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[ संस्कृत, प्राकृत, अपश्रंश भाषाओंके विविध जन. 
ग्रन्थों भोर उनके रचयिताओंका परिचय 
ओर इतिहास ] 


संशोधित, परिवर्तित और परिवद्धित संस्करण क्‍ 


लेखक. 


नाथूराम प्रेमी 


सोल एजेण्ट--- 


'हिन्दी-प्रन्थरलाकर ( प्राइवेट ) लिमियेड, बम्बहई 


प्रकाशक-«-- 


यशोधर मोदी, विद्याधर मोदी 
व्यवस्थापक--संशोधितसाहित्यमाल 
ठाकुरद्वार, बम्बई २. 


द्वितीय संशोधित परिवरद्धित संस्करण 
अक्टूपघर, १९०६ 


मुद्रक--- 
रघुनाथ दिपाजी देसाई, 
न्यू भांरत प्रिंटिंग प्रेस, 
केलेवाड़ी, गिरगांव, बम्बई ४ 


जिसकी अविश्रान्त सेवा-शुश्रूषाने 
अनेक टठम्बी लम्बी और कश्साध्य बीमारियोंके समय 
मृत्युके मुहभें जानेसे बचाया, 
जिसके पवित्र साहचर्यने पशुसे मनुष्य बनाया, 
कष्ट-कालमें पैये और साहस दिया, 
समाज-सुधार-कार्योमें सदा उत्साहित किया, 
जिसने सब कुछ दिया ही, लिया कुछ भी नहीं, 
और 
जो अप्रत्याशितरूपसे परलोक-यात्रा करके 
हृदयमें सदाके लिए एक गहरी टीस छोड़ गईं कि 
में उसे सुखी न कर सका ' 


अपनी उसी स्वर्गीया साध्वी पत्नीको 
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भारतीय इतिहासका अभीतक पूरा पूरा अनुसंघान नहीं हुआ हैं। प्राचीन 
वेदकालसे लगाकर प्रायः आधुनिक काल्तकके राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक 
और साहित्यिक इतिहासके अनेक भाग अभी तक खंडित दश्शामें और अन्ध- 
कारमें ही पड़े हुए हैं। जैन संस्कृतिके इतिहासकी तो और भी बड़ी दुर्दशा है | 
इसका तो प्रमुख साहित्य मी अमीतक पूरा पूरा प्रकाशमें नहीं आया है। यहाँ 
अनुसन्धानकोंकी कठिनाई इस कारण और बढ़ जाती है कि स्वयं जैन समाजके 
भीतर एक ऐसा दल विद्यमान है जो प्रकाशन और समालोचनका विरोधी है| 
अतः यह कोई आश्वरय नहीं जो इस क्षेत्रमें काथ करनेवालोंकी सेख्या अत्यल्प 
रही हो । 

जिन थोड़ेसे व्यक्तियोंने कठिनाइयोंकी परवा न करके जैन साहित्य और 
इतिहासको प्रकाशमें लानेका प्रयत्न किया है उनमें श्रीयुक्त पं० नाथूरामजी 
प्रेमीका नाम अग्रगण्य है। पंडितजीकी साहित्य-सेबायें जैनत्व तक ही सीमित 
नहीं रहीं, हिन्दी साहित्यके उद्धार और निर्माणमें भी उनका कार्य अद्वितीय 
और चिस्मरणीय है । किन्तु जैन साहित्यमें तो उन्होंने एक नया युग ही स्थापित 
कर दिया है। आज जो जैन साहित्यके प्रकाशन और अनुसन्धानका कार्य 
चल रहा है उसपर ग्रेमीबीके प्रयत्नोंकी प्रत्यक्ष या परोक्ष अमिठ छाप लगी हुईं 
है। नवीन खोजकोंके लिए प्रेमीजीके अनुसन्धान प्रदशकका काम देते हैं। 

प्रेमीजीके खोजपूर्ण और अत्यन्त महच्बशाढी लेख प्रायः जैन पत्रिकाओं और 
स्फुट पुस्तिकाओं तथा अ्रन्थोंकी भूमिकाओंमें समाविष्ट होनेसे सबके लिए सदा 
सुलभ नहीं हैं ओर कुछ तो अप्राप्य ही हो गये हैं | बहुत कालसे मेरा प्रेमीजीसे 
आग्रह था कि वे अपने इन लेखोंको एक जगह संग्रह कर दें तो नये खोजकोंको 
बढ़ा सुभीता हो जाय। किन्तु बृद्धावस्था, अस्वास्थ्य और अन्य चिन्ताओंके 
कारण वे इस ओर बहुत समय तक प्रवृत्त न हो सके । अत्यन्त हृषेका विषय है 
कि अन्ततः प्रेमीजीने इस काथकी आवश्यकताको प्रधान स्थान दिया और 
उपयुक्त कठिनाईके बढ़ते जानेपर भी वे इस कार्यमें जुट गये । न केवल उन्होंने 
अपने पूव प्रकाशित लेखोंका संग्रह ही किया है, किन्तु उनमें आज तकके अनु- 
सन्धानोंकी दृष्टिसे उचित परिवर्तन ओर परिवधन भी कर दिया है । 


. १४ 


इन लेखोंमें अधिकांश जैनसाहित्यके इतिहाससे सम्बन्ध रखनेवाले हैं और 
कुछ जैन तीथों तथा धार्मिक सामाजिक संस्थाओंके इतिहासपर प्रकाश डालने- 
वाले। जिन्होंने कभी साहित्यिक इतिहांसके किसी अंशका कुछ अनुसन्धान 
करनेका प्रयत्न किया हैं वे इन लेखोंकी गम्भीरता, महत्ता और लेखकके अपार 
परिश्रम तथा विवेकका अन्दाज लगा सकेंगे | प्रेमीजीकी लेखन-शैली ऐसी सरल 
ओर सुन्दर है कि साहित्यसे प्रेम रखनेवाला कोई भी पाठक इन लेखोंको 
दिलचस्पीसे पढ़ सकता है। क्या ही अच्छा होता यदि प्रेमीजी इसी शैलीसे 
अपनी शेष स्व॒नाओंका भी संस्करण करके प्रकाशित कर सकते | किन्तु असाधारण 
विश्नोंके कारण वह महत्त्वपूर्ण कार्य फिलहाल यहीं रुक गया है। हमें आशा और 
विश्वास है कि ये काले बादल शीघ्र ही नष्ट होंगे और बह शेष पुनीत कार्य भी 
सम्पन्न हो जायगा। तब तक हमें इन महत्वशाली लेखोंके संग्रहसे पूरा लाम 
उठाना चाहिए | 


. ये शब्द मैंने ता० १७-३-४२ को अमरावतीमें लिखे थे जब इस ग्रंथका 
प्रथम संस्करण प्रकाशित हो रहा था। अब यह उसका द्वितीय संस्करण प्रस्तुत है। 
यह प्रथम प्रकाशनकी पुनरावत्ति मात्र नहीं है। इसमें श्रद्ेय प्रेमीजीने वृद्धावस्थाके 
अनेक क्लेशोंको पराजित कर प्रायः सभी छेखोंमें महत्वपूर्ण संशोधन, पखिर्तन और 
परिवधन किये हैं | कुछ लेख तो आमूलचूछ फिरसे लिखे गये हैं । कुछ स्थलोंमें 
अनावश्यक विस्तार कम किया गया है और संदेहात्मक बातोंको छोड़ दिया 
गया है । मूलाचारसंबंधी लेख एक प्रकारसे बिलकुल नया है। अन्तमें उमा- 
स्त्रातिवाला लेख इस ग्रथमें प्रेमीजीकी नई देन है | लेखोंके शीर्षक अधिक 
उपयुक्त कर दिये गये हैं। नामोंमें भ्रान्तिननक उपाधियोंका प्रयोग छोड़ दिया 
गया है और लेखोंका क्रम पुनः सुनिधोरित किया गया है। इस प्रकार सभी 
इृष्टियोंसे यह नवीन संस्करण है विद्वानू, और विशेषतः वे लोग जो मेरी 
तरह वृद्धावस्थामें प्रवेश कर रहे हैं प्रेमीजीकी इस असाधारण साधना व 
साहित्य-सेवामं अपनी अनवरत प्रशत्तिकी भूरि भूरि प्रशंसा किये विना न रह 
सकेंगे | मैं तो उनके आगे नतमस्तक होकर यही प्रार्थना करता हूँ कि वे 
चिरकाल तक हमें इसी प्रकार प्रकाश और प्रोत्साहन देते रहें । 
मुजप्फरपुर हीरालाल जैन 
कक | द डायरेक्टर, वैशाली जैन 
क्‍ प्राकृत विद्यापीठ 


परिचय 


. श्री नाथूरामजी प्रेमी जहाँ व्यक्ति हैं, वहीं संस्था भी हैं । उनके चतुर्दिक 
कार्योके अनेक सूत्र फैले रहते हैं | सामाजिक सुधार एवं साहित्यिक रचना इन 
दोनोंमे उनकी समान प्रवृत्ति रही है | वे आज लगभग चालीस वर्षोंसे जैनसाहित्य 
ओर इतिहासके क्षेत्रमं मीलिक शोधका कार्य करते रहे हैं। किसी समय वे 
जेनहितेषी पत्रके यशस्वी सम्पादक थे | उनके अधिकांश ऐतिहासिक लेख 
उसी पत्रमें प्रकाशित हुए थे । “जैनहितेषी ” १९२१ में बन्द हो गया। 
तब सन्‌ १९४२ में उन महत्त्वपूर्ण लेखोंका एक विशिष्ठ संग्रह * जैन साहित्य 
और इतिहास ” नामसे प्रकाशित हुआ । विद्वत्समाजमें उसका मारी खागत 
हुआ। जैन साहित्य और इतिहाससे सम्बन्धित कोई बौद्धिक प्रयल ऐसा 
न होगा जिसपर प्रमीजीके मौलिक अनुसंधानका प्रभाव न पड़ा हो । बस्तुत; 
अमीजीने यापनीय संघ और उसका साहित्य, देवनन्दि और उनका जैनेन्द्र 
व्याकरण, शाकययन और उनका शब्दानुशासन, पठमचरिय, महाकवि 
पुष्पदन्त आदि महत्त्वपूण विषयोंपर पहली ही बार विद्वानोंका ध्यान आकर्षित 
किया था । आज तक उन लेखोंका महत्त्व उसी प्रकार बना है। जैनेद्र व्याकरणके 
कतो आचाय देवनन्दिके विषयमें जो सामग्री १९२१ में उन्होंने एकत्र की थी 
आज तक उससे अधिक हम कुछ नहीं जान पाए हैं। अतएवं अभी 
भारतीय ज्ञानपीठसे प्रकाशित जैनेन्द्र व्याकरणके प्रामाणिक संस्करणमें उनका 
वह लेख भूमिका रूपमें हमने उद्धृत कराया है | यापनीय संघ दिगम्बर और 
अताम्बर सम्प्रदायोंके बीचक्री विकास शुंखडा थ! | इस समय उसका नाम तक 
विस्मृत हो गया है, पर विक्रमकी प्रथम सहसखाब्दीमें यापनीय आचार्योने अपने 
समन्वयात्मक दृष्टिकोणसे विस्तृत साहित्यकी सृष्टि की थी। शाकठायन व्याकरणके 
रचयिता वैयाकरण शाकठायन इसी सम्प्रदायके थे । प्रेमीजीने यापनीयोंके 
सम्बन्धमं जो खोज की थी उसकी मोलिकताका अभी तक पूरा अनुमव नहीं 
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किया जा सका है | होना तो यह चाहिए कि जैन साहित्य, धरम, दर्शन और 
कलाके क्षेत्रोंमिं यापनीयोंकी देनका विस्तृत अध्ययन एक शोध निबन्धके रूपमें 
किया जाय | 

प्रेमीजी अत्यन्त शीलवान्‌ , सौम्य स्वमाजके सज्जन हैं | पर उनके व्यक्तित्वमें 
बज़मयी दृठता है। वे जिस तथ्यको इतिहासके प्रमाणोंसे सिद्ध मानते 
हैं उसे सम्प्रदायकी उलझनोंके कारण छिपाते नहीं, बल्कि नेतिक साहसके 
साथ कहते ओर लिखते हैं | इतिहासके सँचेमें ढले हुए सभी सम्प्रदायोंमें कुछ 
न कुछ मर्यादाएँ रहती हैं, गुण और दोष कहाँ नहीं हैं, अतएव सम्प्रदायगत 
भावनाको सदा वशमें रखकर सत्यको प्रकाशित करना विद्वानका कतंव्य होता है। 
प्रेमीजी इस गुणकी साक्षात्‌ मूर्ति हैं। उदार दृष्टिकोण, जागरूक मन और प्रगति- 
शील स्वभाव उनको विशेषताएँ हैं। वे सच्चे अंशोंमे कमेठ हैं जिन्होंने अपने 
पचदतत्तर वर्षोमें बहुत कुछ रचनात्मक कार्य किया है । हिन्दीग्रन्थर्नाकर न 
केवल साधारण प्रकाशन संस्था हे, बल्कि प्रेमीजीके सत्यपरायण व्यवहारके पीछे 
जो आदर रहा है वही इस संस्थाके रूपमें मूर्तिमान देखा जा सकता है। हर 
प्रकारकी सचाई, स्वच्छता और नियमितता--इनसे मानवी जीवनका व्यवहार 
सजता है । इन्हीं गुणोंसे हिन्दीग्रन्थरतनाकरका विकास हुआ है। 


इस संग्रहमें लगभग पचास लेख हैं । इसका दूसरा संस्करण हिन्दी संसारमें 
नए स्वागतके योग्य है। प्रेमीजोके कई लेखोंको हमने एकसे अधिक बार उसी 
रुचिसे पढ़ा हे । हिन्दी भाषामें ऐतिहासिक विवेचनकी समर्थ शेलीका आविष्कार 
ग्रेमीजीकी लेखनीसे उस युगमें हुआ था जब हमारी भाषाकी गद्यशेलीके रूप 
उभर रहे थे । इस शेलीकी निजी प्रकृति है। यह शुद्ध हिन्दीकी शेली है जहाँ 
लेखक हिन्दीमें ही सोचता है ओर हिन्दीमें ही उन विचारोंको प्रकट करता है। 
इसमें. हिन्दीकी निजी सरसतता ओर स्वच्छता है। इस संग्रहमें एकत्र लेखोंका 
आज भी वैसा ही महत्त है, ओर हमारी सम्मति है कि ऐतिहासिक शोधके क्षेत्रमें 
प्रवेश करनेवाले नए संशोधकोंको पाझ्य पुक्तककी भांति इस संग्रहको पढ़ 


जाना चाहिए। 


काशी विश्वविद्यालय ६ 
२४-८-५६ । वासुदेवशरण अग्रवाल: 


लेखककी ओरसे 


सन्‌ १९२१ के अन्तमें जब “ जैनहितेषी ” बन्द हुआ था, तभीसे यह सोचता 
रहा हूँ कि अपने लिखे हुए तमाम ऐतिहासिक लेखोंका एक संग्रह प्रकाशित 
कर दिया जाय । स्नेही मित्र भी इसके लिए हमेशा प्रेरणा करते रहे हैं; परन्तु 
अब तक यह काय न हो सका | 

गत वे जब इस कायेको करने बैठा, तब देखा कि उन लेखोंको ज्योंका 
त्यों प्रकाशित नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछले ३० वर्षोमें बहुत-सा अल्म्य 
साहित्य प्रकाशम आ गया है, बहुत-से शिलालेख, ताम्रपत्र आदि आविष्कृत 
हो चुके हैं और बहुत-सी नई नई खोजें भी विद्वानोंने की हैं । जत्र तक उनकी 
रोशनीम इन सत्रकी जाँच पड़ताल न कर ली जाय, तब तक यह एक निरथंक-सा 
काम होगा । अतएवं यही निश्चय करना पड़ा कि प्रत्येक लेखका संशोधन कर 
लिया जाय । 


परन्तु यह काये सोचा था, उतना सहज नहीं माद्म हुआ । अधिकांश 
लेखोंको तो बिल्कुल नये सिरेसे लिखना पड़ा और कुछ काफी परिवर्तन और 
संशोधन करनेके बाद ठीक हो सके | प्रतिदिन तीन चार घेटेसे कम समय नहीं 
दिया गया, फिर भी इसमें छगभग एक वर्ष लग गया। 


इस संग्रहमे कुछ लेख ऐसे भी हैं, जो पहले कहीं प्रकाशित तो नहीं हुए 
हैं परन्तु जिनके विषयमें बहुत-सी तैयारी कर रक्‍्खी गई थी, जैसे महाकवि स्वयंभु 
और त्रिभुवन स्वयंभु, पद्मचरित और पउठमचरिय, पद्मप्रम मलधारिदेव, जिन- 
शतकके ठीकाकत्ती, चार वाग्मट, तीन धनपाल, आदि । ये सब भी इसी बीच 
लिख लिये गये और इस संग्रहमे दे दिये गये । 


सारे लेखोंके संशोधनमें अभी तीन चार महीने और लग जाते परन्तु इसी 
समय महायुद्धकी बिभीषिका भारतके बिल्कुल सिरपर आ पहुँची और उसके 
भयसे बम्बई नगर खाली होने लगा, इसलिए, अब इतने समय तक ठदरनेका 
साहस न रहा, न जाने कल क्या हो जाय, इसलिए जितना तैयार था, उतना 
ही पाठकोंकी सेवाम उपस्थित कर देना ठीक प्रतीत हुआ | 
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जो लेख ठीक नहीं किये जा सके और इस संग्रहमें नहीं दिये जा सके, 
उनमें भद्टाकलंक, समन्तभद्र, कुन्दकुन्द, उमास्वाति, विद्यानन्दि, दर्शनसार- 
विवेचन, तारनपन्‍्थ, परवार जाति आदि मुख्य हैं। यदि जीवित रहा, और 
परिस्थितियां अनुकूल हुई, तो कमसे कम इस समय तो उनको ठीक करके 
प्रकाशित कर देनेकी भावना है । यद्यपि इस साठ वर्षकी उम्रमें और इस 
प्रत्य-काल्में जीवित रहने और अनुकूल परिस्थितियोंकी आशा करना एक 
दुराशा ही है । 

लेखोंमें अनेक दोष ओर त्रुथ्याँ रह गई होंगी, परन्तु उनके लिए मैं 
पाठकोंसे क्षमा नहीं मौंगता । मनुष्यसे दोष और त्रुटियाँ होती ही हैं । केवल 
इतना विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि किसी आग्रह या पक्षपातके वशीभूत 
होकर मेने कोई निणय नहीं किया। अपनी अल्प बुद्धि और साधारण विवेकसे 
जो कुछ मुझे ठीक माद्म हुआ वही लिखा है और मैं समझता हूँ कि एक 
इतिहासके विद्यार्थीकरे लिए यह काफी है। में अपनेको इतिहासका एक तुच्छ 
विद्यार्थी ही मानता हूँ। 


यद्यपि इस संग्रहके प्रायः सभी लेख अपने पूर्व रूपमें नहीं रहे हैं उनमें 
प्रायः आमूल परिवतेन किया गया है; फिर भी सबसे पहले वे कब लिखे गये 
थे ओर कहाँ प्रकाशित हुए थे, लेख-सूचीमें इसकी सूचना दे दी गई है । 


इस संग्रह-कार्यम राजाराम कालेजके अधमागधीके प्रोफेसर डॉ० आदिनाथ 
नेमिनाथ उपाध्याय एम० ए० ने बहुत अधिक सहायता दी है । बड़ी ही 
तत्परतासे अनेक प्रूफोंका संशोधन कर दिया हे, समय समयपर अनेक बहुमूल्य 
सूचनायें दी हैं, अपनी देख-रेखमें उपयुक्त नाम-सूची तैयार करा दी है, और 
साथ ही एक अंग्रेजी भूमिका भी लिख दी है । 


सुहृद्दर प्रो० हीरालाछजीने भी अनेक प्रफोंका संशोधन करके, जयधवला, 
गणितसारसंग्रह आदिकी प्रशस्तियोँ भेजकर तथा अनेक प्रश्नोंका उत्तर देकर 
बहुत सद्यायता दी है । 

वास्तवर्म इन दोनों विद्वान्‌ मित्रोंके सोजन्य, आग्रह और सहयोगसे ही यह 
संग्रह प्रकाशित हो सका है ओर इस तरह दोनोंने ही मुझे सदांके लिए. अपना 
ऋणी बना लिया है । 
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“जैन गुजेरकविओ” और 'जैन-साहित्यनो इतिहास” के लेखक श्री 
मोहनलाल दलीचन्दजी देसाई बी० ए० एल० एल बी० ने अपने विशाल 
संग्रहके अनेक ग्रन्थ मुझे उपयोग करनेके लिए. दिये हैं और पं० रामप्रसादजी 
शास्त्रीने ऐ० प० सरस्वती-भवनके बीसों ग्रन्थोंका उपयोग करने दिया है, इसके 
लिए, उक्त दोनों मद्गाशयोंका भी में बहुत कृतश हूँ | पं० हीराछालजी शास्त्री, 
पं० फूलचन्दजी शास्त्री, साहित्याचाये पं० राजकुमार शास्त्रीने भी अनेक सूचनायें 
देनेकी कपा की हे । 

इनके सिवाय जिन जिन सजनोंक लेखों और प्रन्थोंसे सहायता ली है, 
उनका उल्लेख यथास्थान कर दिया गया है | उन सब सज्जनोंका भी मैं हृदयसे 
कृतज्ञ हूँ । 

मेरे पुत्र आयुष्मान्‌ हेमचन्द्र मोदीने अनेक ऑँग्रेजी लेखों और उद्धरणोंका 
अनुवाद करने और अनेक लेखोंको सुव्यवस्थित करनेंम सहायता दी है । 
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दूसरे संस्॥रणके समय 


पहला संस्करण प्रकाशित हुआ ही था कि मेरे इकलीते पुत्र हेमचन्द्रका 
अचानक स्वर्गवास हो गया और इस एक मात्र सहारेके छिन जानेसे में 
बिल्कुल ही अस्तव्यस्त और कतंव्यविमूहु हो गया। रोगी तो सदाका था ही, 
इस चोटने और मी गहरा घाव कर दिया। इधर तीन चार वषसे तो प्रायः 
खाट ही पकड़ रखी है । फिर भी अपनी उम्रके ७५ वर्ष पूरे कर रहा हूँ और 
किसी तरह जी रहा हूँ। 


स्व० हेमचद्धके दोनों पुत्र उससमय आठ ओर छह वेके थे । अब वे 
सयाने हो गये हैं और कुछ समयसे काम-काज भी देखने लगे हैं | जान पड़ता 
है उन्हींके सुन्दर मविष्यको देखनेकी तीव इच्छाने अभी तक इस जीवन-डोरीको 
टूटने नहीं दिया । 

यह जीवन-डोरी न जाने कब टूट जाती, यदि सज्जनोत्तम डा० हीरालाछजीका 
सहारा न मिला होता। इन ११-१३ बससॉम उन्होंने न केवल आश्वासन ओर 
पैये ही दिया है अनेक बार समक्ष उपस्थित रहकर मेरी चिकित्सा कराई है, 
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अपनी छुट्टियोंका अधिकांश समय मेरे साथ बम्बई, अमरावती, नागपुर, गजरपंथ, 
छिंदवाड़ा, जगदलूपुर आदि स्थानोंमें बिताया है और मेरी कज्ची ग्रहस्थीकी 
उल्झनों तथा कार्यालयकी व्यवस्थाओंको सुलझाने सुधारनेमेँ सक्रिय सहायता 
दी है। उनके प्रति किन शब्दोंमें कृतज्ञता प्रकाशित कर्रूँ! 


. सन्‌ ४८ में ही इसका पहला संस्करण समाप्त हो गया था। मित्रोंका आग्रह 
हुआ कि और कुछ न हो सके तो इसकी दूसरी आदृत्ति ज्योंकी त्यों ही निकाल 
दी जाय | परन्तु पहली आवृत्तिकी त्रुटियों मुझे खट्क रही थीं ओर इधर कुछ 
नई बातें भी प्रकाशमें आई हैं जिनको शामिल करना आवश्यक हो गया । 
इसलिए शक्ति और स्वास्थ्यक ठीक न रहनेपर भी यथाशक्य इसकी त्रुटियोंके 
दूर करने और संशोधन करनेके कार्यमें छगना पड़ा । आखिर लगभग दो वर्षके 
प्रयत्नसे किसी तरह यह कार्य पूरा हो सका; यद्यपि जैसा चाहता था वेसा 
नहीं हो सका । ९-१० महीने तो इसके मुद्रण-कार्यमें ही लग गये। 


१३-९-५६ नाथूराम प्रेमी 


इस संस्करणकी विशेषताये 


१--तमाम लेखोंको यथासंभव समय-क्रमसे रखनेका प्रयत्न किया है और 
अधिकांश रो स् श 
शा लेखोंके शीषक भी बदल दिये हैं। 


२--अनावश्यक विस्तारको कम किया है, जो बात एक जगह कही जा 
चुकी है दूसरी जगह उसका संकेत मात्र कर दिया है। उद्धरणोंको यथासंभव 
टिप्पणियोमे देनेका प्रयत्न किया है । आचाये, सूरि, महाकवि, स्वामी, मगवत्‌ 
आदि पदवियाँ न लिखकर केवल नाम-मर दिये हैं, पर यह क्रिसी असम्मानकी 
भावनासे नहीं । 


३--' लोकविभाग और तिलोयपण्णत्ति, “ शुभचन्द्रका ज्ञानार्णव ! 
: पद्मसुन्दर और रायमल ” ये तीन लेख आमूल परिवर्तन करके फिरसे लिखे 
गये हैं । “ उमास्वातिका सभाष्य तत्वाथे, ” “वह्वकेरिका मूलाचार, ” ' र्न- 
करण्डके कर्त्ता ” और “ कूचकोंका सम्प्रदाय ” ये चार लेख पहले संस्करणमें नहीं 
थे | उसके निकलनेके बाद लिखे गये हैं । 


४--' देवनन्दिका जैनेन्द्र व्याकरण ? में “ देवनन्दिका समय ” और " वीरसेन 
जिनसेन और गुणभद्र ” में “स्थान-विचार ” अंश नये लिखे गये हैं। 
८ अमृतचन्द्र ' लेखमें अमृतचन्द्रका समय करीब करीब निश्चित हो गया है। 
: चामुण्डराय ? में माधवचन्द्र त्रेविद्येव और बाहुबल्मिन्त्रीके समय और 
स्थानपर कुछ नया प्रकाश डाला है । ' पद्मनन्दिकी जेबुदीवपण्णत्ति ? में 
वारानगरके प्रभु शक्तिकुमारके विषयमें निश्चय किया गया है कि वह मेवाड़के 
गुहिलवंशी राजा शालिवाहन ( वि० स० १०३०-३५ ) का उत्तराधिकारी था 
और उसीके समयमें जंबुदीवपण्णत्तिकी रचना हुई। 


५-- सोमदेवका नीतिवाक्यामृत ” में पहले उसके संस्कृत टीकाकारकी इस 
बातपर अविश्वास प्रकट किया गया था कि महाराजा महिन्द्रदेवने सोमदेवको 
नीतिवाक्यामृतकी रचनामें प्रव्त्त किया, परन्तु अब अनेक प्रमाणोंसे यह सिद्ध 
हुआ है कि टीकाकारका कथन ठीक है ओर महेन्‍्द्रदेव कान्यकुब्बनरेश 
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महेन्द्रपालदेव (द्वितीय) हैं। यशस्तिल्कके भी दो शिलष्ट शोकोंमें सोमदेवने 
महोदय ( कन्नौज ) और महेन्द्रामर ( महेन्द्रदेव ) का उल्लेख किया है और 
खुदको ' महेन्द्रामरमान्यधीः ? विशेषण दिया है । 


६-- कुछ और ग्रन्थकार ? शीर्षक लेखमें पहलेके अलग अलग लिखे हुए 
पहासेन, पद्मप्रम आदि छोटे छोटे लेखोंको यत्र तत्र संक्षिप्त करके एकत्र कर 
दिया है और उनमें “ सोमदेव ” ( बबेरवाल ) तथा “ पाइ्वैनाग ” को और भी 
शामिल कर दिया है। 

७-छान-बीनमैंसे “ विक्रमादित्य और खारवेल ” “ खारबेल और गर्दमिल्ल ? 
तथा “ जैनधरम अनीश्वरवादी है ” शीषंक लेख इस बार नहीं दिये गये । 
* परिग्रहपरिमाणव॒तके दासीदास ” में “दासी-विक्रयपन्र ” नया दिया गया है 
जो बहुत महत्तका है। 


लेख-सूची 


प्‌ृ० सं० 

१--लोकविभाग और तिलेयपण्णत्ति ( जैनहितेषी, १९१७ ) १ 
२- देवनन्दिका जैनेन्द्र व्याकरण ( जै० हि० १९२१ ) २२ 
३--यापनीयोंका साहित्य ( अनेकान्त, १९३९ ) ५६ 
४- आराधना और उसकी ठीकायें ( अ० १९३१ ) ७४ 
५-पद्मचरित और पठमचरिय ८७ 
६-- धनंजयका द्विसन्धान १०९ 
७--जिनसेनका हरिवंश ( हरिवंंशकी भूमिका १९३० ) ११३ 
८--वीरसेन, जिनसेन और गुणभद्र ( जै० हि० १९११ ) १२७ 
९--शाकटायनका शब्दानुशासन ( जै० हि० १९१६ ) १५५ 
१०--देवसेनका नयचक्र ( जै० हि० १९२१ ) १६८ 
११- सोमदेवका नीतिवाक्याम्त ( जै० सा० सं० १९२३ ) १७७ 
१२--ख्यंभु और त्रिभुवन स्वयेभु १९६ 
१३--हरिषेणका कथाकोश (जै० हि० १९२० ) २२० 
१४--पुष्पदन्त ( जै० सा० संशोधक १९२३ ) २२५ 
१५--पद्मनन्दिकी जंबुदीवपण्णत्ति ( जै० सा० सं० १९२४ ) २५६ 
१६-चामुण्डराय ( जै० हि० १९१६ ) २६६ 
१७- अमितगति (जै० हि० १९०८ ) २७४ 
१८- श्रीचन्द्र और प्रभाचन्ध ( अनेकान्त १९४१ ) .. २८६ 
१९-वादिराज (जै० हि० १९१२ ) २९१ 
२०--वसुनन्दिकी जिनशतक-टीका ३०० 
२१-हरिचन्द्र ३०३ 
२२--अम्रतचन्द्र ( जै० हि० १९२० ) ३०९ 
२३--मल्लिषेण ( विद्वद्गत्नमाला १९१२ ) ३१४ 
२४-वादीमर्सिह ( क्ष० चू० की भूमिका १९१० ) ३२० 
२५--चार वाग्मट ३२६ 
२६--शुभचन्द्रका शञानाण॑व ( अनेकान्त १९४० ) ३३२ 
२७--आशाघर (जै० हि० १९०९ ) ३४२ 
२८--विक्रमका नेमिचरित ( जै० हि० १९१६ ) ३५९ 
२९--हस्तिमल्ल ( विक्रान्तकोखकी भूमिका १९२९ ) ३६४ 


३०--श्रुतसागर ( जै० हि० १९२१ ) ३७१ 


२४ 


३१-जिनचन्द्र, शञानभूषण और शुभचन्द्र ( सिद्धान्तसारादिकी 
भूमिका, १९२२ ) 

३२--वादिचन्द्र ( जे० हि० १९०९ ) 

३२३--श्रीभूषण (जे० हि० १९०९ ) 

३४--पद्मसुन्दर और रायमछ (अनेकान्त १९४४ ) 

३५--कुछ और ग्रन्थकार [१ अनन्तकीर्ति (जै० हि० १९१५ ), 
२ जयकीति ( अनेकान्त १९३१ ), ३ पद्मप्रम, ४ तीन धनपाल, 
५ महासेन, ६ ब्रह्मसूरि, ७ र्नसिंद (जै० हि० १९०९ ) 
८ वादिराज ( जै० हि० भाग ६), ९ माघनन्दि (१९२२) 
१० सोमदेव, ११ पाश्वेनागका आत्मानुशासन ] 

३६--कुछ अप्राप्य ग्रन्थ 

३७--हमारे तीरथ्थक्षेत्र ( पावापुर, तारडर, पावागिरि, पावागिरि ( द&ि०), 
गजपन्थ, तुंगीगिरि, श्रमणगिरि, रेवातठ्के तीथे, चूलगिरि, 
द्रोणगिरि, कुन्थुगिरि, कोटिशिला, रेसिन्दीगिरि, कुण्डलपुर 
जै० सि० भा० १९३९ ) 

३८--दक्षिणके तीथक्षेत्र ( अनेकान्त १९४० ) 

३९--तीर्थोंके विवाद (जै० हि० १९२१ ) 

४०--वनवासी और चैत्यवासी ( जै० हि० १९२० ) 

४१--छान-बीन ( १ संघी, संघवी, सिंघई, सिगई, २ साधु और साहु, 
३ पति-पत्नीके समान नाम, ४ साधुओंका बहुपत्नीत्व, ५ पराशर- 
स्मृतिके छोकका अथ, ६ ती० महावीरका वंश, ७ झ्ूद्रोंके लिए 
जिनमूर्तियाँ, ८ दक्षिणकी जैनजातियाँ, ९ यशोपवीत और जैन- 
धमे, १० परिग्रह परिमाणत्रतके दासीदास ) 


अवशिष्ट 


१--उमास्वातिका समाष्य तत्त्वाथ 

२--वट्टकेरिका मूलचार 
 ३--रत्नकरण्डके कर्ता 

४--कूचेकोंका सम्प्रदाय 

५---परिशिष्ट 

६--नाम-सूची 


पू्‌० 
३७८ 
३८५ 
२८९ 
२९५ 


४०४ 
४१८ 


४२२ 
४५२ 
४६८ 
४७८ 


४९१६ 


५२१ 
०४८ 
५५४ 
५०५९ 
५६४ 
५६७ 


लोकविभाग ओर तिलोयपण्णत्ती 


करणानुयोग ( गणितानुयोग ) के इन दो ग्रन्थोंका परिचय एक साथ इसलिए 
दिया जाता है कि एक तो ये दोनों एक ही विषयके बहुत प्राचीन ग्रन्थ हैं 
ओर दूसरे ग्रन्थमें पहले ग्रन्थके अनेक उल्लेख मिलते हैं । 


पहला ग्रंथ यद्यपि अपने मूल प्राकृत रूपमें अभी तक नहीं मिला परन्तु उसका 
परिवर्तित रूप संस्कृत लोकविभाग प्राप्त हो गया है, जिसका आधार प्राकृत 
ग्रन्थ रहा होगा । 


संस्कृत लोक-विभागके प्रारम्भमें कहा है कि लोक और अलोकके विभागोंके 
जाननेवाले जिनेखरोंकी भक्तिपूषक स्तुति करके लोक-तत्त्वका संक्षेपमें 
ब्याख्यान करता हूँ. और अन्तिम प्रशस्तिमें कहा है कि देवों और 
मनुष्योंकी सभामें तीथंकर महावीरने भव्यजनोंके लिए जो सारा जगत्‌-विधान कहा, 
जो सुधर्मा खवामी आदिने जाना और जो आचार्योकी परम्परा द्वारा चला आया, 
उसे ऋषि सिंहसरने भाषाका परिवतेन करके रचा और निपुण साधुओंने उसको 
सम्मानित किया । 


जिस समय उत्तराषाढ़ नक्षत्रमें शनेश्वर, वृषभ (१) में बृहस्पति और उत्तरा 


१ लोकालोकविभागज्ञान भकत्या स्तुल्ा जिनेश्वरान्‌ । 
व्याख्यास्यामि समासेन कीकतत्तमनेकधा ॥ १॥ 
भव्येभ्य: सुरमानुषोरुसदसि श्रीवद्धमानाहता, 
यद्रोक्‍्त जगतो विधानमखिलं ज्ञातं सुधर्मादिभिः | 
आचार्यविलिकागतं विरचितं तत्‌ सिंहसरषिणा, 
भाषाया:. परिवतैनेन निपुणेः सम्मानित साधुमि: ॥ १ 

२ सूर ओर सूरि एकार्थवाची हैं । दोनोंका अर्थ पण्डित है| 


२ जेन साहित्य ओर इतिहास 





फाल्गुनिमें चन्द्रमा था, तथा झुक्क पक्ष था' उस समय पांच्य राष्ट्के पाटलिक 
आममें पुरा कालमें मुनि सर्वनन्दिने इसे लिखा । 


कांचीनरे श॑ सिंदवर्माके २२ वें संवत्सर और शकके ३८० वें संवत्सरमे 
यह ग्रन्थ समाप्त हुआ । 


यह शात्रका संग्रह अनुष्ट्प्‌ न्दोंके दिसाबसे १५२६ 'छोकपरिमित है । 


अनुवाद-कर्त्ताका हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने मुनि सर्वनन्दिकरे मूल 
ग्रन्थके विषयमें इतनी जानकारी दे दी। उन्होंने यह नहीं बतलाया कि मूल-प्रन्थ 
किस भाषाका था, परन्तु अनुवादकने जो उसे आचायेपरम्परागत कहा है उससे 
हम अनुमान कर सकते हैं कि वह प्राकृतका ही होगा। 


इस ग्रन्थमें जम्बूद्वीप, लवणसमुद्र, मानुपश्षेत्र, द्वीप-समुद्र, काल, ज्योतिरलोंऋ, 
भवनवासिलोक, अधोलोक, व्यन्तरलोक, स्त्रगलोक और मोक्ष नामके ११ 
विभाग या अध्याय हैं । 

शक संवत्‌ ३८८ का मर्कराका जो दान-पत्र है उसमें कोण्डकुण्डान्वयके जिन 
छह मुनियोंके नाम हैं उनमें अभयनन्दि, जयनन्दि, गुणनन्दि और चन्द्रनन्दि रे 
चार नाम नन्यन्त हैं । सर्वनन्दि नाम भी ऐसा ही है ओर उनका लोकविभाः 





१ बजे स्थिते रविसुते वृषभे च जीवे, राजोत्तरेपु सितपक्षमुपेत्य चन्द्रे | 
ग्रामे च पाटलिकनामनि पाण्ड्यराष्ट्र, शास्त्र पुरा लिखितवान्मुनिसवेनन्दिः ॥ 
२ पं० भुजबलि शास्त्रीके अनुसार पाटलिक ग्रामको वर्तमानमें कुडुलोर कहते हैं 
तामिल भाषाके पेरियपुराण आदि भग्रन्थोंमे इसे ही थिरु पडरापुलिश 


कहा गया है। 
३. सिंहवर्मा पल्लवंशमें हुए हैं ओर उनकी राजधानी कांची थी | 
4 संवत्सरे तु द्वाविशे कांचीशसिहवर्मण: । 
अशीत्यग्र शकाब्दानां सिद्धमेतच्छतत्रये ॥ ३ 
५ पंचादशशतानि षड्डिशत्यधिकानि वे । 


शाब्रस्य संग्ररस्त्िदं छन्दसानुष्टरमेन (?) च ॥ ४ 
& यदि विक्रमकी सोलहवीं सदीमें संस्कृत ' छोक-विभाग ” लिखा गया है, 
आशा करनी चाहिए कि प्राकृत लोकविभाग मालवा, ग्रुजरात या राजस्थ 
भडारोंमें कहीं न कहीं अवश्य प्राप्त होगा। अभी तक इन प्रान्तोंके संडा 
अच्छी तरद खोज ही नहों हुई है। 


छोकविभाग और तिलोयपण्णत्ती | 





'मकरा-लेखसे आठ वर्ष पहलेका है। अर्थात्‌ जिन अन्तिम चन्धरनंदिकों दान दिया 
गया है, संभव हे उन्हींके समकालीन वे हों और यापनीप्र हों । 


संस्क्रत लोकविभागके कर्ता 


सिंहसूरिने न अपना कोई परिचय दिया है और न र॒चना-तिथि बतल/ई 

है | इसलिए उनके सम्बन्धमें अनुमान ही किया जा सकता है। उन्होंने 
अपनेको ऋषे लिखा है--' सिंहसूर्षिणा विरचितं |” पिछले पिछले 
भद्टारक शायद अपनी मठाधीश महन्तों जसी रहन-सहनके कारण अपनेको 
मुनिके बदले ऋषि लिखना पसन्द करने लगे थे। दान-शासन नामका ग्रन्थ 
वि० सं० १४७८ का बना हुआ है। उसकी अन्त प्रशस्तिमें वाक्य है--- 
४ श्रीवासुपृज्यर्षिणा प्रोक्‍्त पावनदानशासनमिद । ”? अर्थात्‌ वासुपूज्य ऋषिका 
कहा हुआ यह पवित्र दान-शासन। और इस ग्रन्थके प्रायः प्रत्येक अध्यायके अन्तमें 
यह पद्म दिया हुआ है-- 

मते समस्त ऋषिभियेदाहतेः प्रभासुरैः पावनदानशासनमू। 

मुदे सता पुण्यधन समर्जितु धनानि दणष्यान्मुनये विचाये तत्‌॥ 


अर्थात्‌ यह दान-शासन ग्रन्थ सारे आहेत ऋषियों ( भद्टारकों ) द्वारा सम्मत 
है, सज्जनोंको आनन्दके लिए है। अतः पुण्य घनका उपाजन करनेके लिए 
मुनियोंक्री ( भट्टरकोंको ) दान दो । 
एक जगह इन ऋषियोंके भुक्तिशेष ( बचा हुआ जूठा भोजन ) खानेवालेको 
सुष्टि-पुष्टि-बल-आरोग्य-दीर्घायु प्राप्त करनेवाला कहा है-- 
ऋषीणां भुव्तिशेषस्य भोजने स नरो भवन्‌। 
तुष्टिपुष्टिबलारोग्यदीर्धा यु:भ्रीसमन्वितः ॥ १४५ ॥ 
इसी तरह श्रुतसागरने अपना यशोघरचरित जिन भद्दरकोंकी प्रेरणा या 
्राथनासे लिखा है उनमेंसे भट्टारक र॒त्नराजको भी ऋषि लिखा है-- 
विद्यादिनन्दिगुरुपूवैंगिरा च भकत्या संप्राथितश्व॒ मुनिनामरकीर्तिनाम्ना । 
श्रोरत्नराजऋषिणा गुरुमक्तिभाजा राजाधिराजनतपादकजद्बयेन ॥ 


---__+-मनप>पपप्भ++-__............. 
१ देखो 'जैनजगत्‌? वर्य ५, अंक ८, एृ० ३४-२६ में मेरा लिखा हुआ “ वाघु- 
पूज्यका दानशासन ” शीवक डेख । 


8 ... जैन साहित्य और इतिहास 


गरज यह कि सिंहसूरके साथ जो “ऋषि ! लगा हुआ है, वह यही बतलाता 
है कि वे भट्टारक थे । 


सिंहसूर संक्षिप्त नाम है, पूरा नाम सिंहनन्दि या सिंहकीति होगा। सोलहरवीं 
शताब्दिमें इन नामोंके अनेक भट्टारक हो गये हैं, और उनमेंसे एक मालव देशके 
भट्टारक थे जिनकी प्रार्थनासे श्रतसागरने यशस्तिलकचन्द्रिका टीकों और 
ज्ञानाणैक्की तत्त्वत्रयप्रकाशिका टीकों लिखी। ब्र० नेमिदत्तने भी अपने सुदशन- 
चरित्रमें मल्लिभूषण और श्रुतसागरके साथ इन्हीं सिंहनन्दिका स्मरण कियां है । 
अतएव ये विहनन्दि श्रुतसागरके समकालीन हैं और श्रुतसागरके यद्यपि बीसों 
ग्रन्थ उपलब्ध हैं, परन्तु उनमेंसे किसीमें भी रचनाका समय नहीं दिया है, फिर 
भी अन्य साधनोंसे उनका समय विक्रमकी सोलहवीं सदीका मध्यभाग मालूम 
होता है। सिंहनन्दि उनसे वयोज्येष्ठ होंगे । 


स्व० सेठ माणिकचन्दजीके चौपाटीके मन्दिरमें लोकविभागकी जो इस्तलिखित 
प्रति है वह भद्दरक भुवनकीर्तिके शिष्य ज्ञानभूषणकी लिखी हुई है । 


ज्ञानभूषणकी तत्त्वज्ञानतरंगिणी प्रकाशित हो चुकी है। उसकी प्रशस्तिके 
अनुसार वह वि० सं० १५६० की रचना है । ज्ञानभूषणके शिष्य और भुवन- 
कीतिके प्रशिष्य विजयकीतिके वि० सं० १५५७ और १५६१ के दो मूर्तिलेख 
उपलब्ध हैं । इनसे भी उनके समयपर प्रकाश पड़ता है। १५६० में वे शायद 
भट्टारकपद्पर नहीं थे। उनके इससे पहलेके वि० सं० १५३४, ३५, ३६ के 





१ “ इतिश्रीपग्ननन्दि-देवेन्द्रवीति-विद्यानन्दि-मल्लिभूषणाम्नायेन भद्ठारकश्रीमल्लि- 
भूषणगुरुपरमाभीश्युरुआत्रा गुजेरदेशसिंहासनभद्टारकश्रीलक्ष्मी चन्द्रकाभिमतेन 
मालवदेशभद्दारकश्रीसिहनन्दिप्रा्थनया--? 

२ आचार्यरिहशुद्धतत्वमतिमि: श्रीसिंहनन्याहयेः 

संप्रार्थ श्रुतसागरांकितवरं भाष्यं शुर्भ कारितम्‌ | 
गद्यानां गुणवत्रिय विनयतो ज्ञानाणैवस्यान्तरे 
विद्यानन्दिगुरुप्रसादजनितं देयादमेयं सुखम्‌ ॥ 

इ सूरिश्रीश्र॒तसागरों गुणनिधिः श्रीसिंहनन्दीगुरुः । 

सर्वे ते यतिसत्तमाः शुभतरा कुर्वन्तु वो मंगलम्‌ | ५० ॥ 


लोकविभाग और तिलोयपण्णत्ती ५ 


लेख धातुप्रतिमलिखसंग्रहमँ और १५३१, ३५, २७ के छेख प्रतिष्ठोलेख- 
संग्रहमें दिये हुए हैं और उस समय वे भट्टारक ही थे*। सो इनके द्वारा 
पसिहनन्दिके लोकविभागका लिखा जाना असंभव नहीं । 


पर यह सब अनुमान ही है। इन सिंहनन्दिके अतिरिक्त और भी कोई सिंहनन्दि 
रहे हों, या उनका नाम सिंहकीर्ति हो, पर वे थे ऋषि या भट्टारक ही और अधिक 
प्राचीन नहीं, १५ वीं १६ वीं शताब्दिके ही जान पढ़ते हैं । 


लोकविभागके अन्तमें ग्रन्थका परिमाण भनुष्ट॒प शछोकोंमें १५२६ बतलाया है। 
'परन्तु यह स्पष्ट नहीं होता कि यह परिमाण मूल प्राकृत ग्रन्थका है, या इस 
संस्कृत प्रन्थका । उपलब्ध लोकविभाग तो २२३० शछोकोंका है। अर्थात्‌ इसमें 
७०४ श्लोक ज्यादा हैं । पं» जुगलकिशोरजी मुख्तारके अनुसार इसमें १०० से 
अधिक गाथायें ति० प० की, २०० से अधिक कछोक आदिपुराणके और शेष 
गाथाय॑ तिलोयसार, जबूदीवपण्णत्ति, त्रेलोक्यसंग्रह आदि ग्रन्थोंकी हैं और ये सब 
अन्थ मूल ग्रन्थसे बहुत पीछेके हैं । कहीं तो इनके नाम दे दिये गये हैं और कहीं 
इन्हें केबल ४ उक्त च ”? लिखा है । इससे ऐसा माल्म होता है कि इन सब उद्धृत 
छोकोंकी संख्या ७०४ होगी और इस संस्कृत लोकविभ्रागकी ही छोकसंख्या 
१५२६ होगी । यह ग्रन्थ अनुष्ट्प्‌ छन्दोंमें हे भी । 


मूल प्राकृत ग्रन्थकी यदि यह संख्या मानी जाय तो इसका अर्थ होगा कि 
उसकी गाथायें १२०० से भी कम होंगी। परन्तु हमारा अनुमान है कि 
मूलप्रन्थ इतना छोटा न होगा | तिलोयपण्णत्तिमें लोकविभागके मतोंका 
जिस स्वरूपमें अनेक जगह उल्लेख किया गया है और नियमसारकी 
टीकामें जिसे 'लोकविभागाभिधानपरमागम्र ? कहा गया है वह अवश्य ही काफी 
विस्तृत रहा होगा और संस्क्ृतमें उसका यह संक्षेप किया गया है--ब्याख्यास्यामि 
समासेन | शायद इसीलिए इसमें वे बहुत-सी बातें नहीं मिलतीं जिनके नियम- 
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१ देखो, बुद्धिसागरप्रणीत धातुप्रतिमालेखसंग्रह, प्रथम भाग, पृ० ८७ और १२३। 


2 देखो, विनयसागरउपाध्यायसम्पादित प्रतिष्ठालेखसंग्रद, प्रकाशक, सुमति- 
सदन, कोटा | 


३ देखो, मेरा ' ज्ञानभूषण और शुभचन्द्र ? लेख । 
४ देखो, पुरातनवाक्यसूचीकी प्रस्तावना पृ० ३२ 





दे जेन साहित्य ओर इतिहास 


सार, ति० प० आदि ग्रन्थोंमें “ लोकबिभाग ” में कहे जानेके उल्लेख मिलते हें | 
जैसे तियचोंके चौदह भेदोंका विस्तारसे कथन नहीं है -- 


चउदहभेदा भणिदा तरिच्छा सुरगणा चउब्भेदा। 
एदेसिं वित्थारं लोयविभागेस्ठु णादब्बं ॥ 


इसमें कहा गया है कि तिरय॑चोंके चौदह भेद और देवोंके चार भेद, इनका 
विस्तार लोकविभाग ग्रन्थके विभागोंसे ज्ञात करना चाहिए । 


इससे साफ माह्म होता है कि लोकविभागमें इन सब विषयोंका खूब विस्तारसे 
बणेन दह्ोगा जो कि उसके संकक्षप्त वतैमानहपम नहीं दिखलाई देता । 


ति० प०» में लोकविभागका उल्लेख कोई पाँच बार हुआ है और उनका 
संस्कृत लोकविभागसे मिलान करके पं० जुगलकिशोरजीने अनुमान किया है कि 
ति० प० के सामने सर्वनन्दिका प्राकृत लोकविभाग रहा होगा। परन्तु जयधवलाके 
प्रस्तावना-ढेखकोंफे मतसे बह कोई दूसरा ही लोकविभाग होगा। इस नामके 
कई ग्रन्थ--कमसे कम दो तो अवश्य थे । परन्तु हमारी समझमें ऐसा अनुमान 
करनेका कारण यही है कि वतेमान लोकविभांग बहुत संक्षिप्त हे, और यह बात 
अन्वेषकोंकी दृष्टिसे बाहर रह जाती है । जब तक सर्वनन्दिका मूल ग्रन्थ नहीं 
मिल जाता, तब तक इस तरहके विकल्प उठते ही रहेंगे। 

तिलोयपण्णत्ती 

लोकविभागके समान तिलोयपण्णत्ती भी करणानुयोगका ग्रन्थ है और इसमें 
तीनों लोकोंका बड़े विस्तारके साथ नो महाधिकारोंमें वणेन किया गया है। यह 
प्राकृत गाथाबद्ध है और दिगम्बर सम्प्रदायके इस विषयके जितने ग्रन्थ उपलब्ध 
हैं, वे सब प्रायः इसीके आधारसे इसके बादके लिखे हुए हैं। इश्वेताम्बर 
सम्प्रदायके सूर्यप्रज्ञप्ति, चन्द्रप्रशप्ति श्रौर जम्बूद्वौपप्रज्ञप्ति ग्रन्थ भी इसी विषयक 
हैं| इसमें अग्गायणी, दिद्वित्राद, परियम्म, लोयविणिच्छिय, लछोगाइणि, लोक- 
विभाग आदि ग्रन्थोंके मतमेदसम्बन्धी उलिख अनेक बार आये हैं, जो इससे 
पहलेके ग्रन्थ हैं, परन्तु दुर्भाग्यसे उनमेंसे एक भी इस समय उपलब्ध नहीं है । 


२ देखो, जयधवलाकी प्रस्तावना पृ० ६१-६३ । 
१ शोलापुरकी जीवराज-अन्धमालाके द्वारा यह ग्रन्थ दो भागोंमें विस्तृत भूमि- 


काके साथ प्रकाशित हो चुका है | 


लोकविभाग और तिलोयपण्णत्ती ७. 


तिलोयपण्णत्तोके कर्ता 


तिलोयपण्णत्तिके कर्त्ता कौन हैं, इसका ग्रन्थमें कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं हे; 
परन्तु इसके अन्तमें नीचे लिखी दो गाथायें मिलती हैं--- 


पणमह जिणवरवसहं गणहरवसहं तहेव गुणवसहं । 

दट्ठूण परिसवसहं जदिवसहं धम्मसुत्तपाढए वसहं ॥ ७६ ॥ 
चुण्णिसख्वेछस्करणसरूवपमाण होदु कि ज॑ त॑ (१) । 
अद्ठमदस्सपमाणं तिलोयपण्णत्तिणामाए ॥ ७७ ॥ 


अर्थात्‌ जिनवर-ब्रृषभको, गुणोंमें श्रेष्ठ गणधर-ब्रपभक्ो तथा परिषहोंको सहन 
करनेवाले और धर्मसूत्रके पाठक्रोमें श्रष्ठ ऐसे यतिवृषभक्ी नमस्कार करो। चूर्णि- 
स्रूप तथा षटकरणस्त्ररूपका जितना प्रमाण है, त्रिलोकप्रज्ञप्तिका परिमाण भी 
उतना ही, आठ हजार छोक प्रमाण है । 


७६ वीं गाथामें यद्यपि जिनवर-ब्रषभ (प्रथम तीर्थंकर ) को नमस्कार किया. 
गया है, परन्तु उनके लिए जो विशेषण दिये गये हैँ, उनसे आभास मिलता 
है कि कर्त्ताने उनमें अपना नाम यतिबवृषभ ( जदिसह ) भी 
प्रक््त किया हें और यतिवृषभ वही हैं जिनका उल्लेख इन्द्रनन्दिने. 
अपने श्रतावतारमें किया है और जिन्हें कष्रायप्राभ्रत नामक द्वितीय श्रत- 
स्कन्धके चाूर्णिसृत्रोंका कर्त्ता बतलाया है । श्रुतावतारमें लिखा है कि. 
गुणधर आचायने कषायप्राम्ृतको जिन नार्गेहस्ति और आयमंक्षु मुनियोंके लिए 


१ ५० जुगलकिशोरजी मुख्तार  दुसहपरीसहवरसई ” पाठकों ठीक मानते हैं ।-- 
पुरातन-वाक्य-सूत्री पृ० २८-२९ 
२  चुण्णिसख्वत्थकरण ” पाठ भी मिलता है । 
३् पार तयोरप्यवीत्य सृत्राणि तानि यतिवृषभः | 
यतिवृषभनामधेयो बभूव शाख्वार्थनिपुणमति: ॥ १५५ 
तेन ततो यतिपतिना तद्वाथावृत्तिसूत्ररूपेण । 
राचितानि षट्सहस्रग्रन्थान्यथ चूर्णिसत्राणि ॥ १५६ 
नागहस्ति ओर आयमंक्षुका उल्लेख श्ेताम्बरपरम्परामें भी मिलता है। इस 
विषयमें अधिक .जाननेके लिये धवछाकी भूमिका और जयघवलाकी भूमिका 
देखिए । द 


०<्‌ 


८: जैन साहित्य और इतिहास 


व्याख्यान किया था उन दोनोंके पास यतिवृषभ नामक श्रेष्ठ यतिने उसे पढ़ा और 
'उसपर छह हजार शोक परिमाण.चूर्णिसूत्र लिखे। 

जयधवला ठीकामें भी यतिवृषभको कषायप्रार्ृतका वृत्तिसूत्रकर्ता लिखकर 
उनसे वर चाहा है--“ सो वित्तिसुतकत्ता जइब्सहों मे वरं दे3े।” और 
उन्हें आय मंक्षुका शिष्य तथा नागहस्तिका अन्तेवासी कहा है। चूर्णिसृत्र और 
चृत्तिसूत्र पर्यायवाची हैं । 

धवला-टीकामें भी कई जगह यतिवृषभके मतोंका उल्लेख किया है > और ये मत 
'कषायप्राभ तके बृत्तिसूत्रके ही होंगे। 

धवलामें अनेक स्थानोंपर तिलोयपण्णत्तिका भी उछेख किया है और उसकी 
'बहुत-सी गाथायें उद्धृत की हें? । 

तिलोयपण्णत्तिकी ७७ वीं गाथाके उत्तराघके अनुसार वह आठ हजार शछोक 
'प्रमाण है और पूर्वाधेसे यह अभिप्राय जान पड़ता है कि यह प्रमाण उतना ही 
है जितना चूर्णि और करणस्वरूपको एकत्र करनेसे होता है | चूँकि इन्द्रनन्दिने 
'चूर्णिप्तत्रोंका परिणाम छह हजार 'छोक बतलाया है, इसलिए करणस्वरूपका 
'परिमाण दो हजार शछोक होना चाहिए । 

जान पड़ता है यह करण या करणसूत्र यतिवृषभरचित गणितसम्बन्धी कोई 
प्रनथ होगा । डा० हीरालालजीके अनुसार करणसूत्रका अथ गणितका 
“फामूला ? या संक्षिप्तसूत्र करना चाहिए। तिलोयपण्णत्तिमें कुछ गाथायें दी हैं जो 
'करणसूत्र या करण-गाथायें हैं। 

यतिवृषभका समय 

चूर्णिमुत्न और तिलोयपण्णत्तिके कर्ता यतित्रषभ कब हुए. इसका बिल्कुल ठीक 

निश्चय करना तो कठिन है, फिर भी इतना कहा जा सकता है कि ति० प० 


|; कक लक कक 


१ गुणदरवयणविणिग्गिय-गादह्माणत्थोवहारिओ सब्बो । 
जेणज्जमंखुणा सो सणागहत्थी वरं देऊ ॥ 
जो अज्जमंखुसीसो अंतेवासी वि णागहप्थिस्स । 
सो वित्तिसुत्तकत्ता जश्वसहों मे वरं देऊ ॥ ८ 

२ यतिबृषभोपदेशात्‌ सर्वघातिकर्मणां श्यादि ।--धवला अ० ३०२ 

... एसो दंसणमोहिणीयउवसामओ त्ति जश्वसह्देण मणिदं | ध० पु० ६ पृ० २३३ 
३ तिरियलोगो त्ति तिलोयपण्णत्तितुत्तादो |--ध० पु० ३ पृ० १६ 
: तिलोयपण्णत्तितुत्ताणुसारि |--ध० पु० ४ ए० १५७ 


लोकविभाग और तिलोयपण्णत्ती गे 


सबेनन्दिके प्राकृत लोकविभामके बादकी है। क्योंकि तिलोयपण्णत्तिमें लोक- 
विभागका कोई पाँच बार उल्लेख किया गया है और जान पड़ता है उक्त लोक- 
विभाग सबेनन्दिका ही होगा, जो श० संवत्‌ ३८० की रचना है। इसके सिवाय 
ति० प० की कालगणनाके अनुसार वीरनिवौणके एक हजार वष बाद कल्किकी 
मृत्यु हुई और शकके ६०५ वर्ष पहले बीरनिर्वाण हुआ है। फिर कल्किकी 
झत्युके बाद उसके पुत्र अजितंजयका दो वर्ष तक धमराज्य करनेका भी उल्लेख 
है| अतएव श० सं० ४०० ( वि० सं० ५३५ ) के पश्चात्‌ तिलोयपण्णत्तिका 
रचना-काल होना चाहिए जो सर्वनन्दिके छोकविभागके २० वे बाद पड़ता है । 


इन्द्रनन्दिने श्रतावतारमें ति० प० के अनुसार ही वीरनिर्वाणके ६८३ वे बाद 
तक अंगज्ञानका अस्तित्व माना है। उसके बाद अहंद्वलि हुए और फिर कुछ 
समय बाद ( तत्काल ही नहीं ) माघनन्दि हुए। उनके स्वगवासके कुछ समय 
पीछे धरसेन हुए जिन्होंने भूतबलि-पुष्पदन्तकों पढ़ाया और फिर भूतबलिने जिन- 
'पालितको । इसी बीच एक गुणधर नामके आचाय हुए जिनके शिष्य 
आयेमंछु और नागहस्तिसे यतित्रषभने कषायग़ाभ्षत पढ़ा। इन्द्रनन्दिकों गुणघर 
और धरसेनके अन्वर्योंका पूर्वापरक्रम मालम नहीं था, अर्थात्‌ उनकी गुरुपरम्परा 
ज्ञात नहीं थी, क्‍यों कि उनके समक्ष उक्त आचार्योके अन्वयकों बतलानेवाले न 
-तो आगम ही थे और न मुनिजन । यदि ये सब आचाय लगातार हुए होते तो 
उनके समयका कुछ अनुमान हो सकता था, परन्तु कई जगह इनके बीच बीचकी 
-अ्रेखला टूटी हुईं है, इससे नहीं हो सकता । यदि यतिब्रषभक्रा उपयुक्त काल 


नि न जन्नत त। |» ++ 





विणिच्छिय, छोगाइणि आदि ग्रन्धोंके मतमेदसम्बन्धी उल्लेख अनेक बार आये हैं, 
उनमेंसे अधिकांश जनसाहित्यके आदिम स्तरके हैं । मूलाचार यद्यपि एक प्राचीन 
ग्रन्थ है तथापि उसके रचनाकालके सम्बन्धमें कोई निश्चय नही है । जब तक यह न 
बतलाया जा सके कि सिंहसूरिके लोकविभागसे पूर्व भी इसी नामका कोई ग्रन्थ था, 
तब तक यही मानना उचित होगा कि ति० प० में इसी लोकविभागका उल्लेख है। 
अतणव ति० प० अपने वतेमान रूपमें सर्वनन्दिक्ृत प्रात लोक-विभागसे पश्चा- 
त्कालकी रचना है |--तिलोय प० की प्रस्तावना ए० १३ 

२ लगभग यही परम्परा धवला टीकामें भी दी हुई है। 

३ गुणपर-धरसेनान्वयगुर्वो: पूर्वापरक्रमो5स्मामि: । 
न ज्ञायते तदन्‍्वयकथकागममुनिजनाभावात्‌ ॥ १५१ 


१०  ज्ञुन साहित्य और इतिहास 


वि० सं० ५३२५ के लगभग; अर्थात्‌ वीर नि० सं० १००५ माना जाय, तो 
फिर उक्त सब आचार्योक्रे अन्तराल-कालको ३२२ वर्ष ( १००५-६८३८३२२ ) 
मानना होगा । 

रखेताम्बराचाय जिनभद्रगणी क्षमाश्रमणने अपने विशेषावश्यकभाष्यमें, जो 
श० सं० ५११ (वि० सं० ६६६ ) की रचना है, आदेशकषषायका स्वरूप 
बतलाकर यतिवृषभके चूणिसूत्र-निर्देष्ट स्वरूपका “केचित्‌ ” कहकर उल्लेख 
किया है और बतलाया है कि वह स्थापनाकषायसे भिन्न नहीं है, उसीमें उसका 
अन्तर्भाव हो जाता है* । इससे माल्म होता है कि यतिवृषभ वि० सं० ६६६ के 
पहले हुए हैं। अर्थात्‌ वि० सं० ५१५ और ६६६ के बीच उनका समय निश्चित 
किग्रा जा सकता है । 

यतिवृषभकी गुरुपरम्परा 


इन्द्रनन्दिने श्रतावतारमें लिखा है कि गुगधघर आचायने कषायप्राभ्नतकोी नाग- 
हस्ति और आयमंछुके लिए पन्द्रह महाअधिकारोंमें विभक्त करके व्याख्यान किया । 
इससे भास होता है कि नागहस्ति और आयेमंक्षुका गुणधरसे साक्षात्‌ परिचय 
था । परन्तु जयधवला टीकामें लिखा है कि नागहस्ति और आयेमंछुको गुणधरसे 











१ देखो, जयधवलाकी भूमिका, पृ० ५६ 
२ इन्द्रनन्दि नामके अनेक विद्वान हो गये हैं। परन्तु हमारे अनुमानसे श्रतावतारके 
कर्ता वे हैं जिनको आ० नेमिचन्द्रने गोम्मटसार कर्मकाण्डमें नमस्कार किया है, 
जिन्हें श्रतसागरपारग कहा है, और जिनके पास सकल सिद्धान्त सुनकर सचस्थान 
कहा गया है-- 
णमिऊण अभयर्णदे सुदसागरपारगिंदर्णदियुरुं । 
वरवीरणंदिणाह पयडीणं पच्चयं वोच्छ ॥ क० का० ७८७ 
वर इंदर्णदिगुरुणगो पासे सोऊण सयलसिद्धत । 
सिरिकणयगंदिगुरुणा सत्तद्वाणं समुद्दिद्वं ॥ क० का० ३५६ 
३ अथ गुणपरमुनिनाथः स कषायप्राभृताख्यं तत्‌- 
प्रायोदोषप्राभृतकापरसंज्ञ साम्प्रतिकशक्तिमपेक्ष्य | १७२ 
च्यधिकाशीत्या युक्त शर्त च मूलसूत्रगाथानाम्‌ 
विवरणगाथानां च त्र्यधिक पन्चाशतमकार्ष त्‌ ॥ १५३ 
एवं गाथासूत्राणि पंचदशमंहाधिकाराणि । 
प्रविरच्य ( भज्य ) व्याचख्यों स नागदर्त्यायमंश्षुभ्याम्‌ ॥। १५४ 


लोऋविभाग और तिलोयपण्णत्ती ११ 





साक्षात्‌ नहीं किन्तु परम्परासे कषायप्राभ्तका ज्ञान प्राप्त हुआ और यतिबृषभने 
इन दोनोंके ( नागहस्ति-आयेमंक्षुके ) पादमूलमें बैठकर चूर्णिसूत्रोंकी रचना की । 
मालूम नहीं, इन्द्रनन्दि और वीरसेन स्वामीमें यह मतभेद क्यों है। इन्द्रनन्दिके, 
समक्ष क्या इस बातपर प्रकाश डालनेवाले कोई दूसरे प्रमाण थे ५ 


तिलोयपण्फक्षोमें मिलावट 


तिलोयपण्णत्तीका ग्रन्थपरिमाण आठ हजार शछोक बतलाया गया है, परन्तु 
इस समय तिलोयपण्णत्तीकी जो प्रतियाँ उपलब्ध हैं और जिनके आधारसे ग्रन्थ 
प्रकाशित हुआ है, उनमें नौ हजार तीन सौ चालीप्रसे भी अधिक शछोक हैं। 
अर्थात्‌ लगभग साढ़े तेरह सौ इलोक अधिक हैं, जो इस बातका संकेत देते हैं कि 


१ 


का 


कु 





वहमाणजिर्णिदे णिव्वाणं गंदे पुणो ६८३ एत्तिएतु वासेसु अइक्कंतेसु एदम्हि 
भरहखेत्ते सब्वे आइरिया सब्वेससि अंगपुव्वाणमेगदेसघारया जादा। तदों अंग- 

पुव्वाणमेगदेसो चेव आइरियपरंपराए आंगतूण गुणहराइरिय संपत्तो। पुणो तेण 
गुणहरभडारएण णाणपवादपंचमपुव्वद्समवत्थुतदियकसायपाहुडमहण्णवपारणण 
गंथवोच्छेदभएणण वच्छलपरवसीकयहियणण एवं पज्जदोसपाहुड सोल्सपदसहस्स- 
परिमाणं होंत॑ असीदिसदमेत्तगाद्य्हिं उवसंघारिदं | पुणो ताओ चेव सुक्त- 
गाहाओ आइरियपरंपराए आगच्छमाणगाओ अज्जमंखु-णागहत्थीणं पत्ताओ। 
पुणो तेसि दोण्हं पि पादमूले असीदिसदगाहाणं गुणहरमुहकमलबिणिग्गयाणमर्त्य 
सम्म॑ सोऊग जश्वसहभडारएण पवयणवच्छलेन चुण्णिठत्त कय |--कषायपाहुड़ 
भाग १ प्र० ८७। 


नन्दिसत्रतें अज्जमंगु, अज्जनन्दिलक्षमण और अज्जणागहत्यिकी वन्दना की 


गई है-- 
भणगं करगे झरग पावर्ग णाणदंसणगुणाणं | 
वंदाभि अज्जमंगु सुयसागरपारगं धीरं॥ ३० 
णाणंमि दंसणमि अ तव-विणए णिन्चकाल्मुज्जुत्ते | 
अज्ज नंदिल-खमण्ण सिरसा वंदे पसन्नमर्ण || ३२ 
बडुंड वायगवंसो जसवंसो अज्जणागहत्थीणं ॥। 


वागरणकरणमभंगिय कम्मप्पययडीपहाणाणं ॥ ३३ 
इन गाथाओंमें आरयमंगु या आरयमंखुकों श्ुतसागरपारगामी और नागहस्तिको- 
वाचकवंशी तथा कर्म-प्रकृतिप्रधान कहा है और इससे ये वे ही मालूम होते हैं 
जिनके पादमूलमें बैठकर यतिबृषभने चूर्णिसत्रोंकी रचना की थी | नन्दिसूत्रसे 
इनके समयपर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है और न श्वेतांबर पट्टावलियोंसे भी ॥ 


५्२ जैन साहित्य ओर इतिहास 


इस ग्रन्थमें पीछेसे कुछ मिलावट की गई है। ५० फूलचन्दजी सिद्धान्तशाब्रीने इस 
अन्थकी भीतरी जाँच करके जनसिद्धान्तभारकर ( भाग ११, अंक १) में 
* बर्तमान तिलोयपण्णत्ती और उसके रचनाकालका विचार ” नामका एक लेख 
लिखा है | उससे मालूम होता है कि यह ग्रन्थ अपने असल रूपमें नहीं रहा है। 
उसमें न केवल बहुतसा--लगभग एक अष्टमांश-प्रक्षिप्त है, बहिक बहुतसा परिवर्तन 
-और संशोधन भी किया गया है जो मूल ग्रन्थकर्त्ताके अनुकूल नहीं है । 


. १-पँै० फूलचन्दजीका एक तक्रे यह है कि लोकके उत्तर-दक्षिण सर्वत्र सात 
राजूकी मान्यताको स्थापित करनेवाले धवलाकर्त्ता वीरसेन ही हैं । उनसे पूर्व वेसी 
"मान्यता नहीं थी और यह घवलासे पुववेके राजवार्तिक आदि ग्रन्थोंसे स्पष्ट है। घवला- 

कारके सम्मुख ति० प०» सूत्र उपस्थित था, फिर भी उन्होंने दो प्राचीन गाथाओंके 
आधारसे अपने युक्तिबलसे लोकको आयत चतुरख्राकार सिद्ध करनेका स्पष्ट उल्लेख 
किया है । यदि उनके सम्मुख उपस्थित ति० प० सूत्रमें यह मान्यता रपष्ट होती 
जैसी कि वतेमान ति० प० में है, तो न तो उन्हें उक्त विषयकी उतने 
विस्तारस्तने विवेयना करनेकी आवश्यकता पड़ती जेसी कि जीवट्टाण क्षेत्रानुगमके 
'पु० १० से २२ तक की गई है और न उन्हें स्पर्शानुगमके पृ० १५७ पर यह 
कहनेका साहस होता कि रज्जुच्छेदोंके प्रमाणकी परीक्षाविधि उन्होंने उसी प्रकार 
युक्तिबलसे स्थापित की है, जिस प्रकार असंख्येयावलिप्रमाण अन्तमुहूर्तकी और 
आयतचतुरत्ललोककी । रज्ज्जुच्छेदोंके सम्बन्धमें उन्हें अपने मतानुकूल ति० प० 
सूत्र प्राप्त हो गया हे, अतएव उन्होंने उसका स्पष्ट उल्लेख भी कर दिया है । 
तब कोई कारण नहीं कि यदि उन्हें उसी सूत्रग्रन्थमें आयतचतुरख लोकका 
भी कोई संकेत या आधार मिलता तो वे उसका प्रमाण न देते। क्योंकि उस 
प्रमाणकी उन्हें बड़ी आवश्यकता थी जिसकी कि पूर्ति उन्होंने केवल यह कहकर 
की है कि 'ण च सत्तरज्जुबाहल्‍ल॑ करणाणिओगसुत्तविरुद्धं, तस्स तत्थ विधिप्पडि- 
सेधाभावादो। ” ( घवला भाग ४, पृ० २२ ) अर्थात्‌ लोकके उत्तर-दक्षिण 
भागमें सबेत्र सात राजुका बाह्य करणानुयोग सूत्रके विरुद्ध नहीं है, क्योंकि 
सूत्रमें न तो उसका विधान है और न निषेध | इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि 
घवलाकारके ज्ञात साहिल्में उक्त मान्यताका सर्वधा अभाव था। आज भी 


लोकथिभाग और तिलोयपण्णक्ती श्रे 


वीरसेनसे पूर्वका निश्चितकालीन एक भी उल्लेख उस मान्यताका हमें प्राप्त नहीं 
है और इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं रहता कि उनके सम्मुख उपस्थित ति० 
प० सूत्रमेँ आयत चतुरक्लाकार लोकका समथेन करनेवाला कोई उल्लेख 
नहीं था । 

२--प० फूलचन्दजीने बतलाया है कि ति० प० के प्रथम अधिकारके: 
आदिमें जो मंगल आदि छह अधिकारोंका वैन है वह ग्रन्थकारके कथनानुसार 
विविध ग्रन्थ-युक्तियोंद्वार किया गया है और यह धवला टीकाके आदिके वर्णनसे' 
मिलता है और वहींसे लिगम्रा गया हे । दोनोंमें इतनी अधिक समानता है कि. 
एकमें दूसरेकी छाया द्वोना अनिवाये है। वास्तबमें ति० प० के मंगलविषयक, 
पाठका संशोधन धवलाकी सहायतासे ही संभव हुआ है ! 


३--प० फूलवन्दजी कहते हैं कि 'ज्ञानं प्रमाणमात्मादे! ” आदि शोक 
भद्कलंकके लघीयख्रयका है और यही शछोक कुछ पाठभेद्सहित धवलामें भी 
है जहाँ उससे पूर्व  प्रमाणनयनिक्षेपे: ” आदि और भी एक शोक पाया जाता 
है जो लघीयत्रयमें नहीं है। ये दोनों द्वी छोक प्राकृत रुपमें ति० प० ( १ 
८२-८३ ) में भी पाये जाते हैं और संभवतः धवलापरसे ही लिये गये हैं , 
यदि ये गाथायें घवलाकारके सम्मुख ति० प० सूत्रमें थीं तो कोई कारण नहीं 
कि वे उसे उसी रुूपमें ही उद्घत न कर उनका संस्कृत रूपान्तर करके लिखते 
ओर जब उनसे पूर्वरचित लघीयख्रयमें वह एक संस्कृत इलोक पाया जाता है. तब 
उनके संस्कृत झूपान्तर करनेकी बात सर्वथा निराधार हो जाती है, 
साथका जो इलोक लघीयम्नयमें नहीं पाया जाता उसका अनुमान तो यही किया 
जा सकता है कि वह भी धवलाकारने बिना अनुवादके जैसा कहीं उन्हें प्राप्त 
हुआ वैसा ही प्रसंगोपयोगी जान उद्धृत कर दिया है। अतएव जान पड़ता है कि. 
वर्तमान ति० प० में वे गाथायें धवलामें संग्रहीत 'छोकोंपरसे लिखी गई हैं । 


४-१० फूलचन्दजी लिखते हैं कि धवला, द्रव्यप्रमाण, (पु.३) प० ३६ पर जो 
ति० प० का दुगुणदुगुणो दुवग्गो णिरंतरो तिरियलोगीत्ति आदि गाथांश 








१ पं० ज्जुगलकिशोरजी मुख्तारने हरिबंशपुराण, जंबूदीवण्णत्ती और स्वामिकार्तिके- 
यानुप्रेक्षाको वीरसेन स्वामीसे पूर्वकालीन माना है, परन्तु यथार्थमें ये ग्रन्थ उनसे 
पहलेके सिद्ध नहीं होते । दरिवंशपुराणकार समकालीन हैं | 

“देखो, ति० प० की प्रस्तावना पृ० १६-१७ 


१७ . जिन साहित्य और इतिददास 


उद्घृत किया गया है, वह वर्तमान ति० प० में नहीं है । इससे यह सिद्ध होतः 
है कि वर्तमान ति० १० ठीक वही नहीं है, जो धवलाकारके सम्मुख थी । 

७५--पं० फूलचन्दजीके मतानुसार ति० प० का बहुत-सा गद्यांश धवलान्तगंत 
पाठसे मिछता जुलता है| यहाँ तक कि स्पर्शातुयोगद्वार (प१० १५७ ) में जो 
ति० प० सूत्रका उल्लेख किया गया है, वह भी वर्तमान ति० प० में पाया 
जाता है। अन्तर केवल इतना है कि धवलामें जहाँ “ एसा.. .परिवखाविही- 
अम्हेहिं पहविदा ” रूप वाक्य-रचना है वहाँ ति० प*० में पाठ है, 
“ एसा. ..परिक्खाविही, . .एसा परुवणा पहूविदा । ?” इससे स्पष्ट हे कि यह 
पाठ घवलासे लिया गया है, क्योंकि ति० प० में द्वी ति० प० का प्रमाण नहीं 
दिया जा सकता और धवलामे “ अम्हेहि ! पद द्वारा जो ग्रन्थकर्त्ताने अपना 
उल्लेख किया है उसे दूर करनेके लिए उसके स्थानपर “ एसा पहवणा” पद्‌ 
रक्खा गया है। पर वह वाक्यरचना ही बिगड़कर अशुद्ध हो गई है । 


जयघवलाकी प्रस्तावना ( प्‌ृ० ६६-६७ ) के लेखकोंने लिखा है कि वतमानमें 
पति० प० जिस रूपमें पाई जाती है उसी रूपमें यतिवृषभने उसकी रचना की 
थी, इसमें सन्देह है | हमें लंगता है कि यतिश्रषभक्त ति० प० में कुछ अंश 
ऐसा भी है जो बादमें सम्मिलित किया गया है और कुछ अंश ऐसा भी है 
जो किसी कारणसे उपलब्ध प्रतियोंमें लिखनेसे छूट भी गया है। यथा --- 


१ ति० प० के अन्तकी एक गाथामें उसका परिमाण आठ हजार वतलाया 
है, पर वर्तमान प्रतिमें ९३४० शोक हैं। इतनेपर भी डसमें देबलोकप्रज्ञप्त 
और सिद्धलोकप्रज्ञप्तिका कुछ भाग छूटा हुआ है । 

२ ज्योति कप्रज्प्तिके अन्तमें मनुष्य-लोकके बाहरके ज्योर्तिषिम्बोंका परिमाण 
निकालनेका वर्णन गयमें किया गया है और वह गद्यमाग घवलाके चतुर्थ खण्डमें 
अक्षरहशः पाया जाता है और उसमें कुछ इस प्रकारकी चर्चा है जो ति० प० 
कारकी अपेक्षा धवलाकारकी दृष्टिसे अधिक संगत प्रतीत होती है ।... 


३ ति० प० में लिखा है वीरनिर्वाणसे ४६१ वर्ष पश्चात्‌ शक राजा हुआ 
और उसके पश्चात्‌ तीन मत और दिये हैं जिनके अनुसार ९७८५ व्ष 
७ मास बाद अथव्रा १४७९३ वष बाद अथवा ६०५ वषे ५ मास बाद 


१ इस चर्चाकी देखिए, जयधवलाबी प्रस्तावना ९० ६६ पर | 


जलोकविभाग ओर तिलोयपण्णत्ती १५ 








शककी उत्पत्ति बतलाई है । घवलाके वेदना-खण्डमें भी शकका उत्पतिकाल 
बतलाया है, किन्तु उसमें ६०५ वष ५ मासवाली मान्यताको ही प्रथम स्थान 
दिया गया है और उसके सिवा दो मत और दिये हैं। एकके अनुसार 
वी० नि० से १४७९३ वर्ष बाद शक राजा हुआ | यह मत ति० प० 
में भी दिया है और दूसरेके अनुसार ७९९५ वर्ष ५ मास बाद शक राजा 
हुआ । यह मत ति० १० में नहीं है तथा ति० प० के शेष दो मत भी यहाँ तक 
कि ४६१ वर्ष वाला वह मत भी जो ति० प० के कर्ताको मान्य है उसमें नहीं है 
तथा तीनों मतोंके लिए जो गाथाएँ उद्धृत की गई हैं वे भी ति० प० की नहीं हैं, 
किन्तु बिल्कुल जुदी ही हैं। इस परसे अनेक विकल्प उठते हैं | ति० १० के 
सामने होते हुए भी घवलाकारने उस मतको स्थान क्‍यों नहीं दिया जो उसके 
आदरणीय कर्ताक्रो इष्ट था १ क्या ति० प» में उक्त मत प्रक्षिप्त हे ? आदि। 

इस तरह पं० फूलचन्दजीके लेखसे ओर जयघवलाकी प्रस्तावचासे माद्ठम 
होता है कि उपलब्ध ति० प० अपने असल रूपमें नहीं है। घवला टीकाके बाद 
किसी समय उसमें संस्कार--संशोधन परिवर्तन, मिलावट--की गई है । 


किसने की ? 
अब प्रइन होता है कि यह किसने की ! 
ति० प० के चौथे अध्यायका १२११ वो पद्म इस प्रकार है-- 
घोरट्टरुकम्मणियरे दलिदूण लद्धंणिस्तेयसमा जिणवरा जगवंदणिज्ज्जा । 
सिद्धि दिसंतु तुरिद सिरिबालचंदसिद्धंतियपपहुद्भिव्गजणाण सब्बे ॥ 
अर्थात्‌ अष्ट कर्मोझ्ा दलन करके निःश्रयप्त प्राप्त करनेवाले सवे जिनेन्द्र श्री बाल- 
चन्द्र सेद्धान्तिक आदि भव्य जनोंको सिद्धि प्रदान करें । 


जिस स्थानपर यह पद्य आया है, वहाँ इसका कोई प्रसंग नहीं है। तीथ- 
करोंका मोक्ष कहाँ कद्ँसे किस किस अवस्थामें हुआ, इसका प्रकरण चल रहा है 
आर्या उन्दोंमें और फिर उक्त एक वसन्ततिलका हन्दके बाद फिर आर्या उन्दोंमें 
अनुबद्ध केवलियोंका वर्णन चलने लगता है। अवश्य ही ये बालचन्द्र कोई ग्रन्थ 


लिखने लिखानेवाले होंगे जिन्होंने भक्तिवश यह पद्म बनाकर बीचमें शामिल कर 
दिया है। 


१६ जैन साहित्य और इतिहास 





परन्तु इनके सेद्धान्तिक विशेषणसे मालम होता है कि ये कोई साधारण 
प्रतिढ़ेखक नहीं हो सकते | सिद्धान्त शात्रोंके ज्ञाताओंकी ही यह पदवी होती है + 
इससे आश्रय नहीं जो ये बालचन्द्र सेद्धान्तिक वीरसेन-जिनसेनके अनुयायी हों और 
इन्होंने ही तिलोयपण्णत्तिमें कुछ बातें धवलादिसे अन्यथा देखकर उसका संशोधन 
परिवर्धन करके उसे वतेमान रूप दे दिया हो और फिर उनके इस संस्क्रार किये 
हुए ग्रन्थकी ही प्रतिलिपियाँ सर्वत्र पहुँच गई हों । 

बालचन्द्र सेद्धान्तिक नामके अनेक विद्वान हो गये हैं । उनमेंसे एकका उल्लेख 
कम्बदहल्लीमें कम्बदराय स्तंभमें मिलता है। उनका समय श० सं० १०४० 
( वि० सं० ११७५ ) है। उनके गुरुका नाम राद्धान्ताणवपारग अनन्तवीये 
और शिष्यका नाम सिद्धान्तांभोनिधि प्रभाचन्द्र थां। 

एक और बालचन्द्र मुनि हुए हैं जो भावत्रिभंगीके कर्त्ता श्रतमुनिके गुरु और 
अभयचन्द्र सेद्धान्तिकके शिष्य थे। कर्नाटक कविचरितके कर्त्ताने इनका समय 
विक्रमकी १४ वीं शताब्दि बतलाया है। इन्होंने द्रव्यसंग्रहकी टीका श० सें० 
११९७५ (वि० सं० १३३० ) में लिखी है और अपने गुरुका नाम 
अभयचन्द्र बतलाया है। 

उपलब्ध प्रतियोंसे अतिरिक्त प्राचीन प्रतियोंकी खोजकी बहुत जरूरत है। 
प्राचीन भंडारोंमें ताड़पत्रकी प्रतियोंमें शायद असल तिलोयपण्णत्तीकी प्राप्ति हो जाय । 

सुना है कि लाला राजष्णजी जन देहलीके पास एक पुरानी ताडपत्रकी 
( कनड़ी लिपि ) प्रति है, जो शक सं० १३०५ की लिखी हुई है। 

इस ग्रन्थमं भगवान्‌ मद्दावीरके बादके इतिहासकी बहुत सामग्री है, जो यहाँ 
दे दी जाती है। एक तो श्रुतपरम्परासे सम्बन्ध रखती है और दूसरी राजवंशोंसे । 


वीरनिर्वाणके बादकी श्रुतपरम्परा 


इस ग्रन्थमें भगवान्‌ मद्दावीरके बादके इतिद्दासकी बहुत सामग्री है जो यहाँ 
बहुत संक्षेपमें दे दी जाती है। उसमें एक तो श्रुतपरम्परासे सम्बन्ध रखती है 
और दूसरी राजवबंशोंसे । तिलोयपण्णत्ती चूँकि प्रकाशित हो चुझी है, इसलिए 
अबकी बार इस लेखमें मूल गाधायें नहीं दी जातीं । पाठक वहाँसे देख 
सकते हैं । 


१ देखो, जन शिलालेखसंग्रह भाग २, नं० २६५ का लेख | 
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जिस दिन.वीर भगवानका मोक्ष हुआ उसी दिन गौतम गणधरकों परम शान 
हुआ और उनके सिद्ध होने पर सुधमेस्वामी केवली हुए। उनके कृत कर्मोका नाश 
कर चुकनेपर जम्बूस्रामी केवली हुए। उनके बाद कोई अनुबद्ध केवली नहीं 
हुआ । इन तीनोंका धर्मप्रवतेनकाल बासठ वर्ष है ॥ गाथा १४७६-७८ 

केवलज्ञानियोंमें अन्तिम श्रीधर हुए जो कुण्डलगिरिसे मुक्त हुए और चारण- 
ऋषियोंमें अन्तिम सुपार्र्वचन्द्र हुए । प्रज्ञाअ्मणोंमें अन्तिम वश्रजस या वज्जयश 
और अवधिज्ञानियोंमें श्री । मुकुटधर राजाओंमें अन्तिम चन्द्रगुपने जिनदीक्षा 
धारण की। इसके बाद मुकुटधरोंमें क्रिसीने प्रत्रज्या या दीक्षा ग्रहण नहीं 
की ॥ १४७९-८१ 


नन्दि, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवद्धन और भद्रत्राहु ये पाँच चौदहपूर्वी 
और बारह अंगोंके धारण करनेवाले हुए। इनका एकत्र काल सौ वध है ५ 
पंचम कालमें इनके बाद और कोई श्रुतकेतली नहीं हुआ ॥ १४८२-८४ 

विशाख, प्रोप्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, घतिसेन, विजय, बुद्धिऋ, 
गंगदेव और सुधमे ये ग्यारह दशपूर्वके धारी हुए। परम्परासे प्राप्त इन सबकाः 
काल १८२१ वष है ॥ १४८५-८७ 


नक्षत्र, जयपाल, पाण्डु, श्रुवसेन और कंस ये पाँच आचाये ग्यारह्द अंगधारी 
हुए। इनका एकत्र परिणाप्त २२० वर्ष है ॥ १४८८-८ 


सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु, और लोह ये आचारांगंके धारक हुए। इनके सिवाय 
शेष ग्यारह अंग चौदद पूवेके एक अंशके ज्ञाता थे। इनके अतीत होनेके बाद 
भरतक्षेत्रमं कोई आचारांगधारी नहीं हुआ । गौतम आदिके बाद यहाँ तक 
६८३ वर्ष हुए ॥ १४९०-९२ 


१ सुधमंका दूसरा नाम लोहार्य है। 

२ पहले जो अनुबद्ध केवली हुए वे लगातार एकके बाद एक हुए। श्रीधर 
अनुबद्धोंम नहीं थे । पूर्वोक्त तीनके बाद और भी समय समयपर केवली हुए 
होंगे उनमें श्रीधर सबसे पीछेके हैं । 

३ कल्पसूत्र-स्थविरावलीके अनुसार ये आर्य सिंहगिरिके शिष्य और तपागच्छ 
पद्वलीके अनुसार दशपूर्ववित्‌ थे | ये दक्षिणापथको गये थे ।--देखो, धवला 
द्वि० भा० भूमिका ए० ३६ 
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( पंचमकाल २१ हजार वेका है। इसमें ६८२ वर्ष तक श्रुतज्ञान रहा। 
शोष ) २०३१७ बषे तक धर्मप्रवृत्तिका हेतु श्रततीर्थ कालदोषसे विच्छिन्न हो 
जायगा । इतने कालमें चातुव्ण संधमें अविनीत, दुबुद्धि, एवं ईर्षालु जन्म लेंगे 
और प्रात भय, आठ मद, तथा शल्यादिसे युक्त, कलहप्रिय, रागी, क्रूर, क्रोधी 
और लोभी होंगे ॥ १४९३-९५ 


राज-कालगणना 


वीर भगवानके निर्वाणके बाद जब ४६१ वर्ष बीत गये तब यहा शक नामका 
राजा उत्पन्न हुआ। अथवा भगवानके मुक्त होनेके बाद ९७८५ वष ५ महीने 
बीतनेपर शक राजा हुआ ( पाठान्तर ) | अथवा वीरेश्वरके सिद्ध होनेके १४७९३ 
वर्ष बाद शक राजा हुआ । + ( पाठान्तर ) अथवा वीरनिरवाणके ६०५ वष ५ 
महीने बाद शक नृप हुआ । १४९६-९९ 


दीरनिर्वाणके ४६१ वर्ष बीतनेपर शक नरेन्द्र हुआ और इसका राज्य २४२ 
ये रहा । गुप्त वंशक। राज्य २५५ वषष रहा और चतुमुंख ( कल्कि ) का ४२ 
बषे । इस तरह ( ४६१+२४२+२५५+४२-१००० ) एक हजार वषे कोई कोई 
अप्रहपण करते हैं । १५० ३-४ * 


जिस समय वीरनिर्वाण हुआ, ठीक उसी समय अवन्तिछुत ( चण्डप्रद्योत ) 
पालक नामा राजा अभिषिक्त हुआ। उसका राज्य ६० वर्ष रहा। फिर १५५ 
वर्ष विजेय वंशका, ४० बष मुरुण्डका और ३० वर्ष पुष्यमित्रका राज्य रहा। 
फिर ६० बषे पसुमित्र अभ्रिमित्रका, १०० वष गदेभिल्“ोंका और ४० वषे 


३३३० 





* अर्थात्‌ इस समयसे लगभग १४०० वर्ष पहले भी महावीरके निर्वाण-कालके 
विषयमें मतभेद थे और वे मतभेद उल्लेख योण्य समझे गये । 

१ तपागच्छपट्टावली और मेरुतुंगकी विचारश्रेणीमें पालकके बाद १५७५ वर्ष 
राज्यकाल नन्द राजाओंका बतलाया है--- सट्टी पाल्यरण्णो पणवण्णसयं तु होह 
णंदा्ं ” । जान पड़ता है यहाँ नन्दवंशको ही विजयवंश कहा है | 

२ मुरुण्ड राजवंद विदेशी था। प्रभावकचरितमें पाटलिपुन्नके मुरुण्ड राजवंशका 
बन है ओर चीनी इतिहासके अनुसार यह वंश भारतके पूर्व भागमें राज्य 
करता था । 

३  विचार-अ्रेणीमें वस्ुमित्र अश्निमित्रके बदले बलमिन्र भानुमित्र ओर गद्धवयाकी 
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नर॑वाहनका राज्य रहा । उसके बाद मत्पान्ध राजा हुए जिनका राज्य २४२ 
वर्ष रहा । इनके बाद गुप्तोका राज्य २३१ वर्ष तक रहा और तब कल्कि हुआ | 
वद्द इन्द्रका पुत्र था और चतुमुंख उसका नाम था। वह ७० वष तक जिया और 
हरे वे राज्य किया ॥ ( इस तरह ६०+१५५+४ ०+३०+६०+-१००+४ ०: 
२४२-२३१+४२ ८१००० एक हजार वर्ष होते हैं।) १५०५-९ 


आचारांगधारियोंके २७६ वष बीतनेपर कल्कि राजाकों पट्ट बाँधा गया 
और अर्थात्‌ ६८३+२७५-९५८ में कल्कि राज्यके ४२ वषे जोइनेसे पूरे एक 
हजार वष होते हें ॥ १५१० 


जब कल्किने अपने योग्य देशोंको यत्नपूवेक्र जीत लिया, तब वह अतिशय 
लुब्ध बनकर जिस तिस श्रमण ( जनमुनि ) से अग्रपिंडका शुल्क या कर माँगने 
लगा | इसपर श्रमण अपना पहला ग्रास देकर भोजनमें अन्तराय हो जानेसे 
जाने लगे। उन मुनियोंमेंसे किसी एकको अवधिज्ञान हो गया। फिर कोई असुर 
अवधिज्ञानसे यह जानकर कि मुनियोंको उपसग हो रहा है, आया और उसने 
धर्मद्रोही कल्किको मार डाला | तब अजितंजय नामका उसका पुत्र, 'मुझे बचाओ! 
इस प्रकार कहकर उसके चरणोंमें झुक गया | तब उस असुरने “ धर्मपृर्वक राज्य 
करो ? कहकर उसको बचा दिया है। इसके बाद दो वर्ष तक लोगोंमें धमकी प्रश्नत्ति 
अच्छी तरह होती रही, परन्तु फिर दिनोंदिन कालके माहात्म्यसे उसकी हीनता 
होने लगी । आगे इसी तरह प्रत्येक एक एक हजार वधमें एक एक कल्कि और 
प्रत्येक पाँच पाँच सौ वर्षमें एक एक उपकल्कि होगा ॥ १५११-१६ ॥ 








जगह गर्दभिल्ल हैं। मुनि कल्याणविजयजी बलमिन्र और विक्रमादित्यको 
एक ही अनुमान करते हैं | बल-विक्रम और मित्र- आदित्य | हरिवंशपुराणमे 
गदमभिलछकी ग्देभ मानकर उसके पर्यायवाची शब्द “रासभ? का 
प्रयोग किया गया है। गर्दरमिठ्ठ एक राजवंश था जिसवी स्व० जायसवालने 
खारवेलके राजवंशसे एकता सिद्ध की है। (--देखो, सितम्बर १९३० का 
बिहारउड़ीसा-रिसर्च सोसायटीका जनल | ) 


१ “ नहपान ? को ही यहाँ नरवाहन लिखा है | मूलमें शायद “ नहवाण ” हो 
हरिवंशपुराणम  भत्यद्वाण'का अनुवाद ' भट्ाणस्य ” किया है जो ठीक नहीं 
पं० भगवदृत्तजी इसके पाठकों “ भच्चद्टाण '--भृत्य-चष्टन मानकर शक नरेन्द्र 
अर्थ करते हैं । देखो, उनका भारतवर्षका इतिहास पृ० ३२२ 
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कल्कि एक ऐतिहासिक राजा हुआ है। इसके विषयमें स्वर्गीय महामहोपाध्याय 
काशीप्रसाद जायसवालने द्विन्दू पुराणों और जन ग्रन्थोंके आधारसे एक विस्तृत 
लेख लिखा है और उसमें बतलाया है कि मालवाधिपति विष्णुयशोधर्मा ही 
कल्कि है जिसका विजयस्तंभ मन्दसौर ( ग्वालियर ) में खड़ा है और जिसने 
मिहिरकुलको काशमीरमें पराजित किया था। मन्दसौरका विजयस्तंभ ईस्वी सन्‌ 
५५५७-३४ में स्थापित किया गया था । जन ग्रन्थोंके समयके साथ भी यह समय 
मिल जाता है | इसी तरह स्व० डा० काशीनाथ बापूजी पाठकने भी अपने एक. 
लेखमें कल्किको ऐतिहासिक राजा बतलया था, परन्तु वे विष्णुयशोधर्माको नहीं 
किन्तु मिहिरकुलको कल्कि मानते थे, जिसने ४० वष राज्य किया और जो 
७० वषेकी अवस्थामें मरा । इस राजाका वर्णन चीनी यात्री हुएन्त्सांगने विस्तारसे 
लिखा है। राजतरंगिणीमें भी इस दुष्ट राजाका वृत्तान्त दिया है । 


कल्कि विष्णुयशोघर्मा था या मिहिरकुल, इसमें मत-मभेद है परन्तु कल्कि 
ऐतिहासिक पुरुष है, यह निश्चित है । 


परिशिष्ट 


इस लेखकी समाप्तिके बाद शिवायकी आराधनाकी नीचे लिखी गाथापर और 
उसकी टीकापर मेरा ध्यान गया--- 


अहिमारएण णिवद्म्मि मारिदे गहिसमणलिंगेण | 
उड़ाहपसमणत्थ सत्यग्गहण अकारि गणी ॥ २०७५ ॥ 


टीका--अहिमारएण अहिमारकनाम्ना बुद्धोपासकेन । णिवदिम्मि स्लावस्तिका- 
नगरी नाथे जयसेनाख्ये | गणी यतिवृषभाचायः ॥ 


यह प्रसंग समाधिमरण या सल्लेखनाका है। हरिषेणके बृहत्कथाकोशकी 
१५६ वीं और नेमिदत्तके आराघनाकथाकोशकी ८१ वीं कथामें इसका विवरण 
मिलता है, जो संक्षेपर्में इस प्रकार है-- 


१ देखो जैनहितेषी भाग १३ है अंक १२ में “ कल्कि अवतारकी ऐतिहासिकता 
और “ गुप्त राजाओंका काल, मिहिरकुल और कल्कि ? शीर्षक लेख | 
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राजा जयसेन पहले बौद्ध भिक्षु शिवगुप्तका शिष्य था। एक बार यतिश्षभ 
अपने संघके साथ भ्रावस्ती आये और उनका उपदेश सुनकर जयसेन जनधमंका 
श्रद्धालु हो गया । यह शिवगुप्तको अच्छा नहीं लगा। उसने पड़ोसी बौद्ध राजा 
सुमतिको भड़काया और उसने जयसेनके पास पत्र भेजा कि तुम पुनः बौद्ध हो 
जाओ। पर जयसेन न माना और तब सुमतिने आकर श्रावस्तीको घेर लिया 
और अपने स्कन्धावारमें बेठकर कहा कि मेरी सेनामें कोई ऐसा है, जो जयसेनको 
मार दे । तब अहिमारक नामक बुद्धोपासकने कहा कि हाँ, मे यह काम करूँगा 
और उसने कपटसे यतिवृषभके पास जाकर जिनदीक्षा ले ली और वह उन्हींके 
साथ रहने लगा । दूसरे दिन राजा जयसेन जब जिनमन्दिरमें यतिवृषभ और इस 
नवीन मुनिकी बन्दनाके लिए आया और वह ज्यों ही सिर झुकाकर चरण-वन्दना 
करने लगा त्यों ही अहिमारकने खज्नते उसका सिर उतार लिया। यतिवृषभ 
स्तम्भित हो रहे | तत्काल ही उन्होंने सोचा कि यह उपप्लब विना आत्मघातके 
शान्त न होगा और उन्होंने राजाके रक्तसे वहीं दीवालपर लिख दिया कि एक 
मुनिवेषीने यह जो अपकम किया हैं उससे जो अपवाद होगा उसे धोनेका इसके 
सिवाय और कोई माग नहीं है और उन्होंने उसी समय तलबारसे अपना वध 
कर लिया। 


हो सकता है कि उक्त कथाके यतित्रषभ कोई दूमरे ही हों, परन्तु ति० प० में 
इनके लिए जो “ दुपहपरी सहवसहं ? या  दुद्ुपरीसहवर्सहं ” विशेषण दिया है, 
वह इसी कठिन परीषहकी ओर संकेत करता-सा दिखता है, इसलिए इसपर 
विचार होना चाहिए । 


यद्यपि मूलमें केवल “ गणी ” शब्द है और उसका टीकाकारने यतिवृषभाचाय 
अथ किया है, फिर भी टीकाकारके सम्मुख इसके लिए कोई आधार होगा । 


उपलब्ध ति० प० के अनुसार यतिबवृषभका समय वि० सं० ५३५ के लगभग 
झहरता है, परन्तु अनुपलब्ध असल ति० प० से शायद यह समय और भी 
पहलेका हो, विशेषकर इसलिए कि इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारके अनुसार गुणधरने 
आयेमंक्षु और नागहस्तिके लिए कषायप्राम्ृत सृत्रोंकी रचना की और उन दोनोंके 
पास ही अध्ययन करके यतिवृषभ शाज्राथनिपुणमति हुए। १०-१९-५५ 


देवनन्दिका जेनेन्द्र व्याकरण 
जनन्द्र ओर एन्द्र 


मुग्धबोधकर्ता बोपदेवने जिन आठ वेयाकरणोंके नामोंका उलेख किया है, 
उनमें एक ' जैनेन्द्र भी है । ये जनेन्द्र अथवा जैनेन्द्र-व्याकरणके कर्त्ता कौन थे, 
इस विषयम इतिहासज्ञोंमे कुछ समय तक बड़ा विवाद चलता रहा। 
डॉ० कीलहानने इसे जिनदेव अथवा भगवान्‌ महावीरद्वारा इन्द्रके लिए कहा 
गया बतलाया और इसके सबूतमें उन्होंने कल्पसूत्रकी समयसुन्दरक्ृत टीका 
और लक्ष्मीवद्ठभकृत उपदेशमाला-कर्णिकाका यह उल्लेख पेश किया था कि 
जिनदेव महावीर जिस समय आठ व्षके थे उस समय इन्द्रने शब्दलक्षणसंबंधी 
कुछ प्रश्न किये और उनके उत्तररूप यह व्याकरण बतलाया गया, इसलिए इसका 
नाम जेनेन्द्र पड़ा । 


श्वेताम्बर सम्प्रदायके और भी कई प्रन्थों्मे इस प्रकारके उल्हेख मिलते हैं । 
कल्पसूत्रकी विनयविजयकृृत सुबोधिकां टीकामें लिखा है कि भगवानको माता- 











१ इन्द्रश्नन्द्रः काशकृत्स्नापिशलीशाकटायना: । 
पाणिन्यमरजेनेन्द्रा जयन्त्यशै च शाब्दिका: ॥-धातुपाठ 

२ इंडियन एण्टिक्वेरी १०, पृ० २५१ 

३ यदिन्द्राय जिनेन्द्रेण कौमारेपि निरूपितम्‌ । 

रेन्द्रं जैनेन्द्रमिति तत्माहु: शब्दानुशासनम्‌ ॥ 

४ ( शक्रः ) यत्र भगवान्‌ तिष्ठति तन्न पण्डितगेहे समाजगाम। आगत्य च पण्डित- 
योग्ये आसने भगवन्तं उपवेश्य पण्डितमनोगतानू सन्देहान्‌ पप्रच्छ, श्रीवीरोंडपि 
बालो<यं किं वक्ष्यतीत्युत्कषु सकललोकेषु सर्वाणि उत्तराणि ददो, ततो ' जैनेन्द्र- 
व्याकरण ” जब्ले । यतः--- 

सक्की य तस्समक्खे भगवंतं आसणे निवेसित्ता | 
सदस्स लबखणं पुच्छे वागरणअवयवा इंदं ॥ 


देवनन्दिका . नेन्द्र व्याकरण २३ 


पिताने पाठशालामें गुरुके पास पढ़नेके लिए मेजा है, यह जानकर इन्द्र स्वगंसे 
आया और पण्डितके घर, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ, गया । उसने भगवानसे पण्डितफे: 
मनमें जो जो सन्देह थे, उन सबको पूछा। जब सब लोग यह सुननेके लिए 
उत्कण हो रहे थे कि देखें यह बालक क्या उत्तर देता है, तब भगवान्‌ वीरने 
सब प्रश्नोंके उत्तर दे दिये, और तब “ जेनेन्द्र व्याकरण ” बना । 

परन्तु इस प्रसंगके वे सब उल्लेख अपेक्षाकृत अर्वाचीन ही हैं जिनमें भगवानके: 
उत्तररूप इस व्याकरणका नाम “ जैनेन्द्र ' बतलाया है। प्राचीन उल्लेखोंमें इसका 
नाम जेनेन्द्रकी जगह “ ऐन्द्र ” प्रकट किया है, जैसा कि आवश्यकस्‌त्रकी 
हारिभद्वीय वृत्तिके पृष्ठ १८२ में लिखा है । 

इसी प्रकार सुप्रसिद्ध आचाये हेमचन्द्रने अपने योगशास््रक्रे प्रथम प्रकाशमें 
लिखा है कि भगवानने इन्द्रके लिए जो शब्दानुशासन कहां, उपाध्यायने उसे 
सुनकर लोकमें “ ऐन्द्र ” नामसे प्रकट किया। अर्थात्‌ इन्द्रके लिए जो व्याकरण 
कहा गया, उसका नाम “ ऐन्द्र ” हुआ। 

प्राचीन कालमें इन्द्रनामक आचायेका बनाया हुआ एक संस्कृत व्याकरण था । 
उसका उल्लेख अनेक प्रन्थोंमें मिठता है। ऊपर दिये हुए बोपदेवके 'छोकमें भी 








१ शक्रः तत्समक्ष लेखाचार्यसमक्षं भगवन्तं तीर्थंकर आसने निवेश्य शब्दस्य लक्षण 
पृच्छति | भगवता च व्याकरण अभ्यधायि | व्याक्रियन्ते लोकिक-सामायिकाः शब्दाः अनेन 
इति व्याकरण शब्दशास्त्रम्‌| तदवयवाः केचन उपाध्यायेन ग्ृहीता:, ततश्च ऐन्द्रं व्याकरण 
संजातम्‌ | 

२ मातापितृभ्यामन्येद्यः प्रारब्धेव्ध्यापनोत्सवे । 
आः सर्वज्ञस्य शिष्यत्वमितीन्द्रस्तमुपास्थितः ॥ ५६ ॥ 
उपाध्यायासने तस्मिन्वासवेनोपवेशित: । 
प्रणम्य प्रार्थितः स्वामी शब्दपारायण जगो ॥ ५७॥ 
इद भगवतेन्द्राय प्रोक्ते शब्दानुशासनम्‌ | 
उपाध्यायेन तच्छत्वा लोकेष्वैन्द्रमितीरितम्‌ ॥ ५८ |॥ 

३ ऋकत॑त्र ( १-४) के अनुसार इन्द्रने प्रजापतिसे शब्दशाख्रका अध्ययन किया था 
ओर यह उसीका अनुकरण मालूम होता है । 


४ डॉ० ए० सी० बनेलने इन्द्रव्याकरणके विषयमें चीनी तिब्वतीय और भारतीय 
सहित्यमें जो जो उल्लेख मिलते हैं उनका संग्रह करके ' ऑन दि ऐन्द्रस्कूल ऑफ संरक्ृत 
ग्रामेरियन्स ” नामकी एक बड़ी पुस्तक लिखी है | 


२४ ज्ैेन साहित्य ओर इतिहास 


उसका नाम है । दरिवंशपुराणके कर्त्ताने देवनन्दिको ' इन्द्र चन्द्राकजनेन्द्र- 
व्यापिव्याकरणेक्षिण; ? विशेषण दिया है । शब्दाणवर्चद्रिकाकी ताड़पत्रवाली प्रतिमें, 
जो १३ वीं शताब्दिके लगभगकी लिखी हुई मालम द्वोती है, “ इन्द्रश्नन्द्र 
शकटतनयः ? आदि शहोकमें इन्द्रके व्याकरणका उल्लेख क्रिया है। बहुत अधिक 
समय हुआ यह नष्ट हो गया है. । जब यह उपलब्ध ही नहीं है तब इसके 
विषयमें कुछ कहनेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। यद्यपि आजकलके समयमें 
इस बातपर कोई भी विद्वान्‌ विश्वास नहीं कर सकता है कि भगवान्‌ महावीरने 
भी कोई व्याकरण बनाया होगा और वह भी मागधी या प्राकृतका नहीं, किन्तु 
संस्कृतका । तो भी यह निस्सन्देह है वह व्याकरण “जनेन्द्र' नहीं था। 
'यदि बनाया भी होगा तो वह “ऐम्द्र ' ही होगा। क्योंकि हरिभद्रसूरि और 
हैमचन्द्रसूरि उसीका उल्लेख करते हैं, जनेन्द्रका नहीं। जान पड़ता है, विनय- 
विजय और लक्ष्मीवक्भने पीछेसे ' ऐम्द्र ' को ही “ जनेन्द्र ' बना डाला है। उनके 
'समयमें भी ' ऐन्द्र ! अप्राप्य था, इसलिए उन्होंने प्राप्य ' जैनेन्द्र ' को ही भगवान 
'मदह्दावीरकी कृति बतलाना विशेष सुकर और लाभप्रद सोचा । 


हरिभद्रसूरि विक्रमकी आठव्रीं शताब्दिके और हेमचन्द्रसूरि तेरहबीं शताब्दिके 
पविद्वान्‌ हैं जिन्होंने ' ऐन्द्र ' को भगवानका व्याकरण बतलाया है; परन्तु ' जैनेन्द्र ? 
को भगवत्परणीत बतलानेवाले विनयविजय और लरुक्ष्मीवद्ठभ विक्रमकी अठारहूर्वी 
आताब्दिके हैं । 


भगवद्धाग्वादिनी 
विनयविजयजीके इस उछ्लेखका अनुसरण करके उनके कुछ समय बाद वि० सं० 
१७९७ में किसी विद्वानने साक्षात्‌ महावीर भगवानका बनाया हुआ व्याकरण 
तैयार कर दिया और उसका दूसरा नाम “ भगवदूवाग्वादिनी ! रखा ! 
इस भगवद्वग्वादिनीकी एक प्रति भाण्डारकर रिसचे इन्स्टिट्यूटमें है, जो 
तक्षेक नगरमें रत्नर्षि नामक लेखकद्वारा वि० सं० १७९७ में लिखी गई थी। 
इसकी पत्रसंख्या ३०, और शछोकसंख्या ८०० है। प्रति बहुत शुद्ध है। 
जनेन्द्रका सूत्रपाठ मात्र है और वह सूत्रपाठ है जिसपर शब्दाणेबचन्द्रिका टीका 
१ “ तेन प्रण्टमैन्द्रं तदस्मादव्याकरण भुवि ?--कथासरित्सागर, तरंग ४ 
२ जयपुर राज्यके ' टोडा रायसिंह ” का पुराना नाम तक्षक नगर है | 


'इवनन्दिका जेनेन्द्र व्याकरण २५ 


लिखी गई है। इस वाग्वादिनीके आविष्कारकने शक्ति-भर इस बातको सिद्ध करनेका 

प्रयत्न किया है कि इसके कर्त्ता साक्षात्‌ महावीर भगवान्‌ हैं, देवनन्दि नहीं । 
उनकी सब युक्तियाँ हमने इस लेखके अन्तमें उद्धत कर दी हैं। उन सबपर 
विचार करनेकी यहाँ आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । 


हमारा अनुमान है कि डा० कीलहानके हाथमे यही “ भगद्वाग्वादिनी ” की 
'प्रति पड़ी होगी और इसीकी क्ृपासे प्रेरित होकर उन्होंने अपना पूर्वोक्त लेख लिखा 
होगा । उनके लेखमें जो 'छोकादि प्रमाणरूप दिये गये हैं वे भी सब इसी परसे 
लिये गये जान पढ़ते हैं । 

डॉ० कीलहानके इस श्रमकों सबसे पहले स्व० डॉ० के० बी० पाठकने दूर 
किया और अब तो जैनेन्द्र व्याकरण काफी प्रसिद्ध हो गया है । 


 देवनन्दि और पूज्यपाद 


प्रवणबेल्गोलके शिलालेख नं० ४० ( ६४ ) में लिखा है क्ि उनका पहला 
नाम देवनन्दि था, वुद्धिकी महत्ताकें कारण वे जिनेन्द्रवुद्धि कहलाये और देवोंने 
उनके चरणोंकी पूजा की, इस कारण उनका नाम पूज्यपाद हुआ | 


मंगराज कविके श० सं० १३६७ के शिलालेखसे भी यही दो नाम प्रकट 
होते हैं । 


१ यो देवनन्दिप्रथमामिधानो बुद्धधा महत्या स जिनन्द्रबुद्धि: ॥ २॥ 
श्रीपूज्यपादो 5जनि देवताभियत्पूजितं पादयुग यदीयम्‌॥ ३ ॥ 
जैनेन्द्रे निजशब्दभागमतुल सर्वार्थसिद्धिः परा 

सिद्धान्ते निपुणत्वमुद्धऊवितां जैनामिषेकः स्वकः । 

छन्दः सूक्ष्मधियं समाधिशतक स्वास्थ्य यदीयं विदा-- 
माख्यातीह स पूज्यपादमुनिपः पूज्यों मुनीनां गण: ॥ ४ ॥ 
श्रीपूज्यपादोद्धृत धर्म राज्यस्ततः सुराधीश्वरपूज्यपाद: । 
यदीयवैदुष्यगुणानिदानी व्दन्ति शास््राणि तदुदघृतानि ॥ १५॥ 
धृतविश्वबुद्धिरयमन्र योगिमि: कृतकृत्यभावमनुविश्नदुच्के: । 
जिनवद्वभूव यदनड्जवापह्त्स जिनेन्द्रबुद्धिरिति साधुवर्णित:॥ १६ ॥ 
श्रीपूज्यपादमुनिरप्रतिमोष धद्धिजीयाद्विदेहजिनदर्श नपूतगात्र: | 
यत्पादघोतजलसंस्पर्शप्रभावात्‌ काछायर्स किल तदा कनकीचकार ॥ १७। 


दे 
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जिनेन्द्रबुद्धि नामके एक और वैयाकरण हो गये हैं जिनका बनाया हुआ 
पाणिनि व्याकरणकी काशिका-वृत्तिपर एक न्यास है। वे बोधिसत्त्वदेशीयाचाये 
या बौद्ध साधु थे। 

देवनन्दिका संक्षिप्त नाम “ देव ” भी था| जिनसेन और वादिराजने इन्हें इसी 
: संक्षिप्त नामसे स्मरण किया है । 

अनेक लेखकोंने उन्हें केवल देवनन्दि नामसे और पृज्थपाद नामसे भी 
स्मरण किया है और दोनों नामोंसे उन्हें वेयाकरण माना है । 

महाकवि धनंजयकी नाममालामें एक शछोक है जिसमें पूज्यपादको लक्षण-प्रन्थ 
( व्याकरण ) का कर्ता माना है । 


जैनेन्द्रकी प्रत्येक दस्तलिखित प्रतिके प्रारंभमें जो श्होक मिलता है, उसमें 
प्रन्थकर्ततनि ' देवनन्दितपूजेश ” पदमें जो कि भगवानका विशेषण है अपना नाम 
भी प्रकट कर दिया है । संस्क्ृत प्राक्ृत ग्रन्थोंके मंगलाचरणोंमें यह पद्धति अनेक 
विद्वानोंने स्वीकार की है । इससे भी जैनेन्द्रके कर्ता देवनन्दि ठहरते हैं। 

गणरत्न॑महोदधिके कर्ता वधमान और हैम शब्दानुशासनके लघुन्यास 


१ कवीनां तीर्थकृदवः कि तरां तत्र वण्यते | 
विदुषां वाड्ब्नलध्वंसि तीथे यस्य वचोमयम्‌ ॥ ५२॥ .. --आदिपुराण प्र० पर्क 
२ अचिन्त्यमहिमा देव: सो5मिवंद्यो हितषिणा । ' 
गब्दाश्व येन सिद्धथन्ति साधुलं प्रतिलुमिता: ॥ १८ ॥ 
-पार््वनाथचरित प्र० सगे 
३ प्रमाणमकलंकस्य पूजपादस्य लक्षणम्‌ । 
धनंजयकवेः काव्य रज्नत्रयमपश्चिमम्‌ ॥ २० ॥ 
४ लहष्ष्मीरात्यन्तिकी यस्य निरवद्याउवभासते । 
देवनन्दितपूजेशं नमस्तस्मे स्वयंभुवे ॥ 
५ क--नी तिवाक्यामृतके मंगलाचरणमें सोमदेव कहते हैं-- 
सोम॑ सोमसमाकारं सोमाम सोमसंभवम्‌ । 
सोमदेवं मुर्नि नत्वा नीतिवाक्यामृतं ब्॒वे । 
ख--आचार्य अनन्तवीर्य लघीयस्रयकी वृत्तिके प्रारंभमें कहते हैं-- 
जिनाधीशं मुनि चन्द्रमकलंक॑ पुनः पुनः । 
अनन्तवीरयमानोमि रयाद्वादन्‍यायनायकम्‌ ॥ 
६ शालातुरीय-शकटाइज-चन्द्रगोमि-दिग्वस्र-भतृहरि-वामन-भोजमुख्या: ॥ 


देवनन्दिका जेनेन्द्र व्याकरण २७ 


बनानेवाले कनकृप्रभ भी जनेन्द्र व्याकरणके कर्ताका नाम देवनन्दि ही बतलाते 
हैं । अतः इस विषयमें कोई सन्देह बाकी नहीं रह जाता कि यह व्याकरण 
देवनन्दि या पूज्यपादका बनाया हुआ है । 


दो तरहके सृत्न-पाठ 


जनेन्द्र व्याकरणके मूल सूत्र-पाठ दो प्रकारके उपलब्ध हैं--एक तो वह जिस- 
पर अभयनन्दिकी “महावृत्ति” तथा श्रतकीतिकृत “पंचवस्तु” नामकी 
प्रक्रिया है; और दूसरा वह जिसपर सोमदेवक्ृत “शब्दाणव-चन्द्रिका” और 
गुणनन्दिकृत “ प्रक्रिया? है। पहले प्रकारके पाठमें लगभग ३००० और दूसरेमें: 
लगभग २७०० सूत्र हैं, अर्थात्‌ एकसे दूसरेमें कोई ७०० सूत्र अधिक हैं, ओर 
जो ३००० सृत्र हैं वे भी दोनोंमें एकसे नहीं हैं। अर्थात्‌ दूसरे सूत्र-पाठमें पहले. 
सूत्र-पाठके सकड़ों सूत्र परिवर्तित और परिवर्धित भी किये गये हैं । पहले प्रकारका 
सूत्र-पाठ पाणिनीय सूत्र-पाठक्रे ढंगका है, वरतेमान दृष्टिसे वह कुछ अपूर्ण-्सा 
जान पड़ता है और इसीलिए महादृत्तिमें बहुतसे वार्तिक तथा उपसंख्यान आदि 
बनाकर उसकी पृ्णता की गई दिखलाई देती है, जब कि दूसरा-पाठ प्रायः. 
पुणे-सा जान पड़ता है और इसी कारण उसकी टीकाओंमें वार्तिक आदि नहीं 
दिखलाई देते । दोनों पाठोंमें बहुत-सी संज्ञायें भी भिन्न प्रकार की हैं। 


इन भिन्नताओंके होते हुए भी दोनों पाठोंमें समानताकी भी कभी नहीं है । 
दोनोंके अधिकांश सूत्र समान हैं, दोनोंके प्रारंभका मंगलाचरण बिलकुल एक है 
और दोनेंके कर्ताओंका नाम भी देवनन्दि या पूज्यपाद लिखा हुआ मिलता है। 


असली सूत्रपाठ 


अब प्रइन यह है कि इन दोनोंमेंसे स्वय॑ दवनन्दि या पूज्यपादका बनाया 
हुआ असली सूत्र-पाठ कौन-प्ता है * 


हमारे खयालमें देवनन्दि या पूज्यपादका बनाया हुआ सूत्र-पाठ वही. 
है जिसपर अभमयनन्दिने अपनी महाशृत्ति लिखी है। यह सुत्रपाठ उस समय तक 
तो ठीक समझा जाता रहा जब तक शाकटायन व्याकरण नहीं बना। 
शायद शाकटायनको भी जेनेन्द्रके होते हुए एक जुदा जेन व्याकरण बनानेकी 
आवश्यकता इसीलिए महसूस हुई कि जैनेन्द्र अपूणे है, और इसलिए बिना 
वार्तिकों और उपसंख्यानों आदिके उससे काम नहीं चल सकता। परन्तु जक 
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शाकटायन जैसा सर्वाज्पूणे व्याकरण बन चुका, तब जेनेन्द्र व्याकरणके भक्तोंको 
उसकी च्लुटियाँ खटकने लगीं और उनमेंसे गुणनन्दिने उसे सर्वागपूण 
'बनानेका प्रयत्न किया। इस प्रयत्नका फल ही यह दूसरा सूत्र-पाठ है जिसपर 
सोमदेवकी शब्दाणेब-चन्द्रिका रची गई है । इस सृत्र-पाठकी बारीकीके साथ देख- 
नेसे माल्म पड़ता है कि गुणनन्दिके समय तक व्याकरण-सिद्ध जितने प्रयोग होने 
लगे थे उन सबके सूत्र उसमें मौजूद हैं और इसलिए उसके टौकाकारोंकों वार्तिक 
आदि बनानेके झंझटोंमें नहीं पड़ना पड़ा है। अभयनन्दिकी महावृत्तिके ऐसे 
'बीसों बारतिक हैं जिनके इस दूसरे पाठमें सूत्र ही बना दिये गये हैं । 


१--शब्दा्णव-चन्द्रिकाके अन्तिम पद्ममें सुप्रसिद्ध गुणनन्दिके शब्दाणै- 
'बमें प्रवेश करनेके लिए सोमदेवकृत बृत्तिको नौकाके समान बतलाया है ।" इससे 
जान पड़ता है कि गुणनन्दिके बनाये हुए व्याकरण ग्रन्थकी यह टीका है 
और इसका नाम शब्दाणेव है । इस टीकाका “शब्दाण॑व-चन्द्रिका नाम भी तभी 
अन्तर्थक होता है, जब मूल सूत्र-प्रन्थका नाम शब्दाणव हो। हमारे इस 
अनुमानकी पुष्टि प्रक्रियाके अन्तिम 'छोकसे और भी अच्छी तरहसे हो जाती है 
जिसका आशय यह है कि गुणनन्दिने जिसके शरीरको विस्तृत किया है, उस 
शब्दाणेवको जाननेकी इच्छा रखनेवालोंके लिए तथा आश्रय लेनेवालेंके लिए यह 
प्रक्रिया साक्षात्‌ नावके समान काम देगी। इसमें 'शब्दाणव” को जो “ गुणनन्दि- 
'तानितवपु: ? विशेषण दिया हे, वह विशेष ध्यान देने योग्य है। उससे साफ 
समझमे आता है कि गुणनन्दिके जिस व्याकरणपर ये दोनों टीकार्ये--शब्दाणव- 
चन्द्रिका और प्रक्रिया--लिखी गई हैं उसका नाम ९ शब्दाणव ' है और वह 
मूल ( असली ) जनेन्द्रके संक्षिप्त शरीरकों तानित या विस्तृत करके बनाया 
गया है। 


शब्दाणेववन्द्रिकाके प्रारम्भका मंगलाचरण भी इस विषयमें ध्यान देने योग्य 


१ श्रीसोमदेवयतिनिर्मितिमादधाति या नोः प्रतीतगुणनन्दितशब्दवाधों । 
सेयं सताममलचेतसि विस्फुरन्ती वृत्ति: सदा नुतपदा परिवर्निषीष्ट ॥ 
२ सत्सोषि दधते समासमभितः ख्यातार्थनामोन्नत, 
निनज्ञति बहुतद्वित कृतमिदाख्यातं यशःशालिनम्‌ । 
सैषा श्रोगुणनन्दितानितवपुः शब्दाणैवं निणैय॑, 
नावित्याश्रयतां विविश्लुमनसां साक्षात्स्वयं प्रकिया ॥ 


देवनन्विका जेनेन्द्र ध्याकरण श्र्‌ 


है' जिसमें ग्रन्थकर्ताने भगवान्‌ महावीरके विशेषणरूपमें क्रमसे पूज्यपादका,, 
गुणनन्दिका और अपना ( सोमामर या सोमदेवका ) उल्लेख किया है और इससे 
वे निस्सन्देह यही ध्वनित करते हैं कि मुख्य व्याकरणके कर्ता पृज्यपाद हैं, उसको 
विस्तृत करनेवाले गुणनन्दि हैं और फिर उसकी टीका करनेवाले सोमदेव ( स्वय ): 
हैं । यदि यह चन्द्रिका टीका पूज्यपादके व्याकरणकी ही होती, तो मंगलाचरणमें 
गुणनन्दिका नाम लानेकी कोई आवश्यकता नहीं थी। गुणनन्दि उनकी गुरु- 
परम्परामें भी नहीं हैं, जो उनका उल्लेख करना भावश्यक होता । अतः यह सिद्ध 
है कि चन्द्रिका और प्रक्रिया दोनोंके ही कर्ता यह समझते थे कि हमारी टीकायें 
असली जनेन्द्रपप नहीं किन्तु उसके “ गुणनन्दि-तानितवपु: ” शब्दाण॑वपर 
बनी हैं । 


२--शब्दाणव-चन्द्रिका और जेनेन्द्र-प्रक्रियों इन दोनों ही टीकार्थो्में ' एकशेष ” 
प्रकरण है; परन्तु अभयनन्दिकृत " महाबृत्ति ” वाले सूत्रपाठमें एकशेषको अनाव- 
इयक बतलाया है--' स्वाभाविकत्वादभिधानस्येकशेषानारम्भः | ” ( १-१-९९ ). 
और इसी लिए देवनन्दि या पूज्यपादका व्याकरण “ अनेकरेष ? कहलाता है। 
चन्द्रिका टीकाके कर्ता खय ही “ आदावुपज्ञों क्म्‌ ” ( १-४-११४ ) सूत्रकी 
टीछामे उदाहरण देते हैं “ देवोपज्ञमनेकशेषव्याकरणम्‌ । ” यह उदाहरण अभ्य- 
नन्दिकृत महावृत्तिमें भी दिया गया है। इससे सिद्ध है कि शब्दाणेव-चन्द्रिकाके 
कर्ता भी उसी व्याकरणको दवोपज्ञ या देवनन्दिकृत मानते हैं, जो अनेकशेष है 
अर्थात्‌ जिसमें * एकशेष ? प्रकरण नहीं है और ऐसा व्याकरण वही है जिसकी, 
टीका अभयनन्दिने की है | 


३--आचाये विद्यानन्दि अपने तत्त्वाथछोकवार्तिक पृष्ठ २६५ में 'नैगमसंप्रह-? 
आदि सृत्रकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं, “ नयश्व नयौ च नयाश्व नया 
इत्येकशेषस्य स्वाभाविकस्यामिधाने दशनात्‌ केषांचित्तथा बचनोपलम्भाच्च न 
विरुद्धययते । ” इसमें स्वाभाविकताके कारण, एकशेषकी अनावश्यकता प्रतिपादन 
की है और यह अनावश्यकता जैनेन्द्रके वास्तविक सूत्र-पाठमें ही उपलष्ध होती 
है । “ स्राभाविकत्वादभिधानस्थैकशेषानारम्भ: ” ( १-१-९९ ) यह सूत्र 








१  अपूज्यपादममलं गुणनन्दिदेव॑ सोमामरज्रतिपपूजितपादयुग्मम्‌ । 
सिद्ध समुन्नतपर्द वृषभ जिनेन्द्रं सच्छब्दलक्षणम्ं विनमामि वीरम्‌ ॥ 
२ इस प्रक्रियाका भी नाम “ शब्दारणव-प्रक्रिया ” होगा, जैनेन्द्र-प्रक्रिया नहीं | 
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शब्दाणववाले पाठमें नहीं है, अतः विद्यानन्द भी पूर्वोक्त सृत्रवाले जेनेन्द्र-पाठके 
माननेवाले थे । पाठकोंकों यह स्मरण रखना चाहिए कि उपलब्ध व्याकरणोंमें 
४ अनेकशेष ” व्याकरण केवल देवनन्दिकृत ही है, दूसरा नहीं १ । 


४--त त्त्वार्थ-:टीका ' सर्वाथसिद्धि ? के कर्ता स्वयं पूज्यपाद या देवनन्दि हैं । 
.इस टीकामें अध्याय ५, सूत्र २४ की व्याख्या करते हुए वे लिखते हैं, “ “अन्य: 
तोडपि ” इति तसि कृते सर्वतः।॥ ” और इसी सूत्रकी व्याख्या करते हुए 
राजवार्तिककार लिखते हैं, “ “ दृश्यतेडन्यतो5पीति ” तसि कृते सर्वेषु सबंत इति 
भवति | ” जान पड़ता है कि या तो सर्वार्थसद्धिकारने इस सृत्रकों संक्षेप करके 
लिखा होगा, या लेखकों तथा छपानेवालेनि प्रारंभका “ दृश्यत ” शब्द छोड़ दिया 
होगा | वास्तवमें यह पूरा सूत्र “ द्श्यतेडन्यतोपि ” दी है और यह अभयनन्दि- 
वाले सूत्र-पाठके अ० ४ पा० ७ का ७५ वाँ सृत्र हैं | परन्तु शब्दाणववबाले पाठमें 
न तो यह सूत्र है और न इसके प्रतिपाद्यका विधानकर्ता कोई दूसरा सूत्र । 

५--भट्टाकलंकदेवने तत्त्वाथराजवार्तिकमें “आद्य परोक्ष ” ( अ० १, सू० 
२१ ) की व्याख्यामें “ सर्वादि सर्वनाम ” ( १-१-३५) सूत्रका उल्लेख 
किया है, इसी तरह पण्डित आशाधरने अनगारधर्माम्तटीका ( अ० ७ शहो ० 
२४ ) में “ स्तोके प्रतिना ” ( १-३-३७ ) और “ भार्थ ” ( १-४-१४ ) 
इन दो सूत्रोंकी उद्धत किया है और ये तीनों ही सूत्र जनेन्द्रके अभयनन्दिश्नत्ति- 
वाले सृत्रपाठमें ही हैं । शब्दाणववाले पाठमें इनका अस्तित्व ही नहीं है। अतः 
अकलंकदेव और पं० आशाघर इसी अभयनन्दिवाले पाठको ही माननेवाले थे । 
अकलंकदेव वि० की आठवीं नौवीं शताब्दिके और आशाधर १३ वीं शताब्दिके 
विद्वान्‌ हैं । 

६--पं० श्रीलालजी शाझ्लीने शब्दाणव-चन्द्रिकाक्री भूमिकामें लिखा है कि 
“ आचाये पूज्यपादने स्वनिर्मित ' सर्वाथसिद्धि ” में ' प्रमाणनयेरधिगमः ? ( अ० 
१ सू० ) की टीकामें यह वाक्य दिया हे--' नयशब्दस्याल्पाचतरत्वात्यूवैनिपातः 
श्राप्रोति ! नेष दोषः, अभ्यहद्ित्वात्परमाणस्य तत्युनिपात:ः। ” और अभयनन्दिवाले 
धाठमें इस विषयका प्रतिपादन करनेवाला कोई सूत्र नहीं है। केवल अभयनन्दिका 
« अभ्य हित पूत्र निपतति ” वार्तिक है। यदि अभयनन्दिवाला सूत्र-पाठ ठीक 


१ ' संस्कृत व्याकरण शासत्रका इतिहास ” म श्री युधिष्टिर मीमांसकने लिखा है कि 
जैनेन्द्रसे कई शताब्दि पूर्वके चान्द्र व्याकरणमें भी 'एकशेष” प्रकरण नहीं है । 
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होता तो उसमें इस विषयका प्रतिपादक सूत्र अवश्य होता जो कि नहीं है। पर 
शब्दाणववाले पाठमें * अच्य ? ( १-३-११५ ) ऐसा सूत्र है जो इसी विषयको 
प्रतिपादित करता है । इसलिए यही सूत्र-पाठ देवनन्दिक्ृत है । ”” इसपर हमारा 
निवेदन यह है कि “ अल्पाच्तरम्‌ ” ( २-२-३४ ) यह सूत्र पाणिनिका है 
और इसके ऊपर कात्यायनका “ अभ्यहिंत च? वार्तिक तथा पतंजलिका 
* अभ्यह्िंत पूर्व निपतति ? भाष्य है । इससे मालूम होता है कि पूज्यपादने 
अपनी सर्वाथेसिद्धि-टीकाके इस स्थल्में पाणिनि और पतंजलिके ही सूत्र तथा 
भाष्यको लक्ष्य करके उक्त विधान किया है। यह निश्चय है कि उन्होंने अपनी 
सर्वाथसिद्धिमं अन्य वेयाकरणोंके भी मत दिये हैं और अनेक बार पतंजलिके 
मदाभाष्यके वाक्य । 


सर्वाथसिद्धि अ० ४ सूत्र २२ की व्याख्यामें लिखा है--“ यथाहुः-द्रुताया 
तपरकरणे मध्यमविलम्बितयोरुपसंख्यानमिति । ”” इसकी अन्य पुरुषकी ' आहु; ? 
क्रिया ही कह रही है कि ग्रन्थकर्ता यहाँ किसी अन्य पुरुषका वचन दे रहे हैं । 
अब पतंजलिका महाभाष्य देखिए। उसमें १-२-१ के ५ वें वार्तिकके भाष्यमें 
बिलकुल यही वाक्य दिया हुआ हे--एक अक्षरका भी हेरफेर नहीं है । इससे 
रपष्ट है कि सर्वाथसिद्धिके कर्तनि अन्य व्याकरण-प्रन्थोंके प्रमाण दिये हैं । 

सर्वाथसिद्धि अ० ७ सूत्र १६ की व्याख्यामें लिखा है, “ शाख्रेडपि “ अख- 
वृषयोमें थुनेच्छायाम्‌ ” इत्येवमादिषु तदेव गृह्मते । ”” यह पाणिनिके ७-१-५१ 
सूत्रपर कात्यायनका पहला वार्तिक है। वहाँ “ अश्ववृषयोम॑थुनेच्छायाम्‌ ”” इतने 
शब्द हैं और इन्हींको सर्वार्थसिद्धिकारने लिया है। यहाँ कात्यायनके वार्तिकऋओ 
उन्होंने ' शात्र ? शब्दसे व्यक्त किया है । 


सर्वार्थसिंद्ध अ० ५ सूत्र ४ की व्याख्यामें “ नित्य ” शब्दको सिद्ध करनेके 
लिए पूज्यपाद लिखते हैं, 'नेः श्रुवे त्यः इति निष्पादितत्वात्‌ ।” परन्तु 





१ तच्त्वार्थराजवार्तिकमें इसी “ प्रमाणनयरघिगमः ” सूत्रकी व्याख्यामें पतंजलिका यह 
भाष्य ज्योंका त्यों अक्षरशः दिया है। अभयनम्दिका भी यही वार्तिक है। परन्तु 
तब तक अभयनन्दिका अस्तित्व ही न था | 

२ राजवार्तिक और इलोकवार्तिकमें भी यह वाक्य उद्धृत किया गया है | 

३ तक्त्वाथैराजवार्तिकमें भी है “ शाल्नेषपि अश्ववृषयोमेंथुनेच्छायामित्येवमादो 

तदेव कर्माख्यायते | ” 
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जनेन्द्रमें “ नित्य ” शब्दकों सिद्ध करनेवाला कोई सूत्र ही नहीं है, इस लिए 
अभयनन्दिने अपनी बृत्तिमें “ड्येसतुट” ( ३२-२-८१) सत्रकी व्याख्यामें 
' नेभ्वः इति वक्तव्यमू ” यह वार्तिक बनाया है और ' नियत सवेकालं भव 
नित्य ” इस तरह स्पष्ट किया है। जनेन्द्रमें 'त्य” प्रत्यय ही नहीं है, इसके 
बदले 'य? प्रयय है। अतः सवर्थिसिद्धिकारने पूर्वोक्त बात स्रनिर्भित 
व्याकरणको लक्ष्यमें रखकर नहीं कही है । अन्य व्याकरणेंके प्रमाण भी वे देते 


थे और यह प्रमाण भी उसी तरहका है । 

कुछ स्थानोंमें उन्होंने अपने निजके सूत्र भी दिये हैं। जसे पॉँचवें अध्यायके 
पहले सूत्रके व्याख्यानमें लिखा है “ 'विशेषण विशेष्येण” इति वृत्ति१। ”” यह 
जेनेन्द्रका १३-५२ वा सत्र है। यह सूत्र शब्दाण॑व-चन्द्रिका (१-३-४८ ) 
वाले पाठमें भी है । 

इन सब प्रमाणोंसे यह बात अच्छी तरह सिद्ध होती है कि जैनेद्रका 
असली सृत्र-पाठ वही है जिसपर अभयनन्दिकृत वृत्ति है। शब्दाणव-चन्द्रिकावाला 
पाठ असली सूत्र-पाठकों संशोधित और परिवधित करके बनाया गया है और 
उसका यह संस्करण गुणनन्दि आचायकृत है । 

अब प्रश्न यह है कि जब गुणनन्दिने मूल ग्रंथमें इतना परिवतन और संशोधन 
किया, तब उस परिवर्तित प्रन्थका नाम जनेन्द्र ही क्यों रक्खा १ इसके उत्तरमें 
निवेदन है कि एक तो शब्दाणव-चन्द्रिका और जनेन्द्र-प्रक्रियाके पूर्वो्ठेखित 
'ोकोंसे गुणनन्दिके व्याकरणका नाम ' जैनन्द्र ' नहीं, किन्तु ' शब्दाणेव ? मालूम 
होता है । सम्भव है कि अधे-दग्ध लेखकोंकी कृपासे इन टीका-्रंथोंमें “ जैनेन्द्र ? 
नाम शामिल हो गया हो । दूसरे यदि “ जनन्द्र ' नाम हो भी, तो कुछ अनुचित 
नहीं है; क्योंकि गुणनन्दिका प्रयत्न कोई स्वतन्त्र ग्रंथ बनानेकी इच्छासे नहीं 
किन्तु पूर्वनिर्मित ' जैनेन्द्रको सर्वागपूण बनानेकी सदिच्छासे है और इसीलिए 
उन्होंने जनेन्द्रके आधेसे अधिक सूत्र ज्योंके त्यों रहने दिये हैं, तथा मंगलाचरण 
आदि भी उसका ज्योंका त्यों रक्खा है । 


जनेन्द्रकी टीकाये 
पूज्यपादस्वामीकृत असली जैनेन्द्रकी इस समय तक केवल चार ही टीकाये 
उपलब्ध हें--१ अभयनन्दिकृत ' महाबृत्ति, ' २ प्रभाचन्द्रकृत * शब्दांभोजभास्कर 
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न्यास,” ३ अश्रुतकीर्तिकृत “ पंचवस्तु-प्रकियाः, और ४ पं० मद्दाचन्द्रकृत ' लघु 
जेनेन्द्र '। परन्तु इनके सिवाय इसकी और कई टीकाएँ होनी चाहिए। पंच- 
बस्तुके अन्तके शछोकमें जेनेन्द्र शब्दागम या जैनेन्द्र व्याकरणकों महरूकी उपमा 
दी है। वह मूलसूत्ररूप स्तम्भोंपर खड़ा किया गया है, न्‍्यासरूप उसकी भारी 
रत्नमय भूमि है, वृत्तिरूप उसके किवाड़ हैं, भाष्यरूप शय्यातलू है, टीकारूप 
उसके माल या मंजिल हैं, और यह पंचवस्तु टीका उसकी सोपान श्रेणी है। इसके 
द्वारा उक्त महलपर आरोहण किया जा सकता है । इससे माल्म होता है कि 
पंचवस्तुके कर्त्ताके समयमें इस व्याकरणपर १ न्यास, २ वृत्ति, ३ भाष्य और 
४ कई टीकाएँ, इतने टीका-प्रन्थ मौजूद थे । 


न्‍्यास--उक्त टौकाओंमेंसे “न्यास” तो शायद स्वय॑ पूज्यपादका ही 
होगा जो अभी तक अनुपलब्ध है | शिमोगा जिलेकी नगर तहसीलके ४६ वें 
दिलालेखमें लिखा है कि पूज्यपादने एक तो ( अपने व्याकरणपर )  जैनेन्द्र ? 
न्यास और दूसरा पाणिनि व्याकरणपर “ शब्दावतार ” नामक न्यास बनाया 
इसके सिवाय वद्यकशाश्न और तत्त्वाथ-टीका भी लिखी" । 


यह निश्चय है कि पूज्यपाद केवल सूत्र-प्रन्थ बनाकर ही न रह गये होंगे । 
अपनी मानी हुईं अतिशग्र सूक्ष्म संज्ञाओं और परिभाषाओंका स्पष्टीकरण करनेके 
लिए उन्हें कोई टीका या बृत्ति अवश्य बनानी पड़ी होगी जिभ्न तरह कि शाक- 
टायनने अपने व्याकरणपर अमोधबृत्ति नामकी स्वोपज्ञटीका बनाई । 


विद्यानन्दने अष्टसदस्ली ( पृष्ठ १३२) में ' प्यखे कर्मण्युपसंख्यानात्‌” वचन 
उद्धृत किया है। यह किसी व्याकरण ग्रन्थका वार्तिक है; परन्तु पाणिनिके किसी 
भी वार्तिकमें यह नहीं मिलता । अभयनन्दिकी महाबृत्तिमें अवश्य ही “ प्यखे 


१ सूत्रस्तम्भसमुदधूत प्रविलसन्न्यासोरुरल्नक्षिति- 
श्रीमदवृत्तिकपाटसंपुटयुत॑ भाष्यो5थ शय्यातलम । 
टीकामालमिहारुरुक्षुरचितं जेनेन्द्रशब्दागर्म 
प्रासादं पथुपंचवस्तुकमिदं सोपानमारोहतात्‌ ॥ 

२ न्यासं जैनेन्द्रसंज्ञे सकलबुधनुत्त पाणिनीयस्य भूयो 
न्यासं शब्दावतारं मनुजत तिहितं वेधशार्त्र च कृत्वा | 
यस्तत्त्वाथस्य टीकां व्यरचयदिह तां भात्यसो पूज्यपाद- 
स्वामी भूपालवन्धः स्वपरहितवच:ः पूर्णदूग्बोधवृत्त: ॥| 


कक. 


ब्‌ 
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कर्मणि का वक्तव्या ” ( ४-१-३८ ) इस प्रकारका वार्तिक है; परन्तु अभय- 
नन्दिकी वृत्ति विद्यानन्दसे पीछेकी बनी हुईं है, इसलिए विद्यानन्दने यद्द वातिक 
अभयनन्दिकी वृत्तिसे नहीं किन्तु अन्य ही किसी ग्रन्थसे लिया होगा और वह 
स््रय॑ पूज्यपादकृत होगा । 


भाष्य--जनेन्द्रके भाष्यका अभी तक पता नहीं । 
आगे हम उपलब्ध टीका ग्रन्थोंका परिचय देते हैं-- 


१--भद्दावृक्ति । इसकी एक प्रेत पूनेके भाण्डारकर रिसचे इन्स्टिट्यूटमें 
मौजूद है और एक प्रति बम्बईके सरस्वती भवनमें भी । पूनेकी प्रतिमें इसकी शछोक- 
संख्या १२००० के लगभग है। प्रारंभके ३१४ पत्र एक लेखकके लिखे हुए 
और शेष ७४ पत्र, चेन्र सदी २ सं० १९३३ को किसी दूसरे लेखकके लिखे 
हुए हैं। प्रतिके दोनों ही भाग जयपुरके लिखे हुए माद्ठम द्वोते हैं । कई स्थानोंमें 
कुछ पंक्तियाँ छूटी हुईं हैं और अन्तमें कोई प्रशस्ति आदि नहीं है । 


इस महाश्त्तिके कर्ता अभयनन्दि मुनि हैं। उन्होंने न तो अपनी गुरुपरम्पराका 
ही परिचय दिया है और न भ्रन्थ-रचनाका समय ही । परन्तु सूत्र ३-२-५५ की 
टीकामें एक जगह उदाहरण दिया है---“ तत्त्वाथवार्तिकमधीयते। ”” इससे मालूम 
होता है कि अकलंकदेवके बाद अर्थात्‌ वि० की आठवीं नवीं शताब्दिके बादकी 
यह बृत्ति है और पंचवस्तुके पूर्वोल्लिखित शछोकमें इसी वृत्तिका उठ्लिख जान पढ़ता 
है, इसलिए भ्रुतकीर्तिके अर्थात्‌ विक्रमकी बारहवीं शताब्दिके पहले किसी समयमें वे 
हुए हैं। जैनेन्द्रकी उपलब्ध टीकाओंमें यही टीका सबसे प्राचीन मालूम होती है । 


१ नं० ५९० & और 8 सन्‌ १८७५-७६ की रिपोर्ट । 

२ ढें» नमः । श्रीमत्सर्वज्ञवीतरागतद्ववनतदनुसारिगुरुभ्यो नमः । 
देवदेव॑ जिन नत्वा सर्वसत्ताभयप्रदम्‌ | 
शब्दशास्रस्य सूत्राणां महावृत्तिविरच्यते ॥ १ ॥ 
यच्छब्दलक्षणमसुवजपारमन्यैरव्यक्तमुक्तमभिधानविधौ दरिट्रैः । 
तत्सर्वलोकह्ृदयप्रियचारुवाक्येग्यक्तीकरोत्यमयनन्दिमु नि: समस्तम्‌ ॥ २ ॥ 
शिश्वचारपरिपालनाथ्थंमादाविष्टदेवतानमस्कारलक्षणं मंगलमिदमाहाचार्य: | 
हत्यमयनन्दिविरचितायां जैनेन्द्रव्याकरणमदवृत्ती पतद्नमाध्यायस्य चतुर्थः पादः, 
समाप्तरचायं पत्नमो 5ध्यायः । 
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२ शाब्दांभोजभास्कर न्‍्यास। बम्बईके सरस्वती-भवनमें इसकी दो अपूर्ण 
भ्रतियाँ मौजूद हैं । एक प्रतिमें १४ वें पत्रसे १९९ तक और फिर ६२० वें 
पत्रसे ७०३ तकके ही पत्र हैं | १४ वें पत्रपर पहले अध्यायके पहले पादका १९ 
वा सूत्र है। यह प्रति बहुत प्राचीन और शुद्ध है, परन्तु आगसे झुलसी हुई है। 
दूसरी प्रतिमें केवल तीन अध्याय हैं। इसकी छोकसंख्या १२००० है। इससे 
जान पढ़ता है कि सम्पूर्ण ग्रन्थ १६००० के लगभग होगा। 


अभयनन्दिकी इत्तिसे यह बड़ा है और उससे पीछे बना है | इसमें मद्दाबृत्तिके 
शब्द ज्योंके त्यों ले लिये गये हैं और तीसरे अध्यायके अन्तके एक शहोकमें' 
अभयनन्दिको नमस्कार भी किया है । 


इसके कर्त्ता प्रभाचन्द्र हैँ और वे प्रमेगकलमातैण्ड और न्यायकुमुदचन्द्रके 
ही कर्त्ता माल्म द्वोते हैं, क्‍योंकि इसके प्रारंभमें ही यह कहा गया है कि 
अनेकान्तकी चर्चा उक्त दोनों ग्रन्थोंमें की गई है, इसलिए यहाँ नहीं करते । 
अवश्य ही इसमें उन्होंने अपने ही प्रन्थोंको देखनेके लिए कहा है, “ अथ 
को डयमनेकान्तो नामेत्याइ---अस्तित्वनास्तित्वनिद्यवानित्यत्वसामान्यासामा नया घि- 
करण्यविशेषणविशेष्या दिको इनेका न्‍तःस्वभावो यस्याथस्यासावनेकान्त३,अनेकान्तात्मक 
इत्यर्थ; । तत्र च प्रतिष्ठितमिथ्याविकल्यकल्पिताशेषविप्रतिपत्तिः प्रत्यक्षादिप्रमाणमेव 
भ्रत्यस्तमयतीति (१) तद्धिततया तदात्मकत्व॑ चाथर्य अध्यक्षतोइनुमानादेश्व यथा 
सिद्धथति तथा प्रपंचतः प्रमेयकमलमातंण्डे न्‍्यायकुमुदचन्द्रे च प्रतिरूपितमिह 
इृष्टव्यम्‌। 

इसके मंगलाचरणमें पूज्यपाद और अकलंककों नमस्कार किया गया है। 


३--पंवघस्तु | भांडारकर रिचसे इन्स्टिट्यूटमें इसकी दो प्रतियाँ मौजूद हैं, 
जिनमें एक ३२००-४०० वर्ष पहल्ेकी लिखी हुई और बहुत शुद्ध है" और दूसरी 
सवत्‌ १९५० की। पहलीपर लेखकका नाम और प्रति लिखनेका समय आदि नहीं 


१ नमः श्रीवधमानाय महते देवनन्दिने । 
प्रभाचन्द्राय गुरवे तस्मे चाभयनन्दिने ॥ 
२ ने० १०७९ सन्‌ १८८७-९१ की रिपोर्ट । ह ने ७५९० सन्‌ १८७५-७६ की रिपोर्ट । 
इस अन्थकी एक प्रति परतापगढ़ ( मालवा ) के पुराने दि० जैन मन्दिरके भडारमें भी है । 
देखो जैनमित्र ता० २६ अगस्त १०१५। 
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है । इसके अन्तमें केवल इतना लिखा हुआ है--“ कृतिरियं देबनंयाचायेस्य 
परवादिमथनस्य ॥ छा ॥ शुभ भवतु लेखकपाठकयों! ॥ भ्रीसंघस्य ॥ ?” 

दूसरी प्रति र॒त्नकरण्डभ्रावकाचारवचनिका आदि अनेक भाषाग्रन्थोंके रचयिता 
सुप्रसिद्ध पण्डित सदासुखजीके हाथकी संवत्‌ १९१० की लिखी हुई है' । 


यह टीका प्रक्रिया-बद्ध है और बढ़े अच्छे ढंगसे लिखी गई है । इसकी श्छोक- 
संख्या ३३०० के लगभग है। प्रारम्भके विद्यार्थियोंके लिए बड़ी उपयोगी है। 

इम ग्रन्थके आदि-अन्तमें कहीं भी कर्त्ताका नाम नहीं है। केवल एक जगह 
पाँचवें पत्रमें नाम आया है, जिससे मालूम होता है कि इसके रचयिता 
श्रुतकीर्ति हैं. । 


कनढ़ी भाषाके चन्द्रप्रभचरित नामक ग्रन्थके कर्त्ता अग्गल कविने श्रुतकीर्तिको 
अपना गुरु बतलाया है--“ इदु परमपुरुनाथ कुलभूभृत्समुदुभूतप्रवचनसरित्सरि- 
ज्ञाथ-श्रुतकी तित्रिविद्यवक्रवर्तिपदपद्मनिधानदीपर्तिश्रीमदग्गलदेवविर विते चन्द्रप्रभ- 
चरिते--?” इत्यादि | और यह चरित शक संबत्‌ १०११ (वि० सं० ११४६ ) 
में बनकर समाप्त हुआ है। अतएव यदि श्रतकीर्ति और श्रतकीर्ति त्रेबि चक्रवर्ती 
एक ही हों तो पंचवस्तुको भी अभयनन्दि महाबृत्तिके पीछकी--विक्रमकी बारहवीं 
शताब्दिके प्रारंभकी--रचना समझना चाहिए । नंदिसंघकी मैर्वाव्रल्लीमें 
श्रुतकीर्तिको बैयाकरण-भास्कर लिखा है। 


१ अब्दे नभश्रन्द्रविधिस्थिरांके शुद्ध सहस्यम (१) युक चतुर्थ्याम्‌ | 
सत्रक्रियाबन्ध निबन्धनेरयय सद्वस्तुबृत्तीरदनात्समाप्ता (१)॥ 
श्रोमन्नराणामधिपेशराज्ञि श्रीरामसिंहे विलसत्यलेखि । 
. श्रीमदबुतरेनेद सदातुखेन श्रीयुकूफतेलालनिजात्मबुद्धथ ॥ 
शाब्दीयशा ल्ल॑ पठितं न थैस्तेः स्वदेहसंपालनभारवद्धि: । 
कि दर्शनीय कथनीयमेतद्‌ वृथांगसंघावपलापवद्धि: ॥ 
यह प्रति भी प्रायः शुद्ध है | 
२ याम-वैर-वर्ण-कर-चरणादीनां संधीनां बहूनां संभवत्वाद संशयानः शिष्यः 
संपृच्छति स्म--कस्सन्धिरिति। 
संज्ञास्वरप्रकृतिहलजविसर्गजन्मा संधिस्तु पंचक इ्तीत्थमिह्ाहुरन्ये । 


तत्र स्वरप्रकृतिहल्‍्जविकल्पतो 5र्मिन्‌ संर्षि त्रिधा कथयति श्रुतकीर्तिरार्य: ॥ 
३ त्रविद्य: श्रतकीर्त्याख्यो वैयाकरणभारकरः । 
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. ४--लघु जैनेन्द्र । इसकी एक प्रति अंकछेश्वर ( भरोंच ) के दिगम्बर जैन- 

मन्दिरमें है और दूपरी अधूरी प्रति परताबगढ़ ( मालवा ) के पुराने दि० 
जैनमैन्दिरमें | यह अभयनन्दिकी वृत्तिके आधारसे लिखी गई है । पण्डित महा- 
चन्द्रजी विक्रकी इसी बीसवीं शताब्दिमें हुए है । इन्होंने संस्कृत, 
प्राकृत और भाषामें कई ग्रन्थ लिखे हैं । 


. £--जैनेन्द्र-प्रक्रिया । यह न्यायतीथ न्यायशाल्ली प॑० वंशीधरजीने हाल 
ही लिखी है। इसका केवल पूर्वाघ ही छपकर प्रकाशित हुआ है ।* 


शब्दाणेवकी टीकायें 

जैनेन्द्र-सूत्र-पाठके संशोधित परिवर्धित संस्करणका नाम--जैसा कि पहले लिखा 
जा चुका है--शव्दारणव है। इसके कर्ता गुणनन्दि हैं। यह बहुत संभव है कि 
सूत्र-पाठक्रे सिवाय उन्होंने इसकी कोई टीका या वृत्ति भी बनाई द्वो जो कि 
उपलब्ध नहीं है। 

गुणनन्दि नामके कई विद्वान्‌ हो गये हैँ । एक गुणनन्दिका उल्लेख श्रवण- 
बेल्गोलके ४२, ४२३ और ४७ वें नम्बरके शिलालेखोंमें मिलता है। ये बलाक- 
पिच्छके शिष्य और गृभ्रपिच्छके प्रशिष्य थे। तके, व्याकरण और साहित्य शात्नोंके 
बहुत बड़े विद्वान थे। इनके ३०० शात्रपारंगत शिष्य थे और उनमें ७२ शिष्य 


१ देखो जनमित्र ता० २६ अगस्त १९१७ | 
२ महावृत्ति शुंभत्सकलबुधपूज्यां सुखकरीं, 
विलोक्योद्दज्ानप्रभुवि भयनन्दिप्रवहिताम्‌ | 
अनेके: सच्छब्दश्र मविगतके: संदृढभूतां ( १) 
प्रकृ१5हं ( टीकां ) तनुमतिमहाचन्द्रविबुध: ( १ ) 
३ जनेन्द्रकी एक टीका प्रक्रियावतार नामकी ओर है जिसके कर्ता नेमिचन्द्र हैं। 
डिस्क्रिप्टिव कैटलाक आफ दि सं० मे० गवर्नमेंट ओरियंटल मेनु० लायब्रेरी मद्रास, 
वोल्यूम []] में उसका परिचय दिया है-- 
सर्वज्ञाय नमस्तस्मे वीतक्‍्लेशाय शान्तये | 
येन भव्यात्मनश्रेतस्तमस्तोमश्वचिकित्सित: ॥ 
किं वाणीचतुराननः क्रिमथवा वाचस्पति: कि न्वसौ, 
विद्यानां विभवास्सहस्रवदनस्साक्षादनन्तः किमु । 
इत्थं संसदि साधवः समुदितास्संशेरते सादरं 
विद्वत्पुंगगनेमिचन्द्रभवति व्याख्यानमातन्वति ॥ 


३८ जैन साहित्य और इतिहास 


सिद्धान्तशासत्री थे । आदि पंपके गुरु देवेन्द्र भी इन्हींके शिष्य थे । कर्नाटक-कवि- 
चरितके कर्ताने इनका समय वि० संवत्‌ ९५७ निश्चय किया है, क्योंकि इनके 
प्रशिष्य और देवेन्द्रके शिष्य आदि पंपका जन्म वि० सं० ९५९ में हुआ था और 
उसने ३९ वर्षकी अवस्थामें अपने सुप्रसिद्ध कनड़ी काव्य भारतचम्पू और भादिपुराण 
निर्माण किये हैं । हमारा अनुमान है कि ये ही गुणनन्दि शब्दारणवके कर्ता हैं । 


सन्द्रप्रभचरित महाकाव्यके कर्त्ता वीरनन्दिका समय शक संबत्‌ ९०० के. 
लगभग निश्चित होता है, क्‍योंकि वादिराजसूरिने अपने पाश्चनाथचरितमें उनका 
स्मरण किया है और वीरनन्दिकी गुरुपरम्परा इस प्रकार है--१ भ्री गुणनन्दि, 
२ विबुध गुणनदि, ३ अभयनन्दि और ४ बीरनन्दि । यदि पहले गुणनन्दि और 
वीरनन्दिके बीचमें हम ७८ व्षका अन्तर मान लें, तो पहले गुणनन्दिका समय 
वही शक संबत्‌ ८२२ या वि० स० ९५७ के लगभग आ जायगा । इससे यह 
निश्चय होता है कि वीरनन्दिकी गुरुपरम्पराके प्रथम ग्रणनन्दि और आदि पम्पके. 
गुरु देवेन्द्रके गुरु गुणनन्दि एक ही होंगे 

गुणनन्दि नामके एक और आचाये शक संवत्‌ १०३७ (वि० सं० ११७२ ) 
में हुए हैं जो मेघचन्द्र त्रवियके गुरु थे । 

'शब्दाणेवकी इस समय दो टीकायें उपलब्ध हैं और दोनों ही सनातन 
जैनप्रन्थमालामें छप चुकी हँ--१ शब्दाणेवचन्द्रका, और २ शब्दाणव-प्रक्रिया 

१ शब्दाणबव-चन्द्रिका । इसकी एक बहुत ही प्राचीन और अतिशय जीण 
प्रति भाण्डारकर रिसच इन्स्टिट्यूटमें है। यह ताड़पत्रपर नागरी लिपिमें है। इसके 
आदि-शअन्तके पत्र प्रायः नष्ट हो गये हैं । छपी हुई प्रतिमें जो गद्य-प्रशस्ति हे, 
बह इसमें नहीं है और अन्तमें एक शछोक है जो पूरा नहीं पढ़ा जाता-- 
इन्द्र श्वन्द्रः शकटतनय; पाणिनि: पृज्यपादो 

यत्प्रोवाचापिशलिरमरः काशकृत्स्न.... . .शब्दपारायणस्येति। 

इसके कर्त्ता सोमदेव मुनि हैं। ये शिलाह्वार वंशके राजा भोजदेव (द्वितीय ) 
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१ तच्चछिष्यो गुणनन्दिपण्डितयतिकश्चारित्रचक्रेश्वर:, 
तर्कव्याकरणादिशास्त्रनिपुणः साहित्यविद्यापति: । 
मिथ्यात्वादिमदान्धसिन्धुरघटासंघातकण्टीरवो, 
भव्याम्भोजदिवाकरों विजयतां कन्दर्पदर्पापह: ॥ 

२ नें० २५ सन्‌ १८८०-८८ की रिपोर्ट । 


देषनन्दिका जेनेन्द्र व्याकरण ३९ 


के समयमें हुए हैं और अजुरिका नामक प्रामके त्रिभुवनतिलक नामक जैन- 
मन्दिरमें-जो कि महामण्डलेश्वर गंडरादित्यदेवा बनवाया हुआ था-- 
इसे शक संवत्‌ ११२७ (वि० सं० १२७२ ) में बनाया है। यह प्राम इस 
समय आजरें नामसे प्रसिद्ध हे और कोल्हापुर राज्यमें हे । बादीभवज़ांकुष्ल 
भीविशालकीर्ति पण्डितदेवके वेयावृत्यसे इस ग्रन्थकी रचना हुई है। 


इस ग्रन्थके मंगलाचरणके पहले छोकमें पूज्यपाद, गुणनन्दि और सोमदेब ये 
विशेषण वीर भगवानको दिये हैं' और दूसरे शछोकमें कहा है कि यह टीका मूल- 
संघीय मेधचन्द्रके शिष्य नागचन्द्र ( भुजंगसुधाकर ) और उनके शिष्य दरिचन्द्र 
यतिके लिए बनाई गई? । 


गुणनन्दिकी प्रशंसा चुरादि धातुपाठके अन्तमें भी एक पदमें की गई है, 
जिसका अन्तिम चरण यह है-- शब्दब्रह्मा स जीयाहुणनिधिगुणनंदिव्रतीशः 
सुसौख्य: | ” इसमें शब्दब्रह्मा विशेषण देकर गुणनन्दिको शब्दाणव-व्याकरणका 
ही कर्ता प्रकट किया है । 


ये मेघचन्द्र आचारसारके कर्ता वीरनन्दि सिद्धान्तचक्रवर्तीके गुरु ही मादम द्वोते 
हैं। इन्हें श्रवणबेल्गोलके नं, ४७ के शिलालेखमें सिद्धान्तज्ञतामें जिनसेन और 
वीरसेनके सट॒श, न्यायमें अकलंकके समान और व्याकरणमें साक्षात्‌ पूज्यपादसह॒श 
बतलाया है और नं० ५० और ५२ नम्बरके शिलालेखोंसे माठ्म होता है कि 
इनका स्वगवास शक संवत्‌ १०३७ (वि० सं० ११७२) में और उनके शुभवन्द्रदेव 
नामक शिष्यका स्वर्गवास शक संवत्‌ १०६८ (वि० सं० ११५०३ ) में हुआ 
था । इसके सिवाय उनके दूसरे शिष्य प्रभाचन्द्रदेनने शक सं० १०४१ ( वि० सं० 
११७६ ) में एक महापूजाप्रतिष्ठा कराई थी। जब सोमदेवने शब्दाणेवचन्द्रिका 
मेघचन्द्रके प्रशिष्य हरिचन्द्रके लिए शक सं० ११२७ (वि० सं० १२६२ ) 
में बनाई, तब मेघचन्द्रका समय बि० सं० ११७२ के लगभग भाना जा 
सकता है। 


१? ओऔपूज्यपादममल गुणनन्दिदेव॑ सोमामरत्रतिपपूजितपादयुग्मम्‌ । 
सिद्ध समुन्नतपर्द वृषभ जिनेन्द्रं सच्छब्दलक्षणमहं विनमामि बीरम ॥ १ ॥ 
२ श्रीमूलसंघजलजप्रतिबोधभानोर्मेघेन्दुदीक्षितभुजेग सुधाकरस्य । 
राद्घान्ततोयनिधिवृद्धिकरस्य वृत्ति रेमे हरीन्दुयतये वरदीक्षिताय ॥ २ ॥ 


४० जैन साहित्य और इतिहास 


: आागचन्द्र नामके दो विद्वान्‌ हो गये हैं, एक पम्प रामायणके कर्ता नागचन्द्र 
जिनका दुसरा काम अभिनव पम्प था, और दूसरे लब्धिसारटीकाके कर्ता नाग- 
चन्द्र । पहले गृहरुथ थे और दूसरे मुनि । अभिनव पम्पके गुरुक्ा नाम बालचन्द्र 
था.जो मेघचन्द्रके सहाध्यायी थे और दूरारे स्वयं बालचन्द्रके शिष्य थे। इन दूसरे 
' नागचन्द्रके शिष्य हरिचन्द्रके लिए यह वृत्ति बनाई गई है। इन्हें जो “ राद्धान्ततोय- 
निधिवृद्धिकरं ' विशेषण दिया है, उससे मालूम होता है कि ये छिद्धान्तचक्रवर्ती 
या टीकाकार होंगे । 


२--शब्दाणब-प्रक्रिया । यह जैनेन्द्र-प्रक्रियाके नामसे छपी है; परन्तु 
वास्तवमें इसका नाम शब्दाणव-प्रक्रिया ही है। हमें इसकी कोई हस्तलिखित 
भ्रति नहीं मिल सकी । जिस तरह अभयनन्दिकी वृत्तिके बाद उसीके आधारसे 
प्रक्रियारूप पंचवस्तु टीका बनी है, उसी प्रकार सोमदेवकी शब्दाणब-चन्द्रिकाके 
याद उसीके आधारसे यह प्रक्रिया बनी है। प्रकाशकोंने इसके कर्ताका नाम 
गुणनन्दि प्रकट किया है; परन्तु जान पढ़ता है कि इसके अन्तिम इलोकमें गुण- 
नन्दिका नाम देखकर ही भ्रमवश इसेके कर्त्ताको गुणनन्दि समझ लिया है * । 


इनमेंसे पहले पद्मसे यह स्पष्ट है कि गुणनन्दिके शब्दाणेवके लिए यह प्रक्रिया 
नावफे समान है और दूसरे पद्मम कहा है कि सिंहके समान गुणनन्दि प्रथ्वीपर 
सदा जयवन्त रहें | यदि इसके कर्त्ता स्वयं ग्रुणनन्दि द्वोते तो वे स्वयं ही अपने 


१ छपी हुई प्रतिके अन्तमें “ इति प्रक्रियावतारे कृद्विधि: समाप्त: । समप्तियं प्रक्रिया । ? 
इस तरह छपा है। इससे भी इसका नाम जैनेन्द्र-प्रक्रिया नहीं प्रकट होता । 

डर सत्सं्षि दधते समासममितः ख्यातार्थनामोज्नत 

निर्ज्ञातं बहुतद्धितं कृतामिहाख्यातं यशः:शालिनम्‌ । 

सैषा श्रीयुणनन्दितानितवपुः शब्दाणैवं निणेय॑ 

नावित्याश्रयतां विविशक्षुमनसां साक्षात्स्वयं प्रक्रिया ॥ १ 

दुरित-मदेभनिशुभकुम्मस्थलमेदनक्षमोग्रनखः । 

राजन्मृगाधिराजो गुणनन्दी भुवि चिरं जीयातू ॥ २ 

सन्मार्गे सकलपुखप्रियकरे संज्ञापिते सद्वने 

दिग्वासस्सु चरिश्रवानमलकः कांतो विवेकी प्रियः । 

सो<यं यः अतकीर्तिदेवयतिपो भट्टारकोत्तेसको 

रंस्म्यान्मम मानसे कविपतिः सद्राजहंसश्रिरम्‌ ॥ 


देखनन्विका जेनेन्द्र व्याकरण ड१ 


लिए यह केसे कहते कि वे गुणनन्दि सदा जयवन्त रहें ?! अतः गुणनन्दि श्रन्थ- 
कर्त्तासे कोई पृथक्‌ ही व्यक्ति है जिसे वे श्रद्धास्पद समझते हैं । 


तीसरे पद्में भद्टारकशिरोमणि श्रुतकीर्ति देवकी प्रशता करता हुआ कवि कद्दता 
है कि वे मेरे मनरूप मानसरोवरमें राजहंसके समान विरकाल तक विराजमान 
रहें | इसमें भी ग्रन्थकर्ता अपना नाम प्रकट नहीं करते हैं; परन्तु ऐसा जान 
पढ़ता है कि वे श्रुतिकीतिंदेवके कोई शिष्य होंगे और संभवतः उन श्रुतिकीतिके 
नहीं जो पंचवस्तुके कर्त्ता हैं । ये श्रुतिकी्ति पंचवस्तुके कत्तसि पृथर्‌ जान पढ़ते 
हैं, क्‍योंकि इन्हें प्रक्रियाके कर्त्ताने  कविपति ” बतलाया है, व्याकरणञ्ञ नहीं। 
ओे वे द्वी श्रतिकीति मालूम होते हैं जिनका समय प्रो” पाठकने शक संवत्‌ १०४५ 
या वि० सं० ११८० बतलाया है+ । श्रवणबेल्गोलके जन गुरुओंने “ चारुक्री्ति 
पंडिताचाय ? का पद शक संवत्‌ १०३९ के बाद धारण किया है और पहले 
चारुकीर्ति इन्हीं श्रतिकीर्तिके पुत्र थे । श्रवणवेल्गोलके १०८ वें शिलाछेखमें इनका 
जिकर है और इनकी बहुत ही प्रशंसा की गई है । 


प्रक्रियाके कर्त्ाने इन्हें भद्टारकोत्तेत और अश्रतकीर्तिदेवयतिप लिखा है और 
इस लेखमें भी भद्टारकयति लिखा है। अतः ये दोनों एक माद्म होते हैं । 
आश्चये नहीं जो इनके पुत्र और शिष्य चारुकीर्ति पण्डिताचाये ही इस प्रक्रियाके 
कर्त्ता हों । 


देवनन्दिका समय 


देवनन्दिने अपने किसी ग्रन्थमें न तो कोई रचना-तिथि दी है और न अपनी 
शुरुपरम्परा । इसलिए उनके समयका निण्णय उनके भ्रन्थोके उल्लेखों तथा दूसरे 
साधनसे ही करना पढ़ेगा। 


जैनेन्द्र व्याकरणके वेत्तेः सिद्धसेनस्य ” (५-१-७ ) सूत्रमें सिद्सेनका मत 


ब््न्जजज ऊन लल + --3न-3+९०००२ <ककनननन-नननन- कक +न+न+ 3-3१» 3... 9 ८ ७->पमथन-मोिनन- ७3५+3+०3७.»५०५-++मकन+ _मनककल+9>>>०० >> 30: 


१ देखो' सिस्टिम्स आफ संस्कृत ग्रामर ? पृष्ठ ६७ 

२ देखो ' कर्नाटक जन कवि ” पृष्ठ २०। 

३ तत्न सर्वशरीरिरक्षाकृतमतिर्विजितेन्द्रिय: । 
सिद्धशासनवद्धनप्रतिलब्धकीतिकालापकः ॥ २२ ॥ 
विश्रतश्रुतकीर्ति भट्टारकयतिस्समजायत । 
प्रस्फुरद्गवनामतांशु विनाशिताखिलद्डत्तमा: ॥ २३ ॥ 





४२ जैन साहित्य और जेन साहित्य और इतिहास 


दिया है और प्रज्ञावक्षु पं० सुखलालजीने सिद्धसेनका समय विक्रमकी पाँचवीं 
शताब्दि निश्चित किया है? | उनके लेखका सारांश आगे दिया जाता है-- 


“ जैसलमेरके जैन भण्डारमें विशेषावश्यक भाष्यकी जो अतिशय प्राचीन प्रति 
मिली है उसके अन्तमें प्रन्थकार जिनभद्रगणिने स्वयं ही ग्रंथ-रचना-काल दिया है 
ओर उसके अनुसार उक्त प्रन्थ वि० सं० ६६६ में वह्ठभीमें समाप्त हुआ है । 
उन्होंने अपने इस विशेषावश्यक भाष्यमें और द्वितीय लघुग्रन्य विशेषणवतीमें 
सिद्धसेन और मछबादिके उपयोगाभेद-वादकी विस्तृत समालोचना की है। मह- 
बादि सिद्धसेनके सम्मति-तकंके टीकाकार हैं । इससे सिद्ध होता है कि 
मह॒वादि और सिद्धसेन जिनभद्रगणिसे क्रमशः पूर्व और पूर्वतर हैं + 
महवादिके विनष्टमूल द्वादशार नयचक़्क्रे जो प्रतीक उसके विस्तृत टीकाग्रन्थमें 
मिलते हैं उनमें सिद्धसेन दिवाकरके उछेख तो हैँ, परन्तु जिनभद्रगणिके 
नहीं है | इससे फलित होता है कि मछवादि जिनभद्रसे पहले हुए हैं और 
मह्वादिने सिद्धप्तेनके सन्‍्मतितऊकपर टीका लिखी थी, इसका निर्देश आचार्य 
हरिभद्रने किया है । अतः यह स्वतः सिद्ध है कि सिद्धमेन मह॒वादिसे पहले हुए 
हैं। इसलिए मह॒वादिको विक्रमकी छठी हताब्दिके पूर्वाधमें माना जाय, तो 
सिद्धसेनका समय पाँचवीं शताब्दि ठीक लगता हे । 

५ सिद्धसेनके मतके अनुसार 'विद्‌? धातुमें 'र” का आगम होता है, 
भले ही वह सकमेक हो । उनकी नवीं द्वात्रिशतिकाके २२ वें पद्ममें 'र” आगम- 
वाला ' विद्रते ” प्रयोग मिलता है। अन्य वेयाकरण “सम ” उपसगपूर्वक अकमेक 
विदू धातु्में *र ” आगम मानते हैं जब कि सिद्धसेनने अनुपसगे और सकमेक 
विदू धातुर्में “र” आगमवाला प्रयोग किया है। इसके सिवाय पृज्यपादकी 
सर्वार्थसिद्धि टीकाके ( अ० ७, सूत्र १३ ) में सिद्धसेनकी तीसरी द्वात्रिशिकाके 
१६ वें पद्की “उक्त च! हशब्दके साथ ' वियोजयति चाछुभिन वधेक 
संयुज्यते ” पंक्ति उद्घत की है।। द्वा्रिशिकामें यह पूरा पद्य इस प्रकार है-- 


वियोजयति चासुभिन वधेन संयुज्यते, 
शिव च न परोपमदंपु (५) रुषस्मघतेविश्वते । 


१ देखो भारतीय विद्या, भाग ३, अंक ५ में “श्री सिद्धसेन दिवाकरनां समयनी प्रश्न ? 
शीर्षक लेख । 
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वधायतनमभ्युपैति च पराननिश्नन्नपि, 
त्वयाइयमतिदुगमः प्रथ (श) महेतुरुद्योतित। ॥ १६ ॥ 

“४ पूज्यपाद देवनन्दिका समय विक्रमकी छठी शताब्दीका पूर्वाध माना जाता है » 
परन्तु मेरी समझमें अभी इसपर और भी गहराईसे विचार होनेकी जरूरत है। 
यदि सिद्धसेनको देवनन्दिसे पूर्ववर्ती अथवा उनका वृद्धसमकालीन माना जाय, तो 
भी उनका समय पॉचवीं शताब्दिसे अर्वाचीन नहीं जान पड़ता | ”? 


सिद्धसेनसे देवनन्दि कितने बादके हैं, इसका निर्णय करनेके लिए देवसेनके. 
दशनसारसे भी कुछ सहायता मिल सकती है । यह ग्रंथ उन्होंने वि० सं० ९९० 
में घारा नगरीमें निवास करते हुए पूर्वाचार्योकी बनाई हुई गाथाओंका एकत्र 
संचय करके--* पुव्वाइरियकयाईं गाहाईं संचिऊण एयत्थ” लिखा गया है * 
अर्थात्‌ इस ग्रन्थकी गाथायें देवसेनसे भी पहलेकी -हैं और इस दृष्टिसे उनकी 
प्रामाणिकता अधिक है। उसके अनुसार भ्रीपूज्यपादका शिष्य पाहुडवेदी वज्नन्दि 
द्राविड संघका कर्ता हुआ और तब दक्षिण मथुरा (मदुरा ) में वि० सं० ५२६ 
में यह महामिथ्याती संघ उत्पन्न हुओ। वज़नन्दि चूँकि देवनन्दिके शिष्य थे, 
इसलिए इस संघ-स्थापना-कालके लगभग या दस बीस वध पहले देवनन्दिका 
समय माना जा सकता है। सिद्धसेनके पूर्वोक्त निश्चित किये हुए समयसे भी यह 
असंगत नहीं जान पड़ता । 


पं० युधिष्ठिर मौमांसकने “ संस्कृत व्याकरणशाज््रका इतिहास” लिखा हे।+ 
उन्होंने जैनेन्द्रके “ वेत्तेः सिद्धसेनस्य ? सूत्रपरसे अनुमान किया है कि सिद्धस्ेनका 
कोई व्याकरण ग्रन्थ अवश्य होगा। उज्ज्वलदत्तकी उणादिसूत्र बैत्तिमें 
४ क्षणणक ” के नामसे एक ऐसा सत्र उद्धृत है जिससे प्रतीत होता है कि. 
क्षपणकने भी उणादिसूत्रोंपर कोई व्याख्या लिखी थी और उससे यह भी संभावना 
होती है कि क्षपणकने अपने शब्दानुशासनपर भी कोई श्रृत्ति रची होगी। मेंत्रेय- 
रक्षितने तंत्रप्रदीपमें भी क्षपणकके व्याकरणका उल्लेख किया है । 





१ सिरिपुज्जपादसीसो दाविडसंघसरस कारणो दुढ्ी । 
णामेण वज्जणंदी पाहुडवेदी महासत्तो ॥ 
पंचसए छब्बीसे विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स । 
दक्खिणमहुरा-जादों दाविडसंधों महामोहो ॥ 

२ प्रकाशक--भारतीय साहित्यभवन, नवाब गंज, दिल्ली । 
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बहुतसे विद्वानोंकी राय है कि ज्योतिर्विदाभरणमें  बतलाये हुए विक्रमके नौ 
रत्नोंमें द्लो क्षषणक है, वही सिद्धसेन हैं और गप्तवंशके चन्द्रगुप्त (द्वितीय ) ही 
विक्रमादित्य हैं । इतिहासज्ञ विन्सेंट स्मिथंके अनुसार चन्द्रमुप्ता समय वि० से० 
४१२ से ४७० तक है और इस तरह सिद्धसेनका समय जो पं० सुखलाल- 
- जीने विक्रमकी पाँचवीं शताब्दि निश्चित किया हे, और भी पुष्ट छो 
जाता है। 


हेब्बूसके दानपत्रमें गंगबंशी महाराजा अबिनौतके पुत्र दुर्विनीतको “ शब्दा- 
वतारकारः देवभारती निबद्धबृहत्कथः किराताजुनीयपंचदशसगटीका कार ; ” ये तीन 
विशेषण दिये हैं जिनका अर्थ होता है--शब्दावतारके कर्त्ता, पेशाचीसे संस्कृतमें 
जुणाठ्थकी बृहत्कथाकों रचनेवाले और किराताजुनीय काव्यके पन्द्रह सगोंके टीका- 
कार | इन विशेषणोंमें कोई ऐसी बात नहीं जिससे यह प्रकट हो कि देवनन्दि 
दुर्विनीतके शिक्षागुरु थे या उनके समकालीन थे। परन्तु चूँकि शिमोगा जिलेके नगर 
ताल्लकेके ४६ वें शिलालेखमें पूज्यपादको पाणिनीयके शब्दावतारका कर्त्ता बत- 
लाया है, इसलिए दुर्विनीतके साथ लगे हुए “ शब्दावतारकार ” विशेषणसे कुछ 
विद्वानोंको अम हो गया और उन्होंने दोनोंको समकालीन समझकर गुरु-शिष्यका 
सम्बन्ध खड़ा कर दिया है | दुतिनीतऊ्ा राज्यकाल वि० सं० ५३९ से शुरू होता 
, इसलिए इसीके लगभग पूज्यपादका समय मान लिया गया, परन्तु मैसूरके 
आस्थान विद्वान्‌ पं० शान्तिराज शात्रीने भास्करनन्दिकृत तत्त्वार्थवीकाकी प्रस्ता- 
वनामें इस श्रमको स्पष्ट कर दिया है। इसलिए भले ही पूज्यपाद देवनन्दि 
दुर्विनीतके राज्यकालमें रहे हों, परन्तु केवल इस दान-पत्रसे वह सिद्ध नहीं 
किया जा सकता । 


-: जैनेन्द्र व्याकरणके एक और सूत्र “ चतुष्टय समन्तभद्गस्य ” ( ५-४-१४०) में 


री नीननकान-कनकननन रन काविकीकक अकननाना लानत पक यए 7०7 +लननत लगएिगणएएणा। अधि अनित७ण७थिियन-। 


१ धन्वन्तरिक्षपणकरामरसिंहरंकुवेतालभट्टवट खर्परकालिदासा: । 
ख्यातो वराहमिहरों नृपतेः सभाया: रत्नानि वे वररुचिनेव विक्रमस्य ॥ 


२ मैसूर एण्ड कुर्ग गेजेटियर, प्रथम भाग पृ० ३७३ 


ब-->++>+-++ अल िन तल न नन +न नकल नल ननननी नल +- 





नीननिन-+-बमबनननन “हा 


३ इस शिलालेखका वह ' न्यास जनेन्द्रसंत ' आदि पद्च श्सके पहले पृष्ठ ३३ पर 
उद्धृत किया गया है । 
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सिद्सेनके ही समान आचाये समन्तभद्ग॒का उल्लेख है, जिससे समन्तभद्रका 
देवनन्दिसे पूरववर्ती होना सिद्ध होता है, परन्तु साथ ही सवर्थसिद्धि टीकाके 
* मोक्षमागस्य नेतारं ” आदि मंगलाचरणपर समन्तभद्रने “' आप्तमीमांसा ” नामक 
प्रनथ लिखा है। इससे जान पढ़ता है कि दोनों समकालीन एक दूसरेका 
आदर करनेवाले हैँ और एक दूसरेके ग्रन्थोंसे सुपरिचित होनेके कारण ही 
यह संभव हुआ है कि देवनन्दि अपने जनेन्द्र व्याकरणमें समन्तभद्गका व्याकरणविष- 
यक मत देते हैं और समन्तभद्र देवनन्दिक्ी सर्वार्थसेद्धिके मंगलाचरणपर अपनी 
आप्तमीर्मांसा निर्माण करते हैं । 


आचाये विद्यानन्दन अपनी आप्तपरीक्षाके अन्तमें लिखा है--- 


भीमत्तत्त्ताथंशाद्रादभुतसलिलनिधे रिद्धरत्नोड्रवस्य, 
प्रोत्थानारम्भकाले सकलमलभिदे शाज्नकारे: कृत यत्‌ । 

स्तोत्र तीर्थोपमान पृथितपृथुयश स्वामिमीमांसित तत्‌, 

विद्यानन्दे; स्वशक्त्या कथमपि कथित सत्यवाक्याथसिद्धय ॥ १२३ 


अर्थात्‌ प्रकाशमान रत्नोंके उद्धृवस्थान तक्ताथंशाश्रहूप अद्भुत समुद्रके 
उत्थान या बढ़ावके आरम्भकालमें शास्रकार ( देवनन्दि ) ने तीर्थरे तुल्य जो 
प्रसिद्ध और अति यशस्वी स्तोत्र (मोक्षमागस्य नेतारे आदि ) बनाया और जिसकी 
स्वामि ( समन्तभद्र ) ने मौमांसा की, उसीका अपनी शक्तिके अनुसार सत्य- 
वाक्यार्थंसद्धेकि लिए विद्यानन्दने बढ़े आदरके साथ कथन किया । 


इसमें यह बिल्कुल स्पष्ट रूपसे कह दिया गया है कि ' मोक्षमागस्य नेतारं 
इस मंगलाचरणपर ही आप्तमीमांसा रची गई है और उसीपर विद्यानन्द 
परीक्षा ( आप्तपरीक्षा ) लिखते हैं ( 


परन्तु उक्त पद्ममें जो ' शास््रकारे:'पद पढ़ा हुआ है, उसपर एक बड़ा 
भारी विवाद खड़ा कर दिया गया है और उसका अथ किया जाता है-तत्त्वा्थ- 
सृत्रकार उमास्लाति; जब कि वास्तवमें “मोक्षमागंस्थ नेतारं ” भ्रादि 


१ बौद्धाचार्य चन्द्रकीतिने ' समन्तभद्र ” नामका एक व्याकरण लिखा था और चन्द्र- 
कीति धर्मकीतिंसे भी पूर्ववर्ती हैं। १४ वीं शताब्दिमें लिखे हुए बोद्ध धर्मके शतिहाससे 
जो तिब्बती भाषामें है, और जिसका अंग्रेजी अनुवाद हो गया है, इस बातकी सूचना 
मिलती है। पं० श्री दलसुख मालवणियाने अपने एक पत्नमें मुझे यह लिखा है । 
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मंगलाचरण सर्वाथसिद्धिका है, मूल तत्त्वाथंसूत्रका नहीं। क्‍योंकि यदि यह 
मंगलाचरण तत्त्वाथंमृत्रका होता, तो उसकी टीका सभी दिगम्बर ै्वेताम्बर 
टीकाकार--जो प्राचीन हैं---अवश्य करते" । और कोई न करता तो देवनन्दि 
'पूज्यपाद तो (सर्वार्थसिद्धिमे) अवश्य करते। स्वासिद्धि टीकाका पहला संस्करण 
स्व० पं० कछ्ाप्पा भरमप्पा निटवेने प्रकाशित किया था। उसमें इसे टीकाके मंगला- 
चरणके रूपमें ही दिया है और भूमिकामें भी उन्होंने इसे टीकाका ही बतलाया है। 
शोलापुरके पं० बंशीधरजी शाज्न्रीके संस्करणमें भी यह टीकाका है और यह संस्करण 
उन्होंने आागरेकी तीन प्राचीन प्रतियोंके आधारसे संपादित किया है। उनमेंकी एक 
अ्रतिको तो वे ५०० वर्ष पुरानी बतलाते हैं। अकलंक्रदेव और विद्यानन्दने भी 
राजवार्तिक और शछोकवार्तिकर्म इसकी टीका नहीं की है, श्वेताम्बर टीकाकार 
सिद्धसेन और हरिभद्र आदिने भी नहीं की। तत्त्वाथसूत्रपाठ (मूल) की भी अधिकांश 
'लिखित प्रतियाँ इस मंगलाचरणसे रहित हैं। सनातन प्रन्थमाला प्रथम गुच्छक, 
जैन नित्यपाठ्संग्रद आदि मुद्रित प्रतियोंमें भी यह नहीं है । तत्त्वाथसारमें भी, 
जो तत्त्वाथका एक तरहसे पल्‍लवित पद्मानुवाद है, अमृतचन्धने इस मंगलप्द्यका 
अनुवाद नहीं किया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह मंगलाचरण सर्वार्थ सिद्धि- 
टीकाके कर्त्ता पूज्यपाद देवनन्दिका है, इसीपर समन्तभद्रने आप्तरमीमांसा और 
विद्यानन्दने आप्त-परीक्षाकी रचना की । | 


अतएव समन्तभद्र और देवनन्दि छठी शताब्दिके हैं और समकालीन हैं । 
सिद्धसेन उनके पूववर्त्ती हैं । 


१ दिगम्बर टीकाकारोंमे श्र॒तसागर ओर भास्करनन्दिने “ मोक्षमार्गस्य ” आदिकी टीका 
की है। इनमें श्रतसागर विक्रमकी सोलहवीं शताब्दिके अन्तमें हुए हैं और भास्करनन्दि १३- 
१४ वीं शताब्दिमें । 


२ जिन पोधियों या गुटकोंमें मूल तत््वाथसूत्र लिखा मिलता है, उसमें इस मंगला- 
चरणके साथ ही प्रायः ' त्रैकाल्यं द्रव्यपट्क ? आदि संस्कृत पद्य और भगवती आराधनाके 
आरम्मकी * सिद्ध जयप्पसि& ” आदि दो गाथार्ये भी लिखी रहती हैं ओर इनके बाद “ सम्य- 
ब्दर्शनज्ञानचरिज्राणि मोक्षमाग: ” शुरू होता है। वास्तव जो लोग नित्यपाठ करते हें, 
उन्हींने यह परम्परा चला दी है। 
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ज्नेन्द्रोक्त अन्य आचाये 


पाणिनि आदि वेैयाकरणोंने जिस तरह अपनेसे पहलेके वैयाकरणोंके नामोंका 
उल्लेख किया है, उसी तरह जेनेन्द्र सूत्रोंमे भी नीचे लिखे पूर्वाचार्योका उल्लेख 
मिलता है-- 

१ रादू भूतबले। । ३-४-८३२,  २-गुणे भ्रीदत्तस्य ल्ियामू । १-४-३४ 

३-इबषिम जां यशोभद्वस्य । २-१-९८, ४-रात्रिः कृति प्रभाचन्द्रस्य। ४-२-१८० 

५-वेत्ते: सिद्धसेनरय । ५-१-७, ६-चतुष्टयं समन्तभद्वस्य ५-४-१४० । 

जहाँ तक हम जानते हैं इन छहों आचायमिंसे शायद किसीने भी कोई 
व्याकरण-प्रन्थ नहीं लिखा है। इनके ग्रन्थोंमें कुछ भिन्न तरहके शब्दप्रयोग किये 
गये होंगे और उन्हीको लक्ष्य करके उक्त सब सूत्र रचे गये हैं। शाकटायनने भी 
इसीका अनुकरण करके तीन आचार्योंके मत दिये हैं । 

१ भूतबलि | भूतवलिका ठीक ठीक समग्र निश्चित करना कठिन है। इतना 
ही कद्दा जा सकता है कि वे वीर नि० सं० ६८३ के बाद हुए हैं। 

२ समनन्‍तभद्र और ३ सिद्धसन प्रसिद्ध हैं। 

४ भ्रीरक्त | विद्यानन्दने तत्त्वाथेछ्ोकवार्तिकमें श्रीदत्तके 'जल्प-नि्णय” नामक 
अन्थका उल्लेख किया है मालूम होता है कि वे बड़े भारी वादिविजेता थे? । 
आदिपुराणके कर्ता जिनसेनने भी इनका स्मरण किया है । संभव है' ये 
औदत्त दूसरे हों और जह्प-निर्णयके कर्ता दूसरे, तथा इन्हीं दूसरेका उल्लेख 
जेनेन्द्रमें किया गया हो । 

५ यशोभद्र । आदिपुराणमें यशोभद्रका स्मरण करते हुए कहा है कि 
विद्वानोंकी सभामें जिनका नाम कीर्तन सुननेसे ही वादियोंका गये खब हो 
जाता है| क्‍ 

६ प्रभाचन्द्र | आदिपुराणमें जिनसेन स्वामीने प्रभाचन्द्र कविकी स्तुति की 


१-२ इसके लिए धवलाकी डा० हीरालालजीकी ' भूमिका ” और पं० जुगलकिशोरजी 
मुख्तारका “ स्वामी समन्तभद्र ” देखिए । 
३ द्विप्रकारं जगो जल्पं तत्त्व-प्रातिभगोचरम्‌ | तिषष्ठेवादिनां जेता श्रीदत्तो जल्पनिणये ॥ 
४ ओदत्ताय नमस्तस्में तपःश्रीदीप्तमू तैये । कण्ठीरवायितं येन प्रवादीभप्रमेदने ॥ ४५ 
५ विदुष्विणीषु संसत्छु यस्य नामापि की्तितम्‌ । 
निखर्वयति तद्व्व यशोभद्र: स पातु न: ॥ ४६ ॥ 
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है, जिन्होंने चन्द्रोदयकी रचना की थी । हरिवंशपुराणमें भी इनका स्मरण किया 
गया है। ये कुमारसेनके शिष्य थे । 


उपलब्ध ग्रन्थ 


जनेन्द्रके सिवाय पूज्यपादके केवल पाँच ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं 

१--सर्वार्थसद्धि। उमास्वातिकृत तत्त्वार्थमृत्रपर दिगम्बर सम्प्रदायकी 
उपलब्ध टीकाशोंमें सबसे पहली टीका । 

२--समाधथितनत्र । इसमें लगभग १०० शहोक हैँ, इसलिए इसे समाधि- 
शतक भी कहते हैं । 


३--दृष्टो पदेश । यद्द केवल ५१ शछोकोंका छोटा-सा ग्रन्थ है। पं० आशा- 
घरने इसपर एक संस्कृतटीका लिखी है । 

४--दश भक्ति ( संस्कृत ) । प्रभाचन्धने अपने क्रियाकलापमें इसका कर्ता 
पूज्यपाद या पादपूज्यको बतलाया है। परन्तु इसके लिए और कोई प्रमाण 
नहीं मिलता । 

५--सिद्ध प्रियस्तोत्र | निणेयसागरकी काव्यमाला ( गत्तमगुच्छ ) में छप 
चुका है। २६ पद्योंमें चौबीस तीर्थेकरोंकी स्तुति है। 


अनुपलब्ध ग्रन्थ 


शब्दावतार न्‍याप्त और जेनेन्द्र स्यास-पाणिनि व्याकरणपर 
* ग़ब्दावतार ” नामका न्यास और जैनेन्द्रपर स्वोपज्ञ न्यास भी है । 


. बेद्यक प्रन्थ-- शुभचन्द्रकृत ज्ञानाणेबके 'अपाकुवेन्ति' आदि शछोकके “ काय ! 
इब्दसे ध्वनित द्दोता है कि पूज्यपादका कोई वेयक ग्रन्थ होगा । 


सार-संग्रह--धवला (वेदनाखण्ड पु. ९ पृ.१६०)के एक उद्धरणके आधारसे 
*सारसंप्रह” नामक एक और प्रन्थके होनेका अनुमान किया जाता है--“' तथा 


"«>५»५++++»+व न मनन नननक नमन» कनन-क नमन या अकाल गाज ८ एण।खणजशिणा। ५ धन ख+घ++०-००-+०त००>-नरिन-क3+ नमन नननन- जमनकेनन +न>म+-क 


१ भपाकुर्वन्ति यद्बाचः कायवारूचित्तसंभवम्‌ । 
कलबझुमझिनां सो5यं देवनन्दी नमस्यते ॥ 
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साससंग्रहेषप्युक्ते पूज्यपादें: “ अनन्तपर्यायात्मकस्य वस्तुनोइन्यतमपर्यायाधिगमे 
कर्तव्ये जात्यहेत्वपेक्षो निरवद्रप्रयोगो नय इति ।” यह कोई न्याय या सिद्धान्तका 
प्रन्थ जान पड़ता है* । उक्त वाक्यका ' पूज्यपाद ” किसी अन्य पूज्य आचायका 
विशेषण भी हो सकता है । 

“ जेनाभिषेक ” नामके एक और ग्रन्थका जिकर श्रवण-बेल्गोलके दिलालेख न० 
४० के ' जनेन्द्र निजशब्द-भागमतुलं ” आदि शछोकमें किया गया है। 

इस लेखके लिखनेमें हमें भ्रद्धय मुनि जिनविजयजी और पं० बेचरदास 
जीवराजजी न्याय-व्याकरण-तीर्थसे बहुत अधिक सद्दायता मिली है। इस लिए 
हम उक्त दोनों सजनोंके अत्यन्त क्ृतज्ञ हैं। मुनिमहोदयकी क्ृंपासे हमको जो 
साधन-सामग्री प्राप्त हुई है, वह यदि न मिलती तो यह लेख शायद ही इस रुपमें 
पाठकोंके सम्मुख उपस्थित हो सकता । 

श् शी 
पाराशष्ट १ 
पूज्यपाद्चरित 

कनड्ी भाषाके इस चरितको चन्द्र्य नामक कविने जो कर्नाटक देशक्रे मलय- 
नगरकी ' ब्राह्मणगली ” के रहनेवाले थे दुःषम कालके परिधावी संवत्सरकी 
आवश्िन शुक्क ५, शुक्रवार, तुलालम्में समाप्त किया है । चरितका सारांश यह है- 


( पृ० ४८ के न० १ के टिप्पणका शेषांश ) 

पूनेके भाण्डारकर रिसत्र इन्स्टिट्यूटमें “ पूज्यपादकृत वेद्यक " नामका एक ग्रन्थ है। 
परन्तु वह आधुनिक कनड़ीमें लिखा हुआ कनड़ी भाषाका ग्रन्थ है। उसमें न कहीं 
पूज्यपादका उल्लेख है ओर न वह उनका बनाया हुआ है। “ वैद्यससार ” नामका एक और 
ग्रन्थ अभी जनसिद्धान्तभास्करमें प्रकाशित हुआ है, पर वह भी उनका नहीं है। 

विजयनगरके राजा दरिहरके समयमें एक मंगराज नामके कनड़ी कवि हुए हैं | वि० सं० 
१४१६ के लगभग उनका अस्तित्व-काल है। स्थावर विषोंकी प्रक्रिया और चिकित्सापर 
उनका खगेन्‍्द्रमणिदर्पण नामका अ्न्थ है । वे उसमें अपनेको पूज्यपादका शिष्य बतलाते हैं 
और यह भी कि यह ग्न्थ पूज्यपादके वैद्यक ग्रन्थसे संगृहीत है। अभी हाल ही शोलापुरसे 
उद्मदित्याचार्यका ' कल्याणकारक ” नामका ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है | उसमें भी अनेक जगह 
* पूज्यपादेन भाषितः ” कहकर पूज्यपादके वे्यक ग्रन्थका उल्ेस् किया गया है। उम्रादित्य 
राष्टकूट अमोघवर्षके समयके बतलाये गये हैं; परन्तु हमें इसमें सन्देह है | उसकी प्रशस्तिकी 
भी बहुत-सी बातें सन्देहास्पद हैं जिनपर विचार होनेकी आवश्यकता है | 
. १ इसके लिए प्रो० द्वीरालाऊजी जन लिखित धवलछा ( पुस्तक १ ) की भूमिकाके पृष्ठ 
६०-६१ देखिए । 

है 
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कर्नाटक देशके 'कोले” नामक प्रामके माधवभद्ट नामक ब्राह्मण और 
औंदेवी ब्राह्मणीसे पूज्यपादका जन्म हुआ । ज्योतिषियोंने बालकको त्रिलोकपूज्य 
बतलाया, इस कारण उसका नाम ' पूज्यपाद ” रक्खा गया | माधवभटने अपनी 
: स्रीके कहनेसे जनधम स्वीकार कर लिया। भट्टजीके सालेका नाम पाणिनि था, 
उसे भी उन्होंने जैनी बननेको कहा, परन्तु प्रतिष्ठाके खयालसे वह जनी न होकर 
मुडीगुंड ग्राममें वेष्णव संन्‍्यासी हो गया। पूज्यपादकी कमलिनी नामक छोटी 
बहिन हुई, वह गुणभट्टको ब्याही गईं, और गुणभट्कको उससे नागाजुन नामक 
पुत्र हुआ । 
पूज्यपादने एक बगीचेमें सॉपके मुँहमें फँसे एक मेंडककों देखा। इससे उन्हें 
चैराग्य हो गया और वे जन साधु बन गये । 


पाणिनि अपना व्याकरण रच रहे थे। वह पूरा न हो पाया था कि उन्होंने 
अपना मरण-काल निकट आया जान कर पृज्यपादसे कहा कि इसे तुम पूरा 
कर दो । उन्होंने पूरा करना स्वीकार कर लिया । 


पाणिनि दुर्ष्यानवश मरकर सपे हुए | एक बार उसने पूज्यपादकों देखकर 
फूत्कार किया, इसपर पूज्यपादने कहा, विश्वास रक्खो, मे तुम्हारे व्याकरणको 
थूरा कर दूँगा । इसके बाद उन्होंने पाणिनि व्याकरणको पूरा कर दिया । 

इसके पहले वे जनेन्द्र व्याकरण, अहंत्मतिष्ठालक्षण और वैद्यक ज्योतिष 
आदिके कई ग्रन्थ रच चुके थे । 

गुणभट्टके मर जानेसे नागाजुन अतिशग्र दरिद्री हो गया। पूज्यपादने उसे 
पद्मावतीका एक मन्त्र दिया और सिद्ध करनेकी विधि भी बतला दी। उसके 
भ्रभावसे पद्मावतीने नागाजुनके निकट प्रकट होकर उसे सिद्ध-रसकी वनस्पति 
यतला दी । 

इस सिद्ध-रससे नागाजुन सोना बनाने लगा | उसके गर्वका परिद्दार करनेके 
लिए पूज्यपादने एक मामूली वनस्पतिसे कई घड़े सिद्ध-रस बना दिया । नागाजुन 
जब पर्व॑तोंकों सुवरणमय बनाने लगा, तब धरणेन्द्र-पद्मावतीने उसे रोका और 
जिनालय बनानेको कहां | तदनुसार उसने एक जिनालय बनवाया और पार्र्व- 
नाथकी प्रतिमा स्थापित की । 


पूज्यपाद पेरोंमें गगनगामी लेप लगाकर विदेहक्षेत्रको जाया करते थे। उस 
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समय उनके शिष्य वज़नन्दिने अपने साथियोंसे झगड़ा करके द्राविड़ संघकी 
स्थापना की | 

नागांजुन अनेक मंत्र तन्त्र तथा रसादि सिद्ध करके बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। 
एक बार दो सुन्दरी स्रियाँ आईं जो गाने नाचनेमें कुशल थीं। नागाजुन डनपर 
मोहित हो गया । वे वहीं रहने लगीं और कुछ समय बाद ही उसकी रसगुटिका 
लेकर चलती बनीं | 

पूज्यपाद मुनि बहुत समयतक योगाभ्यास करते रहे । फिर एक देव-विमानमें 
बैठकर उन्होंने अनेक तीथाकी यात्रा की । मार्गमें एक जगह उनकी दृष्टि नष्ट हो 
गई थी, सो उन्होंने एक शान्त्यन्‍्टक बनाकर ज्योंकी त्यों कर ली। इसके बाद 
उन्होंने अपने ग्राममें आकर समाधिपूवंक मरण किया। 

इस चरितपर कोई टीका-टिप्पणी करना व्यथ है | इस तरहके न जाने कितने 
मनगढ़न्त और ऊलजलूल किस्से हमारे यहाँ इतिहासके नामसे चल रहे हैं । 

परिशिष्ट २ 
हेब्बूरुका दानपत्र 

श्रीमन्‍न्माधघवमहाधिराज:, तस्य पुत्र: अविच्छिन्नाइवमेघावम्था मिषिक्त३ श्रीमत्क- 
दम्बकुलगगनगभस्तिमालिन:  श्रीमत्कृष्णवममहाराजस्य प्रियमागिनेयः जननी- 
द्वेबताइुपयडू एवाधिगतराज्य: विद्वत्कविकाश्वननिकषोपलभूतः असंश्रावनमितसम- 
स्तसामन्तमण्डलः अविनीतनामा श्रीमत्कोज्ञणिमहाराज:, तस्य पुत्र: पुन्नाडराजप्रिय- 
पुत्रिकापुत्र: विजुम्भमाणशक्तित्रयोपनमितसमस्तसामन्तमण्डल; अन्दर्यालत्तर- 
पौरुलरेपेनेगरायनेकसमरमुखमखहुतप्रधानपुरुषपशुपहार: विघसविहस्तीकृतकृतान्ता- 
भिमुखः शब्दावतारकारः देवभारतीनिबरद्धवृहत्कथः किराताजुनीयपश्दशसगटीका- 
कारः दुर्विनीतनामा . ..।--मेसूर एण्डकु्गं गेजेटियर, प्रथम भाग पृ० ३७३ 


परिशिष्ट ३ 
[ भगवद्धाग्वादिनीका विशेष परिचय ] 
इसके प्रारंभमें पहले “ लक्ष्मीराव्यन्तिकी यस्य ? आदि प्रसिद्र मंगलाचरणका 
'छोक लिखा गया था | परन्तु पीछेसे उसपर हरताल फेर दी गई है और उसकी 
जगह यह इलोक और उत्थानिका लिख दी गई हे-- 
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ओं नम$ पार्श्वाय 


त्वरितमहिमदूतामंत्रितेनाद्चुतात्मा, विषममपि मधोना प्रृच्छता शब्दशास्रम्‌ । 

भ्रतमदरिपुरासीद्‌ वादिबृन्दाग्रणीनां परमपद्पट़येः स अये वीरदेवः ॥ 

अष्टवार्षिकोएपि तथाविधभक्ताभ्यथनाप्रणुन्न। स भगवानिदं प्राह--सिद्धिरने- 
कान्तात्‌ । १-१-१ । 

इसके बाद सृत्रपाठ शुरू हो गया है । पहले पत्रके ऊपर मार्जिनमें एक टिप्पणी 
इस प्रकार दी है जिसमें पाणिनि आदि व्याकरणोंको अप्रामाणिक ठहराया है--- 

“ प्रमाणपदब्यामुपेक्षणीयानि पाणिन्यादिप्रणीतसूत्राणि स्यात्कारवादिद्रदृर त्वा- 
त्परिव्राजकादिभाषितवत्‌ अ्रप्रमाणानि च कपोलकल्पनामलिनानि दीनमातृ- 
कत्वात्तददेव । ” 

इसके बाद प्रत्येक पादके अन्तमें और आदिमें इस प्रकार लिखा है जिस+ 
इस सूत्र-पाठके भगवत्प्रणीत होनेमें कोई सन्देह बाकी न रह जाय-- 

४ इति भगवद्वाग्वादिन्थां प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः । ओनमः पार्श्वाय ! 
स भगवानिदं प्राह । ” 

सवन्न “ नमः पार्श्वाय ” लिखना भी हेतुपूवक है । जब ग्रन्थकर्ता स्वय॑ महा- 
वीर भगवान्‌ हैं तब उनके प्रन्थमें उनसे पहलेके तीथंकर पाश्वेनाथकों ही नम- 
स्कार किया जा सकता है | देखिए, कितनी दूरतक विचार किया गया है ! 

आगे अध्याय २ पाद २ के “ सहबहूचल्यापतेरिः (६४ ) सूत्रपर निम्न प्रकार 
टिप्पणी दी है और सिद्ध किया है कि यदि यह व्याकरण भगवत्कृत न हो तो 
फिर सिद्धहैमके अमुक सूत्रकी उपपत्ति नहीं बेठ सकती |--- 

८“ इद॑ शब्दानुशासनं॑ भगवत्कतुकमेव भवति । “ सहवहचल्यपतेरिधौनकृस- 
जन्नमेः किलिंट चवत-डी सासहिवावाहचाचलिपापति, सल्निचाक्रिदधिजज्लिनेमीति 
सिद्धहैमसूत्र स्याउन्यथानुपपत्तेः । शवेबरमपाणिन्योस्तु ' आह्वर्णोपधालोपिन किद्वेच 
१, आहगमहनजनः किकिनो लिट चेति २। ” 

इसके बाद ३-२-२२ सूत्रपर इस प्रकार टिप्पणी दी है--- 

८ कथ्थ न ह्यचः प्राग्भरतेष्वादि क्षेत्रादिनियापि द्षिक्षाविशेषा; । 
कुमारशब्द; प्राच्यानामाश्विन मासमूचिवान्‌ । 

मैथुन तु भिषक्तंत्रे वाचकक मधुसर्पिष: ॥ 
इत्यायन्थथानुपपत्तेरिति बौटिकतिमिरोपलक्षणम्‌ । ” 
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इसके बाद ३-४-४२ सूत्र ( स्तेताहँत्यं ) पर फिर एक टिप्पणी दी है-- 

“ इृदं शब्दानुशासन सगवत्कतृकमेव भवति | अहंतस्तोन्‍्त च १, सह्दाद्वा 
२, सखिवणिगद्तायः ३, स्तेनान्नलुकू चे ४, ति सिद्धहैमसूत्रान्यथानुपपत्ते: । 
पाणिन्यादौ त्वाहत्यशब्ई प्रति सून्नाभावात्‌ । कं सरस्वतीकंठाभरणे तदाप्तिः। 
ऐन्द्रानुसारादहतशब्दतश्रेति पश्य । ” 

फिर ३-४-४० सूत्र (रात्रे; प्रभाचन्द्रस्य ) पर एक टिप्पणी है। इसमें 
बौटिकों या दिगम्बरियोंका सत्कार किया गया है-- 

“ इद शब्दानुशासन॑ भगवत्कतंकमेत्र भवति। रात्रि! प्रभाचन्द्रस्य सूत्रस्य 
प्रक्षेपत्ता स्फुटत्वात्‌ । अतो बौटिकतिमिरोपलक्षणे--- 

देवनन्दिमतां मोहः प्रक्षेपरजसोपि चेत्‌ । 

चिराय भवता रात्रेः प्रभावन्द्रस्य जीव्यर्ता ॥ 

पंचोत्तरः कः स्रचानासीः प्रभेन्दों: नम यस्य यः ( १ ) 
विस्मयो रमये; शिष्टया स त॑ चेह्ेवनन्दिनम्‌ ॥ इति । 

विक्रमादतुखयुगाब्दे ४०६ देवनन्दी, ततो गुणनंदि-कुमारनंद्-लोकचन्द्रा- 
नंतरं मुनिरेयुगाब्दे प्रथमः प्रभावन्द्र इति बौटिके । ” 

इसी तरह ४-३-७ ( वेत्तेः सिद्धसेनस्य ) सृत्रपर लिखा है-- 

“ देत्तेः सिद्धसेनस्य, चतुष्टय॑ समंतभद्गस्य प्रक्षेपे्वाच्यता स्फुटत्वात्‌, रात्रेः 
प्रभाचन्द्रस्य वदिति वौटिकतिमिरोपलक्षणे । ? 

अन्तमें ५-४-६५ ( शइछोमि ) सूत्रपर एक टिप्पणी दी है जिसमें पाणिनि 
आदि वैयाकरणोंकी असर्वज्ञता सिद्ध की गई है-- 

“ प्रयोगाशातना माभूदनादिसिद्धा हि प्रयोगाः। ज्ञानिना तु केवल ते प्रका- 
इयंते न तु क्रियेंत इति । अत एवं शब्छोटीति पाणिनीयसूज्न॑ वर्गेप्रथमेभ्यः शकारः 
स्वर्यवर॒पर: शकाइछकारं नवेति शवंवमकतृककालापकसृत्रानुसारि । अत एव 
पाणिन्यादयो डसर्वज्ञा इति सिद्धमू । अत एवं तेषां तत्ततत आप्त्वाभाव इति सिद्धि । 
नव्भ्यः प्रभृतीनिसूल निजरसेमुख्या यदि युक्तिस्‍्ते मस्करिणेव भवत्कृतमास्ते न तु 
सारस्व॒तवाग्देव्या । शइछोटिप्रमुखेः सत्रेसस्तच्छश्रुप्रभ्नतिपदादर्शी कालापकाद्युपजीबी 
पाणिनिर जिनत्व प्रति नाव्यक्त: । ? 


१ यह “ बौटिकमततिमिरोपलक्षण ” नामका कोई ग्रंथ है ओर सम्मवतः वाग्वादिनीके 
कर्त्ताका ही बनाया हुआ है। 


५ जैन साहित्य ओर इतिहास 


जहाँ सूत्रपाठ समाप्त होता है, वहाँ लिखा हैः-- 
इत्याख्यद्धूगवानहन्श्रत्वेन्द्रस्तु मुदं वहन्‌ । 
वादिवक्त्राब्जचन्द्र: स्वमंदिराभिमुखोडभवत्‌ ॥ 
थआगे प्रन्थ-प्रशस्ति देखिए--- 


८४ आओ नम; सकलकलाकौशलपेशलशीलशा लिने पार्खाय पाशस्वेपार्ाय | स्वस्ति 
तत्प्रवचनसुधासमुद्रलहरीस्नायिभ्यो महामुनिभ्य; | परिसमाप्त च जेनेन्द्र नाम 
महाव्याकरणम्‌ । तदिदं यत्खयं श्रीवीरप्रभुमंघोने पृच्छते प्रकाशयांचकार | सपा- 
दलक्षव्याख्यानकपरमतमदांघकारापहारपरममिति । नमः श्रीमच्चरमपरमेश्वरपाद- 
प्रसादविशदस्याद्वादनयसमुपासनगुणकोटिमत्कीटिकगणाविभूतचिद्विभूतिविमलचंद्र चां- 
द्रकुलविपुलबृहत्तपोनिगमनिगतनागपुरीयस्वच्छगच्छसमुत्थमुत्पविपाश्चंद्रशाखा सु खा- 
कृतसुक्ृतिवरररामेंदूपाध्यायचारुचर णा रविंद्र जो राजी मधुकरानु करवा चकपद वी पवित्रि - 
ताक्षयचद्रचरणेभ्य: ससुधी रक्‍तचेद्रमू । श्रीवीरातू २२६७ विक्रमनृपात्तु सं० 
१७९७ फाल्गुनसितत्रयोदशी भौमे तक्षकाख्यपुरस्थेन रत्नर्षिणा दशनपाविश्याय 
लिखित चिरं नंद्रात्‌ | ” 


ग्रन्थके पहले पत्रकी खाली पीठपर भी कुछ टिप्पणियाँ हैं और उनमें अधिकांश 
वे ही हैं जो ऊपर दी जा चुकी हैं । शेष इस प्रकार हैं--- 
ओं नमः पार्थवाय 
जेनेन्द्रमैन्द्रतः सिद्धहैमतो जयहेमव्त्‌ । प्रक्ृत्यंतरदूरत्वान्नान्यतामेतुमहति ॥ कथ । 
इंद्रश्वंद्रः!काशकृत्स्नापिशलीशाकटायना; पाणिन्यमरजनेंद्रा जय॑त्यष्टी हि शाब्दिका: ॥ 
इति (/) चतुर्थी तद्धितानुपलक्षणात्‌ | 
यदिंद्राय जिनेंद्रेण कौमारेडपि निरूपित॑ | ऐंद्रं जनद्रमिति तत्प्ाहः शब्दानुशासनं ॥ 
यदावश्यकनि युक्तिः--- 
अह त॑ अम्मापिअरो जाणित्ता अहियअट्टवासं तु । 
कयकोउअलंकारं लेहायरिअस्स उवर्णिति ॥ 
सक्को अ तस्समक्खं भयवंत॑ आसणे निवेसित्ता । 
सहस्स लक्खणं पुच्छे वागरणं अवयवा इंदं ॥ इति 
तदवयवाः केचन उपाध्यायेन गृहीता; । ततश्रैन्द्रं व्याकरण संजातमिति हरिभद्रः ॥ 
यत्त देवनंदिबोटिक॑ पूज्यपाद 


देवनन्विका जेनेन्द्र व्याकरण ण्‌७्‌ 


इतीच्छेतस्तदुरुका: पूंज्यपादस्य लक्षण । 
द्विसंधानकवेः काव्य रत्नत्रयमपश्चिमम्‌ । 
इति धनंजयकोषात्तदयुक्त । नेति चेत्कथथ जैनेन्द्रमिति । द्वादशस्वरमध्यमिति चेन्न 
इतरोपपदस्याभावात्‌ । जेनकुमारसम्भववद्गतिरिति चेन्न । कुमारवर्दिद्र प्रति छेषा- 
भावात्‌ थारीतिकततद्वितभावाच्च तहिं 
लक्ष्मीरात्यंतिकी यस्य निरव्द्यावभासते । देवनंदितपूजेशे नमस्तस्मे स्वयंभुवे ॥ 
का गतिरिति चेत्‌। 

लक्ष्मीरात्यंतिकीपद्नुपज्ञेशस्य किंतरा । ऐंद्रत्वयकि तत्त्वार्थ मोक्षमागस्य पद्येवत्‌ ॥ 


मिवादयश्रेत्प्रथ्म यदि हेमत्वपेक्ष्यते । 
कालापकादि न तथा षटवेन्द्रं महते कृतिः ॥ 


पूरवत्न | मिप्‌ वस मस्‌ १ सिप्‌ थस थ २ तिपू तस्‌ झ्लि ई इड वह महिं १ 
थस आथा ध्वं २त आताम्‌ झड़ ३ इति | 
आख्यातरीतिं प्रति देवराजे मिब्बस्मसो यः पितः रादितोदा: । 
जीब॑ प्रपन्नाहममात्थ विश्वे तत्त्वादिम स्त्रां मतिमात्मनाथ ॥ 
तहि सिद्धसेनादिविशेषोषि दुनिवार इति चेन्न 
जातामात्रोपि चिद्दौय प्रत्यात्मशरणो सि य; । 
जनताका वराकीय॑ परात्मन्‌ वीर तत्पुर ॥ 


इति बौटिकमततिमिरोपलक्षणस्य तुर्येडवकाशे इन्द्रजिनेन्द्री प्रत्युत्तरिणो यदतोडे- 
टातद्विततस्वमसिमिबिड्ढौरेयमर्देंद्रं जेनेन्द्र व्याकरणानां । सिद्धिमनेकांतादिच्छों 
अः >८क> पा त्यतथारीते हेमागीकृतवत्मेनप्रक्षेपायविजेयचिरंजीया इति प्रसन्न 


चन्द्रोत्पले (१) 


१ इसके आगे ४-३-७ सत्रकी टिप्पणी जैसा ही लिखा है और फिर ३-४-४० सूत्रकी 
टिप्पणीके “ देवनन्दिमता ” आदि दो इलोक दिये हैं । 
२ इसके आगे ५-४-६० टिप्पणी दी है। 


यापनीयोंका साहित्य 


यापनीय संघ 


जैनधर्मके मुख्य दो सम्प्रदाय हैं, दिगम्बर और श्रेताम्बर । इन दोनोंके 
अनुयायी लाखों हैं और साहित्य भी विपुल है, इसलिए इनके मतों और 
मतमेदोंसे साधारणतः सभी परिचित हैं, परन्तु, इस बातका बहुत ही कम 
लोगोंको पता है कि इन दोके अतिरिक्त एक तीसरा सम्प्रदाय भी था जिसे याप- 
नीय ? 'आपुलीय ” या “ गोप्य ” संघ कहते थे और जिसका इस समय एक 
भी अनुयायी नहीं है । 


देशनसारके कर्त्ता देवसेनके कथनानुसार कमसे कम वि० सं० २०५ से तो इसका 
पता चलता ही है और यह समय दिगम्बर-इवेताम्बरे-उत्पत्तिसे सिफ ६०-७० वर्ष 
बाद पढ़ता है। इसलिए यदि मोटे तौरपर यह कहा जाय कि ये तीनों ही 
सम्प्रदाय लगभग एक ही समयके हैं तो कुछ बड़ा दोष न होगा, विशेष कर 
इसलिए कि सम्प्रद्रायोंकी उत्पत्तिकी जो तिथियाँ बताई जाती हैं वे बहुत सही 
नहीं हुआ करतीं । 


किसी समय यह सम्प्रदाय कर्नाटक और उसके आसपास बहुत प्रभावशाली 
रहा है। कदम्ब, राष्टकूंट और दूसरे बंशोंके राजाओंने इस संघको और इसके 














जाणण ला 


१ कहाणे वरणयरे दुण्णिसए पंचउत्तरे जादे। 
जावणियसंघभावों सिरिकलसादो हु सेवडदो ॥ २९ ॥ 
२ छत्तीसे वरिससए विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स । 
सोरद्वे वलहीए उप्पण्णो सेवडो संघो ॥ १॥ 
खेताम्बर सम्प्रदायके अनुसार दिगम्बरोंकी उत्पत्ति वीरनिर्वाणके ६०९ वर्ष बाद वि० सं० 
२३९ में हुई है ओर दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार वि० सं० १३६ में । 
३ कदम्बवंशी राजाओंके दानपत्र, देखो जनहितेषी, भाग १४, अंक ७-८ । 
४ देखो, इं० ए० १२ पृ० १३-१६ में राष्ट्कूट प्रभूतवर्षका दानपत्र । 
५. देखो इं० ए० जिल्द २प० १०५६-५९ में पृथ्वीकोंगणि महाराजका दानपत्र | 


यापनीयोंका साहित्य ५७ 


साधुओंको अनेक भूमिदानादि किये थे । हरिभद्रेने अपनी ललितविस्तरामें 
यापनीयतंत्रका सम्मान-पूवक उल्लेख किया है । 

शाकटायन ( पाल्यकीर्ति ) जैसे सुप्रसिद्ध वैयाकरण इस सम्प्रदायमें उत्पन्न 
हुए हैं। अपभ्रंश पठमचरिठ और अरिष्टनेमिचरिउके कर्ता स्वयंभू और त्रिभुवन 
स्वयंभू भी इसी सम्प्रदायके हैं । 

इस संघका लोप कब हुआ और किन कारणोंसे हुआ, इन प्रश्नोंका उत्तर देना 
तो कठिन है, परंतु अभी तककी खोजसे यह निश्चयपूवक कद्दा जा सकता है कि 
विक्रमकी पन्द्रहवीं सोलहवीं शताब्दि तक यह सम्प्रदाय जीवित था । कागबाड़िके 
द० सं० १३१६ (वि० सं० १४९१) के शिलालेखमें, जो जनमन्दिरके भौंहिरेमें 
है, यापनीय संघके धर्मद्कीति ओर नागचन्द्रके समाधि-लेखोंका उल्लेख है। 
इनके गुरु नेमिचन्द्रको तुलवराज्यस्थापनाचायेकी उपाधि थी जो इस बातकी 
द्योतक है कि वे एक बड़े राजमान्य व्यक्ति थे और इसलिए उनके बाद भी सौ 
पचास वर्ष तक इस सम्प्रदायका अस्तित्व रहा होगा । 


यापनीय साहित्यका क्या हुआ ! 


बेलगाँवके “ दोडु बस्ति ” नामक जनमन्दिरकी श्रीनेमिनाथक्री मूर्तिके नीचे 
एक खंडित छेखे है, जिससे मालूम होता है कि उक्त मन्दिर यापनीय संघके 
किसी पारिसस्या नामक व्यक्तिने शक ९३५ ( वि० सं० १०७० ) में बनवाया 
था और उक्त मन्दिरकी यापनीयोंद्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमा इस समय दिगम्बरियोंद्वारा 
पूजी जाती है । 

जिस तरह यापनीय संधकी उक्त प्रतिमा इस समय दिगम्बर-संप्रदायद्वारा 
मानी-पूजी जाती है, उसीतरह उनके कुछ साहित्यका भी समावेश उसके साहि- 
त्यमें हो गया है। यापनीय संघकी प्रतिमायें निवश्र होती हैं, इसलिए सरसरी तौरसे 
नहीं पहिचानी जा सकतीं कि वे दिगम्बर हैं या यापनीय । इसी तरह यापनीय 
संघका बहुत-सा साहित्य भी स्थूल दृष्टिसे दिगम्बर सम्प्रदाय जैसा ही माल्म 





१ देखो प्राचीन लेखमाला भाग १ पृ० ६८-७२ | 
२ हरिभद्रका समय आठवीं शताब्दि है । 
३ देखो बाम्बे यू० जनलके मई १९३३ के अंकमें प्रो० एन० उपाध्याय एम० ए० का 
* यापनीय संघ ” नामक लेख ओर जैनदर्शन वर्ष ४ अंक ७ में उसका अनुवाद | 
४ देखो जनदरशैन वर्ष ४, अंक ७ | 


५८ ज्ञेन साहित्य और इतिद्दास 


होता है। उदाहरणके लिए हमारे सामने शाकटायन व्याकरण है। वह दिगम्बर 
संप्रदायमें सकड़ों वर्षोसे मान्य ही नहीं है उसपर अनेक दिगम्बर विद्वानोंने 
टीकायें तक लिखी हैं । 

शाकटायनके व्याकरणके अतिरिक्त दो और ग्रन्थ प्रकाशर्में आये हैं 
जिनमेंसे एकका नाम “्री-मुक्ति प्रकरण ” और दूसरेका ' केवल-भुक्ति प्रकरण ? 
है। इन प्रन्थोंमें क्लीको उसी भवमें मोक्ष हो सकता है और केवली भोजन 
करते हैं, इन दो बातोंकों प्िद्ध किया गया है। चूँकि ये दोनों सिद्धान्त दिगम्बर 
सम्प्रदायको मान्य नहीं हैं, इसीलिए इनका संग्रह दिगम्बर भण्डारोंमें नहीं 
हुआ, इ्वेताम्बर भंडारोमें ये मिले हैं । 


पाल्यकीति ( शाकटायन ) का एक साहित्यविषयक ग्रन्थ भी था जिसका मत 
राजशेखरने अपने महत्त्वपूर्ण प्रन्थ काव्य-मीमांसामें उद्धृत किया है। 

यापनीय संघ सूत्र या आगमग्रन्थोंकी भी मानता था और उनके आगमोंकी 
वाचना उपलब्ध वह्भी वाचनासे, जो इवेताम्बर संप्रदायमें मानी जाती है, 
शायद कुछ भिन्न थी | उसपर उनकी ख्तंत्र दीकायें भी होंगीं जसी कि अपरा- 
जितकी दशवेकालिकपर एक टीका थी जो अब अप्राप्य है । इस सब साहित्यमेंसे 
कुछ न कुछ साहित्य जरूर मिलना चाहिए । 


जिस संप्रदायके अस्तित्वका पन्द्रहवीं शताब्दि तक पता लगता है और जिसमें 
शाकटायन और ख्य॑भू जैसे प्रतिभाशाली विद्वान हुए हैं, उसका साहित्य सर्वथा 
ही नष्ट हो गया हो, इस बातपर सहसा विश्वास नहीं होता । वह अवश्य होगा 
और प्राचीन ग्रन्थ-भण्डारोंमें ज्ञात-अज्ञात रूपमें पड़ा होगा । 


विक्रमकी बारहवीं-तेरहवीं शताब्दि तक कनड़ी साहित्यमें जैन विद्वानोंने एकसे 
एक बढ़कर सेकड़ों ग्रन्थ लिखे हैं । कोई कारण नहीं है कि जब उस समय तक 
यापनीय संघके विद्वानोंकी परम्परा चली आ रही थी तब उन्होंने भी कनड़ी 
साहित्यकोी दस-बीस ग्रन्थ भेंट न किये हों । कनड़ीमें जो ग्रन्थ उपलब्ध हैं किसने 
बारीकीसे जाँच की है कि उनके कर्त्ताओंमें कितने यापनीय थे १ 


यापनीय संघके साहित्यसे जैनधरमंका तुलनात्मक अध्ययन करनेवालोंको बड़ी 
सहायता मिलेगी । दिगम्बर-श्वेताम्बर मत-मेदोंके मूलका पता लगानेके लिए यह 


१ जैन साहित्य-संशोधक भाग २ अंक ३, ४ में ये प्रकरण प्रकाशित हो चुके हैं । 


यापनीयोंका साहित्य "९, 





दोनोंके बीचको और दोनोंको परस्पर जोड़नेवाला साहित्य है और इसके प्रकाशमें 
आये बिना जेनघर्मका प्रारम्भिक इतिहास एक तरहसे अपूर्ण ही रहेगा । 


यापनीय सम्प्रदायका स्वरूप 


मैने दशेनसार-विवेचना और उसके परिशिष्टमें यापनीयोंका विस्तृत परिचय 
प्रमाणोंके सहित दिया है| यहाँ मे उसकी पुनराबृत्ति न करके सारमात्र देता हूँ, 
जिससे इस लेखकों समझनेमें कोई असुविधा न हो । 


ललितविस्तराके कर्त्ता हरिभद्र और षड्दशनसमुच्चयके टीकाकार गुणरत्नके 
अनुसार यापनीय संघके मुनि नम्न रहते थे, मोरकी पिच्छि रखते थे, 
पाणितलभोजी थे, नम्न मूत्तियाँ पूजते थे और वन्दना करनेवाले श्रावकोंको 
“ घम-लाभ ? देते थे। ये सब बातें तो दिगम्बरियों जेसी थीं, परन्तु साथ ही 
वे मानते थे कि स्रियोंकी उसी भवमें मोक्ष हो सकता है, केवली भोजन करते 
हैं और सप्रन्थावस्था और परशासनसे भी मुक्त होना सम्भव है। श्रुतसागरने 
दशनप्राभ्षतकी टौकामें लिखा है--“ यापनीयास्‍्तु वेसरा इव उभय॑ मन्‍्यन्ते, 
रलत्रय पूजयन्ति, कल्पं च वाचयन्ति,ब्रीणा तड्वे मोक्ष, केवलिजिनानां कवलाहारं, 
परशासने सग्रन्थानां मोक्ष च कथयन्ति । ” इसके सिवाय शाकटायनकी अमोघ- 
वृत्तिके कुछ उदाहरणोंसे मालूम होता है कि यापनीय संघरममें आवश्यक, छेंद-सृत्र, 
नियुक्ति और दशवैकालिक आदि ग्रन्थोंका पठन-पाठन द्वोता था, भर्थात्‌ इन 
बातोमें वे इवेताम्बरियोंके समान थे । 


१-२ देखो जैनहितैषी भाग १३ अंक ५-६ ओर ९-१० । 
३ “ या पंचजैनाभासरंचलिकारहितापि नम्ममूर्तिरपि प्रतिष्ठिता भवति सा न वन्दनीया: 
न चार्चनीया । ”-षटप्राभृतटीका पृष्ठ ७९। श्रतसागरके इस वचनसे मालूम होता है कि 
यापनीयोंद्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमायें नम्न होती थीं क्‍योंकि उनके विश्वासक्रे अनुसार यापनीय 
पाँच जेनभासोंके अन्तगत हैं। 
४ एतकमावश्यकमध्यापय । इयमावश्यकमध्यापय ।-अमोधबृत्ति १-२-२०३-४ 
भवता खल॒ छेदसत्र वोढव्यम्‌। नियुक्तीरधीष्व निर्युक्तीरधोते | ४-४-१३३-४० 
कालिकसूत्रस्यानध्यायदेशकालाः पठिताः | ३-२-४७ 
अथो क्षमाश्रमणस्ते ज्ञानं दीयते | १-२-२०१ 
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अपराज़ित यापनीय थे 


मूलाराधनाकी श्रीविजयोदयाटीका अपराजित या श्रीविजयाचायंकी है और 
से यापनीय सम्प्रदायके हैं । 

यह टीका भगवती आराधनाके वचनिकाकार पं० सदासुखजीके सम्मुख थी। 
' सबसे पहले उन्होंने ही इसपर सन्देह किया था और लिखा था कि “इस ग्रन्थकी 
टीकाका कर्त्ता ्वतांबर है। बच्चन, पात्र, कम्बलादिका पोषण करता है, इसलिए 
अप्रमाण है ।” इसी तरह स्त्र० डॉ० के०्बी० पाठकने भी अमोधबृत्तिमें आवश्यक, 
केदसुत्र, नियुक्ति आदिके उदाहरण देखकर शाकटायनको इ्वेताम्बर मान लिया था। 

अपराजितके यापनीय होनेका सबसे स्पष्ट प्रमाण यह है कि उन्होंने दश- 
बेकालिक सूत्रपर स्वयं एक टीका लिखी थी और उसका भी नाम इस टीकाके 
समान “श्रीविजयोदया ”? था। इसका जिक्र उन्होंने स्वयं ११९७ नम्बरकी 
गाथाकी टीऊामें किया है, “ दशवेकालिकटीकार्या प्रपंचिता उद्गमादिदोषा इति 
नेह प्रतन्‍्यते । ” अर्थात्‌ मैंने उद्गमादि दोषोंका वणन दशवेकालिक टीकाम्में 
किया हे, इसलिए अब उसे यहाँ नहीं करता । विजयोदयामें ( गाथा ५०२) में 
दशवैकालिककी पहली गाथा भी उद्धृत की गई है' । दिगम्बर सम्प्रदायका कोई 
आचाये किसी अन्य सम्प्रदायके आचार-ग्रन्थकी टीका नहीं लिखेगा और फिर 
तत्र जब कि उसकी दृष्टिमें दशवेकालिकादि सूत्र नष्ट हो चुके हैं। वह इस नामके 
किसी प्रन्थका अस्तित्व नहीं मानता | 

बेताम्बर-सम्प्रदाय-मान्य जो आगम ग्रन्थ हैं यापनीय संघ शायद उन 
सभीको मानता था; परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि दोनोंके आगमोंमें कुछ पाठ-मेद 
था और इसका कारण शायद यह हो कि उपलब्ध वह्लभी-वाचनासे पहलेकी कोई 
वाचना ( संभवतः माथुरी वाचना ) यापनीय संघके पास थी। क्‍यों कि 
विजयोदया टीकामें आगमोंके जो उद्धरण हैं वे श्वेतांबर आगमोमें बिल्कुल ज्योंके 
त्यों नहीं, कुछ पाठ-मेदके साथ मिलते हैँ । 

अचेलछकताकी चर्चा यापनीयत्व 

जिस ४२७ नं० की गाथाकी टीौकापरसे पं० सदासुखजीने टीकाकारको 

झवेतांबरी करार दिया है, वह यह है-- 


बज नल न 





१ धम्मों मंगलमुक्किट्ठं अहिंसा संजमों तवो । 
देवावि त॑ नमस्यंति जस्स धम्मे सया मणो ॥ 
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आचेलक्कुद्ेसियसेजाहररायरपिंडकरियम्मे । 
वदजेटूपडिकम्मणे मासं॑ पज्जो सवणकप्पो ॥ 


इस गाथामें दश प्रकारके श्रमणकल्प अर्थात्‌ भ्रमणों या जेन साधुओंके आचार 
गिनाये हैं, उनमें सबसे पहला श्रमणकल्प आचेलक्य या निर्वद्नता है । साधुओंको 
क्यों नम्न रहना चाहिए, और निर्वद्नतामें क्या क्‍या गुण हैं, वह कितनी आव- 
इ्यक है, इस बातकों टीकाकारने खूब विस्तारके साथ लगभग दो पृष्ठोमे स्पष्ट 
किया है और उसका बड़े जोरोंसे समथन किया है। उसके बाद शंका की है कि 
यदि ऐसा मानते हो, अचेलकताको ही ठीक समझते हो, तो फिर पूर्वागमोंमें जो 
बल्न-पात्रादिका ग्रहण उपदिष्ट हे, सो केस * 


पूर्वागमोंमें वस्नरपात्रादि कहाँ कहाँ उपदिष्ट हैँ, इसके उत्तरमें आगे उन पूर्वा- 
गर्मोमेसे नाम और स्थानसहित अनेक उद्धरण दिये हैं । जिन आगमेके वे उद्ध- 
रण हैं, उनके नामोंका और उन उद्धरणोंका जो अभिप्राय है, उससे साफ समझमें 
आ जाता है कि वे दिगम्बर सम्प्रदायके आगम या शाज्न नहीं हैं बल्कि वही हैं 
जो इ्वेतम्बर सम्प्रदायमें उपलब्ध हैं और थोड़ेसे पाउ-भेदके साथ यापनीय 
संघमें माने जाते थे । 

अक्सर प्रन्थकार किसी मतका खण्डन करनेके लिए उसी मतके ग्रन्थोका 
हवाला दिया करते हैं और अपने सिद्धान्तको पुष्ट करते हैं । परन्तु इस टीकामें 
ऐसा नही है। इसमें तो टीकाकारने अपने ही आगरमोंका हवाला देकर अचेलता 
सिद्ध की है और बतलाया है कि अपवादरूपसे अवस्था-विशेषमें ही वद्रका 
उपयोग किया जा सकता है, सदा नहीं । 


पहला उद्धरण “ आचार-प्रणिधि ? का है और यह आचार-प्रणिधि दश्वैका- 
लिक सूत्रके आठवें अध्ययनका नाम है। उसमें लिखा है कि पात्र और कम्ब- 
लकी प्रतिलेखना करना चाहिए कि वे निजन्तुक हैँ या नैहीं। और फिर कहा 
है कि प्रतिलेखना तो तभी की जायगी जब पात्र-कम्बलादि होंगे, उनके बिना 
वह केसे होगी १“ दूसरा उद्धरण आचारांगसूत्रका है। उसके “ लोक-विचय * 


१ अथैवं मन्यसे पूर्वागमेषु गमेषु वस्रपात्रदिगरहणमुपदिष्ट तथा ( तत्कथ ? ) 


२--आचारप्रणिधौ भणितं । ३--*-प्रतिलिखेत्पात्रकम्बलं ध्ववमिति असत्मु पात्रादिषु कर्थ 
प्रतिलेखना भुवं कियते । 
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नामके दूसरे अध्ययनके पंच उद्देश्यमें भी कहा हे कि भिछ्छु पिच्छिका, रजो- 
हरण, उग्गह और कटासन इनमेंसे कोई उपधि रैक्‍्खे । 

इसके आगे बत्थेसणा ( बल्लेषणा ) और पाएषणा ( पात्रेषणा ) के तीन 
. उद्धरण दिये हैं जिनका सारांश यह है कि जो साधु हीमान या लजाल हो, वह 
एक वत्र तो धारण करे और दूमरा प्रतिलेखनाके लिए रक्खे, जिसका लिंग बेडौल 
जुगुप्साकर ह्वों वह दो वस्र तो धारण करे और तीसरा प्रतिलेखनाके लिए रकखे 
और जिसे शीतादि परिषद सहन न हो वह तीन वस्नर धारण करे और चौथा 
अतिलेखनाके लिए रखे | यदि मुझे तूंबी, लकड़ी या मिट्टीका अल्पप्रमाण, 
अह्पबीज, अह्पप्रसार, और अल्पाकारवाला पात्र मिलेगा, तो उसे ग्रहण कहूँगा। 


इन उद्धरणोंकों देकर पूछा है कि यदि व््न-पात्रादि प्राह्म न हों, तो फिर ये 
सुत्र कैसे लिये जाते हैं : 


इसके आगे भावना ( आचारांगसूत्रका २४ वॉ अध्ययन ) का उद्धरण दिया 
है कि भगवान्‌ महावीरने एक वष तक वस्र धारण किया और उसके बाद वे 
अचेलक ( निवश्र ) हो गये । 

सृत्रकृतांगके पुण्डरीक अध्ययनमें कहा है कि साधुको किसी वद्धपात्रादिकी 
प्राप्तिकि मतलबसे धर्मकथा नहीं कहनी चाहिए और निशीथस्‌त्रके दूसरे उद्देह्यमें 
भी कहा है कि जो भिक्षु वस्तर-पात्रोंकी एक साथ ग्रहण करता है उसे लघुमासिक 
प्रायश्रित्त लेना पड़ता है । 








१--आचारस्यापि द्वितीयाध्यनो लोकविचयो नाम, तस्य पश्चमे उद्देशे एवमुक्तम्‌ 
पडिलेहण पादपुछणं उग्गहं कडासण् अण्णदर॑ उपधि पावेज्ज इति | २--तथा वत्थेसणाए 
वुत्त तत्थ एसे हिरिमणे सेगे वर्त्थ वा धारेज्ज, पडिलेहणगं विदियम्‌ | तत्थ एसे जुग्गिदे देसे 
दुवे वत्थाणि धारेज्ज पडिलेहेणगं तिदियम्‌। तत्थ एसे परिस्सहं अणधिहमसस्स तगो वत्थाणि 
चारेज्ज पडिलेहण चउत्थम्‌ । 

३ पुनव्चोक्त तत्रैव--आलाबुपत्ते वा दारुगपत्ते वा मश्टिगपत्ते वा अप्पपाणं अप्पवीजज 
अप्पसरिदं तथा अप्पाकारं पान्नलाभे सति पडिग्गहिस्सामीति । 

४ वस््रपात्रे यदि न ग्राह्म कथमेतानि सूत्राणि नीयन्ते ? 

५ वरिसं चीवरधारी तेन परमचेलगो जिणो | 

६ ण कहेज्जो धम्मकरं वत्थपत्तादिहेदुमिदि । 

७ कसिणाईं व॒त्थकंबलाईं जो भिक्‍खू पडिग्गहिदि पज्जदि मासिगं लहुगं इदि । 
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शकाकार कहता है कि इस तरह सून्नोंमें जब वस्र-प्रहण निर्दिष्ट है, तब अचेलता 
कैसे वन सकती है ! इसके समाधानमें टीकाकार कहते हैं कि आगममें अर्थात्‌ 
आचारांगादिमें आर्थिकाओंको तो वख्रकी अनुज्ञा है परन्तु मिक्षुओंको नहीं है। और 
जो है वह कारणकी अपेक्षा है। जिस भिक्षुके शरीरावयव लज्जाकर हैं और जो परीषह 
सहन करनेमें असमर्थ है वही वच्नर प्रहण करता है । और फिर इस बातकी पुष्टिमें 
आचारांग तथा कल्प ( बृहत्कैल्प ) के दो उद्धरण देकर आचारांगका एक दूसरा सूत्र 
बतलाया है जिसमें कारणकी अपेक्षा वद्न प्रहण करनेका विधान है४ और फिर 
उसकी टीका करते हुए लिखा है--यद्द जो कहा है कि हेमन्त ऋतुके समाप्त हो 
जाने पर परिजी्ण उपधिकों रख दे, सो इसका अथ यह है कि यदि शीतका कष्ट 
सहन न हो तो वचन ग्रहण कर ले और फिर अ्रीष्मकाल आ जानेपर उसे उतार 
दे। इसमें कारणकी अपेक्षा ही प्रहण कहा गया है। परन्तु जीर्णको छोड़ दे, 
इसका मतलब यह नहीं कि दृढ़ ( मजबूत ) को न छोड़े । अन्यथा अचेलतावचनसे 
विरोध आ जायगा | वख्रकी परिजीर्णता प्रक्षालनादि संस्कारके अभावसे कही 
गई है, दृढ़का त्याग करनेके लिए नहीं और यदि ऐसा मानोगे कि सेयमके लिए 
थात्र-प्रहण सिद्ध है तो यह ठीक नहीं। क्यों कि अचेलताका अथे है परिग्रहका 
स्थाग और पात्र परिग्रह है, इसलिए उसका त्याग सिद्ध है । अर्थात्‌ वद्न-पात्र- 
ग्रहण कारणसापेक्ष है। जो उपकरण कारणकी अपैक्षा प्रहण किये जाते हैं उनका 
जिस तरह ग्रहणका विधान है उसी तरह उनका परिहरण भी अवश्य कहना 
चाहिए । इसलिए बहुतसे सत्रोंमें अर्थाधिकारकी अपेक्षा जो वख्र-पात्र कहे हैँ सो 
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१ एवं सत्ननिर्दिष्ट चेले अचेलता कर्थ शति । 
२ आर्यिकाणामागमे अनुज्ञातं वन्त्र, कारणापेक्षया भिक्षुणाम्‌। हीमानयोग्यशरीरावयवो 
दुश्चर्माभिलम्बमानबीजो वा परीपहसहने वा अक्षमः स गृह्वाति । 
३ हिरिहेतुकं व होई देहदुगंठ॑ति देह जुग्गिदगे धारेज्ज सिय॑ वर्त्थ परिस्महा्ण च 
ण विहासीति । 
४ द्वितीयमपि सत्र कारणमपेक्ष्य वल्रअरहणमित्यस्य प्रसाधक॑ आचारांगे विद्यति-- अह 
पुण एवं जाणेज्ज | पातिकंते हेमतेदिं सुपडिवण्णे से अथ पडिजुण्णमुवधि पदिद्वावेज्ज।” 
५ हिमसमये शीतबाधासहैः परिय्रद्मय चेले तस्मिन्निष्कान्ते ग्रीष्मे समायाते प्रतिष्ठापयेदिति 
कारणमपेक्ष्य ग्रहणमाख्यातम्‌ । प्रिजीणविशेषोपादानाद दृढानामपरित्याग इति चेत्‌ अचेल्ता- 
बचनेन विरोध: । प्रक्षालनादिसंस्कारबिरहात्परिजीणता वलवस्य कथिता, न तु दृदस्य त्याग- 
कथनार्थ पात्रप्रतिष्ठापनासत्रेणोक्तेति । 
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उन्हें ऐसा मानना चाहिए कि कारणसापेक्ष ही कहे गये हैं'। और जो भावना 
( आचारांगका २४ वा अध्ययन ) में कहा है कि भगवान्‌ महावीरने एक वर्ष 
तक चीवर धारण किया और उसके बाद वे अचेलक हो गये, सो इसमें बहुत-सी 
विप्रतिपत्तियाँ हैँ, अर्थात्‌ बहुतले विरोध और मत-मेद हैं। क्योंकि कुछ लोग 
कहते हैं कि उस वच्नको जो वीर जिनके शरीरपर लटका दिया गया था 
लटका देनेवाले मनुष्यने ही उसी दिन ले लिया था । दूमरे कहते हैं कि 
वह कॉटों और डालियों आदिसे उलझते सुलझते छह महीनेमें छिन्न भिन्न 
हो गया था । कुछ लोग कहते हैं कि एक वषसे कुछ अधिक बीत 
जानेपर खंडलक नामक ब्राह्मणने उसे ले लिया था और दूसरे कहते हैं कि जद्द 
वह हवासे उड़ गया और भगवानने उसकी उपेक्षा की, तो लटकानेवालेने फिर 
उनके कन्धेपर डाल दिया। इस तरद्द अनेक विप्रतिपत्तियोँ होनेके कारण इस 
बातमें कोई तत्त्व नहीं दिखलाई देता। यदि सचेल लिंग प्रकट करनेके लिए 
भगवानने वस्र ग्रहण किया था, तो फिर उसका विनाश क्यों इष्ट हुआ १ उसे 
सदा ही धारण किये रहना था। यदि उन्हें पता था कि वह नष्ट हो जायगा 
तो फिर उसका ग्रहण करना निरर्थक हुआ और यदि नहीं तो वे भज्ञानी सिद्ध 
हुए। ओर यदि उन्हें चेलप्रज्ञापना वांडनीय थी, तो फिर यह वचन मिथ्या हो 
जायगा कि प्रथम और अन्तिम तीर्थकरका धर्म आचेलक्य थी । 


"0०५५-३० ननननानी +िननमत+ मनन नल निनिनि न 33 न-+- मन नन++५++3+++ननननननननकननन+>--+-.7“++नवनननन---“-7 ५ +-+००००-००---०---०....००. ५. 


१ संयमार्थ पात्रग्रहण सिद्धयति इति मन्यसे, नेव | अचेलता नाम परिग्रहत्याग: पात्र च 
परिग्रह इति तस्यापि त्यागः सिद्ध एवेति । तस्मात्कारणापेक्ष वस््रपात्रगहणम्‌। यदुपकरणं 
ग्रद्मते कारणमपेक्ष्य तस्य ग्ररणविधि: ग्रहीतस्य च परिहरणमवरय वक्तव्यमेव । तस्मादस॑ पात्र 
चार्थाधिकारमपेष्ष्य सूत्रेषु बहुषु यदुक्त तत्कारणमपेक्ष्य निर्दिष्टमिति ग्राह्मम्‌ । 


२--यज्चभावनायामुक्ते-- वरिसं चीवरधारी तेण परमचेलगो जिणो ” ति तदुक्ते विप्रतिप- 
त्तिबहुल्वात्‌। कथम्‌ ? केचिद्वदन्ति तस्मिन्रेव दिने तद््॒त्र वीरजिनस्थ विलम्बनकारिणा 
गृहीतमिति । अन्ये षण्मासाच्छिन्न॑ तत्कण्टक्शाखादिभिरिति। साधिकेन वर्षेण तदर्॑ 
खण्डलकब्राह्मणेन गृहीतमिति केचित्कथयन्ति । केचिद्वातेन पतितमुपेक्षितं जिनेनेति । अपरे 
वदन्ति विलम्बनकारिणा जिनस्य स्कन्धे तदारोपितमिति । एवं विप्रतिपत्तिबाहुलयान्न दृश्यते 
तक्तम्‌ | सचेल्िगप्रकटनार्थ यदि चेलग्रहण जिनस्य, कं तद्बिनाश: इृष्ट:! सदा तद्धारयित- 
व्यम्‌ | कि च, यदि नश्यतीति ज्ञातं, निरर्थक॑ तस्य ग्रहण, यदि न ज्ञातमज्ञानमस्य प्राप्नोति | 
अपि च॒ चेल्प्रज्ञापना वांछिता चेत्‌ “आचेलक्को धम्मो पुरिमचरिमाणं ” इति वचोः 
मिथ्या भवेत्‌ | 
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और जो यदद कहा है कि जिस तरह में अचेलक हूँ उसी तरह पिछले जिन' 
( तीथंकर ) भी अचेलक होंगे, सो इससे भी विरोध आयगा । इसके सिवाय 
वीर भगवानके समान यदि अन्य तीथकरोंके भी वस्न थे तो उनका वच्न-त्याग- 
काल क्यों नहीं बतलाया गया १ इसलिए यही कहना उचित माद्धम द्वोता है 
कि सब कुछ त्यागकर जब जिन ( बीर भगवान्‌ ) स्थित थे तब किसीने उनके. 
ऊपर वच्र डाल दिया था और वह एक तरहका उपसगे था। 


इसके बाद कहा है कि परिषद-सूत्रोंमें ( उत्तराध्ययनमें ) जो शीत-दंश-मसक- 
तृणस्पश-परिषहोंक़े सहनके वचन हैं वे सब अचेलताक्के साधक हैं। क्योंकि जो 
सचेल या सब्र हैं उन्हें शीतादिकी बाधा नहीं होती * । 


फिर इतराध्ययनकी ऐसी नौ गाथायें उद्धृत की हैं जो अचेलताको प्रकट 
करती टू ? और इस तरदह् इस आचेलक्य श्रमणकल्पकी समाप्त की गई है । 


इससे अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है कि व्याख्याकार यापनीय हैं और के 
उन सब आगमोंको मानते हैं जिनके उद्धरण उन्होंने अचेलताके प्रकरणमें दिये 
हैं। उनका अभिप्राय यह है कि साधुओंको नग्न रहना चाहिए, नम रहनेकी ही 
आगमोंकी प्रधान आज्ञा है और कहीं कहीं जो वस्नादिका उल्लेख मिलता है सो" 
उसका अर्थ इतना द्वी है कि यदि कभी अनिवाये जरूरत आ पड़े, शीतादिकी 


१--यदुक्त ' यथाहमचेली तथा होउ पच्छिमो शति होक्खदिति ” तेनापि विरोध: । किं च 
जिनानामितरेषां वस्॒त्यागकाल: वीरजिनस्येव कि न निर्दिश्यते यदि वर्त्र तेषामपि भवेत्‌। 
एवं तु युक्ते वक्‍तु । सर्वत्यागं कृत्वा स्थिते जिने केनचिद्व्नं वरतु निश्षिप्तं उपसगे शति । 


२-इद चाचेलताप्रसाधनपरं शीतदंशमशकतृणर्पशपरीषहनवचन परीषहसूज्रेषु | नहि 
सचेलं शीतादयो वाधन्ते । 


३--स्थाना भावसे यहाँ उत्तराध्ययनकी चार ही गाथायें दी जाती हैं -- 
परिचत्तेतु वत्थेतु ण पुणो चेलमादिए । 
अचेलपवरो भमिकक्‍्खू जिणरूवधरे सदा ॥ 
अचेलगस्स लृहस्स संजयस्स तवस्सिणो | 
तणेस्तु सयमाणस्स णं ते होदि विराहिणा ॥ 
ण मे णिवारणं अत्यि छपित्ताण ण विज्जई । 
अहं तु अरिंग सेवामि इृदि मिक्‍्खू ण चिंतए ॥ 
आचेलक्को य जो धम्मो जो वाय॑ पुणरुत्तरो | 
देसिदो वड़ढमाणेण पासेण य मह्पणा ॥ 








ध्‌ 
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तकलीफ बरदाश्त न हो, या शरीर बेडौल घिनौना द्वो तो कपड़ा ग्रहण किया 
जा सकता है परन्तु वह ग्रहण करना कारणसापेक्ष है और एक तरदहसे अपवाद- 
रूप है । भगवान्‌ महावीरकी वे उन सब भिन्न भिन्न कथाओंका उल्लेख करते 
हैं जो उनके कुछ काल तक वद्नरधारी रहनेके सम्बन्धमें २वेताम्बर-सम्प्रदायमें 
'प्रचलित रही हैं और दिगम्बर सम्प्रदायमें जिनका कहीं जिक्र तक नहीं है । 


विजयोदया टीकाका यह एक ही प्रसंग उसे यापनीय सिद्ध करनेके लिए 
काफी है । 


अपराजितकी गुरु-परम्परा 


श्रीविजयोदया टीकाके अनुसार अपराजितसूरि बलदेवसूरिके शिष्य और चन्द्र- 
नन्दि मद।प्रकृत्याचायके प्रशिष्य थे। नागनन्दि गणिकी चरण-सेवासे उन्हें ज्ञान 
प्रात हआ और भीनन्दिगणिके कहनेसे उन्होंने यद्द टीका लिखी । वे आरातीय 


१ इस विषयमें यापनीय संधकी तुलना शुरूके भद्टारक्ोंस की जा सकती है। वे थे तो 
'दिगम्बर सम्प्रदायके ही अनुयायी, श्रीकुन्दकुन्दकी आम्नायके माननेवाले ओर नम्नताके 
'पोषक, परन्तु अनिवायं आवश्यकता होनेपर वर्त्नोंका भी उपयोग कर लेते थे । यों तो वे 
अपने मठोंमें वत्न छोड़कर नम्न ही रहते थे ओर भोजनके समय भी नम्न हो जाते थे | श्रत- 
सागरने पटपाहुड-टीकार्मे इसे अपवादवेष कहा है | यथा-- 


“ कलो किल स्लेच्छादयो नमन दृष्टा उपद्रवं यतीनां कुवैन्ति, तेन मण्डपदुर्गे श्रीवसन्त- 
वीर्तिना स्वामिना चर्यादिवेलायां तट्टीसादरादिकेन शरीरमाच्छाद्य पुनस्तन्मुज्चति इत्युपदेश: 
'कृतः संयमिनां । श्त्यपवादवेष:। ” अर्थात्‌ कलिकाल्में यतियोंको नम्न देखकर म्छेच्छादि 
उपद्रव करते हैं, इससे मण्डपदुर्गमं वसन्तकीरति स्वामीने मुनियोंकी यह उपदेश किया 
"कि आहारादिके लिए निकलते समय चटाई, सादड़ी (बॉस या खजूरके पत्तोंसे बनी 
हुई चटाईके टुकड़े ) से शरीर ढँक लेना ओर फिर उसे छोड़ देना । यह अपवाद वेश है । 
तच्वार्थटीकार्मे इन्हीं श्र॒तसागरने इसे द्रव्यलिंग कहा है। यथा-- द्वव्यलिंगिन: असमर्था 
महर्षय: शीतकालादो कम्बलादिक गृहीत्वा न प्रक्षालयन्ति न सीव्यन्ति न प्रयत्नादिक॑ कुर्वन्ति 
अपरकाले परिहरंतीति । ” भर्थात्‌ द्रव्यलिंगी असमर्थ महर्षि शीतकालादिमें कम्बलादिक 
'अहण कर लेते हैं, परन्तु न उन्हें धोते हैँ, न सींते हैं, न उनके लिए कुछ प्रयत्न करते हैं 
ओर फिर उसे छोड़ देते हैं । 
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सूरियोमें श्रेष्ठ थे । श्रीविजय उनका दूसरा नाम थो और शायद इसीसे इस 
टीकाका तथा दशवेकालिक टीकाका नाम श्रीविजयोदया रक्खा गया है। 


इसके सिवाय एक और जगह कहा है कि भूत और भविष्यत्कालके सभी जिन 
अचेलक हैं । मेरु आदि पर्वतोंकी प्रतिमायें और तीथंकरके मार्गानुयायी गणधर 
तथा उनके शिष्य भी उसो तरह अचेल हैं। इस तरह अचेलता सिद्ध हुई । 
जिनका शरीर वस्त्रसे परिवेष्टित है, वे व्युत्सष्ठप्रठम्बभुन और निश्चल जिनके 
सददश जिनके प्रतिरूप नहीं हो सकते । 

दिगम्बर-सम्प्रदायके किसी भी संघकी गुर्वावली या पट्टावलीमें यह गुरुपरम्परा 
नहीं मिलती और यह आरातीय पद भी विनयदत्त, श्रीदत्त, शिवदत्त और अहे- 
इत्त, इन चार आचार्योके स्वार्थ और किसी भी आचायेके लिए व्यवह्गत नहीं 
किया गया है । सर्वाथसिद्धि-टीकाके अनुसार भगवानके साक्षात्‌ शिष्य गणधर 
और श्रतकेवलियोंके बाद जो आचाय हुए और जिन्होंने दशवैकालिकादि सूत्र 
उपनिबद्ध किये हैं वे आरातीय कहलाते हैं । चूँकि अपराजितसूरिने दशवेकालि- 
ककी टीका लिखी थी, शायद इसीलिए वे “ आरातीय-चूडामणि ” कहलाये। 
दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार दशवैकालिकादि अंगबाह्म श्रत तो हैं; परन्तु उसकी 
रष्टिमें वे छिन्न हो गये हें और जो उपलब्ध हैं वे अप्रमाण हैं । 

१--“ चन्द्रनन्दिमहाप्रक्ृत्याचार्य-प्रशिष्येण आरातीयसूरिचुलामणिना नागनन्दिगणि 
पादपह्मोपसेवाजातमतिलवेन बलदेवसूरिशिष्येण जिनशासनोद्धरणधीरेण लब्धयश:प्रसरेणापरा- 
जितसूरिणा श्रीनन्दिगणिनावचोदितेन रचिता--। ” 

२--आशाधरने अपराजितका अपने ग्रम्थोंमें श्रीविजयाचार्यके नामसे भी उल्लेख किया 
है--“ एतच्च श्रीविजयाचार्यबिरजितसंस्कृतमूलाराधनटीकायां सुस्थितसज्ने विस्तरतः समथित 
वृष्ठयम्‌ | ” -अनगारधर्मामृत टीका पृ० ६७३ 

३ “ तीर्थकराचरितं च ग्रुण:--संहननबलसमग्रा मुक्तिमागप्रस्यापनपरा जिनाः सर्वे 
एवाचेला भूता भविष्यंतश्व । यथा मेर्वादिपर्वतगता प्रतिमास्तीर्थकरमार्गानुयायिनश्व गणधरा 
इति तेप्यचेलास्तच्छिष्याश्र॒ तंथवेति सिद्धमचेलत्वम्‌ । चेलूपरिवेशितांगो न जिनसदृशः 
्युत्सष्टप्रलम्बभुजो निश्चलो जिनप्रतिरूपतां धत्त। --भ० आ० प्रृ० ६११ 

४ विनयधरः श्रीदत्त: शिवदत्तो5न्यो5हदृत्तनामेते । 

आरातीया: यतयस्ततो 5भवज्नज्पूर्वधरा: ॥ २४ --श्रतावतार 
५ आरातीये: पुनराचार्य: कालदोषात्संक्षिप्तायुमतिबलशिष्यानुअद्यर्थ दशवैकालिकाशुपनिबद्ध 
तत्ममाणमर्थतस्तदेवेदमिति क्षीराणैवजर्ल घटमृहीतमिव। _'.. --अ० १, सूश्र २० 
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शिवाय भी यापनीय थे ! 

अपराजितके विषयमें विचार करते समय मूल भगवती आराधनामें भी कुछ 
बातें ऐसी मिली हैं जिनसे उसके कर्ता शिवाये भी यापनीय संघके मालम द्वोते 
हैं। देखिए--- 

१ इस ग्रन्थकी प्रशस्तिमें लिखा है कि आये जिननन्दि गणि, आये सर्वगुप् 
गणि और आये मित्रनन्दि गणिके चरणोंमें अच्छी तरद्द सूत्र और उनका अथ 
समझकर और पूर्वाचार्यो्नी रचनाको उपजीव्य बनाकर 'पाणितलभोजी' शिवायने 
यह आराधना रची | हम लोगोंके लिए प्रायः ये सभी नाम अपरिचित हैं । 
अपराजितकी परम्पराके समान यह परम्परा भी दिगम्बर सम्प्रदायकी किसी 
पट्टावली या गुर्वावलीमें नहीं मिलती । इस धारणाके सही होनेका भी कोई पुष्ट 
और निर्श्रान्त प्रमाण अभी तक नहीं मिला कि वे शिवकोटि और श्षिवाय एक ही 
हैं जो समन्तभद्रके शिष्य थे। जो कुछ प्रमाण इस सम्बन्धमें दिये जाते हैं, के 
बहुत पीछेके गढ़े हुए मालूम होते हैं । और तो और स्वयं शिवाय ही यह 
स्वीकार नहीं करते कि में समन्तभद्रका शिष्य हूँ। 


२ अपराजितसूरि यदि यापनीय संघके थे तो अधिक संभव यही है कि उन्होंने 
अपने ही सम्प्रदायके ग्रन्थकी टीका की है । 


३ आराधनाकी गाथायें काफी तादादमें श्वेताम्बर सूत्रोंमें मिलती हैं , इससे 





१ अज्जजिणणंदिगणिअज्जमित्तणंदीण । 

अवगमियपायमूले सम्म सुत्ते च अत्थ च॥ २१६१ 

पुव्वायरियणिवद्धा उपजीवित्ता इमा ससत्तीए । 

आराहणा सिवज्जेण पाणिदलभोश्णा रइदा ॥ २१६२ 

यापनीय संधके मुनियोंमें कीतिंनामान्त अधिकतासे है--जैसे पाल्यकीर्ति 
: रविकीतिं, विजयकीर्ति, धर्मकीतिं, आदि । नन्दि, गुप्त, चन्द्र, नामान्त भी काफी हैं जैसे-- 
जिननन्दि, मित्रनन्दि, सर्वगुप्त, नागचन्द्र, नेमिचन्द्र ! 

३ देखो आगेके प्ृष्ठोंमे " आराधना और उसकी टीकायें ” । 


४ अनन्तकीति-ग्रन्थमालामें प्रकाशित ' भगवती आराधना वचनिका' के अन्तमें उन गाथा- 
ओंबी एक सूची दी है जो मूलाचार ओर आराधनामें एकसी दें और पं० सुखलाल्जीद्वारा 
सम्पादित ' पंच प्रतिक्रमण सूत्र ' में मूलाचारकी उन गाथाओंकी सूची दी है जो भद्गबाहुझृत 
* आवदयकनिरयुक्ति ' में भी हैं। 
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शिवायेके इस कथनकी पुष्टि होती है कि पूर्वाचार्योक्ी रची हुई गाथायें उनको 
उपजीव्य हैं । 

४ जिन तीन गुरुओंके चरणोंमें बेठकर उन्होंने आराधना रची है, उनमेंसे 
* सर्वगुप्त गणि ” शायद वही हैं, जिनके विषयमें शाक्ृटायनकी अमोघशत्तिमें छिखा 
है कि “ उपसवेगुप्त व्याख्यातारः । ?” १-३-१०४॥। अर्थात्‌ सारे व्याख्याता 
था टीकाकार सबंगुप्तसे पीछे हैं। चूँकि शाकटायन यापनीय सेघके थे इसलिए 
सम्भव यही है कि सर्वगुप्त यापनीय संधके ही सूत्रों या आगमोंके व्याख्याता हों । 

५ शिवायने अपनेको “ पाणितलभोजी ” अर्थात्‌ दृथेलियोंपर भोजन 
करनेवाला कहा है । यह विशेषण उन्होंने अपनेको द्वेताम्बर सम्प्रदायसे अलग 
भ्रकरट करनेके लिए दिया है। यापनीय साधु हाथपर ही भोजन करते थे । 

६ आराधनाकी ११३२ वीं गाथामें “ मेदर॒स मुण्णिस्स अक्खाणं ? 
( मेतायमुनेराख्यानम्‌ ) अर्थात्‌ मेताये मुनिकी कथाका उल्लेख किया गया है। 
प॑० सदासुखजीने अपनी वचनिकामें इस पदका अर्थ ही नहीं किया है। यही 
हाल नई हिन्दी टीकाके कर्त्ता पं० जिनदास शात्रीका है। संस्क्ृतटीकाकार 
प॑० आशाघरने तो इस गाथाकी विशेष टीका इसलिए नहीं की कि वह सुगम 
है परन्तु अमितगतिने इसका संस्क्ृतानुवाद करना क्यों छोड़ दिया ! वे मेतायेके 
आखयानसे परिचित नहीं थे, शायद इसी कारण । 

मेतायमुनिकी कथा रवेताम्बर सम्प्रदायमें बहुत प्रसिद्ध है । वे एक चाण्डा- 
लिनीके लड़के थे परन्तु किसी सेठके घर पले थे। अत्यन्त दयाशील थे। एक 
दिन वे एक सुनारके यहाँ भिक्षाके लिए गये। उसने अपनी दकानमें उसी समय 
सोनेके जौ बनाकर रकखे थे | वह भिक्षा लानेके लिए भीतर गया और मुनि वहीं 
दूकानमें खड़े रहे जद्दाँ जौ रक्खे थे। इतनेमे एक क्रोंच ( सारस ) पक्षीने आकर 
वे जौ चुग लिये | सुनारको सन्देह हुआ कि मुनिने ही जौ चुरा लिये हैं । मुनिने 
पक्षीको चुगते तो देख लिया परन्तु इस भयसे नहीं कहा कि यदि सच बात मालम 
हो जायगी तो सुनार सारसको मार डालेगा और उसके पेटमेंसे अपने जौ निकाल 
लेगा | पर इससे सुनारकों सन्देह हो गया कि यह काम मुनिका ही है, इसने 
ही जौ चुराये हैं। तब उसने उन्हें बहुत कष्ट दिया और अन्‍्तमें भीगे चमड़ेमें कस 
दिया | इससे उनका शरीरान्त हो गया और उन्होंने केवल-ज्ञान प्राप्त किया | 


१ देखो आवश्यक-निर्युक्ति गाथा ८६७-७० । 
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हरिषेणकृत कथाकोशमें मेताय मुनिकी कथा है, परन्तु उसमें खवेताम्बर कथासे 
बहुत भिन्नता है। 


गाथा ६ की विजयोदया टीकामें लिखा है--“संस्कारिताभ्यन्तरतपसा इति वा 
असम्बद्ध। अन्तरेणापि बाह्मतपो5नुष्ठानं अन्तमुंहर्तमात्रेणाधिगतरत्नत्रयाणां भदृण- 
राजप्रभ्ृतीनां पुरुदेवस्य भगवतः शिष्याणां निर्वाणगमनमागमे प्रतीतमेव | ” यह 
भदणराज आदिकी अन्तमुहूर्तमें निर्वाण-प्राप्तिकी कथा भी दिगम्बर साहिल्यमें 
अज्ञात है। इसी तरह गाथा १७ की टीकामें भी है--भदणादयो राजपुत्रास्त- 
स्मिन्नेव भवे त्रसतामापन्नाः अतएवानादिमिथ्याहृष्टयः प्रथमजिनपादमूले श्रुतधर्म- 
साराः समारोपितरत्नत्रया: | 

७ दश स्थितिकल्पोंके नामवाली गाथा जिसकी टीकापर अपराजितको यापनीय 
सिद्ध किया गया है, जीतकल्प-भाष्यकी १९७२ नं० की गाथा है। ब्वेता- 
म्बर सम्प्रदायकी अन्य टीकाओं और नियुक्तियोंमें भी यह मिलती है और 
प्रभावन्रने अपने प्रमेयकमलमातंण्डके ञ्ली-मुक्तिविचार (नया एडीशन प्रू० 
१३१ ) प्रकरणमें इसका उल्लेख श्वेताम्बर सिद्धान्तके रूपमें ही किया है-- 

५ नाचालेक्य नेष्यते ( अपि ईध्यतेव ) ' भाचेलक्कुंद्रसिय-सेज्जाहर-रायपिंड- 
कियिकम्मे ? इत्यादेः पुरुष प्रति दशविधस्य स्थितिकल्पस्य मध्ये तदुपदेशात्‌ |?” 


आराधनाकी ६६२ और ६६३ नम्बरकी गाथायें भी दिगम्बर सम्प्रदायके 
साथ मेल नहीं खाती हैं । उनका अभिप्राय यह है कि लब्धियुक्त और माया- 
चाररहित चार मुनि ग्लनिरद्वित द्ोकर क्षपकके योग्य निर्दोष भोजन और पानक 
( पेय ) लावें। इसपर पं० सदासुखजीने आपत्ति की है और लिखा है कि “ यह 
भोजन लानेकी बात प्रमाणरूप नाहीं। ” इसी तरह “ सेज्जागासणिसेज्जी ” आदि 
गाथापर (जो मूलाचारमें भी ३९१ नं० पर है ) कविवर ब्ृन्दावनदासजीको शंका 


१ चत्तारिजणा भत्तं उत्रकप्पंति अगिलाए पाओरंगं । 
छंडियमवगददोसं अमाइणो लड्धिसंपण्णा॥ ६६२ ॥ 
चत्तारिजणा पाणय मुवकप्प॑ति अगिलाए पाओग्गं । 
छंडियमवगददोसं अमाइणो लड्/िसंपण्णा ॥ ५६३ ॥ 

२ सेज्जगासणिसेज्जा उवहीपडिलेहणा उबन्गहिदे । 
आहारोसयवायणविकिंचणुव्वत्तणादीसु ॥ ३०५ ॥ 
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हुईं थी और उसका समाधान करनेके लिए दीवान अमरचन्दजीको पत्र लिखा था ९ 
दीवानजीने उत्तर दिया था कि “ इसमें वैयादृत्ति करनेवाला मुनि आहार आदिसे 
मुनिका उपकार करे; परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया है कि आहार स्वयं हाथसे 
बनाकर दे | मुनिकी ऐसी चर्या आचारांगमें नहीं बतलाई है'। ” 


८ गाथा ११२३ नं० की “ देसामितिय मुत्ते ” में € तालपलंबसुतम्मि ?' 
पदमें जिस सूत्रका उछिख किया है वह कल्पसूत्र ( बृहत्कल्प ) का है जिसका 
प्रारम्म है ' तालपलंब॑ ण कप्पदि ? । इसकी विजयोदया टीकामें, “" तथा चोक्त॑ ? 
कहकर कहल्पकी दो गाथायें और दी हैं और वे ही आशाघरने * कल्पे ” कहकर 
उद्धृत की हैं । 

९ गाथा ७९-८३ में मुनिके उत्सगे और अपवाद मागेका विधान है जिसके: 
अनुसार मुनि वह्न धारण कर सकता है--“ वसनसहितलिंगधारिणो हि वच्ल- 
खंडादिक शोधनीय महत्‌ । इतरस्य पिच्छादिमानन | ” 

१० गाथा ७९-८०-८१ में शिवायने भक्त प्रत्याख्यानके प्रसंग्में कहा है कि 
उत्सगेलिंग वाले ( वश्रहीन ) को तो जो कि भक्त प्रत्याख्यान करना चाहता है 
उत्सगेलिंग ही चाहिए परन्तु जो अपवादलिंगी ( सबस्र ) है, उसे भी उत्सगे- 
लिंग ही प्रशस्त कहा है, अर्थात्‌ उसे भी नम्न हो जाना चाहिए और जिसके 
लिंगसम्बन्धी तीन दोष दुर्निवार हों उसे वसतिमें संस्तरारूढ द्वोने पर उत्सगलिंग 
धारण करना चाहिए। बृहत्कल्पसूत्र, आवश्यकनियुक्ति, भगवती आराधनाकी 
अनेक गाथायें एकसी हैं। साधुके मृतकसंस्कारकी गाथायें खास तौरसे उल्लिख- 
नीय हैं । 

११ आराधनाका चालीसवों “ विजहना ” नामका अधिकार भी विलक्षण और 
अभूतपूर्व है, जिसमें मुनिके मृत शरीरको रात्रि-भर जागरण करके रखनेकी 
और दूसरे दिन किसी अच्छे स्थानमें वेसे ही ( बिना जलाये ) छोड़ आनेक्री 
विधि वर्णित है" । यह पारसी लोगों जैसी विधि अन्य किसी दिगम्बर प्रन्थमें 
अभी तक देखनेमें नहीं आई । 

१२ नम्बर १५४४ की गाथामें कहा है कि घोर अवमोदय या अल्प भोज- 








१ देखो, ' आराधना और उसकी टीकायें ! । 
२ भगवती आराधनावचनिकाकी भूमिका । एृ० १२-१३ 


"करे जैन साहित्य और इतिद्दास 


नके कष्टसे बिना संक्‍लेश बुद्धिके भद्रबाहु मुनि उत्तम स्थानको प्राप्त हुए परन्तु 
दिगम्बर सम्प्रदायकी किसी भी कथामें भद्रबाहुका इस ऊनोदर-कष्टसे समाधिमरणका 
उल्लेख नहीं है | 


१३ न॑० ४२८ की गाथा आधारवत्व गुणके धारक आचायको “ कप्पव- 
वहारधारी ? विशेषण दिया है और कल्प-व्यवहार, निशीयथस्‌त्र, रवेताम्बर 
सम्प्रदायमें प्रसिद्ध प्रन्थ हैं। इसी तरह ४०७ नम्बरकी गार्था्में निर्यापक गुरुकी 
'खोजके लिए परसंघम जानेवाले मुनिकी “ आयार-जीद-कप्पगुणदीवणा ” होती 
'है।। विजयोदया टीकामें इस पदका अथ किया है, “ आचारस्य जीतसंज्ञितस्य 
-कल्पस्य गुणप्रकाशना । ” और आशाधरकी टीकामें लिखा है, 'आचारस्थ जीदस्य 
कल्पस्य च गुणप्रकाशना | एतानि हि शाज्नराणि रत्नत्रयतामेव दशयन्ति । ? पं० 
'जिनदास शा््ीनि हिन्दी अथमें लिखा है कि “ आचारशात्र, जीतशाश्र और 
'कल्पशास्र इनके गुणोंका प्रकाशन होता है। ? अर्थात्‌ तीनोंके मतसे इन नामोंके 
शास्र हैं और यह कहनेकी जरूरत नहीं कि आचारांग और जीतकर्प दवेताम्बर 
'सम्प्रदायमें हैं । 


जन नियम ममनन+-++ ८५० अनननओ न लाना “० 


१ ओमोदरिए घोराए भद्दबाहू असंकिलिद्ठुमदी । 
घोराए तिगिछाए पडिवण्णो उत्तम ठाणे || १५४४ 

२ चोइस-दस-णव-पुव्वी मतामदी सायरोव्व गंभीरों । 
कप्पवहारधारी होदि हु आधारवं णाम ॥ 

३ आयारजीदकप्पयुणदीवणा अत्तसोधिनिज्ञञा । 
अज्जव-मददव-लाघव-तुट्टी पल्हादर्ण च गुणा ॥ 


यही गाथा जरासे पाठान्तरके साथ १३० वें नम्बरपर भी है । उसमें “ तुद्ठी पल्हादण 
व गुणा” की जगह * भत्ती पल्हादकरणं च ? पाठ है। 


४--१३० वी गाथा (प्ृ० ३०७) में भी आयारजीदकप्पग्ुणदीवणा” पद है । इसका अर्थ 
पविजयोदयामें किया है--“ प्रथममंगमाचारशब्देनोच्यते । आवचारशासनिर्दिष्क्रमः 
आचारजीदरशब्देन उच्यते | कह्प्यते अभिधीयते येन अपराधानुरूपो दण्ड: संकल्पस्तस्य गुणः 
उपकारस्तेन निर्व॑र््त्वात्‌ । अनयोः प्रकाशनं आयारजीदकप्पगुणदीवणा |? ५५९ वीं गाथा 
( पृ० ७९७ ) मे--णवमम्मिय ज॑ पुष्वे भणिदे कप्पे तहेव ववहारों । अंगेसु सेसणसु 
'य पहण्णए चावि त॑ दिण्णं | ६२२ वीं गाथा (४० ८२४ ) में “ छेदसुदजाणगगणीसे 
'छेदसूत्रज्ञ: । ” 


यापनीयोंका साहित्य ७३ 





तीसरी गाथाकी विजयोदया टीका --“ अनुयोगद्वारादीनां बहुनामुपन्‍्यासमकृत्वा 
दिव्यात्रोपन्यासः ” आदिमें अनुयोगद्वारसूत्रका उल्लेख किया है। 


भगवती आराधनामें ( गाथा ११६ प० २७७ ) “पंचवदाणि जदीणं ” आदि 
आवश्यक सूत्रकी गाथा उद्धृत की है । 


४९९ वीं गाथाकी विजयोदयामें “ अंगबाह्ेत्रा बहुविधविभत्ते सामायि्क 
चतुर्विशतीरतवो, वंदना, प्रतिक्ररण, वेनयिकं, कृतिकम, दशवेकालिकं, 
उत्तराष्ययनं, कल्पव्यवहारः कल्पं॑ महाकल्पं, पुण्डरीक॑ महापुण्डरीक इत्यादिनां 
विचित्रमेदेन विभक्तो। ” ११२३ वीं गाथाकी टीका--“ तथा चोकक्‍्ते कल्पे-- 
हरित तणो सहियुच्छा ”” आदि 


इन सब बातोंसे सिद्ध है कि शिवाय भी यापनीय संघके हैं। इस तरहकी 
और भी अनेक बातें मूल प्रन्थमें हैं जो दिगम्बर सम्प्रदायके साथ मेल 
नहीं खातीं । 


अपश्रेश भाषाके महाकवि स््रयंभुको महापुराण ( पुष्पदन्तकृत ) की टिप्पणीमें 
-यापनीय संघका लिखा है । स्वयंभूके पटमचरिय और हरिवंशपुराण उपलब्ध हैं । 


शाकटायनने अपने एक सूत्रमे कहा है, “ उपविशेषवादिनं कवय; ” ( १- 
३-१०४ ) अर्थात्‌ सारे कवि विशेषवादिसे नीचे हें और वादिराजसूरिने अपने 
पाश्वनाथचरितमें उनके “ विशेषाभ्युदय ” काव्यकी प्रशंसा की है। ये विशेषत्रादि 
भी यापनीय जान पढ़ते हैं । 


आराधना ओर उसकी टीकायें 


मूल ग्रन्थ 


आराधना शौरसेनी प्राकृतमें है और उसमें सब मिलाकर २१७० 
गाथाओंमें सम्यग्दशेन, सम्यग्ज्ञान, सम्कृचारित्र और सम्यकृतपरूप चार आराधना- 
ओंका विवेचन है। इसी कारण इसका नाम “ आराधना ” है। यद्यपि यह भगवती 
आराधना! के नामसे अधिक प्रसिद्ध है; परन्तु वास्तवर्भ “ भगवती ” नामका 
अंश नहीं, उसका विशेषण है। ख्य॑ ग्रन्थकर्ताने भी मंगलाचरणमें ' आराधना 
नाम प्रकट किया है,-- वंदित्ता अरिहंते बुच्छे आराहणा कमसो। ” अर्थात्‌, 
अरहंतोंकी वन्द्रना करके में क्रमशः “ आराधना ” कहता हूँ। इसके सिवाय 
प्रन्धान्तमें भी कहा है " आराहणा सिवज्जण पाणिदलभोइणा रइदा ” अर्थात्‌ 
पाणितलभोजी शिवायेने “आराधना? रची। संस्कृत टीकाकार अपराजितने 
भी ' अपराजितसूरिणा...रचिता आराधना-टीका विजयोदया नाम्ना समाप्ता 
लिखकर “ आराधना ” नाम ही प्रकट किया है। पण्डित आशाघरजीने अपनी 
टीकाका नाम ' मूलाराधना-दपण ” लिखा है। इससे भी मूल ग्रन्थका नाम 
« आराधना ? ही प्रकट होता है। इसी तरह तीसरी टीकाका नाम भी 
£ आराधना-पंजिका ? है| 


मूल ग्रन्थकर्ताने एक जगह २१६४ नम्बरकी गाथामें ' आराधना ? के लिए 
स्व॑ये ' भगवती ” विशेषण दिया है; परन्तु वह विशेषण ही है, नाम नहीं और 
आराधनाके बाद दिया है । 


अमितगतिने इस ग्रन्थके संस्कृत अनुवादरूप अपने ग्रन्थलों भी आराधना 
ही कहा है, * आराधनेषा यदकारि पूर्णा | हाँ, विशेषण रूपमें अवश्य ही 
उसके साथ “ भगवती ? पद लगाया है, “ आराधना भगवती कथिता स्वशक्त्या। ” 
यह प्रयोग भी मूलकी २१६४ नम्बरकी गाथाके समान है । 


आराधना ओर उसकी टीकायें ७५ 





यह प्रधानतः मुनि-धर्मका ग्रन्थ है| मुनि-धमंकी अन्तिम सफलता शान्तिपूवकः 
समाधिमरण है और इसमें समाधिमरणका--पण्डितपण्डितमरण, पण्डितमरणः 
आदिका-- विशद्‌ और विस्तृत विवेचन है । 


मूल कर्ता 
ग्रन्थकत्तनि ग्रन्थान्तमें अपना परिचय लिखा है-- 
आये जिननंदि गणि, आये सर्वगुप्त गणि और आये मित्रनन्दिके चरणोंके निकट 
सूत्रों और नके अभिप्रायवों अच्छी तरह समझ करके, पूर्वाचार्योद्वारा 
निबद्ध की हुई रचनाके आधारसे पाणितलभोजी ( करतलपर भोजन करनेवाले ) 
शिवायने यह ' आराधना ” अपनी शक्तिके अनुसार रची। 


ग्रन्थकर्त्ताका पूरा नाम शिवाय था । अपने तीनों गुरुओंके नामके साथ उन्होंने 
* आये ' विशेषण दिया है। इससे जान पड़ता है कि उनके साथ जो “ आय? 
शब्द है, वह भी विशेषण ही है और इसलिए उनका नाम आये शिवनन्दि, 
शिवगुप्त, शिवकोटि या ऐसा ही कुछ होगा, जो संक्षेपमें * शिव ” हो गया हे । 

आदिपुराणके कर्ता जिनसेनने अपने ग्रन्थके प्रारम्भमें लिखा है कि-- 

वे शिवकोटि मुनीश्वर हमारी रक्षा करें, जिनकी वाणीद्वारा ( निर्मित ). 
चतुष्टयरूप ( दशन-ज्ञान-चरित्र-तपरूप ) मोक्षमागंका आराधन करके यह जगत्‌ 
शीतीभूत या शान्त हो रहा है । 

अवश्य ही इसमें “ आराधना ? का स्पष्ट उक्लेख नहीं हे, परन्तु जिस ढँगसे 
यह कहा गया है उससे जिनसेनका आशय इसी “ आराधना ? से जान पड़ता है।, 
क्यों कि इसमें दशन, ज्ञान, चारित्र और तपरूप चार प्रकारकी आराधनाओंका 
ही विस्तृत व्याख्यान है ओर इसमें भी सन्देह नहीं है कि वह संसारको शीतीभूत 
करनवाला है। इससे सभव है कि उनका पूरा नाम “ आये शिवकोटि ” हो । 


जज 


१ शीतीमूतं जगद्यस्य वाचा55राध्य चतुष्ट्य॑ । 

मोक्षमोंगे स पायान्न: शिवकोरिमुनीखरः ॥ ४९ ॥ 
२ ऐसा जान पड़ता है कि आराधनाकी निम्न लिखित गाथाका 'शीतीभूत ' यिशेषण: 
उनके ध्यानमें था-- 

सब्वग्गंथविमुक्की सीदीभूदों पसन्नचित्तो य। 

ज॑ पावइ पीयियुहँ ण चक्‍कवट्टी वित॑ं लद्ई ॥ ११८२ 
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समन्‍्तभद्रका शिष्यत्व--प्रभाचन्द्रके आराधनाकथाकोशमें ( वि० सं० 
१११२-१६ ) और देवचन्द्रके “ राजावांल कथे ? ( कनड़ी ) में शिवकोटिको 
समन्तभद्रका शिष्य बतलाया है। इनके अनुसार वे काशी या कांचीके शव 
राजा थे और जब समन्तभद्गके द्वारा स्तुति करानेसे शिवलिंग फटकर 
उसमेंसे चन्द्रप्रभकी प्रतिमा प्रकट हो गई, तब यह चमत्कार देखकर वे जैन हो 
गये थे । परन्तु इन कथाओंपर विश्वास नहीं किया जा सकता । जनधमेका 
प्रभाव प्रकट करना ही इनका उद्देश्य है। यह कदापि संभव नहीं कि शिवकोटि 
अपने प्रन्थमें अपने इतने बड़े उपकारी गुरु समन्तभद्रका उल्लेख न करें। कमसे 
-कम उनका नामस्मरण तो वे अवश्य करते । 


हरिषेणकृत कथाकोश उपलब्ध कथाकोशोमें सबसे पुराना, श० सं० ८५३ 
( वि० सं० ९८८ ) का, बना हुआ है। इस ग्रन्थमें जब कि प्रभाचन्द्रके गद्य- 
कथाकोशकी प्रायः सभी कथायें दी हुई हैं, तब उक्त शिवकोटि और समन्त- 
भद्रवाली कथा नहीं है। इससे मालूम होता है कि समन्तभद्रके शिष्यत्वकी उक्त 
'कल्पना उसके बहुत बाद की गई है । 


शिवकोटिका सबसे पुराना उल्लेख आदिपुराणमें है । जिनसेन जानते थे कि 
वे किसके शिष्य हैं । यदि वे उन्हें समन्तभद्रका शिष्य जानते तो समन्तभद्रके बाद 
ही उनकी स्तुति करते।सो न करके उन्होंने बीचमें श्रीदत्त, यशोभद्र और 
प्रभावन्द्रकी प्रशस्ति लिखकर फिर शिवकोटिका स्मरण किया है। 


कवि हस्तिमक ( वि० की चौदहवीं शताब्दि ) ने “विक्रान्तकौरव ” में समन्त- 
-भद्रके शिवकोटि और शिवायन दो शिष्य बतलाये हैं और उन्हींके अन्वयमें वीरसेन 
जिनसेनको बतलाया है, परन्तु इस बातका और कोई प्रमाण नहीं है कि समन्त- 
'भद्रकी शिष्यपरम्परामें वीरसेन जिनसेन हुए हैं। शिवकोटि तो खेर ठीक, परन्तु ये 
“ शिवायन ” और कौन हैं ? कहीं “ सित्रज्जेण ? ( शिवार्येंण ) पद ही तो किसी 


१ पं० परमानन्द शासत्रीने अपने एक लेख ( अनेकान्त वर्ष २, किरण ६ ) में बतलाया 
'है कि शिवार्यने गाथा २०७९-८३ में समन्तभद्रकी तरह गुणब्रतोंमें भोगापभोग- 
'परिणामको न गिनकर देशावकाशिकको ग्रहण किया है ओर शिक्षात्रतोंमें देशावकाशिकको 
“न लेकर भोगापभोगपरिणामका विधान किया है। यदि वे समन्तभद्गके शिष्य होते तो इस 
ग॒विषयमें उनका अनुसरण अवश्य करते ! 
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गलतफदमीसे शिवायन नहीं बन गया है १ अन्यत्र कहीं भी शिवायनका कोई 
उल्लेख नहीं मिला | 


«५ आराधना ? के अतिरिक्त शिवकोटिकी दो रचनायें और बतलाई जाती हैं, 
जिनमेंसे एक ' रत्नमांला ? है। इस संस्कृत प्रन्थमें केवल ६७ अनुष्टप्‌ शोक 
हैं। इसके अन्तिम शछोकमें कहा है कि जो श्रीमान्‌ शुद्ध भावसे इस रत्नमालाका: 
नित्यपाठ करता है, वह शिवकोटिको पा छेता है । 


हमारी समझमें यह ग्रन्थ आराधनाके कर्त्ताका नहीं हो सकता। इसकी रचना 
बहुत ही साधारण है, कोई प्रोढ़ता नहीं । इसके बादके किसी भी प्रन्थकर्त्तानि 
इसका कोई पद्म प्रमाण रूपमें भी पेश नहीं किया | इसके सिवाय इसमें लिखा है--- 
कलिकालमें मुनियोंको वनमें न रहना चाहिए। अ्रेष्ठ मुनियोंने इसको वर्जित 
किया है | इस समय उन्हें जन-मन्दिरोंमें विशेष करके ग्रामादिकोंमें रहना चाहिए ॥ 


इससे प्रकट है कि यह उस समयकी रचना है जब दिगम्बर सम्प्रदायमें 
“जैत्य-वास ” या भट्टारक युग अच्छी तरह चल रहा था, और उसके अनुयायी 
इतने प्रबल हो गये थे कि उन्होंने वनोंमें रहना वर्जित तक बतला दिया था ३ 
मन्दिरों या ग्रामोंभ रहनेको किसी तरह जायज बतलाना एक बात है ओर 
उन्हींमें रहना चाहिए, वनमें नहीं, यह दूसरी बात है। यद्द तो भगवती 
आराधनासे भी विरुद्ध है। यशस्तिलक अम्पुके सुप्रसिद्ध “ सवभेव हि जैनानां ” 
आदि शछोकको बिगाड़कर रत्नमालाका ६५ वाँ श्छोक बनाया गया है | 


श्रवणबेल्गोलके १०५ वें शिलालेखमें जो वि० सं० १४५५ का है, शिवकोटिको 
तत्त्वार्थसृत्रका टीकाकार बतलाया है--“ संसारवाराकरपोतमेतत्त्वार्थसुत्र तद्ंच- 
कार । ? अर्थात्‌ जिन्होंने संसार समुद्रको पार करनेके लिए पोत ( जहाज ) के. 


१ माणिकचन्द्र-ग्रन्थमालाके २१ वें ग्रन्थ ' सिद्धान्तसारादिसंग्रद्द ” में प्रकाशित | 
२ यो नित्य पठति श्रीमान्‌ रत्नमाछामिमां परां | 
स शुद्धमावतो नून शिवकोटित्वामाप्नुयात्‌ ॥ ६७॥ 
३ कलो काले बने वासो वर्ज्यते मुनिसत्तमे: । 
स्थीयेत च जिनागारे भ्रामादिषु विशेषतः ॥ २२॥ 
४  सर्वमेवविधिजैंन: प्रमाणं लौकिकः सतां | 
यत्र न ब्रतद्मानिः स्यात्सम्यक्त्वस्थ च खंडन ॥ ६५ ॥ 
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समान यह तत्त्वार्थसृत्र अलकृत किया । इसमें जो “ एतत्‌ ! ( यह ) शब्द हे उससे 
'पंडित जुगलकिशोर मुख्तारने यह अनुमान किया है कि उद्धरणका उक्त पद्म 
तत्त्वाथसूत्रकी उसी शिवकोटिकृत टीकाढी प्रशस्तिका एक शछोक है, जो 
'शिलाढेखमें एक विचित्र ढंगसे शामिल कर लिया गया है। अन्यथा शिला- 
लेखके पद्मयोंके अनुक्रममें इस “एतत्‌” शब्दकी ओर किसी तरह संगति नहीं 
बिठाई जा सकती । यद्यपि अभी तक उक्त तत्त्वाथंटीका उपलब्ध नहीं हुई है. 
परन्तु वे आराधनाके कर्त्ता शिवाय या शिवकोटिसे भिन्न कोई दूसरे ही शिवकोटि 
होंगे और आश्रय नहीं जो रत्नमालाके कर्त्ता शिवकोटिकी ही वह रचना हो 
और यह भी असंभव नहीं कि उनके गुरुका नाम भी समन्तभद्र हो। 


हम इसके पहले 'यापनीयोंक्रा साहित्य ” शीषेक लेखमें विस्तारसे बतला चुके हैं 
कि शिवाय भी यापनीय सम्प्रदायके थे | 


जिनसेनने शिवायकी सठुति की है और शाकटायनने उनके गुर सर्वगुप्तको 
बढ़ा भारी व्याख्याता बतलाया है, इससे वे इन दोनोंसे पहलेके तो निश्चयपूर्वक 
हैं, कितने पहलेके सो पता नहीं । 


इस ग्रन्थपर अनेक प्राकृत संस्कृत टीकायें लिखी गई हैं, जिनमेंसे नीचे लिखी 
उपलब्ध हैं--- 


टीकाओंका परिचय 


१ श्रीविजयोद्या--इसके कर्त्ता अपराजितसूरि हैं जो चन्द्रनन्दि महाकर्म- 
'प्रकृत्याचारयके प्रशिष्य और बलदेवसूरिके शिष्य थे, आरातीय आचार्योके चूड़ामणि 
थे, जिनशासनका उद्धार करनेमें धीर वीर तथा यशस्वी थे और नागनन्दि गणिके 
चरणोंकी सेवासे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था । श्रीनन्दिगणिकी प्रेरणासे उन्होंने यह 
:विजयोदया टीका लिखी थी । 


पं० आशाधरने अपने मूलाराधनादपंणमें अनेक स्थंलोंपर अपराजितका 
 श्रीविजयाचाय ” नामसे उछेख किया है और अनगारघर्माम्रतटीका (प० ६७३) 
में भी एक जगह लिखा है, “ एतच्च श्रीविजया चायेविरचितसंस्कृतमुलाराधनटी काया 





१ देखो ' स्वामि समन्तभद्र ” के पृष्ठ २२९५ की टिप्पणी । 
२ देखो गाथा नं० ४४, ५९५, ६८१, ६८२, १७१२, १९९५९ की टीका । 


आराधना और उसकी टीकायें ७९, 





सुस्थितसूत्रे विस्तरतः समथित॑ दृष्टव्यम्‌ | ” इससे जान पड़ता है कि अपराजित 
४ श्रीविजयाचार्य ” भी कहलाते थे । श्रीविजयोदया नाम भी शायद इसीलिए है । 

अपराजित भी यापनीयसंघके थे । इस विषयमें अब कोई सन्देह नहीं रह गया 
है। क्योंकि उन्होंने 'दशवेकालिक' सूत्रपर भी विजयोदया नामकी टीका लिखी थी 
जिसका उल्लेख ११९७ वीं गाथाकी टीकामें थे स्वयं इस प्रकार करते हैं, 
“ दशवैकालिकटीकार्या श्रीविजयोदयायां प्रपंचिता उद्बमादिदोषा इति नह 
प्रतन्यते | ” भ्र्थात्‌ उद्गमादि दोषोंका वर्णन दशवैकालिककी विजयोदयाटीकामें 
किया है, इस लिए अब यह नहीं किया जाता। यह बतलानेकी जरूरत नहीं कि 
< दशवेकालिक ” प्रसिद्ध श्वेताम्बर सृत्रग्रन्थ है । 


प॑० सदासुखजीके सामने वचनिका लिखते समय यही टीका मौजूद थी | इस 
लिए वे ४२७ वीं गाथाक्री बचनिकार्म लिखते हैं, “ इनिका विशेष बहु ज्ञानी 
होइ सो आगमके अनुसार जाणि विशेष निश्चय करो | बहुरि इस ग्रन्थकी टीकाका 
कर्ता श्वेताम्बर है, दूसरी गाथाके अर्थमें वस्न पात्र कम्बलादि पोषे है, कहै है, 
तातें प्रमाणरूप नाहीं है ।” चूँ कि उन्हें यापनीय संघके स्वरूपका कुछ पता नहीं 
था, इसलिए उन्होंने अपराजितको इवेताम्बर समझ लिया। वास्तवमें वे यापनीय 
थे और यापनीयोंकी बहुत-सी बातें रवेताम्बरसम्प्रदाय जेसी है। वे आचारांग, 
उत्तराष्यन आगमोंका मानते हैं और अपराजित जगह जगह उनके उद्धरण 
देकर विषयका निरूपण करते हैं । उनके यापनीय होनेके और भी अनेक प्रमाण 
“ यापनीयोंका साहित्य ? शीर्षक लेखमें दिये जा चुके हैं। 


अपराजितका ठीक समय तो नहीं मातम हो सका, परन्तु अनुमान यह है 
कि वे विक्रमकी नवों शताब्दिके पहले और छठी शताब्दिके बादके है। गंगवंशके 
पृथ्वीकोज्नणि महाराजका एक दानपत्र श० सं० ६९८ (वि० सं० «३३ ) का 
मिला है । उसमें यापनीयसंघके चन्द्रनन्दि, कीतिनन्दि और विमलबचन्द्रको 
* छोकतिलक ? जैनमन्दिरके लिए एक गाँव दिये जानेका उल्लेख है। अपराजित 
शायद इन्हीं चन्द्रनन्दिकेः प्रशिष्य होंगे। उक्त दानपत्नमें उनके एक शिष्य 


१ इण्डियन एण्टिक्वेरी जिलद २ पृ० १५६-७९ | 


२ चन्द्रनन्दिको अपरजितसूरिने महाकर्मप्रकृत्याचाय लिखा है। श्रवणबेल्गोलके ५४ वें 
शिलालेखमें जो शु० सं० १०५० का है, अनेक आचार्थोके साथ एक कम-प्रकृति भद्टारकको 
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कुमार नन्दिकी ही गरुरुपरम्परा दी है, दूसरे शिष्य शायद बलदेव हों और उनके. 
शिष्य अपराजित । 

छठी गाथाकी विजयोदया टीकामें लिखा है--तथा चाभ्यधायि  कर्मादान- 
निमित्तक्रियोपरमो ज्ञानवतश्वारित्रमिति । ” चरित्रका लगभग यही लक्षण सर्वार्थ- 
सिद्धिमें दिया है। इसके सिवाय अपराजितने एक जगह “ एकाग्रचिन्तानिधो ध्यान * 
सृत्रकी टीकामें सर्वाथसिद्धिका खण्डन किया है। इससे वे पूज्यपादके बादके. 
अर्थात्‌ छठी शताब्दिके पीछेके हैं । 

विजयोदयामे जटा सिंहनन्दिके वरांगचरितके कुछ 'छोक “ उकत॑ च ? करके दिये 
हैं' । इससे वे सिहनन्दिसे भी पीछेके हैँ । 

२ मूलाराधना-दर्प ण--इसके कर्ता पं० आशाधर हैं। यह टीका भी 
श्रीविजयोदया टीकाके साथ छप चुकी है। कारंजाकी जिस प्रतिके आधारसे यह 
छपी है उसमें अन्तकी प्रशस्तिका एक पृष्ठ नष्ट हो गया है, इसलिए यह न मालूम 
हो सका कि यह किस संवतमें लिखी गई थी । 


३ आराधना-पश्चथिका--पूनेके भांडारकर इन्स्टिट्यूटमें इसकी एक प्रति 
है; परन्त उसके आद्यन्त-अंशोंसे यह नहीं माढ्म हो सका कि इसके कर्त्ता कोन 
है। प्रमेयकमलमातेण्ड आदिके कर्त्ता और अनेक ग्रन्थोंपर टीकायें तथा पश्चिकायें 
लिखनेवाले प्रभा चन्द्रके प्रन्थोंकी सूचीमें भी एक आराधना-पशञ्चिकाका नाम है 
परन्तु वह यहद्दी है या इसके सिवाय कोई दूसरी, यह नहीं कहां जा सकता ॥ 
इसमें कोई उत्थानिका या मंगलाचरणसूचक पद्य नहीं है जैसा कि प्रभाचन्द्रके 
टीकाप्रन्थोंमें प्राय: रहता है. । 


भी नमस्कार किया गया है। ये बहुत करके चन्द्रनन्दि आचार्य होंगे। उक्त शिलालेखसे 
समयपर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है। 

१ देखो, भारतीय विद्या वर्ष ३, अंक १ में 'वाचक उमाखवातिका तत्त्वाथ-भाष्य और 
उनका सम्प्रदाय । ? 

२ देखो, हरिषेण कथाकोशकी प्रस्तावना ए० ५६ 

३ अन्तका अंश हस प्रकार है-- 

अज्जजिणणंदि आचार्यजिननन्दिगणिनः सर्वगुप्ताणिनः आचार्यमित्रनंदिनश्वच पादमूले 
सम्यगर्थ श्रुतं चावगम्य । पुब्वारिएत्यादि | पूर्वाचायक्ृतानि च शास््राणि उपजीव्येयमारा: 
धना स्वशक्त्या शिवाचार्यण रचिता पाणितलभोजिना | छदुमत्थदाण | छपम्नस्थतया यदत्र 
प्रवचनविरुद्धबद्ध भवेत्‌ तत सुग्ृहीतार्था: शोधयन्तु प्रवचनवत्सलतया। आराहणा भगवदी' 
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यह एक विचित्र बात है कि इसमें कर्त्ताका नाम तो नहीं है परन्तु इस फ्रतिमे 
तीन बारके प्रतिलिपिक्रारोंके नाम सुरक्षित हैं| इसकी एक प्रति देवकीर्ति पंडितक्रे- 
विद्यार्थी काहत्याकन लिखी और सहवासीउ॑शके यशोधवल पंडितनें बुद्धिमानोंके 
प्यारे श्रीदेवकीज पण्डितकों भेंट दी। इस प्रतिके लिखे जानेका समय नहीं? 
दिया है | इस प्रतिपरसे जो दूमरी प्रति लिखी गई, वह रत्नकीति भद्टारककेः 
पटटिष्य श्रीप्रभाचन्द्रदेवके शिष्य ब्रह्मवारी नाथूगमने संवत्‌ १४१६ में चेत सुदीए 
५ सोमवारको अपने पढ़नेके लिए दिल्लीमिं लिखाई, जिस समय कि बादशाद्व 
फीरोजशाह तुगलकका राज्प था। 

इस दूमरी प्रतिपरसे तीसरी प्रति अग्रोतक या अग्रवालबंशकें नयपाल साहूके 
पुत्र कुलधर, गोहिलगोत्री साहू खेतल और साहू राजाके पुत्र वीरपालने लिखाई ॥ 
किस समयर्भ लिखाई गइ, यह नहीं लिखा ! 

दूसरे लिपिकर्त्तान अपना संबत्‌ १४१६ दिया है और उसेन वह प्रति भप- 
नसे पहलेकी प्रति परस की है । इससे टीऋाके निर्माण-कालके विषयमें इतनी बात 
निश्चयपूतवक कही जा सकती है कि यह टीका चौदद्ववीं शताब्दिके बादके 
नहीं है । 

४-भावा थदीपिका टीका-यह टीका भी पूनेके भाण्डारकर-प्राच्य- 
विद्या-संशोधक मन्दिरभ है । इसके प्रारम्भ और अन्तके अंशसे मालूम होता है कि 


आराधना भगवती एवं भक्‍त्या कीर्तिता सती संघस्य शिवाचार्यस्य च विपुलां सकलभव्यजन्‌ - 
प्रा्थनीयां अव्याबाधसुखां सिद्धि प्रवच्छतु । शत्यारापनापंजिका समाप्ता | 
कुंदावदातयशसा सहवासिवंशप्मकरब्मणिना गुणिनां वरेण । 
श्रीदेवकीर्तिविबु बाय बुधप्रियाय दत्त यशोधवलनामधुरंधरेण ॥ 
श्रीदेवकीतिपण्डितच्छात्रेण कहत्याकनाम्ना लिखितमिति । संवत्‌ १४१६ वे 
जश्न पद पंचम्यां सोमवासरें सकलराजशिरोमुकुटमाणिक्यमरीचिपिश्ञरीकृत चरणकमलपाद- 
पीठस्य श्रीपेरोजसाहे: सकल्साम्राज्यधुरी बिश्राणस्य समये श्रीढील्यां ओरीकुन्दाचार्यान्वये सर- 
स्वतीगच्छ बल्तत्कारगणे भद्टारवश्रारत्नकीतिंदेवपक्रेदयाद्रितरुणतरु ( तर )णित्वमुर्वीकुर्वाण 
रकश्री प्र भाचन्द्र देव तच्छिष्याणां अह्यताथूनां शत्याराधनापंजिकायां (?) ग्रन्थ आत्मपठनार्थ 
लिखापितं । मंगल्महाश्री। समस्तसंघस्य शुम। अग्रोतकान्वये साधुनयनपाल्तत्पुत्रकुलधर : 
तथा गोहिलगोत्र साथु षेतछ तथा साधु राजा तस्य पुत्र दीरपाललिखापितं ॥ 
१ ने० १११३ आफ १८९७-९६ ) 
२ श्ीमन्तं जिनदेवं वीर नत्वामराधितं भवत्या । 
वृत्ति भगवत्याराधना5अन्थस्य कुन5हम्‌ ॥ १॥ 
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यह टीका शिवजिद-अरुण अर्थात्‌ प॑. शिवजीलालने अपने सुपुत्र मणिजिदू-अरुण 
4 मणिजीलाल या मणिलाल ) के लिए बनाई है। वे जयपुरके भट्टारककी गद्दीके 
पण्डित थे । उन्होंने अपनी गुरुपरम्परा इस प्रकार दी है--भद्नरक महेन्द्रकीतिके 
'शिष्य भद्टारक क्षेमकीति, उनके शिष्य पं० निहालचन्द, निहालचन्दके शिध्य 
'दयाचन्द, दयाचन्दके दिलछुख और दिलसुखके शिवजीलाल। प्रशस्तिके पाँचवें पद्ममें 
'टीका-निर्माणका समय दिया है, परन्तु उसका पहला चरण कुछ अशुद्ध-सा हो गया 
है, इस कारण ठीक नहीं बतलाया जा सकता। संव॒त्‌ १८१८ की जेठ सुदी 


घनघटितकर्मनाश गुरु च वंशाधिपं च वुन्दाह्न । 
बेदे शिरसा तरसा ग्रन्थसमार्ति समीप्पुरहम्‌ ॥ २॥ 


वासेवीं श्रीजेनीं नत्वा संप्रा्थ्य ग्रथसंसिद्धि । 


सरां मुग्धां विरचे बृत्ति भावार्थदीपिकासंज्ञां ॥ ३ | 


कृतेयं सदवृत्ति: शिवजिदरुणाख्येन विदुषा, 
गुणानां सत्ख्यातिव्यपह्तसमस्ताधनिकरा । 
प्रवक्‍तुः श्रोतुर्या वितरति दिवे मुक्तिमपरां, 
चिरं जीयादेषा बुधजनमनोरंजनकरी ॥ 
महासंघे गच्छे गिरिगणबलात्कारपदके, 
गुरी नन्धाम्नायेउन्वयवरगुरो कुन्दमुनिपे | 

मेः रे रः 
म॒जातो थे सूरिजयपुरपदस्थों मुनिवरः ॥ २॥ 
महेन्द्रस्तत्पट्ट गुरुगुणनिधि: क्षेमस्वृषा, 
तदीयः सच्छिष्योा बुधवरनिहालेति पदभाक्‌ | 
तदीय: सच्चछिष्यो गुणानिधिदयाचन्द्रविबुधः, 
तदीयः सत्तेजः दिलसुखबुधो ज्ञाननिरत: ॥ ३॥ 
तदीयः सच्छिष्यः शिवजिदरुणो भक्तिनिरतः, 
गुरूणामाज्ञाबान्‌ धृतजिनसुधर्मो5भवदिह | 
तदीयः सत्पुत्नो मणिजिदरुणाख्यो लघुमति- 
स्तदथ वृत्तिरवा प्रकटितपथाकारि रुचिरा ॥ ४॥ 
समे वस्वेकार्यंदुमिति शुभपक्षे शुचिभवे, 
त्रयोद३्येहोत्ये () चरमसमये बारधिषणे 
5नुराधानक्षत्र शुभसुयशद्धिप्रजननी, 
चिरं जीयादेषा भुवि जिनमतोद्योतनकरी ॥ 
इति भगवती आराधनाटीका समाप्ता । 
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१३ गुरुवारको:टीका समाप्त हुई है। प॑० शिवजीलाल पं० सदासुखजीके ही 
समकालीन विद्वान थे और एक प्रकारसे उनके प्रतिपक्षी थे। उस समय तेरह- 
पन्‍य और बीसपन्थमें बहुत कठ्ठुता बढ़ी हुईं थी। शिवजीलालका एक तेरहपन्थ- 
खण्डन नामका ग्रन्थ भी है। उन्होंने र॒त्नकरण्ड, चर्चासंग्रह, बोधसार, दशनसार, 
अध्यात्मररंगिणी आदि अनेक ग्रन्थोंकी भाषावचनिकायें लिखी हैं। वे कट्टर 
बीसपन्थी या भद्टारकपन्थी थे । 


०"-संस्क्त आराधना--माथुरसंघीय अमितगतिने शिवकोटिकी आरा- 
धनापर टीका तो नहीं लिखी है, परन्तु उसका संस्कृत पद्मोंमें अनुवाद किया है 
जो विजयोदया और दपणके साथ प्रकाशित हो चुका है। पं० आशाधरजीने 
अपने अनगारधर्माम्तकी टीकामें इस संस्कृत “ आराधना ? के कुछ शछोक 
उद्धृत भी किये हैं । 

आराधनाकी प्रत्येक गाथाका अभिप्राय लेकर मुख्यतः संस्कृत अनुष्टप्‌ ोकोंमें 
इमकी रचना की गई है, बीच बीचमें दूसरे छनन्‍्द भी हैं। रचना प्रायः 
अनुवादरूप ही है। जिस प्रतिपरसे उक्त मुद्रण हुआ है, उसमें प्रारम्भके १९ 
शोक नहीं है, नष्ट हो गये हैं! । 


अन्य टीकायें ओर टिप्पण 


विजयोदया टीकार्म पहली गाथाकी टीकाका प्रारंभ करते हुए लिखा है--- 

“ पिद्धे जयप्यसिद्ध इत्यादि। अन्रान्ये कथयन्ति नियृत्तविषयरागस्य 
पनिराकृतसकलपरि प्रहस्य क्षीणायुषस्साधकस्थाराधनाविधानोवबोधनार्थमिद शाद्न 
सस्याविप्नप्रसिद्धयथमियं मंगलस्य कारिका गाथेति । असंयतसम्यग्टृष्टि-संयता संयता- 
संयतस्य वा निवृत्तविषयरामता सकलग्रन्थपरित्यागो वास्ति | क्षीणायुष इति 
चानुपपन्न । अक्षीणायुषोप्याराघकतां दशयिध्यति सूत्र ' अणुलोमा बा सत्त चारित्त- 
विणासया हवे जस्स्स ” इति। ”! 

अर्थात्‌ यहाँ “अन्य ” कहते हैं कि जिसके विषयराग निश्त्त हो गये हैं, जो 
सकल परिमग्रहस रहित है, जिसकी आयु क्षीण हो गई है, उस साधकको आराध- 
नाकी विधि बतलांनके लिए यह शास्र है और उसकी विप्नरदहित सिद्धिके लिए 
.._१ संस्कृत आराधनाका अन्तिम अंश आगे ' अमितगति ” शीर्षक लेखमें देखिए। 

२ पूनेकी प्रतिमें ओर बम्बईकी प्रतिमें भी ' विराधना ” पाठ है। 
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यह मंगलकारिका गाथा है| परन्तु जब असंयतसम्पग्दष्टि, संयतासंयत और 
प्रमत्तसंयत आदि भी आराधक या साधक हैं, तब उन्हें निवृत्ततिषयराग और 
निराकृतसकलपरिग्रह केसे कह सकते हें ! क्‍यों कि असंयतसम्यग्हष्टि और संयता- 
संयतके निवृत्तविषयरागता और सकलपरिग्रहपरित्याग नहीं बन सकता है। इसी 
तरह क्षोणायुष कहना भी नहीं बन सकता है, क्‍यों कि “अणुलोमा वा सत्तू 
आदि सूत्रमें अक्षीणायु भी आराधक होता है, ऐसा दिखलाया है। 

इस उद्भेखसे ऐसा मालूम होता है कि विजयोदया टीकाकारके सामने कोई 
टीका थी, जिसमे “ सिद्ध जयप्पसिद्धे ” आदि गाथाकी टीकामें साधकको निवृत्त- 
विषयराग, निराक्ृतसकलपरिग्रह और क्षोणायुष विशेषण दिये हैं; परन्तु इन 
विशेषणोंका देना वे ठीक नहीं समझते हैं । 

इसके सिवाय उन्होंने और भी कई जगह (पृ० १४ ) “अत्र परा व्याख्या 
' अत्रान्ये व्याचक्षते ” आदि कहकर अपना मत-भद प्रकट किया है, इतना ही 
नहीं किन्तु अनेक स्थलोंपर तो वे उन पूवेवर्तिनी टीकाओंका खण्डन करते हुए 
भी पाये जाते हैं। इससे उनके समक्ष अन्य टीकायें जरूर थीं, यह निश्चयपूवेक 
कहा जा सकता है । 

पृ० १०५ में ' अन्या व्याख्या ” कहकर उसका खण्डन किया है और पंडित 
मरणका अर्थ प्रशस्त मरण किया है--“ पण्डितशब्द: प्रशस्तमित्यस्मिन्नर्थ 
क्रप्रयुक्तो दृष्टो येनेव॑ व्याख्यायत ? कि च आगमान्तरानुगत॑ चेदं व्याख्यानम्‌ |? 

पं० हीरालालजी शास्त्रीन जनपिद्धान्तभास्कर ( भाग ५, किरण ३) में अन्य 
टीकाओं के सम्बन्धमें कुछ और भी प्रकाश डाला है । 

१ पं० आशाधरने गाथा ने ४३० की व्याख्यामें मनुष्य-भवकी दुलेभता बत- 
लाते हुए “ चुहय पासे घण्णे ? आदि गाथाका उल्लेख करनेके बाद लिखा है, 
“ एते चुल्लीभोजनादिकथासम्प्रदाया; दशापि प्राकृतटीकादिषु विस्तरेणोक्ताः 
प्रतिपत्तव्या: । ” 

२ गाथा नं० ५२८ की व्याख्यामें लिखा है, “ षट्त्रिंशदुगुणा यथा--श्रष्टो 
ज्ञानाचारा:, अष्टो दशनाचाराश्व, तपो द्वादशविध, पंचसमितय:, तिख्नो गुप्तयश्वति 
संस्कृतटीकायां । प्राकृतटीका्या तु अशविंशतिमूलगुणाः आचारबत्त्वादयश्राष्टो, 
इति षटत्रिशत्‌ । ” 
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१ आराधनाकी ७२ वीं गाथा । 
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३ गाथा नं० ५५० के “ काउसग्ग ? पदकी व्याख्या करते हुए लिखा है, 
४ क्राउसर्ग सामायिकदण्डकर्तवप्रयोगपूर्वक॑ बृहत्सिद्धभक्ति कृत्वोपविदय लघु- 
सिद्धभक्ति करोतीति प्राकृतटीकाकाम्राँयः। ?! 

४ इनसे एक प्राकृटीका ओर एक संस्कृतटीकाके अस्तित्वका स्पष्ट पता 
लगता है। इनके सिवाय जान पड़ता है कि कुछ और भी गद्यात्मक टीकायें थीं, 
जिनके कर्ता मूलगाथाओंके कुछ मिन्न भिन्न पाठ निर्देश करते थे और टीका भी 
भिन्न करते थे । यथा--- 

गाथा नं० १८१८--एपा प्राकृतटीकाकारमतेन व्याख्या। अन्ये “ संयम 
ओज्ञाणीति ” पठित्वा अमेध्ययोग्यात्ययमशुचीनि सन्तीत्यर्थमाहु;। अपरे पुनः 
सलिलादीनित्या दिसूत्र सामान्येन व्याख्यायो त्तरसत्रेण प्रकृतं देहाशुचित्वं अनुसंदधते | 

गाथा १९६७--अन्ये तु वासे वासे इति पठित्वा वर्ष वर्ष इत्यर्थ व्याचक्रुः । 
अपरे मासे मासे इति पाठं मत्वा एवं शब्द विकल्पार्थमीषु: । 

गाथा १९६८--अन्ये “ एगंता सलोगा ” इति पठित्वा एकान्तपरेः प्रायेणा- 
हृश्या इत्यथ प्रतिपन्ना: &»८%८ अपरे तु “दूरमगोढ़ा ” इत्यस्य निषद्यास्थान- 
स्तंभापेक्षया बह्घः प्रवेशेत्यर्थमा हु: । 

५ अमितगतिके संस्क्ृतपयानुबादके अतिरिक्त एक और पद्यानुवाद किसीका 
है जिसके लगभग सौसे अधिक पद्म आशाघरजीने अपनी टीकामें “उक्त च! 
* तथोक्ते ” इत्यादिके रुपमें उद्धत किये है । 

प॑ं० जिनदासजी फडकुलेने अपनी भूमिकामें लिखा है कि आशाधरजीने 
* विदग्धप्रीतिवद्धनी ” नामक टीकाका भी उद्धिख किया है । 





१ पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारने ( अनेकान्त वर्ष २, किरण १ में ) ' किमिरागकंबलस्स ! 
आदि गाथा (नं० ५३७ ) की टीका ( मूलाराधनादर्पण ) का एक उद्धरण और दिया है 
जिसमें संस्कृतटी काका ओर उलेब है । 

२ उनमेंसे एक यह है-- 
मूल--पडिवोदणासह॒णवायखुमिदपडिवयणइं धणाइड्धो । 
चंडा हु कसायग्गी सहसा संपज्जिलेज्ञाहि || २६५ 
अनु ०-प्रतिवचनेन्धनजनितः प्रतिकृशचरणपवनसंचलित: । 
चण्ड: कपायददनः सदहसा संप्रज्वलेत्पाप: । 
इसी गाथाका अमितगतिक्ृत पद्यानुवाद यह है-- 
वाक्यासहिष्णुतावात्या प्रेरित: कीपपावकः । 
उदेति सहसा चंडो भूरिप्रत्युत्तरेन्चनः ॥ २६५ 
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पं० आशाधरके सामने मूलग्रन्थके कुछ टिप्पण भी थे। उन्मेंसे एक तो 
श्रीचन्द्रकृत टिप्पण था, जिसका उल्लेख गाथा नं० ५८९ की टीकामें इस प्रकार 
किया है--“ भ्रीचन्द्रटिप्पणके त्वेवमुक्तम्‌ । ” 


इसके सिवाय एक और टिप्पणदी खोज प० जुगलकिशोरजी मुख्तारने 
( अनेकान्त वर्ष १, कि० १ ) आराधना-दर्पणसे लगाई है, जो जयनन्दिका है- 


गाथा नं० १९९९--कम्मेत्यादि। अत्र स कममल; मिथ्यात्वादिस्तोककर्माणि 
सिद्धि सर्वाथसिद्धिमिति जयनन्दिटिप्पणे व्याख्या । 


इन सब उद्देखोंसे मालूम होता है कि भगवती आराधनापर पूर्वोक्त उपलब्ध 
टीकाओंके अतिरिक्त और भी अनेक टीकायें थीं जो अपराजितके सामने थीं ओर 
आशाधरके सामने भी । आशाधरने जयनन्दि और भीचन्द्रके दो टिप्पणोंका भी 
उपयोग किया है। साथ ही एक अमितगतिका तथा दूसरा किसी अज्ञातनामका, 
इस तरह दो संस्कृत पद्यानुवाद, भी उनके समक्ष थे। इन टीका रिप्पणोंमें कुछ 
अपराजितके समान , यापनीयोंके होंगे और कुछ आशाधार अमितगतिके समान 
दिगम्धरोंके । 


जिस प्रन्थपर इतने अधिक टीका टिण्पण अनुबादादि किये गये, उसकी 
महत्ताके विषयमें क्या कहना है । बहुत कम प्रन्थ ऐसे हैं जिनको इतनी, अधिक 
टीकाओंका सौभाग्य प्राप्त हुआ हो । 


१ ये वही श्रीचन्द्र जान पड़ते हैं जिन्होंने पुष्पदन्तके उत्तरपुराण और रविषेणके 
पद्मचरितके टिप्पण ओर पुराणसार आदि ग्रन्थ लिखे हैं, जो भोजदेवके समयमें १०८७ में थे 
और जिनके गुरुका नाम श्रीनन्दि था| 


पद्मवरित ओर पउप्रचारिय 


रविषेणका पद्मचरित (पद्मपुराण ) संस्कृतका बहुत प्रसिद्ध ग्रन्थ है और 
उसका हिन्दी अनुवाद तो उत्तर भारतके जेनोंमें घर घर पढ़ा जाता है, परन्तु 
विमलतूरिके पउमचरियको बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्‍योंकि एक तो वह 
प्राकृममें है और दूसरे उसका कोई अनुवाद नहीं हुआ । 


रविषेणने पद्मचरितकी रचना महावीर भगवानके निर्वाणके १२०३ वध बाद 
अर्थात्‌ वि० स० ७३३ के लगभग और विमलसूरिने वीर नि० सं० ५३० यह 
वि० सं० ६० के लगभर्ग की । जिस तरह पडठमचरिय प्राकृत जन-कथा-साहिलका' 
सबसे प्राचीन ग्रन्थ है, उसी तरह पद्मपुराण संस्कृत जन-कथा-साहित्यका । 

विमल राष्ट्ू नामक आचायके प्रशिष्य और विजयके द्िष्य थे | विजय 
नाइलकुलके थे । इसी तरह रविषेण अहंन्मुनिके प्रद्मिष्य और लक्ष्मणसेनके शिष्य: 
थे । अहंन्मुनिके गुरु दिवाकर यति और उनके गुरु इन्द्र थे । 


2? माणिकचन्द्रजन-ग्रन्थमाला, बम्बईद्वारा प्रकाशित । 
< जनपमप्रसारक सभा, भावनगरद्वारा प्रकाशित । 
3... द्विशताभ्यधिके समासहस्ने समतीते5थचतुर्थवर्षयुक्ते । 
जिनभास्करवड्मानसिद्धि चरित॑ पद्ममुनेरिदं निबद्धमू ॥ १८७॥ 
४. पंचेव वासया दुसम्राए तीसवरससंजुत्ता । 
बीरे सिद्धिमुव॒गण तओ निबद्धं इमं चरियं | १०३ ॥ 
७. राहू नामायरिओ्रं स-समय-परसमयगहियसब्भ।ओ। 
विजओ य तस्स सीसो नाइलकुलवंसनंदियरों ॥ ११७ ॥ 
सीसेण तस्स रइ्यं राहवचरियं तु सूरिविमलेण | 
सोऊर्ण पुव्वगण नारायणससीरि-चरियाई ॥ ११८ ॥ 


६ आसीदिन्द्रगुरोदिवाकरयति: शिष्यो5स्य चाहन्मुनिः | 
तस्मौलक्ष्मणसेनसन्मुनिरदः शिष्यो रविस्तत्स्मृतः ॥ ६९ ॥ 
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नाइलकुलका उद्भेख नन्दिसृत्र-स्थविरावलीमें मिलता है। भूतिदिन्न आचायको 
भी जो आये नागाजुनके शिष्य थे “ नाइलकुलवंशनंदिकर ” विशेषण दिया गया 
है। जैनागमोंकी नागाजुनी वाचनाके कर्त्ता यही माने जाते हैं। मुनि कल्याण- 
विजय आये स्कन्दिल और नागाजुनको लगभग समकालीन मानते हैं. और 
“स्कन्दिलका समय वि० स० ३०६ के लगभग है। पुष्पिकामें विमलको पूर्वधर 
“कहा है। 

रविषेणने न तो अपने किसी संघ या गण-गच्छका कोई उल्लेख किया है ओर न 
'स्थानादिकी ही चर्चा । परन्तु सेनान्‍त नामसे अनुमान होता है कि शायद वे 
“सेनसंघके हों और इनकी गुरुपरम्पराके पूरे नाम इन्द्रसेन, दिवाकरसेन, अदृत्सेन 
और नद्ष्मणसेन हों । 


उ्द्योतनसूरिने अपनी कुबलयमालामे ं जो वि० सं० ८३५ के लगभगकी रचना 
है विमलके विमेलांक (पठमचरिय) की और रविषेणके प्च्मेबरितकी ( तथा जटिल- 
भुनिके वरांगचरिंतकी भी ) सराहना की है । इससे माढूम होता है कि उनके 
सामने ये दोनों ही ग्रन्थ मौजूद थे । 


पुन्नाटसंघी जिनसेनने भी अपने हरिबंशपुराण ( बिल शें६ 2४७ ) हे 
ड्योतनसूरिके पाँच वर्ष बाद ही, रविषेणके पद्मचरितकी प्रशंसों की है । 


हु 


१ देखो, वीर-निर्वाण-संवत्‌ और जैन-कालगणना', नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, भाग १०-१2 
२ जारसियं विमलंको विमलंको तारिस लहइ अत्थ | 
अमयमइये च सरसे सरसे वि य पाइअं जस्स ॥ 
३ जहिं कए रमणिज्जे वरंग-पउमाणचरियवित्थारे । 
कहव ण सलाह णिज्जे ते कइ्णो जडिय-रविसेणो ॥ 
४ पुन्नाटसंघीय जिनसेनने और अपश्रेश भाषाके कवि धवलने रविषेणके बाद जटिल- 
'मुनिका उलेख किया है, इससे अनुमान होता है कि जटा-सिंहनन्दिका वरांगचरित शायद 
-रविषेणके प््मचरितके बादका हो। 
५ पउठमचरियकी जयसिंहदेवके राज्य कालमे ताइपत्रपर लिखी गई वि० से० ११०८ वी 
ःएक प्रति भड़ोचमें उपलब्ध हुई है । ( देखो जेसलमेरके ग्रन्थ-भंडारकी सूची पृ० १७) 
६ कतपद्मोदयोद्ोता प्रत्यहं परिवर्तिता । 
मूर्ति: काव्यमयी लोके रवेरिव रवेः प्रिया ॥ ३४ ॥ 


यद्मचरित और पउमचरिय ८९, 





प्राकृतकका पलवित छायानुवाद 


दोनों प्रग्थकर्ता ओंने अपने अपने ग्रन्थमें रचना-काल दिया है, उससे यह रपष्ट 
है कि पउमचरिय पद्मपुराणसे पुराना है और दोनों ग्रन्थोंका अच्छी तरह मिलान 
करनेसे मालूम होता है क्ि पद्मपुराणके कत्तके सामने पठमचरिय अवश्य मौजूद 
था । घद्मपुराण या पद्मचरित एक तरहसे प्राकृत पठउमचरियका ही पलुवित किया 
हुआ संस्कृत छायानुवाद है। पठमचरिय अनुष्ट॒प्‌ 'छोककि प्रमाणसे दस हजार हे 
और पद्मचरिंत अठाग्ह हजार । अर्थात ग्राकृतसे संस्कृत अनुवाद लगभग पौने दो 
“गुना है। प्राकृत ग्रन्थकी रचना आर्या छन्दमें है और संरक्ततक्री अनुष्प्‌ छन्दर्में, 
इसलिए पद्मपुराणमें पद्य तो शायद दो गुनेसे भी अधिक द्वोंगे। छायानुवाद कहनेके 
कुछ कारण-- 

१ दोनोंका कथानक बिल्कुल एक है और नाम भी एक है । 

२ पर्वा या उद्देश्यों तकके नाम दोनेके प्रायः एकसे हैं। 

३ हरएक पदे या उद्देश्यके अन्तमें दोनोंने छन्‍द बदल दिये हैं । 

४ पउमचरियके उद्देश्यके अग्तिम पद्ममें 'विमल ” और पद्मचरितके पर्वके 
अन्तिम पद्ममें “ रवि ” शब्द अवश्य आता है। अर्थात्‌ एक विमलड्' है और 
दूसरा र्यड्ड । 

५ पद्मचरितमें जगह जगह प्राकृत आर्याओंक्रा शब्दशः संस्कृत अनुवाद 
दिखलाई देता है। ऐसे कुछ पद्म परिशिष्टमें नमूनेके तौरपर दे दिये गये हैं और 
“उसी तरहके सेकड़ों और भी दिये जा सकते हैं । 

पह्वित कहनेका कारण यह है कि मूलमें जहाँ ख्री-रूपवर्णन, नगर-उद्यानवणन 
आदि प्रसंग दो चार पद्मोंमें ही कह दिये गये हैं वहाँ अनुवादमें डयोढ़े दूने पद्म 
'लिखे गये हैं। इसके भी कुछ नमूने अन्तमें दे दिये गये हैं । 

पउमवरियके कर्त्तने चौथे उद्देश्यमें व्राह्मणोंकी उत्पत्ति बतलाते हुए कह्दा है 
कि जब भरत चक्रवर्तोकों मालूम हुआ कि वीर भगवानके अवसानके बाद ये लोग 
कुतीर्थी पाषण्डी हो जायेंगे और झूठे श'र्र बनाकर यज्ञोंमें पशुओंकी द्विंसा करेंगे, 
तब उन्होंने उन्हें शीघ्र ही नगरसे निकाल देनकी आज्ञा दे दी, और इस कारण 
जब लोग उन्हें मारने लगे, तब ऋषभदेवने मरतकोी यह कहकर रोका कि है पुत्र, 


इन्हें “ मा हण, मा हण ! “मत मारो, मत मारो, और तबसे लोग उन्हें ' माहण 
'कहने लगे । 


९० जेन साहित्य ओर इतिहास 





संस्कृत ' ब्राह्मण ” शब्द प्राकृतमें ' माहण ? (ब्राह्मग ) हो जाता है। इस- 
लिए प्राकृतमें तो उसकी ठीक उपपत्ति उक्त रूपसे बतलाई जा सकती है। परन्तु 
संस्कृतमें वह ठीक नहीं बेठती । क्योंकि संस्कृत “ब्राह्मग ” शब्दमेंसे “मत मारो ? 
जैसी कोई बात खींच तानकर भी नहीं निकाली जा सकती | संस्कृतमें रूपान्तर 
करनेवाले रविषेणके सामने यह कठिनाई अवश्य आई होगी, परन्तु वे लादार थे पु 
क्योंकि मूल कथा तो बदली नहीं जा सकती, और संस्कृतके अनुसार उपपत्ति 
बिठानेकी स्तरतंत्रता केमे ली जाय १? इस लिए अनुवाद करके ही उनको सन्तुष्ट 
होना पढ़ा |--- 


यैस्मान्मा इनन पुत्र कार्षीरिति निवारितः । 
ऋषभेण ततो याता “माहना ? इति ते श्रतिमू ॥ ४-१२२ 


इस प्रसंगसे यही जान पड़ता है # प्राकृत ग्रन्थ ही संस्कृतमें रूपान्तरित 
हुआ है। 

परन्तु इसके विरुद्ध कुछ लोगोंने तो यह कहने तकका साहस किया है कि. 
संस्कृतसे प्राकृतमें अनुवाद किया गया है । परन्तु वह साहस ही है। प्राकृतसे तो 
संस्कृतमें बीसों प्रन्थोंके अनुवाद हुए हैं बल्कि साराका सारा प्राचीन जैनसाहित्य 
ही प्राकृतमें था। भगवान्‌ मद्दावीरकी दिव्यध्वनि भी अधमागधी प्राकृतमें ही हुई 
थी । संस्कृतमें प्रन्थ-रचना करनेकी ओर तो जेनाचार्योक्ना ध्यान बहुत पीछे गया 
है और संस्कृतसे प्राकृतमें अनुवाद किये जानेका तो शायद एक भी उदाहरण 
नहीं है। 

इसके सिवाय प्राकृत पठमचरियकी रचना जितनी सत्राभाविक और आडम्बर- 
रहित है, उतनी पद्मचरितकी नहीं है । जह्०ाँ जद्दों वह शुद्ध अनुवाद है, वहाँ तो 
- खेर ठीक है, परन्तु जहाँ पक्ृवित किया गया है वहाँ अनावश्यक रूपसे बोझिल कर 


१ मा दृणछु पुत्त एए ज॑ उसभजिणेण वारिओ भरओं | 
तेण शमे सयल अिय वुच्चंति य  माहणा ? लोए॥ ४-८४ 
२ उदाहरणार्थ भगवती आराधना ओर पंच-संग्रहके अमितगतिसूरिकृत संस्कृत अनु- 
वाद, देवसेनके भावसंग्रहका वामदेवक्ृत संस्कृत अनुवाद, अमरकीर्तिके ' छक्क्रोमवएस ” का 
संस्कृत “ घटकर्मोपदेश-माला ” नामक अनुवाद, सर्वनन्दिके लोकविभागका सिंहसूरिकृत 
संस्कृत अनुवाद आदि । ' 
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दिया गया है | उदाहरणके लिए अंजना और पवनंजयके समागमको ले लीजिए ४ 
प्राकृतमें केवल चार पाँच आर्या छन्दोंमें इस प्रसंगको सुन्दर ढंगसे कद्द दिया गया 
है, परन्तु संस्कृतमें बाईस पद्म लिखे गये हैं और बड़े विस्तारेसे आलिंगन-पीडन, 
चुम्बन, दशनच्छद, नीवी-विमोचन, सीत्कार, आदि काम-कलायें तक चित्रित की 
गई हैं जो अबलीलताकी सीमा तक पहुँच गई हैं । 


पउमचरियके रचना-कालम सन्देह 


विमलसूरिने स्त्रय॑ पठमचरियकी रचनाका समय वीर नि० सं० ५३०- 
(वि० ६० ) दिया है; परन्तु कुछ विद्वानोंने इसमें सन्देह किया है । डा० हर्मन 
जैकोबी उसकी भाषा और रचना-शैलोपरसे अनुमान करते हैं कि वह ईसाकी 
तीसरी चौथी शताब्दिकी रचना है! | डा० कीय, डा० बुलनर आदि भी उसे 
इसाकी तीसरी शताब्दिके लगभगको या उसके बादकी रचना मानते हैं । क्योंकि. 
उसमें “ दीनार ” शब्दका और ज्योतिषशास्रसम्बन्धी कुछ ग्रीक शब्दोंका उपयोग 
किया गया है| दी० ब० केशवराव श्रुव तो उसे और भी अर्वाचीन कहते हैं । 
वे उन्दोंके ऋम-विकासके इतिहासक विशेषज्ञ थे । इस ग्रन्थके प्रत्येक उद्देसके अन्तमें 
जो गाहिणी, शरभ आदि छन्दोंका उपयोग किया गया है, वह उनकी समझमें 
अर्वाचीन है । गीतिमें यमक ओर सर्गान्तमें “विमल ” शब्दका आना भी उनकी 
दृष्टिम अर्वाचीनताका द्योतक है । परन्तु ये अधिकतर ऐसे अनुमान हैं जिनपर 
बहुत भरोसा नहीं रक्‍खा जा सकता। इसके सिवाय डा० विंटरनीज, ड[० 
लायमन, भादि विद्वान वीर नि० ५३० को ही पउठमचरियकी रचनाका काल: 
मानते हैं। न माननेका उनकी समझमें कोई कारण नहीं है। 


राम-कथाकी विन्निन्न धाराये 


राम-कथा भारतवर्षकी सबसे अधिक लोकप्रिय कथा है और इसपर विपुर 
साहित्य निर्माण किया गया है। हिन्दू , बौद्ध और जन इन तीनोंमें ही यह कथा 
अपने अपने ढँगसे लिखी गई है और तीनों ही धम रामको अपना अपना 
महापुरुष मानते हैं । 


१ एन्साइक्लोपेडिया आफ रिलिजन एण्ड एथिक्स भाग ७; पृ० ४३७ और मा्डर्न रिव्यू 
दिसम्बर सनू १५१४। २ कीथका संस्कृत साहित्यका इतिहास । ३ इन्ट्रोडक्शन टू प्राकृत ।: 
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अभी ठक अधिकांश विद्वानोंका मत यह है कि इस कथाको सबसे पहले 
चाल्नीकि मुनिने लिखा और संस्क्ृतका सबसे पहला महाकाव्य ( आदि काव्य ) 
वाल्मीकि रामायण है। उसके बाद यह कथा महाभारत, ब्रह्मपुराण, पद्मपुराण, 
अभ्निपुराण, वायुपुराण आदि सभी पुराणोंमें थोड़े थोड़े हेरफेरके साथ संक्षेपमें 
'लिपिवद्ध की गई है। इसके सिवाय अध्यात्म रामायण, आनन्द रामायण, 
अदुभुत रामायण नामसे भी कई रामायण प्रन्थ लिखे गये। बृहत्तर भारतके 
जावा, सुमात्रा आदि देशोंके साहिस्यमें भो इसका अनेक रूपान्तरोंके साथ 
विस्तार हुआ । 

अद्भुत रामायणमें सीताकी उत्पत्तिकी कथा सबसे निराली है । उसमें लिखा 
है कि दण्डकारण्यमें गत्समद नामके एक ऋषि थे । उनकी ख्रीने प्राथना की कि 
मेरे ग्भसे साक्षात्‌ लक्ष्मी उत्पन्न हो। इसपर उसके लिए वे प्रतिदिन एक घड़ेमें 
दुधको अभिमन्त्रित करके रखने लगे कि इतनेमें एक दिन वहाँ रावण आया और 
उसने ऋषिपर विजय प्राप्त करनेके लिए अपने वाणोंकी नोकें चुभा चुभाकर उनके 
शरौरका बूँद बूँद रक्त निकाला और उसी घड़ेमें भर दिया । फिर वह घढ़ा उसने 
'मन्दोदरीको जाकर दिया और चेता दिया कि यह रक्त विषसे भी तीव्र है । परन्तु 
'मन्दोदरी यह सोचकर उस रक्तको पी गई कि पतिका मुझपर सच्चा प्रेम नहीं है 
और वह नित्य ही परद्नियोंमें रमण किया करता है, इस लिए अब मेरा मर .जाना 
ही ठीक है । परन्तु उसके योगसे वह मरी तो नहीं, गर्भवती हो गई ! पतिकी 
अनुपस्थितिमें गभ धारण हो जानेसे अब वह उसे छुपानेका प्रयत्न करने लगी और 
आखिर एक दिन विमानमें बैठकर कुरुक्षेत्र गई और उस गर्भभो जमीनम गाड़कर 
वापस चली आई । उसके बाद हल जोतते समय वह गरभजात कन्या जनकजीको 
'मिली और उन्होंने उसे पाल लिया । वद्दी सीता है । 


विष्णुपुराण ( ४-५ ) में भी लिखा है कि जिस समय जनकत्रंशीय राजा 
सीरध्वज पुत्र-लाभके लिए यज्ञ-भूमि जोत रहे थे, उसी समय लाज्जलके अग्रभागसे 
सीता नामक दुह्ता उत्पन्न हुई । 

बौद्धोंके जातक ग्रन्थ काफी प्राचीन हैं जिनमें वुद्धदेवके पुअ-जन्मकी कथायें 
पछिखी गई हैं | दशरथ जातकके अनुसार काशीनरेश दशरथकी सोलह हजार 
'रानियाँ थीं । उनमेंसे मुख्य रानीसे राम लक्ष्मण ये दो पुत्र और सीता नामवरी 
“एक कन्या हुई । फिर मुख्य रानीके मरनेपर दूसरी जो पद्धरानी हुईं उससे भरत 
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नामका पुत्र हुआ। यह रानी बड़े पुत्रोंका हक मारकर अपने पुत्रको राज्य देना 
चाहती थी | तब इस भयसे कि कहीं यह बड़े पुत्रोंफ़ो मार न डाले, राजाने 
उन्हें बारह वषतक अरण्यवास करनेकी आज्ञा दे दी और वे अपनी बहिनके साथ 
हिमाचल चले गये और वहाँ एक आश्रम बनाकर रहने लगे। नौ वषके बाद 
ट्शरथकी मृत्यु हो गई और तब मन्त्रियोंके कहनेसे भरतादि उन्हें लेने गये, 
परन्तु वे अवधिके भीतर किसी तरह लौटनेको राजी नहीं हुए, इसलिए भरतः 
रामकी प दुआओंको ही सिंदहासनपर रखकर उनकी ओरसे राज्य चलाने लगे +# 
आखिर बारह वध पूरे होनपर वे लौटे, उनका राज्याभिषेक हुआ और फिर 
सीताके साथ ब्याह करके उन्होंने १६ हजार वधतक राज्य किया ! पृ्वेजन्ममें 
शुद्धोादुन राजा दशरथ, उनको रानी महाप्राया रामकी माता, राहुल-माता 
सीता, बुद्धदेव रामचन्द्र, उनके प्रधान शिष्य आनन्द भरत, और सारिपुत्र 
लक्ष्मण थे । 

इस कथामें सबसे अधिक खटकनेवाली बात रामका अपनी बहिन सीताके 
साथ व्याह है। परन्तु इतिहास बतलाता है कि उस कालमें शाक्योंके राज- 
घरानोंमें राज4शकी शुद्धता सुरक्षित रखनेके लिए भाईके साथ भी बहिनका 
विवाह कर दिया जाता था। यह एक रिवाज था | 


इस तरह हम हिन्दू और बौद्ध साहिलमें राम-कथाके तीन रूप देखते हैं, एक. 
वाल्मीकि रामायणका, दूसरा अद्भुत रामायणक्रा और तीसरा बौद्ध जातकका । 


जैन रामायणके दो रूप 


इसी तरह जैन-साहित्यमें भी राम-कथाके दो रूप मिलते हैं, एक तो पठम- 
चरिय और पद्मवरितका और दूमरा गुणभद्राचायके उत्तरपुराणका। पद्मचरित 
या पउमचरियक्री कथा तो प्राय: सभी जानते हैं, क्‍योंकि जनरामायणके रूपमें 
उसीकी सबसे अधिक प्रसिद्धि है, परन्तु उत्तरपुराणकी कथाका उतना प्रचार 
नहीं है जो उसके ६८ वें पवेमें वर्णित है । उसका संक्षिप्त सार यह है-- 


राजा दशरथ काशी देशमें वाराणसीके राजा थे। रामकी माताका नाम 
सुबाला और लरक्ष्मणकी माताका नाम केकेयी था। भरत-श्रप्न किसके गर्भसे 
उत्पन्न हुए यह नहीं लिखा । केवल “ कस्आंचित्‌ देव्यां ” लिख दिया है। सीता. 
मन्दोदरीके गर्भसे उत्पन्न हुई थी; परन्तु भविष्यद्वक्ताओंके यह कहनेसे कि वह. 


९७ जेन साहित्य और इतिहास 





'नाशकारिणी है, रावणने उसे मंजूषामें रखवाकर भरीचिके द्वारा मिथिलामें 
अजकर जमीनमें गड़बा दिया । देवयोगसे हलकी नोकमें उलझ जानेसे वह राजा 
'जनकको मिल गई और उन्होंने उसे अपनी पुत्रीके रूपमें पाल लिया । इसके बाद 
जब वह ब्याहके योग्य हुईं, तब जनकको चिन्ता हुई। उन्होंने एक वेदिक “यज्ञ ' 
किया और उसकी रक्षाके लिए राम-लक्ष्मणको आग्रहपूर्वक बुल्वाया । फिर रामके 
साथ सीताको ब्याह दिया । यज्ञके समय रावणको आमंत्रण नहीं भेजा गया, 
इससे वह अल्यन्त क्रुद्ध हो गया और इसके बाद जब नारदके द्वारा उसने सीताके 
-रूपकी अतिशय प्रशंसा सुनी तब वह उसको हर लानेकी सोचने लगा । 


केकेयीके हठ करने, रामको वनवास देने, आदिका इस कथामें कोई जिक्र नहीं 
'है। पंचवटी, दण्डकवन, जटायु, सूपनखा, खरदूषण आदिके प्रसंगोंका भी अभाव 
है। बनारसके पासके ही चित्रकूट नामक वनसे रावण सीताको हर ले जाता है 
और फिर उसके उद्धारके लिए लंकामें राम-रावण युद्ध होता है। रावणको 
मारकर राम दिग्विजय करते हुए लौटते हैं और फिर दोनों भाई अयोध्यामें राज 
करने लगते हैं। सीताके अपवादकी और उसके कारण उसे निर्वासित करनेकी भी 
चर्चा इसमें नहीं है । लक्ष्मण एक असाध्य रोगमें ग्रसित होकर मर जाते हैं और 
इससे रामको उद्धेग होता है। वे लक्ष्मणके पुत्र प्ृथ्वीमुन्दरको राजपदपर और 
सीताके पुत्र अजितंजयको युवराजपदपर अभिषिक्त करके अनेक राजाओं, और 
अपनी सीता आदि रानियोंके साथ जिन-दीक्षा ले लेते हैं । 

इसमें सीताके आठ पुत्र बतलाये हैं, पर उनमें लव-कुशका नाम नहीं है। 
'दशानन विनमि विद्याधरके वंशके पुलस्त्यका पुत्र था। शन्नुओंकी रुलाता था, 
डूस कारण वह रावण कहलाया । आदि | 

उत्तरपुराणकी यह राम-कथा रवेताम्बर सम्प्रदायमें प्रचलित नहीं है। आचाये 
डेमचन्द्रके त्रिषष्टिलाकापुरुषचरितमें जो राम-कथा है वह बिल्कुल “ पउम- 
चरिय ! की कथाके अनुरूप है। ऐसा मालूम होता है कि पठमचरिय और 
पद्मवरित दोनों ही हेमचन्द्राचायक्रे सामने मौजूद थे । 

जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, दिगम्बर सम्प्रदायमें भी इसी कथाका 
अधिक प्रचार है और पीछेके कवियोंने तो प्रायः इसी कथाको संक्षिप्त या पह्बित 
करके अपने अपने प्रन्थ लिखे हैं । फिर भी उत्तरपुराणकी कथा बिल्कुल उपेक्षित 
नहीं हुईं है। अनेक कवियोंने उसको भी आदश मानकर काव्य-रचना की है। 
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उदाहरणके लिए. महाकवि पुष्पदन्तको ही ले लीजिए। उन्होंने अपने उत्तर- 
पुराणके अन्तगत जो रामायण लिखी है, वह गुणभद्रक्ी कथाकी ही अनुकृति है । 
'कनड़ीके चामुण्डराय-पुराणमें भी यद्दी कथा है। 

पउठमचरिय और पद्मवचरितकी कथाका अधिकांश वाल्मीकि रामायणके ढंगका 
है और उत्तरपुराणकी कथाका जानकी-जन्म विष्णुपुराणके ढंगका | दशरथ बनारसके 
राजा थे, यह बात बौद्ध जातकसे मिलती जुलती है। उत्तरपुराणके समान उसमें 
भी सीता-निर्वासन, लव-कुश-जन्म आदि नहीं हैं । 


अर्थात्‌ भारतवषमें राम-कथाकी जो दो तीन परम्परायें हैं, वे जन सम्प्रदायमें 
भी प्राचीन कालसे चली आ रही हैं । पउमचरियके कर्त्ताने कहा है कि उस पद्म- 
चरितको में कहता हूँ जो आचारयोकी परम्परासे चला आ रहा है और 
नामावलीनिबद्ध है । इसका अये यह है कि रामचन्द्रका चरित्र उस 
समय तक केव्रल नामावलीके रुपमें था, अर्थात्‌, उसमें कथाके प्रधान-प्रधान 
पात्रोंके, उनके माता-पिताओं, स्थानों और भवान्तरों आदिके नाम ही होंगे, वह 
पह़वित कथाके रूपमें न होगा और उसीकी विमलसूरिने विस्तृत चरितके रूपमे॑ 
रचना की होगी * । 


धमंसेन गणिने व्ुदेव-हिंडिके दूसरे खंड जो कुछ कहा है उससे भी यही 
माल्म होता है कि उनका वुदेत्नवचरित भी गणितानुयोगक्रे ऋ्मसे निर्दिष्ट था। 
उसमें कुछ श्रत-निबद्ध था और कुछ आचायपरम्पराग्त । 


१ णामावलियनिबद्धं आयरियपरंपरागयं सब्बं | 
वोच्छामि पउमचरियं अहागुपुत्वि समासेण ॥ ८ ॥ 
२ जैनाचायौके अनेक कथा-अन्थोंमें परस्पर जो असमानता है, भिन्नता है, उसका 
ऋरण भी यही मालूम होता है। उनके सामने कुछ तो “ नामावलीनिबद्ध ? साहित्य था 
और कुछ आचार्यपरम्परासे चली आई हुई स्मृतियां थीं ।श्न दोनोंके आधारसे अपनी अपनी 
रुचिके अनुसार कथाको पल्लवित करनेमें मिन्नता हो जाना स्वाभाविक है। एक ही संक्षिप्त 
प्लाटको यदि आप दो लेखकोंको देंगे तो उन दोनोंकी पलवित रचनायें निस्सन्देह भिन्न हो 
जायेंगी । तिलोयपण्णत्तिमें जो करणानुयोग या गणितानुयोगका ग्रन्थ है, उक्त नामावली- 
निबद्ध कथासत्र दिये हुए हैं । 


३ “ अरहंत-चक्कि-वासुदेव-गणितानुयोग-क्रमणिट्टिटं वसुदेवचरित ति। तत्थ य किंचि 
सुयनिबंद्ध किंचि आयरइ-परपरागणण आगतं । ततो अवधारितं मे | ” 
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जब विमलसूरि पूर्वोक्त नाप्रावढीके अनुसार अपने ग्रन्थक्री रचनामें प्रवृत्त हुए 
तब ऐमा मालूप होता है कि उनके सामने अवश्य ही ऐसी लोक-प्रचलित 
रामायण रही होगी जिसमें राबणादिको राक्षस, वसा-रक्त-मासका खाने- 
पीनेवाला और कुंभकणकों छह छट्ठ महिने तक इस तरह सोनेत्राला कह्दा है कि 
पर्वततुल्य हाथियोंके द्वारा अंग कुचले जाने, कानोंमें घड़ों तेल डाले जाने और 
नगाड़े बजाये जाने पर भी वह नहीं उठता था और जब्र उठता था तो हाथी भेंस 
आदि जो कुछ सामने पाता था, सब्र निगल जाता थो । उनकी यह भूमिका इस 
बातका संकेत करती है कि उस समय वाल्मीकि रामायण या उसी जैसी कई 
राम-कथा प्रचलित थी और उसमें अनेक अलीक, उपपत्तिविरुद्ध और अविश्वसीय 
बातें थीं, जिन्हें सत्य, सोपपत्तिक ओर विश्वासयोग्य बनानेक्ा त्रिमल्सूरने प्रयत्न 
किया है। जनधंक्रा नामावलीनिबद्ध ढाँचा उनके समक्ष था ही और श्रति- 
परम्परा या आचायपरम्पराप्ते आया हुआ कुछ कथासूत्र भी था। उसौके आधार- 
पर उन्होंने पठमचरियको रचना की । 


उत्तरपुराणके कर्त्ता उनसे और रविषेशसे भी बहुत पीछे हुए हैं, फिर उन्होंने 
इस कथानकका अनुसरण क्यों नहीं किया, यह एक प्रइन है। यह तो बहुत 
कम संभत्र है कि इन दोनों ग्रन्थोंका उन्हें पता न हो और इसकी भी संभावना कम 
है कि उन्होंने स्वयं ही विमलसूरिके समान किसी लोकप्रचलित कथाको ही स्तरतंत्र 
रूपसे जेनधमके सॉंचेम ढाला हो क्योंकि उनका समय वि० सं० ९५५ है, जो 
बहुत प्राचीन नहीं है। हमारा अनुमान है कि गुणभद्व से बहुत पहले विमलसूरिके ही 
समान किसी अन्य किसी आचायने भी स्तरतंत्र रूपसे जनघमके अनुकूल सोपपत्तिक 
ओर विश्वसनीय राम-कथा लिखी होगी ओर वह गुणभद्रको गुह-परम्परासे मिली 
होगी । गुणभद्रके गुर जिनसेनने अपना आदिपुराण कविपरमेशर को गद्य-कथाके 


१ देखो आगे परिशिष्टमें पठमयरियकी नं० १०७ से ११६ तककी गाथायें | 


२ पृष्ददन्तने तो अपने उत्तरपुराणमें राम-कथाका प्रारम्भ करते हुए वाल्मीकि ओर 
व्यासका स्पष्ट उलछेख भी किया है-- 
वम्मीय-वास-वयगिद्िं णडिउ, अण्णागु कुमग्गकूषे पडिउ |--६५९ वीं सन्धि 


३२३ अलियं पि सन्चमेयं उववत्तिविरुद्धाश्चयगुणे्िं । 
नय सद्दइति पुरिसा हृवंति जे पंडिया छोए ॥ 
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__ 


आधारसे लिखा था--“ कविपरमेश्वरनिगदितगद्यकथामातृक॑ पुरोश्वरितम्‌। ”” 
और उसके पिछले कुछ अंशकी पूर्ति स्वयं गुणभद्रने भी की है। जिनसेनने कवि- 
परमेश्वर या कविपरमेष्ठीको “ वागथंसंगप्रह ” नामक समप्र पुराणका कर्शा बतलाया 
है*। अतएव मुनिसुव्रत तीर्थेंकरका चरित्र भी गुणभद्रने उसीके भाधारसे लिखा 
होगा जिसके अन्तगत राम-कथा भी है। चामुण्डरायने भी कबि परमेश्वररा 
स्मरण किया है । 

गरज यह कि पठमचरिय और उत्तरपुराणकी राम-कथाकी दो धारायें अलग 
अलग स्वतंत्ररूपसे निर्मित हुई और वे ह्वी आगे प्रवाहित होती हुईं हम तक 
आई हैं । 

इन दो धाराओंमें गुरुपरम्परा-मेद भी हो सकता है। एक परम्पराने एक- 
धाराको अपनाया और दूसरीने दूसरीको । ऐसी दशामें गुणभद्रने पठउमचरियकी 
धारासे परिचित होनेपर भी इस खयालसे उसका अनुसरण न किया होगा कि 
वह हमारी गुरुपरम्पराकी नहीं है. । 

पठमचरियकी रचना वि० सं० ६० में हुई है और यदि जैनधर्म दिगम्बर- 
इवेताम्बर-मेदोंमें वि> सं० १३६ के लगभग ही विभक्त हुआ है जैसा कि दोनों 


अं 
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१ देखो, उत्तरपुराणकी प्रशस्ति । 
२ स पूज्य: कविमिलेकि कवीनां परमेश्वर: । 
वागर्थसंग्रह कृत्स्नपुराणं यः समग्रहीत्‌ ॥ ६० ॥--आदिपुराण 

३ चामुण्डरायका बनाया हुआ त्रिषष्टिलक्षणमहापुराण ( चामुण्डराय-पुराण ) कनडी 
भाषामें है। उसके प्रारम्भमें लिखा है कि उस चरित्रकों पहले कूचि भट्टारक, तदनन्तर 
नन्दिमुनीख्वर, फिर कविपरमेश्वर और तदनन्तर जिनसेन-गुणभद्ग, एकके बाद एक, परम्परासे 
कहते आये हैं। इससे मी मालूम होता है कि कविपरमेश्वरका चौबीसों तीर्थकरोंका चरित्र 
था। चामुण्डरायके समान गरुणभद्रने भी उसीके आधारसे उत्तरपुराण लिखा और कबि- 
परमेश्वरसे भी पहले नन्दिमुनि और कूचिभद्टारकने भी । 


४ उसीका अवल्म्बन करके दिगम्बर सम्प्रदायमें ब्रह्व जिनदासकृत रामपुराण, सोमसेनक्ृत 
रामचरित, दरिषिणक्ृृत कथाकोषके रामायणकथानक, सीताकथानक, रामचन्द्रमुमुक्षक्ृत 
पुण्याक्नव कथाकोशकी लबकुश-कथा, स्वयंभुकृत पठमचरिय ( अपश्रश ), नागचन्द्रकृत 
पम्परामायण ( कनढ़ी ), कुमुदेन्दुक्तत रामायण ( कनढ़ी ), देवचन्द्रकृत रामकथावतार 
आदि ओर इवेताम्बर सम्प्रदायमें हेमचन्द्रकृत त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित, पश्चविजयगणिकृत 
रामचरित आदि ।--देखो, रे० कामिल बुल्केकृत रामकथा | 

७ 


ध्८ जेन साहित्य और इतिहास 


संम्प्रदायवराले मानते हैं, तो फिर कहना होगा कि यह उस समयका है जब जेन- 
धमम अविभक्त था। हमें इस ग्रन्थमें कोई ऐसी बात नहीं मिली जिसपर दोमेंसे 
किसी एक सम्प्रदायकी कोई गहरी छाप हो और जिससे हम यह निर्णय कर सकें 
कि विमलसूरि अमुक सम्प्रदायके ही थ। बल्कि कुछ बातें ऐसी हैं जो श्वेताम्बर- 
परम्पराके विरुद्ध जाती हैँ और कुछ दिगम्बरपरम्पराके विरुद्ध । इससे ऐसा मालूम 
होता है कि यह एक तीसरी ही, दोनोके बीचकी, धारा थी । 


पउमचरियके कुछ विशिष्ट कथन 


१---इस ग्रन्थके प्रारम्भमें कहा गया हे कि भगवान्‌ महावीरका समवसरण 
विपुलाचलपर आया, तब उसकी खबर पाकर मगधनरेश अणिक वहाँ पहुँचे और 
उनके पुछनेपर गोतम गणघरने रामकथा केंही | दिगम्बर सम्प्रदायके प्रायः सभी 
कथा-प्रन्थोंका प्रारम्भ इसी तरह होता है। कहीं कहीं ही गोतम स्त्रामीके बदले 
सुधर्मा स्वामीका नाम रहता है । परन्तु जहाँ तक हम जानते हैं श्वेताम्बर 
सम्प्रदायके कथा-पग्रन्थोंमें आम तौरसे “ सुधर्मा स्वामीने जम्बूसे कहा,” इस तरह 
कहनेकी पद्धति है। जेसे कि संघदासवाचकने वसुदेव-हिंडिके प्रथमांशम कहा है कि 
सुधर्म स्वामीने जम्बूमे प्रथमानुयागगत तीथकर-चक्रवर्ति-यादववंशप्ररूपणागत 
वसुदेवचरित कही | अन्य प्रन्थोंमें भी यही पद्धति है । 











१ पं० परमानन्दजी शास्त्री ( अनेकान्त वर्ष ५ अंक ११--१२) के अनुसार पउम- 
चरियके बाईसवें उद्दश्यमें (गाथा ७८-७९) राजा सुदासकी कथामें लिखा है कि दक्षिण देशमें 
अमण करते हुए उसे “ सियंवर ” मुनि मिले और उनसे उसने श्रावकके व्रत ले लिये । 
और पं० फूलचन्द्रजी सिद्धान्त शाख्त्रीन बतलाया कि तेरासीवें पर्वमें लिखा है कि 
कैकयोने सो स््रियोंके साथ प्रवज्या ली और उत्तम सिद्धपद प्राप्त किया । --नारीण सणहि 
तिईि पासे अज्जाए पुह॒इ सच्चाए । पव्वश्या दढभावा सिद्ध उत्तमं पत्ता ॥ १२ 
२ बीर॒स्स पवरठाणं विउलगिरीमत्थये मणभिरामे | 
तह इंदभूयिकहियं सेणियरण्णस्स णीसेसं ॥ ३४ ॥|--पउमचरिय प्र० उ० 

३ अणिकप्रश्नमुद्दिश्य सुधर्मो गणनायकः । 
यथोवाच मयाप्येतदुच्यते मोक्षलिप्सया ॥- क्षत्रचूड़ामणि 

हि तत्थ ताव ' सुहम्मसामिणा जंबुनामस्स पठमानुओगे तित्थयर-चक्कत्र ट्लि-दसार- 
वंसपरूवणागयं वसुदेवचरियं कहियं ” ति तस्सेव पभवों कहेयव्वो, तप्पभव- 
ससय पभवस्स त्ति। 


पद्मचरित और पठमचरिय ' ६९ 





२--जिन भगवानकी माताको जो स्वप्न आते हैं, उनकी संख्या दिगम्बर 
सम्प्रदायमें १६ बतलाई है और इवेताम्बर सम्प्रदायमें १४, परन्तु पउमचरियमें 
१५ स्वप्न हैं। आवश्यक सृत्रकी हारिभद्रीय ब्रृत्तिमें ( १० १७८ ) लिखा है कि 
विमान और भवन ये दो स्वप्न ऐसे हैँ कि इनमेंसे जिन-माताओंको एक ही आता 
है । जो तीथकर देवत्वसे च्युत होकर भाते हैं उनकी माता विमान देखती है 
और जो अधो लोकसे आते हैं उनकी माता भवन देखती है। परन्तु पउम- 
चरियमें विमान और भवन दोनों ही स्वप्न मरुदेवीने एक साथ देखे हैं । 


३--दूसरे उद्देसकी ३० वीं गाथामें भगवानको जब केवल-ज्ञान उत्पन्न हुआ, 
तब उन्हें ' अष्टकर्मरहित ” विशेषण दिया गया हे* और यह विशेषण शायद 
दोनों ही सम्प्रदायोंकी दृष्टिसे चिन्तनीय है । क्योंकि केवल-ज्ञान होते समय केवल 
चार घातिया कर्मोक्रा ही नाश होता है, आठोंका नहीं । 


४-- चौथे उद्देसकी ५८ वीं गाथामें भरत चक्रवर्तीकी ६४ हजार रानियाँ 
बतलाई है? | यह संख्या इवेताम्बर-परम्पराके अनुसार है, दिगम्बर सम्प्रदायके 
अनुसार चकरत्र्तीको ९६ हजार रानियाँ होती हैं । 


५-.पउमचरियके दूसरे उद्देममें भगवान्‌ महावीर बाल-भावसे उन्मुक्त द्ोकर 
तौस बरसकी उम्रमें जिन हो गये और एक दिन संबेग होनेसे उन्होंने प्रत्नज्या 








१ बसह गय सीह वरसिरि दाम ससि रवि झर्य च कलसं च | 

सर सायरं विमा्ण वरभवर्ण रयणकूडग्गी ॥ ६२ ॥--तृ० उद्देस | 

रविषेणने पद्मचरितमें दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार स्वप्नोंकी संख्या १६ कर दी 
है... अद्राक्षीत्रोडशस्वप्नानिति श्रेयोषिधायिनः ॥ ” 


२ अह अट्टुकम्मरहियस्स तस्स झाणोवओगजुत्तस्स । 
सयलजगुज्जोयगरं केबलणाणं समुप्पण्णं ॥ ३० 
३ चउसद्विसहस्साई जुवईणं परमखस्वधारीणं । 


४ पद्मचरितमें (चौथा पर्व, ६६ वा छोक ) रविषेणने यह संख्या अपने सम्प्रदायके 
अनुसार संशोधित करके ९६ हजार कर दी है--* पुरन्भ्ीणां सहद्नाणि नवति 
घद्मिरन्वितः | 


१०० जैन साहित्य और इतिहास 


प्रहण कर ली' । इसमें उनके विवाहित द्ोनेकी कोई चर्चा नहीं है और कुमारा- 
बस्थामें ही दीक्षित होना प्रकट किया है? । बीसवें उद्देकी गाथा ९७-९८ से 
भी यही ध्वनित होता है कि महिनाथ, अरिष्टनेमि, पाश्, महावीर और वाघुपूज्य 
ये पाँच तीथेकर कुमार-कालमें ही घरसे निकल गये और शेष तीथकर  पृथ्वीका 


१ सुखइदिज्ञाद्दारो अंगुट्यअमयलेवलेहेण, 
उम्मुक्कवाल भावों तीसह वरिसो जिणो जाओ। 
अद्द अन्नया कयाई संवेगपरो जिणो मुणियदोसो, 
लोगंतियपरिकिण्णो पव्वज्जमुवागओ वीरों ॥ ३०--पउम० २ 


२ इस लेखके पिछले संस्करणमें (प० २८५) लिखा गया था कि अभी अभी 
एक विद्वानसे मालूम हुआ कि खवेताम्बर सम्प्रदायके एक प्राचीन ग्रन्थमें भी महावीरको 
अविवाहित बतलाया है ओर फिर परिशिष्टमें (१० ५७२ ) में उस ग्रन्थकी अर्थात्‌ 
आावश्यक-सूत्रकी हरिभद्रवृत्तिकी नीचे लिखी हुई दो गाथायें देकर उनका अर्थ दिया था-- 

बीरं अरिट्रिनेमि पास मर्लिल च वासुपुज्ज च | 

एए मुत्तण जिणे अवसेसा आसि रायाणो ॥ ५२१ 
रायकुलेसु वि जाया विसद्धवंसेसु खत्तियकुलेसु | 

ण य इच्छिआभिसेआ कुमारवासंमि पव्वश्या ॥ ५२२ 


इसकी अन्तिम पंक्तिके ' इच्छिआभिसेआ ” पदके ठीक ठीक न लिखे जानेसे ऊपर 
लिखी गलत धारणा बन गई | “ च्छ ” और ' त्थ ? अक्षर अक्सर गलत पढ़ लिये जाते हैं । 
आगमोदय समितिने उपयुक्त ग्रन्थका जो प्रकाशन किया, उसमें ' शत्यिआभिसेआ ? छप 
गया और सम्पादकने उक्त गलत धारणाको आर मजबूत करनेके लिए पृष्ठके नीचे यह टिप्पणी 
जड़ दी-- स््रीपाणिग्रहण-राज्याभिषेको भयरहिता इत्यथः | ” वास्तवमें उक्त पदकी संस्कृत 
छाया होती है--'न च इच्छिताभिषेका | ” ओर यही ठीक है। तब दोनों गाथाओंका सरल 
अर्ध यह होता है--महावीर, अश्ष्टिनेमि, पाई्व, मल्लि और वासुपूज्य, श्न ( पाँच ) को 
छोड़कर शेष तीथैकर राजा हुए। ये पाँचों विशुद्ध क्षत्रियवंश और राजकुलोंमें उत्पन्न हुए । 
इन्होंने राज्याभिषेककी इच्छा नहीं की ओर कुमारावस्थामें ही ये प्रबजित हो गये । 

इवे० स० में मल्लि तीथकरको र््री माना है। उनके साथ पूर्वोक्त टिप्पणीका “ ख्री-पाणि- 
ग्रहण और राज्याभिषेक दोनोंसे रहित ” अर्थ ठीक नहीं बेठ सकता | 


सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ पं० वेचरदासजी दोसी अपने ता० १५-५-५५ के पन्नमें लिखते हैं कि 
उक्त टिप्पणीको पढ़कर मैंने उस समय तुरन्त ही ' जैन ? ( साप्ताहिक ) पत्रमें इसकी चर्चा 
वी थी; परन्तु प्रकाशकोंने कोई ध्यान नहीं दिया | 


पश्मचरित और पडमचरिय | १०१ 


राज्य भोगकर निष्क्रान्त हुए । कहनेड्ी आवश्यकता नहीं कि यह उल्लेख 
साधारणतः दिगम्बर-परम्पराके अनुकूल है । परन्तु कुमार-कालका अभिप्राय अवि- 
वाहित अवस्थासे नहीं है। इन तीर्थकरोंका राज्याभिषेक नहीं हुआ | 


परिश्रम करनेसे इस तरहकी और भी अनेक बातोंका पता लग सकेगा जिनमेंसे 
कुछ दिगम्बर सम्प्रदायके अधिक अनुकूल होंगी और कुछ इवेताम्बर सम्प्रदायके । 


इन सब बातोंसे हमारा झुकाव उस तीसरी धाराकी ओर द्वोता है जो उस 
समयकी है जब दिगम्बर और इवेतांबर सम्प्रदायोंके मत-मेद व्यवस्थित और 
रढ़ नहीं हुए थे। उन्होंने आगे चलकर द्वी धीरे धीरे स्थायित्र और दृढ़त्व प्राप्त 
किया है। पहले वे किसी प्रन्थके पाठ-भेदोंके समान साधारण मत-मभेद थे, परन्तु 
पीछे समयने ओर सम्प्रदाय-मोहने उन्हें मजबूत बना दिया । 


हमारा अनुमान है कि शायद यह तीसरी धारा वह है जिसका प्रति- 
निधित्त यापनीय संघ करता था और पउमचरिय शायद उसीके द्वारा बहुत 
समय तक सुरक्षित रहा है । इस बातकी पुष्टि स्वयंभूके ' पठमचरिय ” से भी होती 
है जो यापनीय संघके थे और जिन्होंने अपने समक्ष उत्तरपुराणानुमोदित रामायण- 
कथाके रहते हुए भी पउमचरियका ही अनुसरण किया है । 


सूचना--हमारे इस लेखके प्रकाशित होनेके बाद प्रयाग-विश्वविद्यालयकी 
हिंदी परिषद्ने नवम्बर १९५० में रेवेरेण्ड कामिल बुल्केका लिखा हुआ 
“ राम-कथा ” नामक बृहत्‌ निब्नन्ध प्रकाशित किया है। उसमें यत्र तत्न 
हमारे लेखका भी उपयोग किया है। यह निबन्ध एक विदेशी विद्वानद्वारा 
हिन्दीमें ही लिखा गया है और इसीपर उन्हें डि० फिल० की उपाधि मिली है। 
राम-कथाके मूल त्लोत, उसके विभिन्न देशी विदेशी, विभिन्न भाषाओं और 
विभिन्न धर्मोद्वारा दिये गये रूप, उनके प्रारंभ और विकास आदिपर विस्तृत 
प्रकाश डाला गया है। असीम परिश्रम किया गया है। इस विषयके जिज्नासुओंको 
इसे अवश्य पढ़ना चाहिए । 





१. निद्धंतकणयवण्णा सेसा तित्थंकरा समक्खाया, 
मलली अरिट्ठुनेमी पासो वीरो य वासपुज्जी य ९७ 
एए कुमारसीदा गेहाओ णिग्गया जिणवर्रिदा, 
सेसा वि हु रायाणो पुहई भोत्तण णिक्खंता ॥ ९८--पउम० २ 


परिशिष्ट 
[ पठमचरिय और पद्मचरितके कुछ छायानुवादरूप उद्धरण ] 
सुब्बंति लोयसत्थे रावणपमुद्दा य रक्खसा सब्वे। 
वस-लोहिय-मंसाई-भक्खणपाणे कयाहारा ॥ १०७॥ 
किर रावणस्स भाया महाबलो नाम कुंभयण्णो त्ति। 
छम्मासं विगयभओ सेजासु निरंतरं सुयइ ॥ १०८ ॥ 
जइ वि य गएसु अंगं पेलिज्जद गरुयपव्वयसमेसु । 
तेल्लघडेसु य कण्णा पूरिज्जंते सुयंतस्स ॥ १०९॥ 
पडुपडदहतूरसह ण सुणइ सो सम्मुहं पि वज्जत । 
नय उद्धिइ महप्पा सेज्जाए अपुण्णकालम्मि ॥ ११० ॥ 
अद् उद्ठिओ वि संतो असणमहा (णामह) घोरपरिगयसरीरो $ 
पुरओ हृवेज जो सो कुंजर-महिसाइणों गिलइ ॥ १११ ॥ 
काऊण उदरभरणं सुरमाणुसकुंजराइबहुएसु । 
पुणरवि सेज्जार्ढो भयरहिओ सुयइ-छम्मार्स ॥ ११२ ॥ 
अन्ने पि एवं सुव्बइ जइ इंदो रावणेण संगामे । 
जिणिऊण नियलबद्धो लंकानयरी समाणीओ ॥ ११३ ॥ 
को जिणऊण समत्थो इंदं ससुरासुरे वि तेलोक्के । 
जो सागरपेरंत॑ जबुद्दीव॑ समुद्धरइ ॥ ११४ ॥ 
एरावणों गइंदो जस्स यि वज्ज अमोहपहरत्थ | 
तस्स किर चिंतिएण वि अज्ञो वि भवेज्ज मसिरासी ॥ ११५ ॥ 
सीहो मएण निहओ साणेण य कुंजरो जहा भग्गो | 
तह विवरीयपयत्थ कईहि रामायण रइये ॥ ११६ ॥ 
अलिय पि सब्बमेयं उववत्तिविरुद्धपच्चयगुणेह्िं । 
न य सहहंति पुरिसा हवंति जे पंडिया लोए ॥ ११७ ७ 
एवं चिंतंतो च्िय संसयपरिद्वारकारणं राया। 
जिणदरिसणुस्सुयमणो गमणुच्छाहो तओ जाओ ॥ ११८ ॥ 
--पंउठमचरिय दूसरा उद्देस 


प्यचंचरित और पंउमचरिय ६०शे 


५ 





श्रूयन्ते लोकिके भ्रन्थे राक्षता रावणादयः । 

वसाशोणितमांसादिपानभक्षणकारिण: ॥ २३० ॥ 

रावणस्य किल श्राता कुम्भकर्णो महाबलः । 

घोरनिद्रापरीतः षण्मासान्‌ शेते निरन्तरम्‌ ॥ २३१ ॥ 

मत्तेरपि गजैस्तस्य क्रियते मर्दन यदि । 

तप्रतेलकटाहै श्व पूर्यते श्रवणी यदि ॥ २३२ ॥ 

भेरीशखनिनादेपि सुमहानपि जन्यते । 

तथापि किल नायाति कालेदपूर्ण विबुद्धताम ॥ २३३ ॥ 

क्षुत्तष्णा व्याकुलश्वासो विबुद्धः सन्‍्महोदर:ः । 

भक्षयत्यप्रतो दृष्टा हस्त्यादीनपि दुद्धर: ॥ २३४॥ 

तियग्भिर्मानुषदवेः इत्वा तृप्ति ततः पुनः । 

स्वपित्येव विमुक्तान्यनि:शेषपुरुषस्थिति: ॥ २३५ ॥ 

अमराणणां किलाधीशो रावणेन पराजितः । 

आकर्णाकृष्ट निमुक्तेव णिम॑मेविदारिभिः ॥ २४१ ॥ 

देवानामधिपः क्वासौ वराकः क्ष मानुषः । 

तस्य चितितमात्रिण यायाद्यों भस्मराशितामू ॥ २४२ ॥ 

ऐरावतो गजो यस्य यस्य बज महायुधम्‌ ॥ । 

समेस्वारिधि क्षोणीं योइनायासात्समुद्धरेत्‌ ॥ २४३ ॥ 

मृगंः सिंहवधः सो5य॑ किलानां पेषणं तिलेः 

वधो गंडूपदेनाहेगजेन्द्रशासनं शुना ॥ २४६ ॥ 

अश्रद्धेयमिदं सब वियुक्तमुपपत्तिभिः । 

भगवन्तं गणाधघीश सोऊहं प्ृष्ठास्मि गौतमम्‌ ॥ २४८ ॥ 
--पद्मपुराण द्वि० पर्व 


आपुच्छिऊण सब्बं मायापियपुत्तसयणपरिवरग । 
तो मुयइ भूसणाईं कडिमुत्तयकडयवत्थाईं ॥ १३५ ॥ 
सिद्धाण णमुकारं काऊण य पंचमुदट्ठिय लोय॑ । 
चउटद्टि सहस्सेहि सम पत्तो जइ्ण ( य जिणो ) परमदिक्ख ॥ १३६ ॥ 
ह “-पंउमचरिय तृ० उ०» 


१०४ जैन साहित्य और इतिहास 


आपृच्छनं ततः कृत्वा पित्रोबन्धु जनस्य च 
नमः सिद्धभ्य इत्युकत्वा श्रामण्यं प्रतिपद्यत ॥ २८३ ॥ 
अलंकारेः सम॑ त्यक्त्वा वसनानि महामुनिः । 
चकारासौ परित्यागं केशानां पंचमुष्टिभि: ॥ २८३ ॥ 
--पद्मवरित तृ० प० 


अह एवं परिकह्दिए पुणरत्रि मगहाहिवों पणमिऊणं । 
पुच्छह गणदरवसहं मणहरमहुरेद्दि वयणे्दि ॥ ६४ ॥ 
वण्णाण समुप्पत्ती तिए्ईं पि सुया मए अपरिसेसा । 
एत्तो कहेह भयवं उप्पत्ती सत्तकंठाण ॥ ६५ ॥ 
तो भणइ जिणवरिंदो भरह न कप्पइ इमो उ आहारो । 
समणाण संजयाणं कीयगदुद्दोसनिप्फण्णो ॥ ७१ ॥ 
--पउमच० च० उद्देस 


अथवं कथित तेन गौतमेन महात्मना । 
श्रेणिक: पुमरप्याह वाक्यमेतत्कुतूहली ॥ ८५ ॥ 
वर्णत्रयस्य भगवन्संभवो में त्वयोदित: 
उत्पत्ति सूत्रकण्ठानां ज्ञातुमिच्छामि साम्प्रम्‌ ॥ ८६ ॥ 
इत्युक्ते भगवानाह भरतेयं न कल्पते । 
साधूनामीदशी मिक्षा या तदुद्देशसंस्कृता ॥ ९५ ॥ 
“-पद्मचरित च० प० 


जेविय ते पढमयरं पव्वज्ज गेहिऊण परिवडिया । 
ते वककलपरिहीणा तावसपासंडिणो जाया ॥ ८५ ॥ 
ताण य सीसपसीसा मोहंता जणवय्य कुसत्थेप्तु । 
भिग्गंगिरमादीया जाया बीज वसुमईए ॥ 4६ ॥ 
--पउमचरिय च० उस 
ये च ते प्रथम भम्मा नृपा नाथानुगामिनः) । 
ब्रतारंभममी चक्रुः स्वबुद्धिपरिकल्पितम्‌ ॥ १२४ ॥ 
तेषां शिष्याः प्रशिष्याश्व मोहयंतः कुह्ेतुभिः । 
जगद्ववेपरायत्ताः कुशास्राणि प्रचकिरि ॥ १२५ ॥ 


पद्मथरित और पडमचरिय १०५ 





भगुरंगोंगिरा बह कपिलोजिविंदस्तथा । 
अन्ये च बहबो5ज्ञानाज्जाता बल्कलतापसा; ॥ १२६ ॥ 
“--पद्मवचरित च० परे 
एवं भवंतरकएण तवोबलेण पावंति देवमणुएसु महंत सोक्ख । 
को एत्थ दड़नीसेसकर्सायमोहा सिद्धा भवन्ति विमला मलपंकमुक्का ॥२७१॥ 
--प० चरिय प० उ० 
एवं भवान्तरक्ृतेन तपोबल्ेण संप्राप्नुवेति पुरुषा मनुजेषु भोगान्‌। 
देवेषु चोत्तम गुणागुणभूषितांग: निदेग्धकमेपटलाश्व भवंति सिद्धा: ॥ ४०५ 
--पद्माचरित प० प० 
एये दलहरचरिय नियय॑ जो पढइ सुद्धभावेण । 
सो लहइ बोहिलाभ बुद्धिबलाउ च अइपरमं ॥ ९३॥ 
उजयसत्थो वि रिवू खिप्पं उवसमइ तस्स उवसग्गो । 
अजिणइ चेव पुण्ण जसेण सरिस न संदेहो ॥ ९४ ॥ 
रजरहिओ वि रजे लहइ धणत्थी महाधर्ण बिउल। 
उवसमइ तक्खणं चिय वाही सोमा य होंति गहा ॥ ९५॥ 
महिलत्थी वरमहिल पुत्तत्थी गोत्तनंदर्ण पुत्ते । 
लहइ परदेसगमणे समागमं चेव बंधृण ॥ ९६ ॥ 
ञ>प० च० ११८ 3७ 
वाचयति श्वणोति जनस्तस्यायुबद्धिमीयते पुण्यम्‌ । 
चाकृष्टखब्नहस्तो रिपुरपि न करोति वेरमुपशममेति ॥ १५७ 
कि चान्यद्धर्मार्थी लभते धम यश; परं यशसोर्थी । 
राज्यश्रष्टो राज्य प्राप्रोति न संशयोच्त्र कश्रित्कृत्मयः ॥ १५८ 
इष्ठसमायोगार्थी लभते त॑ क्षिप्रतों धन धनार्थी । 
जायार्थी वरपत्नी पुत्रार्थी गोत्रनन्दन प्रवरपुत्रम्‌ ॥ १५९ 
-पद्मचरित १२३ वीं पर्व 
एवं वीरजिणेण रामचरिय॑ सिद्ध महत्थं पुरा 
पच्छाखडलभूहणा उ कहिये सीसाण धम्मासय । 
भूओ साहुपरंपराए सयले लोए ठिये पायईं 
एत्ताहे विमलेण सुत्तसहियं गाह्निबद्ध कर्य ॥ १०२ 
“-पंठम० ११८ वा उ० 


१०६ जैन साहित्य ओर इतिदासत 


निर्दिष्ट सकलेन तेन भुवनेः भ्रीवद्धमानेन यत्‌, 
तत्ततं वासवभूतिना निगदितं जम्बोः प्रशिष्यस्य च । 
शिष्गेणोत्तरवाग्मिना प्रकरित पद्मस्य वृत्त मुनेः 
श्रेयः साधुसमाधिवृद्धिकरणं सर्वोत्तम मंगलम्‌ ॥ १६६ 
--पद्मवरित १२३ वो पे 
[ कुछ ऐसे उद्धरण जिनमें विषयको अनावश्यक रूपसे बढ़ाया गया है ] 
ज॑ एव पुच्छिभो सो भमणइ तओ नारओ पसंसंतो | 
अत्यि महिलाए राया जणओ सो इंदुकेउसुओ ॥ १५ ॥ 
तस्स महिला विदेदा तीए दुहिया इमा पवरकन्ना । 
जोव्वणगुणाणुरुवा सीया णामेण विक्खाया ॥ ५६ ॥ 
अहवा ऊि परितुट्टो पडिझव पेच्छिकण आलेक्खे । 
जे तीए विब्भमगुणा ते चिय को वण्णिउं तरह ॥ १७॥ 
--पंउमचरिय २९ वाँ उद्देस 
अस्थन्र मिथिला नाम पुरी परमसुन्दरी । 
इन्द्रकेतोस्ुतस्तत्र जनको नाम पाथिव: ॥ ३३ ॥ 
विदेहेतिप्रिया तस्य मनोबन्धनकारिणी । 
गोत्रसर्वस्वभूतेयं सीतेति दुहिता तयोः: ॥ ३४ 
निवेद्ामसौ तेभ्य: कुमारं पुनरुक्तवान्‌ । 
बाल मा या; विषाद त्वं तवेय॑ सुलभेव हि ॥ ३५॥ 
रूपमात्रेण यातोसि किमस्या भावमीद्श । 
ये तस्या विश्रमा भद्र कस्तां वर्णेयतु क्षमः ॥ ३६ ॥ 
तया चित्त समाकृष्ट तवेति किमिहाद्भुत । 
धमंध्याने दृढढं वद्ध मुनीनामपि सा हरेत्‌ ॥ ३७॥ 
आकारमात्रमन्रैतत्तस्या न्यस्तं मया पटे । 
लावण्यं यत्तु तत्तस्था तस्थामेबतदीहशम्‌ ॥ ३८ ॥ 
नवयौवनसेभूतकान्तिसागरवीचिषु | 
सा तिष्ठति तरंतीव संसक्तास्तनकुंभयोः ॥ ३९ ॥ 
तरया श्रोणी वरारोहा कान्तिसंप्लावितांशुका । 
वीक्षितोन्मूलयत्स्वान्त समूलमपि योगिनाम्‌ ॥ ४० ॥ 
| --पद्मवरित २८ वो पर्व 


पश्चचरित और पउठमचरिय १०७ 





इद् जंबुदीवदीवे दक्खिणभरहे महंतगुणकलिओ | 
मगहा णाम जणवओ नगरागरमंडिओ रम्मो ॥ १ ॥ 
गाम-पुर-खड-कब्बट-मडम्ब-दोणीसुहेघु परिकिण्णो । 
गोमहिसिब्रलवपुण्णो धणाणिवहणिरुद्धसीमपहों ॥ २॥ 
सत्थाहसेट्ठटिगणवइ-कोडुम्बियपमु हसुद्ध जणणिवह्टी । 
मणिकणगरयणमोत्तियबहुधन्नमहंतकोट्ठारो ॥ ३ ॥ 
देसम्मि तम्मि लोगो विण्णाणवियक्खणों अइसुरूवों । 
बलविहृवरकंतिजुत्तो अहिय॑ धम्मुजयमईओ || ४ ॥ 
नडनट्टूछत्तलंखयणिन्व णच्चतगीयसदह्ालो । 
णाणाहारपसाहिय भुजाविजतपहियजणों ॥ ५॥ 
अहिये वीवाहूसव-वियावडो गंधकुसुमतत्तिल्लो । 
बहुपाणखाणभोयण अणवरयं वड्डिउच्छाहो ॥ ६ ॥ 
पुक्खरणीसु सरेसु य उजाणेपु य समन्तओ रम्मो। 
परचक्क-मा रि-तकर-दुब्भिक्ख विवज्जिओ मुइओ ॥ ७॥ 
--पडमच० द्वि० उ० 


अथ जबूमति द्वीपे क्षेत्र भरतनामनि । 
मगधाभिख्यया ख्यातो विषयोडस्ति समुज्ज्वलः ॥ १ ॥ 
निवास; पृणेपुण्यानां वासवावाससब्निभः । 
व्यवहारैरसंकीणें: कृतलोकव्यवस्थिति: ॥ ९ ॥ 
क्षेत्राण दधते यस्मिन्नुत्खातान्‌ लांगलानने; । 
स्थलाब्जमूलसंघात्तान्महीसारगुणानिव ॥ ३ ॥ 
क्षीरसेकादिवो दुभूतमन्दा निल्चलहले; । 
पुण्डेक्ुवाटसंतानेव्याप्तानंतरभूतलः ॥ ४ ॥ 
अपूर्वपर्वताकारे विभक्ते: खलघामभिः । 

सस्यकूटे: सुविन्यस्तेः सीमांता यस्य संकटा; ॥ ५ ॥ 
उद्धाटकघरीसिक्तियेत्र जीरकजूटकेः । 

नितांतहरितिस्वी जटालेव विराजते ॥ ६ ॥ 

उवेरायां वरीयोभिः यः शालेयेरलंकृतः | 
मुद्रकोशीपुटेयेस्मिन्नुद्रेशान्कपिलत्विषा ॥ ७ ॥ 
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तापरफुटितकोशीकैरा जमाषेनिरन्तरा: । 

उद्देशा यत्र किमीरानिक्षेत्रिय-तृणोद्ममाः (१) ॥ ८ ॥ 
अधिष्ठिते स्थलीपृष्ठे श्रेष्ठयोधूमधामभिः । 
प्रशस्येरन्यशस्यैश्व युक्तप्रत्यूदवर्जितः ॥ ९ ॥ 
मदहामहिषपृष्ठस्थगायद्वोपालपा लित: । 
कीटातिलंपटोद्प्रीववलाका नुगतधनि: ॥ १० ॥ 
विवणसूत्रसंबंधघण्टारटतिहा रिभिः । 
क्षद्धिरजरत्रासत्पीतक्षीरोदवत्पय; ॥ ११ ॥ 
सुस्वादुरससंपन्नैरवाष्पच्छेद् रनंतरे: 

तृणस्तृप्ति परिप्राप्रैगोविने: सितकक्षयूः ॥ १२ ॥ 
सारीकृतसमुददशः कृष्णसारैरविसारिभिः । 
सहस्तसंख्येगीवाणिस्वामिनों लोचनेरिव ॥ १३ ॥ 
केतकीधूलिघवला: यस्य देशाः समुन्नताः । 
गंगापुलिनसंकाशो विभांति जिनसेविता: ॥ १४ ॥ 
शाककंदलवाटेन इयामलः श्रीधरः क्वचित्‌ । 
वनपालक्ृतास्वादेर्नालिकेर विराजित: ॥ १५ ॥ 
कोटिभि: शुकच॑चूनां तथा शाखामृगानने: । 
संदिग्धकुसुमेयुक्तः परथुमिः दाडिमीवने; ॥ १६ ॥ 
वत्सपालीकरा घृष्टमा तुलिंगीफलांभसा । 

लिप्ताः कुंकुमपुष्पाणा प्रकरेस्पशोमिता: ॥ १७ ॥ 
फलस्वादपयःपानसुखसंसुप्तमाग गा; । 
वनदेवीप्रपाकारा: द्वाक्षा्ां यत्र मेंडपा; ॥ १८ ॥ इत्यादि 


--पद्मचरित दू० पर्व 


धनंजयका हिसन्धान 


महाकवि धनंजयका द्विसन्धान काव्य बहुत प्रसिद्ध है। इसका दूसरा नाम 
राघव-पाण्डवीय महाकाव्य है। इस १८ सके मह्दाकाव्यमें राघव और पाण्ड- 
वोकी अर्थात्‌ रामायण और महाभारतकी कथा इस कुशलतासे लिखी गईं है कि 
उसके एक अथमें तो रामचरित निकलता है और दूसरेमें कृष्णचरित। इस पद्धतिसे 
लिखा हुआ शायद यह पहला सर्वश्रेष्ठ काव्य है। पीछे अनेक कवियोंने इसीके 
अनुकरणपर अनेक काव्योंकी रचना की है। उपलब्ध जन काव्योंके किसी न 
किसी एक समगमें जैन धमेका स्वरूप रहता है परन्तु इसमें ऐसा नहीं है। इसी 
तरह प्राय; सभी जैन काव्य मुख्य नायकके निर्वाण-गमनपर समाप्त हो जा होते हैं 
परन्तु यह निष्कण्टक राज्य-प्राप्तिपर ही समाप्त हो गया है। कविने इसमें न तो 
अपने किसी पूत्रेवर्ती कवि या आचायेका उल्लेख किया और न अपना ही कोई 
परिचय दिया । अन्तिम पद्मसे सिफ इतना ही मालूम होता है कि उनकी माताका 
नाम श्रीदेवी, पिताका वसुदेव और गुहका दशरथ था । संभवतः वे गृहस्थ थे । 

इस ग्रन्थपर दो टीकायें उपलब्ध हैं, एक ' पदकोमुदी ” जिसके कर्ता विनय- 
चन्द्रके शिष्य और पद्मनन्दिके प्रशिष्य नेमिचन्द्र हैं। दूसरी “ राघव-पाण्डवीय- 
प्रकाशिका * जिसके कर्त्ता परवादिधरट्ट रामभट्के पुत्र कवि देवर हैं। इनका समय 
मालूम नहीं हो सका। आराके जेनसिद्धान्त-भवनमें ये दोनों टीकायें मौजूद हैं । 

तीसरी टीका पं० बदरीनाथने नेमिचन्द्रकी टीकाको संक्षिप्त करके तेयार की 
है और इसीके साथ यह ग्रन्थ काव्यमालामें प्रकाशित हुआ है । 

द्विसन्धानके सिवाय घनंजयके दो प्रन्थ और हैं-- 

१ घनंजय-निघण्दु या नाममाला--यद्द एक छोटा-सा दो सौ पद्मोंका 
परन्तु बहुत ही महत्त्पूण शब्दकोष है । इसके साथ ४६ 'छोकोंकी एक 
अनेकार्थनाममाला भी जुड़ी हुई है। संस्कृत विद्याधियोंको कण्ठस्थ करनेके 
लिए यह बहुत ही उपयोगी है * । 

१ कवेर्धनंजयस्येयं सत्कवीनां शिरोमणे: | 
प्रमाण नाममालेति श्लोकानां च शतद्वयम्‌ । 
२ भारतीय ज्ञानपीठ काशीने अमरकीर्तिकृत भाष्यसहित 'नाममाला' प्रकाशित की है। 


निज लत नल जलन लन 3-० न्‍>>+-+न नमन... 
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२ विधापहारस्तोतन्न-यह ३९ इन्द्रवज़ा श्रत्तोंका स्तुतिपरक काब्य है 
और अपनी प्रौढ़ता, गभीरता और अनूठी उक्तियोंके लिए प्रसिद्ध है। इसपर 
अनेक संस्‍्कृत-टीका्यें मिलती हैं जिनमेंसे एक पार्वनाथके पुत्र नागचन्द्रकी है 
जिनका समय विक्रमकी सोलहवीं शताब्िदि है । इसके चौदहवें पद्ममें “ विषापहारं 
मंणिमोषंधानि ? पद है, जान पड़ता है इसीसे इसका यह नाम प्रसिद्ध दो गया है 
और इसके प्रभावसे सर्पका विष दूर होनेकी कथा गढ़ ली गई है। 

+ अद्टारक ज्ञानकीर्तिने अपने यशोधरचरितमें अपने परवेके ७ यशोधरचरितोंके 
कर्त्ताओंके नाम दिये हैं उनमें एक धनंजयका भी है। यदि भद्धारकजीने उक्त सब 
अन्थोंको देखकर ही यह उल्लेख किया है तो समझना चाहिये कि वि० सं० १६५० 
तक धनंजयका यशोघरचरित भी उपलब्ध था। 
कविकी प्रशला 
प्रमाणमकलंकस्य पृज्यपादस्य लक्षण । 
घनंजयकवेः काव्य रत्नत्रयमपश्चिमम्‌ ॥ 

शर्थात अकलेकदेवका प्रमाणशासत्र, पुज्यपाद या देवनन्दिका लक्षणशास््र 
(व्याकरण) और धनंजयकविका काव्य ( द्विसन्धान ) ये तीन अपदिचम रत्न हैं । 

उक्त इलोक नाममालाके अन्तमें लिखा मिलता है। भले ही यह स्वय॑ धनंजयका 
न हो परन्तु इसमें जो बात कही गई है, वह बिल्कुल ठीक जान पड़ती है। 

द्विसन्धाने निपुणता स ता चक्र घनंजय: । 
यया जात॑ फले तस्य सर्ता चक्रे धने जयः ॥ 

अर्थात्‌ धनंजयने ( कविने और अजुनने ) द्विमन्धानमें ( इस नामके काब्यमें 
और दोहरे निशाने लगानेमें ) जो निपुणता प्राप्त की, उससे उन्हें ( कविको और 
अजुनको ) सज्जनोंके समूहमें धन और जयरूप फल प्राप्त हुआ । 

उक्त पद्म काव्यमीमांसा, कपूरमंजरी, बालरामायण आदि ग्रन्थोंके कर्त्ता 
मदहाक॒वि राजशेखरका है । 

अनेकमेदसंधाना: खनंतो हृदये मुहुड । 
वाणा धनंजयोन्मुक्ताः कणस्पेव प्रिया: कथम्‌ ॥ 
१ देखो, जनहितेषी भाग १२, अंक १, एृ०् ८७४०... 
३ राजशेखरने प्रात्रीन कवियोंकी प्रशंसामें जो पद्च लिखे थे, वे सृक्तिमुक्तावली और 
सुभाषितद्वारावलीमें संगृहीत दँ । उनमेंसे यद्द एक है | 
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अर्थात्‌ अनेक ( दो ) प्रकारके सन्‍्धान (निशाना और अर्थ ) वाढे और 
इृदयमें बारंबार चुभनेवाले धनंजय ( अजुन और धनंजय कवि ) के वाण ( और 
शब्द ) कणको (कुम्तीपुत्र कणको और कानोंको ) प्रिय केसे होंगे १ 


पूर्वाक्त पद्य वादिराजने अपने पाइ्वेनाथचरित काव्यके प्रारम्भमें लिखा है* । 


कविका समय 


धनेजयने स्वयं अपने समयका कोई निर्देश नहीं किया है; परन्तु नीचे 
लिखे प्रमाणोंसे उनके समयपर कुछ प्रकाश पड़ता है। 


१ ऊपर जिन कवियोंके प्रशंसापरक पद्म उद्धृत किये गये हैं उनमेंसे वादिराजने 
अपना पार्वैचरित वि० सं० १०८२ में समाप्त किया था और राजशेखर 
प्रतीहार॒राजा महेन्द्रपालदेवके उपाध्याय थे। महेन्द्रपालका समय वि० सं० ९६० 
के लगभग है अतए॒व वे इनसे भी पहले हुए हैं । 


२ अभी अभी एक नया प्रमाण मिला है और वह यह कि जिनसेनके गुरु 
वीरसेनने अपनी घवला टीका (पृ० ३२८७) में जो वि० सं० ८७३ 
में समाप्त हुई थी घनंजयकी अनेकार्थनाममालाका नीचे लिखा शोक 
प्रमाणस्वरूप उद्धृत किया है-- 


हेतावेवं प्रकार।द्यः व्यवच्छेदे विपरयंयेः । 
प्रादुर्भावे समाप्त च इति शब्द विदुगबुधो: ॥ ४० 


इससे यह विश्वासके साथ कहा जा सकता है कि धनंजय विक्रमकी नौवीं 
शताब्दिके पूर्वाधके बादके तो नहीं है और यदि नाममालाका ' प्रमाणमकलंकस्य ! 
आदि पद्म स्त्रयं उनका लिखा हुआ है तो वे अकलंकसे कुछ बादके हैं । पं० 
महेन्द्रकुमारजी शात्रीने अकलंकका काल वि० मुं० ७९७ से ८३७ तक निश्चित 
किया है। अर्थात्‌ विक्रमकी आठवीं शताब्दिक अन्तिम चरणसे नवीं शताब्दिके 
थूर्वाध तक उनका समय समझना चाहिए। 











रे भोजदेवके समकालीन प्रभाचन्द्रने भी अपने प्रमेयकमलमार्त॑ण्डमें द्विसन्धान काब्यका 
डछ्लेख किया है । 
२ देखो, पट्खण्डागमकी प्रस्तावना पृ० ६२ 
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जिनसेन प्रथम और द्वितीय दोनोंने अपने हरिवंश और आदिपुराणमें पुरा 
कवियोंकी स्तुतिके प्रसंगमें इस महाकविका उल्लेख नहीं किया, इसका कारण 
समझमें नहीं आया । पर वे उनसे परिचित अवश्य थे । 


१ जिनसेनके आदिपुराणके पर्व ४३ का सातवाँ इलोक विषापहारके दूसरे पच्चकी छाया 
जान पढ़ता है, अतएव यह कहा जा सकता है कि वे धनंजयकी रचनाओंसे परिचित थे-- 
युगभारं बहल्नेकश्विरं धर्मेरथं पृथुम्‌ | 
ब्रतशीलगुणापूण चित्र वतैयतिस्म यः ॥ ७-आ० पु०, पर्व ४३ 
परेरचिन्त्यं युगभारमेक॑ स्तोतुं वहन्योगिमिरप्यशक्यः । 

क्‍ स्तुतो5च्यमे सो बृषभो न भानो: किमप्रवेशे विशति प्रदीप: ॥ विषा० 
और इसी तरह सोमदेवके यशस्तिलक (उत्तराध पृ० २७९ ) का पद्म विषापहारके १२ वें 
पच्चकी छाया है-- 

प्रेथते कमेजीवेन जीव: प्रेयत कमेणा । 

एतयो: प्रेरको नान्‍यो नौनाविकविमानयो: ॥ यशस्तिलक० 

कमैस्थि्ति जन्तुरनेकभूरमि नयत्यमुं सा च परस्परस्य | 

त्व॑ नेतृभावं हि तयोभवाब्धौ जिनेन्द्र नोनाविकयोरिवाख्यः ॥ १२ विधा० 


[00 किक हरिवंश 
जिनसेनका हरिवंश 

दिगम्बर सम्प्रदायके संस्कृत कथासाहिलयमें हरिवंशवरित या दरिबंशपुराण 
समयकी दृष्टिसे तीसरा कथा-प्रन्थ है। पहला रविषेणाचायेका पद्मचरित, दूसरा 
जटासिंहनन्दिका वरांगचरित्र और तीसरा यह । 

महासेनकी सुलोचना-कथाका और कुछ अन्य ग्रन्थोंका भी हरिवंशमें उल्लेख है 
परन्तु वे अभी तक अनुपलब्ध हैं । 

इसका ग्रन्थ-परिमाण बारह हजार श्छोक है और इसमें ६६ सगे हैं । अधि- 
कांश सग॑ अनुष्ट॒प्‌ छन्दमें हैं । कुछ सग्ग्मिं द्रुतविलम्बित, वर्संततिलका, शादूल 
आदिका भी उपयोग किया गया है। बाईसवें तीथंकर नेमिनाथके हरिवंशका 
चरित लिखना ही इसका मुख्य उद्देश्य है परन्तु गौण रूपसे सभी शलाका- 
पुरुषोंका चरित कीतैन किया गया है। इसके सिवाय चौथेसे सातवें सगे एक ऊद्ध, 
मध्य अधोलोकोंका वर्णन और अजीव आदि द्वव्योंका स्वरूप बतलाया गया है । 

हरिवंशकी रचनाके समय तक जिनसेनका आदिपुराण नहीं बना था और गुण- 
भद्रका उत्तरपुराण तो हरिवंशसे लगभग ६०-६५ वर्ष बाद निर्मित हुआ है, 
इसलिए यह ग्रन्थ उनके अनुकरणपर या उनके आधारपर तो लिखा हुआ हो नहीं 
सकता, परन्तु ऐसा मार्म होता है कि जिनसेन और गुणभद्रके समान इनके 
समक्ष भी कविपरमेश्वर या कविपरमेष्ठीका “ वागथेसंग्रह ” पुराण रहा होगो। भले 
ही वह संक्षिप्त हो और उसमें इतना विस्तार न हो । 

उद्योतनसरिने (वि० सं॑० ८३५) अपनी कुवलयमालामें रविषेणके 
पद्मवरित और जटा-सिंदनन्दिके वरांगचरितकी जिस तरह स्तुति की है, 
उसी तरह हरिवंशकी भी-- 

वुद्यणसहस्सदइय हरिबंसुप्पत्तिकारय पढमे । 
वंदामि वंदिय पि हु हरिवंस चेव विमलपयं ॥ ३८ ॥ 

अर्थात्‌ मं हजारों बुधजनोंके प्रिय दरिवंशोत्पत्तिकारक, प्रथम बंदनीय और 


१ इसकी चर्चा “ पश्मचरित और पउमचरिय ” शीर्षक लेखमें की जा चुकी है। 
८ 
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विमलपद दरिवंशकी वन्दना करता हूँ । इसमें जो विशेषण दिये हैं वे हरिवंश 
और विमलपद ( विमलसूरिके चरण अथवा विमल हैं पद जिसके ऐसा ग्रंथ ) 
दोनोंपर घटित होते हैं । 


विमलसूरिका यह हरिवंश अभीतक अप्राप्य है। इसके मिलनेपर जिनसेनके 
हरिवंशका मूल क्या है, इसपर बहुत कुछ प्रकाश पढ़नेकी संभावना है। 
आइचये नहीं जो पद्मचरितके समान यह भी विमलसूरिके प्राकृत दरिवंशकी छाया 
डछेकर ही बनाया गया द्वो । 


पुन्नाट संघ 
इस प्रन्थके कर्ता जिनसेन पुन्नाट संघके आचाये थे और वे स्पष्ट ही आदि- 
पुराणादिके कर्त्ता जिनसेनसे भिन्न हैं | इनके गुरुका नाम कीर्तिषेण और दादा 


गुरुका नाम जिनसेन था, जब कि दूसरे जिनसेनके गुरु वीरसेन और दादा गुरु 
आयेनंदि थे । 


पुन्नाट कर्नाटकका प्राचीन नाम है । हरिषेणने अपने कथाकोशमें लिखा है कि 
भद्गबाहु स्वामीके आज्ञानुसार उनका सारा संघ चन्द्रगुप्त वा विशाखाचार्यके साथ 
दक्षिणापथके पुन्नाट देशमें गया । दक्षिणापथका यह पुन्नाट कर्नाटक ही है। 
कन्नड़-साहित्यमें भी पुन्नाट राज्यके उल्लेख मिलते हैं। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता टालेमीने 
इसका 'पोज्नट” नामसे उछलेख किया है। इस देशके मुनि-संघका नाम पुन्नाट संघ था। 
संघोंके नाम प्रायः देशों और स्थानोंके ही नामसे पड़े हैं। श्रवणबेल्गोलके १९४ ने० 
के शिलालेखमें जो श० सं० ६२२ के लगभगका है एक ' कित्तर ” नामके संघका 
उल्लेख है । कित्तूर या कीर्तिपुर पुन्नाटकी पुरानी राजधानी थी जो इस समय मैसु- 
रके ' होग्गडेवन्कोटे ” ताल्लकेमें है। सो यद्द कित्तर संघ या तो पुन्नाट संघका ही 
नामान्तर होगा और या उसकी एक शाखा । 


प्रन्थकर्ताके समय तककी अविच्छिन्न गुरुपरम्परा 
हरिवंशके छयासठवें सगेमें महावीर भगवानसे लेकर लोहाचार्य तककी वही 


१ स्व० डा० पाठक, टी० एस० कुप्पूवामी शास्री आदि विदानोंने पहले नाम-साम्य 
और समय-साम्यके कारण दोनोंको एक ही समझ लिया था । 

२ अनेन सह संधो5पि समस्तो गुरुवाक्यतः । 
दक्षिणापथदेशस्थपुन्नाटविषयं ययो | ॥ ४२--भद्गबाहुकथा 
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आचाये-परम्परा दी है, जो श्रुतावतार आदि अन्य प्रन्थोंमें मिलती है--अर्थात्‌ 
5२ वर्षमें तीन केवली ( गौतम, सुधर्मा, जम्बू, ), १०० वषेमें पाँच श्रुतकेवली 
( विष्णु, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवद्धन, भद्रबाहु ), १८२ वधमें ग्यारह 
दशपूर्वके पाठी ( विशाख, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धाथे, धृतिसेन, विजय, 
बुद्धि, गंगदेव, धर्मसेन ), २२० वषेमें पाँच ग्यारह अंगधारी ( नक्षत्र, जयपाल, 
पाण्डु, प्रवसेन, कंस ), और फिर ११८ वषमें सुभद्र, जयभद्र, यशोबाहु और 
लोहाये ये चार आचाराज्नधारी हुए, अर्थात्‌ त्रीरनिर्वाणसे ६८३ वषे बाद तक वे 
सब आचाये हो चुके । उनके बाद नीचे लिखी परम्परा चली-- 

विनयघर, श्रतिगुप्त, ऋषिगुप्त, शिवगुप्त ( जिन्होंने कि अपने गुणोंसे अहेद्नलिपद 
प्राप्त किया ), मन्दराये, मित्रवीर, बलदेव, बलमित्र, सिंहबल, बीरवित, पद्मसेन 
व्याप्रहस्ति, नागहस्ति, जितदण्ड, नन्दिषेण, दीपसेन, धरसेन, धर्मसेन, सिंहसेन, 
नन्दिषेण, ईइ्वरसेन, नग्दिषेण, अभयसेन, सिद्धसेन, अभयसेन, भीमसेन, जिनसेन, 
शान्तिषेण, जयसेन, अमितसेन ( पुन्नाटगणके अगुआ और सौ बष तक जीनेवाले ), 
इनके बड़ गुरुभाई कीर्तिषेण और फिर उनके शिष्य जिनसेन ( ग्रन्थकर्ता )। 


इसमें अमितसेनको पुन्नाट्संघका अग्रणी ( आगे जानेवाले ) बतलाया है, जिससे 
ऐसा मालूम होता है कि ये अमितसेन ही पुन्नाटदेशको छोड़कर सबसे पहले 
उत्तकी तरफ बढ़े होंगे और पूव॑वर्ती जयसेन गुरुतक यह संध पुन्नाटमें ही 
विचरण करता रहा द्वोगा। अर्थात्‌ जिनसेनसे ५०-६० वर्ष पहले ही काठियाबाडमें 
इस संघका प्रवेश हुआ होगा । 
इनमेंस प्रारम्भके चार तो वही मालम होते हैं जिन्हें इन्द्रनन्दिने आपने श्रुताव- 
तारमें अंगपूवेके एक देशकों धारण करनेवाले आरातीय मुनि कहा है और जिनके 
नाम विनयघर, श्रीधर, द्विवदत्त और अहंदत्त हैं। विनयंधर और विनयधघरमें 
तो कोई कके ही नहीं है। शिवदत्त और शिवगुप्त भी एक हो सकते हैं। 
'गुप्तर का प्राकृतरूप 'गुत्त! भ्रमवश दत्त भी हो सकता है । बीचके दो नाम शंकास्पद 
हैं। ' महातपोभृद्विनयंधरः श्रतामषिश्रुति गुप्तपदादिकां दधत्‌ ” इस चरणका ठीक 
अथ नहीं बेढठता, शायद कुछ अझुद्ध है। श्रतिगुप्त और ऋषिगुप्तकी जगह 
१ इस चरणका अर्थ पं० गजाधरलालजी शास्त्रीने ' नयंधर ऋषि, गुप्त ऋषि ” श्तना ही 
किया है और पुराने बचनिकाकार पं० दोलतरामजीने “ नयंघर ऋषि, श्रुति ऋषि 
गुप्ति ! किया है | 
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गुप्रतषि और गुप्तश्नति नाम सी शायद हों। यहाँ यह भी खयाल रखना चाहिए 
कि अक्सर एक ही मुनिके दो नाम भी होते हैं, जैसे कि लोहायका दूसरा नाम 
सुधर्मा भी है । 


इसमें शिवगुप्तका ही दूसरा नाम अहंद्वलि है और प्रन्थान्तरोंमें शायद इन्हीं 
अहंद्वलिको संघोंका प्रारम्भकर्त्ता बतलाया है। अर्थात्‌ इनके बाद ही मुनिसंघ जुदा 
जुदा नामोंसे अभिहित होने लगे | 


बीर-निर्वाणकी वतेमान काल-गणनाके अनुमार वि० सं० २१३ तक लोहायेका 
अस्तित्व-समय है और उसके बाद जिनसेनका समय वि० सं० ८४० हे, 
अर्थात्‌ दोनोंके बीचमें यह जो ६२७ वर्षका अन्तर है जिनसेनने उसी बीचके 
उपयुक्त २९-३० आचाये बतलाये हैं । यदि प्रत्येक आचायेका समय इक्कीस 
बाईस वर्ष गिना जाय तो यह अन्तर लगभग ठीक बठ जाता है। 


वीर-निर्वाणसे लोहाये तक अटद्वाईस आचाये बतलाये गये हैं और उन सबका 
संयुक्त काल ६८३ वे, अर्थात्‌ प्रत्येक आचायेके कालकी औसत २४ वर्षके लगभग 
पड़ती है, और इस तरह दोनों कालोंकी औसत भी लगभग समान बेठ जाती है। 


इस विवरणसे अब हम इस नतीजेपर पहुँचत हैं कि वीर-निर्वाणके बादसे 
विक्रम संवत्‌ ८४० तककी एक अविच्छिन्न-- अखण्ड गुरु-परम्परा---इस ग्रन्थमें 
सुरक्षित है, जो कि अन्य किसी प्रन्थमें नहीं देखी गई और इस दृष्टिसे 
यह ग्रन्थ बहुत महत्त्वका है। अवश्य ही यह आरातीय मुनियोंके बादकी एक 
शाखाकी ही परम्परा होगी जो आगे चलकर पुन्नाट संघके रूपमें प्रसिद्ध हुई । 
अन्य संघोंकी वीर नि० सं० ६८३ के बादकी परम्परायें जान पड़ता है कि नष्ट 
हो चुकी । 


अन्थका रचना स्थान 


हरिवंशपुराणकी रचना वद्धमानपुरमें हुई है और इसी तरह हरिषेणने 
उससे १४८ वर्ष बाद अपने कथाकोशकों भी वद्धमानपुरमें ही बनाकर 
समाप्त किया है। जिनसेनने वद्धमानपुरको ' कल्याणै: परिवद्धमान-विपुलभी-! 
और हरिषेणने ' कात्तेस्वरापुणेजनाधिवास ” कहा है। ' कल्याण” और ' कार्तैस्वर 
ये दोनों शब्द सुवण या सोनेके वाचक हैं। सुवर्णके अथेमें कल्याण शब्द 
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संस्कृत कोशोंमें तो मिलता है पर वाद्ययमें विशेष व्यवह्त नहीं है। हाँ, भावदेव- 

कृत पाश्चेनाथचरित आदि जैन संस्कृत प्रन्थोंमें इसका व्यवहार किया गया है। 
जिनसेनने भी उसी अथेमें इसका उपयोग किया है। अर्थात्‌ दोनोंके ही 

कथनानुसार वद्धमानपुरके निवासियोंके पास सोनेकी विपुलता थी, वह बहुत 

घनसम्पन्न नगर था और दोनों ही प्रन्थकर्त्ता पुन्नाट संघके हैं, इसलिए दोनों 
ग्रन्थोंकी रचना एक ही स्थानमें हुई है, इसमें सन्देह नहीं रहता । 


चूँकि पुन्नाट और कर्नाटक पर्यायवाची हैं, इसलिए हमने पहले अनुमान किया 
था कि वद्धमानपुर कर्नाटक प्रान्तमें ही कहींपर होगा; परन्तु अभी कुछ समय 
पहले जब मेरे मित्र डा० ए० एन० उपाध्येने हरिषेणकें कथाकोशकी चर्चाके 
सिलसिलेमें सझाया कि वद्धमानपुर सौराष्टका प्रसिद्ध शहर “बढ़वाण” मालम द्वोता 
है, और उसके बाद जब हमने हरिवंशमें बतलाई हुई उस समयकी भौगोलिक 
स्थितिपर विचार किया, तब निश्चय हो गया कि बढ़वाण ही वद्धमानपुर है । 


हरिवंशके अन्तिम सगके ५२ वें पद्यका अभिप्राय यह है कि शकसंवत्‌ ७०५ में 
जब कि उत्तर दिशाकी इन्द्रायुध, दक्षिणकी कृष्णका पुत्र श्री वल्लभ, पूवेकी 
अवन्तिराज वत्सराज और पश्चिमकी-सोरोंके अधिमंडल सौराष्ट्रकी--बीर जयवराह 
रक्षा करता था, तब इस ग्रन्थकी रचना हुई । 


जब सौराष्टरके बढ़वाणकी ही रचना-स्थान माना जायगा, तभी उक्त चारों 
दिशाओंके राजाओंका मेल ठीक बेठ सकेगा, अन्यथा नहीं। देखिए--- 


१ इन्द्राथुध - स््र० ओझाजीने लिखा है कि इन्द्रायुथ और चक्रायुध किस 
वंशके थे, यह ज्ञात नहीं हुआ, परन्तु संभव्र है कि वे राठोड़ हों। परन्तु 
स्व० चिन्तामण विनायक वैद्यके अनुसार इन्द्रायुध भण्डि कुलका था और उक्त 
. १ आगे “ हरिपेणका कथाक्रोश ” लेखमें बतलाया है कि उस समय विनायकपाल 
नामका जो राजा था, वह भी सोराष्टका ही था । 


२ डा० हीरालालजीने अपने एक लेखमें (इंडियन कल्चर, अप्रैल १५४५ ) में धार 
राज्यके बदनावर स्थानकों वर्धमानपुर अनुमान किया है क्योंकि बदनावरमें ' वद्धमान- 
पुरान्वय ? के मुनिर्योके अनेक लेख उपलब्ध हैं। परन्तु इससे तो इतना ही मालूम होता है 
कि वे मुनि उस अन्वयके थे जो वरद्धमानपुर या बढ़वाणसे चलकर बदनावर पहुँचा था | 
जिस तरह पुन्नाटसे बढवाण आकर जिंनसेनका मुनिसंघ पुन्नाटान्वयी हुआ | 
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बंशको वर्म वंश भी कहते थे । इसके पुत्र चक्रायुधको परास्त करके प्रतिहारवंज्ी 
राजा वत्सराजके पुत्र नागभट दूसरेने जिसका कि राज्यकाल विन्सेंट स्मिथके 
अनुसार वि० सं० ८५७-८८२ है कन्नोजका साम्राज्य उससे छीना थो। 
बढ़वाणके उत्तरमें मारवाढ़का प्रदेश पढ़ता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कन्नौजसे 
छेकर मारवाड़ तक इन्द्रायुधका राज्य फेला हुआ था। 


२ भ्रीवल्ठभ--यद दक्षिणके राष्ट्कूट वंशके राजा कृष्ण ( प्रथम ) का पुत्र 
था । इसका प्रसिद्ध नाम गोविन्द (द्वितीय ) था । कावीमें मिले हुए ताम्नपटमें 
इसे गोविन्द न लिखकर वह़्भ ही लिखा है, अतएवं इस विषयमें सन्देह नहीं 
रहा कि यह गोविन्द द्वितीय ह्वी था और वद्धमानपुरकी दक्षिण दिशामें उसीका 
राज्य था। कावी भी बढ़वाणके प्रायः दक्षिणमें है। द० सं० ६९२ 
( वि० सं० ८२७ ) का अर्थात्‌ हरिवंशकी रचनाके १३ वर्ष पहलेछा उसका एक 
ताम्रपत्र भी मिला है। 


३ अवन्तिभूभ्रत्‌ वत्सराज--यह प्रतिदह्ारबंशका राजा था और उस 
नागावलोक या नागभट दूसरेका पिता था जिसने चक्रायुद्धको परास्त क्रिया था। 

व॒त्सराजने गौड़ और बंगालके राजाओंको जीता था और उनसे दो श्वेत छत्र छीन 
लिये थे। आगे इन्हीं छत्रोंकों राष्टकूट गोविन्द (द्वि० ) या श्रीवल्लभके छोटे भाई 
अवराजने चढ़ाई करके उससे छीन लिया था और उसे मारवाड़की अगम्य रेतीली 
भूमिकी तरफ भागनेको मजबूर किया था। ओझाजीने लिखा है कि उक्त 
वत्सराजने मालवेके राजापर चढ़ाई की और मालव-राजको बचानेके लिए ध्रवराज 
उसपर चढ़ दौड़ा । ७०५ में तो मालवा वत्सराजके ही अधिकारमें था । क्योंकि 
भ्रुवराजका राज्यारोहण-काल श० सं० ७०७ के लगभग अनुमान किया गया 
है, उसके पहले ७०५ में तो गोविन्द द्वि० (श्रीवल्लभ ) ही राजा था और इसलिए 
उसके बाद ही श्रुवराजकी उक्त चढ़ाई हुई होगी | 

उद्योतनसूरिने अपनी  कुबलयमाला ” नामक प्राकृत-कथा जावालिपुर 
या जालोर (मारवाढ़ ) में -जब श० सं० ७०० के समाप्त होनेमें एक दिन 


१ देखो, सी० वी० वेद्यका “ हिन्दू भारतका उत्कर्ष ! पृ० १७५ | 

२ म० म० ओझाजीके अनुसार नागभटका समय वि० सं० ८७२ से ८५० हैं। 
३ इण्डियन एण्टिक्वेरी जिल्‍्द ५, पृ० १४६। 

४ एपिग्राफिआ इण्डिका जिल्द ६, प्‌ृ० २०९ | 
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बाकी था तब समाप्त की थी* और उस समय वहाँ वत्सराजका राज्य थी । अर्थात्‌ 
दरिवंशकी रचनाके समय (श० ७०५ )तो ( उत्तर दिशाका ) मारवाड़ 
इन्द्रायुथके अधिकारमें था और ( पूर्वका ) मालवा वत्सराजके अधिकारमें ॥ 
परन्तु इसके पाँच वर्ष पहले ( श० ७०० में ), कुवबलय-मालाकी रचनाके समय 
वत्सराज मारवाइ़का अधिकारी था। इससे अनुमान होता है कि उसने मारवाइसे 
ही आकर मालवेपर अधिकार किया होगा और उसके बाद ध्रुवराजकी चढ़ाई 
होनेपर वह फिर मारवाड़को भाग गया होगा। ७०५ में अवन्ति या मालवेका 
वह शासक होगा । अवन्ति वढ्वाणकी पूर्व दिशामें है ही। परन्तु यह पता नहीं 
लगता कि उस समय अवन्तिका राजा कौन था, जिसकी सहायताके लिए 
राष्ट्रकूट ध्रुवराज दौड़ा था। प्रुवराज श० सं० ७०७ के लगभग गद्दीपर बेठा था। 


इन सब बातंसे हरिवंशकी रचनाके समय उत्तरमें इन्द्रायुघ, दक्षिणमें श्री वल्लभ 
और पूर्वमें वत्सराजका राज्य होना ठीक मालूम होता है । 


४ वीर जयवराह--यह पश्चिममें सौरोंके अधिमण्डलका राजा था। सौरोंके 
अधिमण्डलका अथ हम सौराष्ट्र ही समझते हैं जो काठियावाइ़के दक्षिणमें है । 
सौर लोगोंका राष्ट्र सो सौर-राष्ट्‌ या सौराष्ट्र। सौराष्ट्ले बढ़वाण और उससे 
पश्चिमकी ओरका प्रदेश ही ग्रन्थकर्त्ताको अभीष्ट है। यह राजा किस वंशका था, 
इसका ठीक पता नहीं चलता । हमारा अनुमान है कि बहुत करके यह चाल॒क्य 
वंशका ही कोई राजा होगा और “वराह” उसको उसी तरह कह्दा गया होगा 
जिस तरह कीरजिवर्मा (द्वि० ) को ' महा वराह ” कहा है। बड़ोदामें गुजरातके 
राष्ट्कूट राजा ककेराजका श० सं० ७३४ का एक ताम्नपैत्र मिला है जिसमें 
राष्टकूट कृष्णके विषयमें कहा है कि उसने कीतिवर्मा महावराहकों हरिण बना 
दियी । चौलक्योंके दानपत्रोंमें उनका राजचिह्न वराह मिलता है, इसीलिए 


कि-्िजि।ः?ख?ि जड़ जलन ल्‍ जज तक नकिनीती ५भ भा ता भा 





१ सगकाले वोलीणे वरिसाणसएहि सत्तहिं गएहिं। 
एक दिणेणूगेहिं रइआ अवरहबेलाए ॥ 
२ परभडभमिउडीसंगो पणईयणरोहिणीकल्चंदो । 
सिरिवच्छरायणामों णरहत्थी पत्विवों जशआ ॥ --जनसाहित्यसंशोधक खण्ड ३-- 
३ इण्डियन एण्टिक्वेरी भाग १२, पृ० १७५९ | 
४ यो युद्धकण्टूतिग्रदीतमुच्चः शोर्योष्मसंदीपितमापतन्तम्‌ । 
महावराहं हरिणीचकार प्राज्यप्रभावः खल राजमिंह: ॥ 
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कविने कीर्तिवर्माकों महा-वराह कहा है। धराश्रय भी वराहका पर्यायवाची है। 
इसलिए और भी कई चौलक्य राजाओंके नामके साथ यह धराश्रय पद विशेषणके 
हपमें जुड़ा हुआ मिलता है । जैसे गुजरातके चौल॒क्योंकी दूसरी शाखाके स्थापन- 
कर्त्ता जयरसिंह धराश्रय, तीसरी शाखाके मूल पुरुष जयसिंह धराश्रय (द्वि० ), 
और उनके पुत्र शीलादित्य धराश्रय । 


राष्ट्कूटोंसे पहले चौलुक्य सावे-भौम राजा थे और काठियावराइपर भी उनका 
अधिकार था। उनसे यह सार्वभौमत्व श० सं० ६७५ के लगभग राष्ट्कूटोंने 
छीना था, इसलिए बहुत सम्भव यही है कि हरिवेशके रचना-कालमें सौराष्ट्रपर 
चौलक्य वंशकी ही किसी शाखाका अधिकार हो और उसीको जयवराह लिखा 
दो | पूरा नाम शायद जयसिंह हो और वराह विशेषण । राठोड़ोंका वह सामनन्‍्त 
भी हो सकता है और स्तरतंत्र भी । 


प्रतीहदार राजा महीपालके समयका एक दान-पत्र हड्डाला गाँव (काठियावाड़) से 
श० सं० ८३६ का मिला है। उससे मालम होता है उस समय बढ़वाणमें 
धरणीवराहका अधिकार था जो चावड़ाबंशका था और प्रतिहारोंका करद राजा 
था । इससे एक संभावना यह भी है कि उक्त धरणीवराहका ही कोई ४-६ पीढ़ी 
पहलेका पूर्वज उक्त जयवराह हो । 


बढ़वाणम ही हरिषेणका कथाकोश 


जैसा कि पहले भी कहा जा चुका हे पूर्वोक्त वद्धमानपुर या बढ़वाणमें ही 
हरिषेण नामके एक और विद्वान्‌ हुए हैं जिन्होंने श० सं० ८५३ ( वि० सं० 
९८९ ) में अर्थात्‌ हरिवंशकी रचनाके १४८ वर्ष बाद 'कथाकोश ? नामक 
अन्थकी रचना की और ये भी उसी पुन्नाट संघके थे जिसमें कि जिनसेन हुए हैं | 
हरिषेणने अपने गुरु भरतसेन, उनके गुरु भीहरिषेण और उनके गुरु मौनि 
भद्टारक तकका उल्लेख किया है । यदि एक एक गुरुका समय पचीस तीस तीस 
व्षे गिन लिया जाय, तो अनुमानसे हरिवंशकर्त्ता जिनसेन मौनि भट्टारकके 
गुरुके गुरु हो सकते हैं या एकाध पीढ़ी और पहलेके । यदि जिनसेन और मौनि 
भद्यारकके बीचके एक दो आचार्योका नाम और कहींसे माल्म हो जाय तो फिर 


१ देखो महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश जिल्द १३, पृ० ७३-७४ 
२ देखो इण्डियन एण्टिक्वेरी जि० १२, पृ० १९३-९४ 
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इन प्रन्थोंसे वीर-निर्वाणसे श० सं० ८५३ तककी अर्थात्‌ १४५८ वर्षकी एक 
अविच्छिन्न गुरुपरम्परा तेयार हो सकती है। 

जिनसेन अपने गुरु कीर्तिषिणके भाई अमितसेनको जो सौ वषतक जीवित रहे 
थे खास तौरसे “ पवित्रपुन्नाटगणाग्रणी ” कहा है, जो यह ध्वनित करता है कि 
शायद पहले पहल वे ही काठियावाड़में अपने संघसहित आये हों । 


पुश्नाट संघ काठियाबाड़में 

यों तो मुनिजन दूर दूर तक सर्वत्र ही विहार करते रहते हैं परन्तु पुश्नाट 
संघका सुदूर कर्नाटकसे चलकर काठियावाड़में पहुँचना और वहाँ लगभग दो सो 
वधतक रहना एक असाधारण बात है। इसका सम्बन्ध दक्षिणके चौलक्य और 
राष्ट्रकूट राजाओंसे ही जान पड़ता है जिनका शासन काठियावाड़ और गुजरातमें 
बहुत समय तक रहा है और जिन राजवंशोंकी जनघमंपर विशेष कृपा रही है । 
अनेक चालक्य और राष्ट्रकूट राजाओं तथा उनके माण्डलिकोंने जेनमुनियोंको दान 
दिये हैँ और उनका आदर किया है। उनके बहुतसे भमात्य, मंत्री, सेनापति 
आदि तो जनधर्मके उपासक तक रहे हैं। ऐसी दशामे यह स्वाभाविक है कि 
पुन्नाटसंघके कुछ मुनि उन लोगोंकी प्रार्थना या आग्रहसे सुदूर काठियावाइतक आ 
पहुँचें। हरिषेणके बाद और कब तक काठिबाडमें पुन्नाट संघ रहा, इसका कोई 
पता नहीं । 

जिनसेनने अपने ग्रन्थकी रचनाका समय शक संवतमें दिया है और हरिषेणने 
संबतके साथ विक्रम संवत्‌ भी दिया है। उत्तरभारत, गुजरात, मालवा आदियें 
विक्रम संवतका ओर दक्षिणमें शक्र संवत्‌का चलन रहा है। जिनसेनको दक्षिणसे 
आये हुए एक दो पीढ़ियां ही बीती थीं इसलिए उन्होंने अपने प्रन्थमें श० सं० 
का ही उपयोग किया, परन्तु हरिषेणकों काठियाबाड़में कई पीढ़ियाँ बीत गई थीं, 
इसलिए उन्होंने वहकी पद्धातके अनुसार साथमें वि० सं० देना भी उचित समझा। 


नश्नराज-वसति 
बद्धमानपुरकी नन्नराज-वमतिमें अर्थात्‌ नन्नराजके बनवाये हुए या उसके 
नामसे उसके किसी वंशधरके बनवाये हुए जेनमन्दिरमें हरिवंशपुराण लिखा गया 
था। यह नन्नराज नाम भी कनाटकवालोंके सम्बन्धका आभास देता है और ये 
राष्ट्कूट वंशके ही कोई राजपुरुष जान पढ़ते हैं। इस नामको धारण करनेवाले 


चला ऑन अतीत जल नल ऊतक लत + ऑन लाने ऑन्‍नननन नल न -+ न ५जजडललननशलनन ननलआ न 


१ देखो छयासठवें सर्गका ५२ वाँ पद्म । 
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कुछ राष्ट्रकूट राजा हुए भी हैं। " राष्ट्रकूट राजाओंके प्रसिद्ध नार्मोके सिवाय 
घरू नाम कुछ और ही हुआ करते थे, जैसे कन्न, कन्नर, अण्ण, बोहण, तुडिगु, 
बहिंग आदि। यह नन्न नाम भी ऐसा ही है। 


पुन्नाटसंघका इन दी ग्रन्थोंके सिवाय अभीतक और कहीं भी कोई उल्लेख नहीं 
मिला है; यहाँ तक कि जिस कर्नाटक प्रान्तका यह संघ था वहाँके भी किसी 
शिलालेख आदिमें भी नहीं और यह एक आश्चयेकी बात है। जान पढ़ता है 
कि पुन्नाट ( कर्नाटक ) से बाहर जानेपर ही यह संघ पुन्नाटसंघ कहलाया जिस 
तरह कि आजकल जब कोई एक स्थानको छोड़कर दूसरे स्थानमें जा रहता हे, 
तब वह अपने पूर्वस्थानवाला कहलाने लगता है । 


जिनसेनने अपने समीपवर्ती गिरिनारकी सिंहवाहिनी या अम्बादेवीका 
उल्लेख किया है और उसे विप्लोंका नाश करनेवाली शासनदेवी बतलाया है * । 
अर्थात्‌ उस समय भी गिरिनारपर अम्ब्ादेवीका मन्दिर रहा होगा। हरिवंशके 
अन्तिम सगेमें वीर भगवानके ब्याहकी बात है जो दिगम्बर सम्प्रदायके अन्य 
किसी प्रन्थमें नहीं देखी जाती। वह मान्यता किसी अन्य सम्प्रदायकी मालूम 
होती है और शायद उस सम्प्रदायके ही किसी ग्रन्थसे ली गई है । 


दोस्तटिका नामक स्थानकी प्रजाने शान्तिनाथके मन्दिरमें इस ग्रन्थको पूजा 
की थी। इस स्थानकी खोज करते हुए मातम हुआ कि बढवाणसे गिरिनारको 
जाते हुए रास्तेमें ' दोत्ताडि ” नामक स्थान हे। 


१ मुलताई ( बेतूल म० प्र० ) भ राष्टकूरोंकी जो दो प्रशरितरयाँ मिली हैं उनमें दुर्ग- 
राज, गोविन्दराज, स्वामिकराज और नन्नराज नामके चार राष्टकूट राजाओंके नाम दिये 

। सोन्दत्तिके राष्ट्कूरोंकी दूसरी शाखाके भी एक राजाका नाम नन्न था। बुद्ध गयासे 
राष्ट्कूगेंका एक लेख मिला है उसमें भी पहले राजाका नाम नन्न है | 


ओझाजीने दन्तिवर्माका समय वि० सं० ६५० के आसपास बतलाया है । उसके बाद 
इन्द्रराज-गोविन्दराज-कर्कराज हुए । ककैके इन्द्र, हुव, कृष्ण ओर नन्नराज चार पुत्र हुए । 
हरिवंश ओर कथाकोशकी नन्नराज-वसति इन्हीं नन्नराजके नामसे होगी । 


२ ग्रहीतचक्रा5प्रतिचक्रेवता तथोजयन्तालयसिंहवाहिनी | 
शिवाय यस्मिन्निह सन्निघीयते क तत्न विप्ना: प्रभवनति शासने ।। ४४ 


३ देखो, पर्व ६६ के इलोक ५-९। 
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प्राचीन गुजेर-काव्यसंग्रह ( गायकबाड़ सीरीज ) में अमुलकृत चचरिका 
प्रकाशित हुईं है, जिसमें एक यात्रीकी गिरिनार-यात्राका वर्णन है। यात्री 
सधर्मियोंके साथ उज़िल ( ऊजयन्त ) के रास्तेपर चलता है । पहले बढ़वाण 
पह्/ुँचता है, फिर रंनडुलई, सहजिगपुरको छोड़ते हुए गंगिलपुर पहुँचता है। आगे 
लखमीधरुकी छोड़कर विषम दोत्तड़ि, बहुत-सी नदियाँ और पहाड़ मिलते हैं 
जिनका ओर छोर बहीं, फिर करिवंदियालको छोड़कर वह अनन्तपुरमें जाकर डेरा 
डालता है। उसके बाद भालणमें विश्राम करता है जहाँसे ऊँचा गिरिनारपर्बत 
दिखता है । यह विषम दोत्तड़ि ही दोस्तटिका है। 


उस समय मुनि प्रायः जनमन्दिरोंमें है रहते होंगे। जिनसेनने अपना यह 
प्रन्थ पाश्वनाथके मन्दिरमें रहते हुए ही निर्माण किया था । 


पूव॑वर्ती विद्वानोंका उछ्लिख 

जिनसेनने अपने पूर्वके नीचे लिखे ग्रन्थकर्त्ताओं और विद्वानोंका उलेख किया है-- 

समन्तभद्ग-- जीवसिद्धविधायी और युक्‍त्यनुशासनके कर्त्ता । 

सिद्धसेन--सृक्तियोंके कर्ता । इन सूक्तियोंसे सिद्धसेनकी द्वार्त्रिशतिकाओंका 
अभिप्राय जान पड़ता है । 

देवनन्दि,- ऐद्र, चान्द्र, जेनेन्द्र, व्यांडि आदि व्याकरणोंके पारगामी । 

वज्सूरि--देवनन्दि या पूज्यपादके शिष्य वजनन्दि | इनके विचारोंको 
प्रवक्ताओं या गणधघर देबोंके समान प्रमाणभूत बतलाया है और उनके किसी ऐसे 
प्रन्थकी ओर संकेत किया गया है जिसमें बन्ध और मोक्षका सहेतुक विवेचन है । 

महासेन--सुलोचना कथाके कर्त्ता । 

रविषेण - पद्मपुराणके कर्त्ता । 

जटा-सिंहनन्दि-- बरांगचरितके कर्त्ता । 

शान्त--पूरा नाम शांतिषेण होगा । इनकी उद्प्रक्षा अलंकारसे युक्त वक्तो- 
क्तियोंकी प्रशसा की गई है । इनका कोई काव्य-पग्रन्थ होगा । 
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१ जीवसिद्धिविधायीह कृतयुक्त्यनुशासन | 

बचः समन्तभद्गस्य वीरस्येव विजम्भते ॥ २५ ॥ 
जगग्पसिद्धबो धस्य वृषभस्येव निस्तुषाः । 

बोधयंति सतां बुद्धि सिद्धसेनस्य यूक्तयः ॥ ३० ॥ 
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विशेषधादि--इनके किसी ऐसे प्रन्थकरी ओर संकेत है जो गद्ययद्ममय है 
और जिनकी उैक्तियोंमें बहुत विशेषता है। वादिराजने भी अपने पाश्वनाथ- 
चरितमें इनका स्मरण किया है और कहा है कि उनकी रचनाकों सुनकर अना- 
यास ही पंडितजन विशेषाभ्युदयको प्राप्त कर लेते हैं । 


कुमारसेन गुरू-जिनका यश प्रभाचन्द्रके समान उज्ज्वल और समुद्र- 
पयन्त विस्तृत है । 


वीरसेन गुरु--कवियोंके चकऋ्वर्ती । 


जिनसेनस्वामी--पाश्व॑जिनेन्द्रके गुणोंकी स्तुतिवाले पार््वाभ्युदयके कर्त्ता । 
बद्धमान-पुराणके कर्त्ता कोई कवि जिनका नाम नहीं दिया गया | 


आगे हरिवंशके प्रारभ्भके और अन्तके वे अंग दिये जाते हैं जिनका इस लेखमें 
उपयोग किया गया है -- 


इंद्रचद्राकेजनेन्द्रव्या करणेक्षिण: । 

देवस्य देववन्यस्य न वन्दत गिरः कर्थ ॥ ३१ ॥ 
वजस्‌रेविंचारिण्य: सहेत्वोबन्धमोक्षयो: । 

प्रमाणं धर्मश!ल्नार्णा प्रवक्‍तृणामिवोक्तयः ॥ ३२ ॥ 
मदासेनस्य मधुरा शीलालंकारधारिणी । 

कथा न वर्णिता केन वनितेव सुलोचना ॥ ३३ ॥ 
कृतपद्मोदयोद्योता प्रत्यह परिवर्तिता । 

मूर्ति: काव्यमयी लोके रवेरिव रवेः प्रिया ॥ ३४ ॥ 
वराजनेव सर्वाद्विवराज्नवरितार्थवाक्‌ । 

कस्य नोत्पादयेद्राढ्मनुराग स्वगोचरं ॥ २५ ॥ 
शान्तस्यापि च वक्रोक्ती रम्योट्रक्षाबलान्मन: । 
कस्य नोद्धारितेउन्वर्थ रमणीये 5नुरंजयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


१ विशेषवादिगीशम्फश्रवणाबद्धबुद्धयः । 
अवलेशादघिगच्छन्ति विशेषाब्युदयय बुधा: ॥ २५ ॥ पा० च० 

२ आदिपुराणके कर्त्ता जिनसेनने भी इन प्रभाचन्द्रका स्मरण किया है-- 
चन्द्रांशुशुअयशसं प्रभाचन्द्रकवि स्तुवे । 
कत्वा चन्द्रोदयं येन शश्वदाह्मादितं जगत्‌ ॥ 
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योषशेषोक्तिविशेषेषु विशेषः पद्गद्ययो: । 

विशेषत्रादिता तस्य विशेषत्रयवादिन: ॥ ३७ ॥ 

आकूपारं यशो लोके प्रभाचन्द्रोदयोज्ज्वल्म्‌ । 

गुरोः कुमारसेनस्य विचरत्यजितात्मकम्‌ ॥ ३८ ॥ 

जितात्मपरलोकस्य कवीनां चक्रवर्तिन: । 

वीरसेनगुरोः कीतिरकलंकावभासते ॥ ३९ ॥ 
यामिताभ्युदये पाश्वैजिनेन्द्रगुणसंस्तुतिः । 
स्त्रामिनो जिनसेनस्य कीर्ति: संकीर्तयत्यसी ॥ ४० ॥ --प्रथम सगे 
वर््धमानपुराणोद्दादित्योक्तिगभस्तय: । 
प्रस्फुरन्ति गिरीशान्त;स्‍फुटरफटिक भित्तिषु ॥ ४१ ॥ 
त्रयः क्रमात्केवलिनों जिनातरे द्विषष्टिवर्षान्तभा विनो5भवन्‌ । 
ततः परे पंच समस्‍्तपूर्विणस्तपोधना वषेशतान्तरे गता; ॥ २२ ॥ 
व्यशीतिके वर्षश्तेडनुरूपयुग्दशव गीता दशपूर्विण: शते । 
दये च विंशेषज्ञभुतो5पि पंच शते च साष्टादशके चतुमुनि: ॥ २३ ॥ 
गुरु: सभद्रो जयभद्रनामा परो यशोत्राहुरनन्तरस्ततः 
महाहलोहायगुरुश्व ये दघुः प्रसिद्धमाचारमद्दाज्ममत्र ते ॥ २४ ॥ 
महातपोन्द्विनयंबरश्रुतामृषिश्रति गुप्तिपदादिकां दधत्‌ । 
मुनीबरोडन्यः शिवगुप्तसंज्षको गुण: स्वमहंद्वलिरव्यधात्पदम्‌ ॥ २५ ॥ 
समंदरार्योडपि च मित्रवीरवि ( वित्‌.! ) गुरू तथान्यो बलदेवमित्रकों। 
विवर्धमानाय त्रिरत्नसंयुत३ श्रियान्बितः सिंहबलश्व वीरवित्‌ ॥ २६ ॥ 
स पद्मयसेनो गुणपद्मखडब्वद्गुणाग्रणीर्न्याप्रपदादिहस्तकः । 
स नागहस्ती जितदंडनामम्ृत्स नंदिषेण; प्रभुदीपसेनकः ॥ २७ ॥ 
तपोधन:ः श्रीधरसेननामकः सुधमेसेनोडपि च सिहसेनकः । 
सुनन्दिषेणेश्वरसेनको प्रभू सुनन्दिषिणाभयसेननामकी ॥ २८ ॥ 
स सिद्धसेनोइभयभीमसेनकौ गुरू परौ तो जिनशान्तिषणकों । 
अखंडषट्खंडमखंडितस्थितिः समस्तसिद्धान्तमधत्त योडथेत: ॥ २९ ॥ 
दधार कमे प्रकृति च भुर्ति च यो जिताक्षवृत्तिजयसेनसद्गुरुः । 
प्रसिद्धबेयाकरणप्रभाववानशेषरा द्वान्तसमुद्रपारग: ॥ ३० ॥ 
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तदीयशिष्यो5मितसेनसद्गुरु। पवित्रपुन्नाटगण।ग्रणी गणी । 
जिनेन्द्रसच्छासनवत्सलात्मना तपोमता वषशताधिजीविना ॥ ३१ ॥ 
सुशात्रदानेन वदान्यतामुना वदान्यमुख्येन भुवि प्रकाशिता । 
यदग्र जो धमसहोदरः शमी समग्रधीधर्म इवात्तविग्रह; ॥ ३२ ॥ 


तपोमयी कीर्तिमशेषदिक्षु यः क्षिपन्ब॒भी कीर्तितकीर्तिषेणकः । 
तदग्रक्षिष्येण शिवाग्रसौख्यभागरिष्टनेमीश्वरभक्तिभाविना । 
स्वशक्तिभाजा जिनसेनसूरिणा धियाल्पयोक्ता हरिवंशपद्धति! ॥ १३ ॥ 
मॉः कर ऋऔ के 
शाकेष्वब्दशतेषु सप्तमु दिश पंचोत्तरेपृत्तरां, 
पातीन्दवायुधनाम्रि कृष्णनुपजे श्रीवक्म दक्षिणां । 
पूर्वा श्रीमदवन्तिभूभति नृपे बत्सादिराजेडपर्रा, 
सोराणामधिमण्डलं जययुते वीरे वराहेडब्रति ॥ ५२॥ 


कल्याण: परिवधमानविपुल:भ्रीवधमाने पुरे, 
श्रीपार्थालयनज्नरा जवसतौ पर्याप्रशेष: पुरा । 
पश्चाह्ोस्तटिकाप्रजा प्रजनितप्राज्याचनावचने (१ ) 
शान्तेः शान्तिगृहे जिनस्य रचिनो वंशों हरी णामयम्‌ ॥५३॥ 
व्युत्सश्टापरसंघसन्ततिबृहत्पुन्ना ट संघान्वये 
प्राप्त: श्रीजिनसेनसुरिकविना लाभाय बोधे पुनः । 
दृष्टोड्यं हरिवंशपुण्यचरितश्रीपवतः सबंतो 
व्याप्ताशामुखमण्डलः स्थिरतरः स्थेयात्ृथिव्यां चिरम्‌ ॥५४॥ 


-+सगे ६६ 


१ अर्थोत्‌ वड्धेमानपुरके पाश्व॑ंनाथ मन्दिरमें यह हरिवंश पहले (पुरा ) पर्याप्तशेष हुआ, 
अर्थात्‌ लगभग पूरा हो गया और उसके बाद शान्तिनाथ जिन ( तीर्थंकर ) के शान्ति-गृह 
( मन्दिर ) में जो दोस्तटिका ( स्थान ) में है और जो वहाँकी प्रजाकी प्राज्य पूजाके द्वारा 
चमक रहा था, यह दरिवेश समाप्त हुआ | 


वरिसिन, जिनसेन ओर गुणभद्र 


पंचस्तृपान्चय और सेनान्वय 


ये तीनों महान्‌ लेखक मूलसंघके “ पंच-स्तूप ” नामके अन्वयमें हुए हैं जो आगे 
चलकर सेनान्वय या सेन-संघके नामसे विख्यात हुआ । स्वामी वीरसेन और 
जिनसेनने तो अपने बंशको पंचस्तृपान्वय ही लिखा है परन्तु गुणभद्रने सेनान्वय 
लिखा है और जहाँ तक हम जानते हैं वीरसेन जिनसेनके सिवाय उनके बादके 
अन्य किसी भी आचायने किसी ग्रन्थमें पंचस्तूपान्वयका उल्लेख नहीं किया । 


जम्बूस्वामीचरितके कर्त्ता पं० राजमहने--जो कि मुगल-सम्राट अकबरके 
समकालीन हें--लिखा है कि उस समय मथुरामें ५१५ जीणैस्तृूप मौजूद थे और 
उनका उद्धार टोडर नामके एक घधनिक साहुने अगणित द्रव्य व्यय करके 
कराया था। 


१ अज्जज्जणंदिसिस्सेणु ज्जवकम्मस्स चंदसेणस्स । 


तह णत्तुव्रेण पंचत्यूदृण्णयभाणुणा मुणिणा ॥ ४ -धवला 
यस्तपोदीप्तकिरोणभव्याम्भोजानि बोधयन्‌ । 
ब्यद्ोतिष्ट मुनी नेनः पंचस्तूपान्वयाम्बरे ॥ ५ --ज० ध॒० 


२ श्रीमूलसंघवाराशी मुनीनामिव सार्चिषाम्‌ | 
महापुरुष रत्नानां स्थानं सेनानवयो5जनि ॥  --उत्तरपुराण प्र० 


१ हरिषेण-कथाकोशके “ वैरकुमार-कथानक ” में भी (शोक १३२) मथुराके 
पंचस्तूपोंका जिक्र है | 


४ देखो, मा० जै० ग्रन्थमालाद्वारा प्रकाशित जम्बूस्वामीचरितका प्रथम सगे और 
सम्पादककी भूमिका | 
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गुरु-शिष्य-परम्परा 


इन आचार्योंकी पूर्व-परम्पराका पता आये चन्द्रसेन तक मिलता है, उनसे 
पूवंका नहीं । चन्द्रसेनके शिष्य आयेनन्दि, उनके वीरसेन, वीरसेनके 
जिनसेन, उनके गुणभद्र और गुणभद्रके लोकसेन । 


आत्मानुशासनके टीकाकार प्रभाचन्धने लिखा है कि अपने बड़े धर्म-भाई विषय- 
व्यामुग्धबुद्धि लोकसेनको बोध देनेके लिए यह ग्रन्थ बनाया गयौ। परन्तु 
उत्तरपुराणकी प्रशस्तिके अनुसार लोकसेन गुणभद्रके अनेक शिष्योंमें मुख्य शिष्य 
थे और वे विदितसकलशास्र, मुनीश और अविकलवृत्त थे। अतएवं टीकाकारका 
यह कथन ठीक नहीं मालूम होता कि लोकसेन उनके गुरु भाई थे । 


? बृहद्धमैआतुर्लोकिसेनस्थ विषयव्यामुग्पबुद्ध: सबोधनव्याजेन सर्वसक्तोपकारकसन्मार्ग- 
मुपदर्शयितुकामा गरुणभद्गदेवो निर्विप्नतः शास्रपरिसमाप्तयादिक फलमभिलपक्षिष्टदेवताविशेष 
नमस्कुवेन्नाह-- 

२ स्व० टी० एस० कुप्पूखवामी शास्त्रीने जीवंधरचरित्तकी भूमिकामें लिखा था कि चूड़ा- 
मणि-निधंटुके कर्त्ता मण्डलपुरुष दक्षिण अर्काट जिलेके तिरुनरुंगुड नामक गाँवके रहनेवाले 
थ्रे आर ज्योतिष तथा नीतिशाखके महान्‌ पण्डित गुणभद्गके शिष्य थे। उसकी रचना उन्होंने 
कृष्णके राज्य-कालमें की थी जो कि उस राष्ट्रकूट अकालवर्षका ही दूसरा नाम है जिसके 
राज्य-काल्में गुणभद्गका उत्तरपुराण समाप्त हुआ था । इसके आधारसे अपने ' जिनसेन और 
गुणभद्गाचार्य ” ( विद्वद्वत्नमाला ) शीर्षक लेखमें मेंने भी इन मण्डलपुरुषकों गुणभद्गका 
शिष्य लिखा था। परन्तु उसके बाद तामिल विद्वानोंमें इसक्री बहुन चर्चा हुईं है। उससे 
पता गला है कि चूडामणिनिधंट्में जिस कृष्णका उल्लेख है वह विजय-नगरका राजा 
कृण्ददेवाय है जिसका समय ई०स० १५०९ से १५३० तक है । इसके सिवाय 
चूडामणि-निघंटुकी भाषा भी बहुत पीछेकी है ओर उसमें दिवाकर और पिंगलनन्दि नामके 
जिन कोशोंका उल्लेख है, वे भी इतने पुराने नहीं हैं | अतएव मण्डलपुरुषके गुरु गुणभद्र कोई 
दूसरे हो गुणभद्र थे, उत्तरपुराणके कर्त्ता नहीं। एक नामके अनेक आचार्य होनेसे इस 
तरहकी आआरान्त धारणायें अक्सर हो जाया करती हैं । 


३ विदितसकलशाल्रो लोकसेनो मुनीशः कविरविकल्बृत्तस्तस्य शिष्येषु मुख्यः । 
सततमिह पुराणे प्राप्य साहाय्यमुचैगुरुविनयमनेषीन्मान्यतां स्वस्य सद्धिः ॥ २८ 
ह --उत्तरपु० प्र० 


बीरसेन, जिनसेन और गुणभद्र १२९ 


वीरसेनके जिनसेनके सिवाय दशरथ नामके एक शिष्य और थे और 
गुणभद्ने अपनेको इन दोनोंका ही शिष्य बतलाया हैं। * 


वीरसेनके एक और शिष्य विनयसेन नामके भी थे जिनकी प्रेरणासे जिनसेनने 
पार्खाभ्युदय काव्यकी रचना की और दशनसारके कर्त्ता देवसेनके कथनानुसार 
जिनके शिष्य कुमारसेनने आगे चलकर काष्ठासंघकी स्थापना की * । 


जिनसेनने जयधवला टीकामें श्रीपाल, पद्मम्ेने, और देवसेन नामके तीन 
विद्वानोंका उछेख और किया है ।ै। संभवतः ये भी उनके सघर्मा या गुरुभाई 
थे। श्रीपालको तो उन्होंने अपनी जयधवला टीकाका संपालक या पोषक कहा है 
और अपने आदिपुराणमें भी उनकी प्रशंसा की है “। 


आदिपुराणकी उत्थनिकामें जिनसेनने लिखा है कि तपोलक्ष्मीके जन्मस्थान 
श्रत और प्रशमके निधि, विद्वानोंके अगुए जयसेन गुरु मेरी रक्षा करें" । इससे 








१ स श्रीमान्‌ जिनसेनपूज्यभगवत्पादों जगन्मंगलम्‌। 
दशरथगुरुरासीत्तस्य धीमान्सधर्मा ... ... 
शिष्यः श्रीयुणभद्गसरिरनयोरासीज्जगद्विश्रुत: ॥ १४ ...उत्तरपुराण प्र० 
२ श्रीवीरसेनमुनिपादपयोजभृड्: श्रीमानभूद्विनयसेनमुनिरगरीयान्‌ । 
तच्चोदितेन जिनसेनमुनीश्वरेण काव्यं व्यधायि परिवेशितिमेघदू तम्‌ ॥--पार्शोा ० 
३ आसी कुमारसेणों णंदियडे विणयसेणहिक्खयओ ... 
सो सवणसंघवज्ञों कुमारसेणों दु समयभिच्छत्तो । 
चत्तोवसमो रुद्दो कट संघ परूवेदि ॥ ३५ ॥ 
है सर्वज्ञप्रतिपादिताथगणभृत्सत्रानुटीकामिमां 
येडभ्यम्यन्ति बहुश्रुता: श्रुतगुरु संपूज्य वीरप्रभुम्‌ । 
ते नित्योज्ज्जलपग्सेनपरमा: श्रीदेवसेनातिता: 
भासन्ते रविचन्द्रभासि सुतपःश्री पालसत्की तैय : | ४४ ॥--जयधवला 
५ टीका श्रीजयचिहद्वितो5रु धवला सूत्रार्थसद्योतिनी । 
स्थेयादारवि चन्द्रमुज्ज्वलतपः:श्रीपालसंपालिता ॥ ४३ ॥--ज० ध० 
& अपद्टाकलुंक-श्रीपाल-पात्रकेसरिणां गुणाः । 
विदुषां हृदयारूटा हारायन्तेति निर्मेलाः ॥ ५३ ॥-आए० पु० 
७ जन्मभूमिस्तपोलधम्या: श्रतप्रशमयोर्निधि: । 
जयसेनगुरु: पातु बुधबृन्दाग्रणी: स नः ॥ ४० 
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माप होता है कि ये भी वीरसेनके गुरूभाई होंगे और इसलिए जिनसेनने इनका 
भी गुरुच्पसे स्मरण किया है # 

वीरसेन स्वामीने चित्रकूटमें जाकर एलाचार्यके समीप भिद्धान्त-प्रन्थोंका अध्य- 
अन किया आर तब उन्होंने जयधवल्या टीका लिखी। अत एव एलाचाये 


. उनके विद्यागुरु ये । जयघवलामें उन्होंने एक जगह अपनको एलाचायवत्स या एला- 
चायेका शिष्य कहा है-- एत्थ एलाइरियवन्छयस्स णिच्छत । ” परन्तु एला- 
आये किसके शिष्य थे और किस अन्वयके थे, इसका कोई उल्लेख नहीं मिला | 


धीरसेन 

वीरसेन अपने समयके महान्‌ आचाय थे। उन्होंने अपनेको सिद्धान्त, छन्द 
ल्योतिष, व्याकरण और प्रमाण शात्रोंमें निपुण कहा है । जिनसेनने उन्हें 
बादिमुख्य, लोकवित्‌, वाग्मी और कविके* अतिरिक्त श्र॒तकेवलीतुल्य भी बतलाया 
है और कहा है कि उनकी सर्वार्थगामिनी प्रज्ञाका देग्वकर बुद्धिमानोंक्ों सर्वज्ञकी 
सत्तामें कोई शंका नहीं रही। मिद्धान्त-समुद्रके जलमें घोई हुई अपनी शुद्ध 
बुद्धिसे वे प्रत्येकबुद्धोंक साथ स्पर्धा करते थे । गरुणभद्वने उन्हें तमाम वादियोंको 
अस्त करनेवला और उनके शरीरकों ज्ञान और चारित्रकी सामग्रैसे बना हुआ 
कहा है । पुन्नाट्संघीय. जिनसेनने उन्हें कविचक्रवर्ती कहा हे 


१ सिद्धंत-छंद-जोइसु-वायरण-पर्माणसत्थणिडणेण । 
भट्टारएण टीका लिहिएसा वीरसेणेण ॥ ५ ॥--पवला 
२ श्रीवीरसेन श्त्याप्त-मप्टारकष्रथुप्रथः । 
स नः पुनातु पूतात्मा वादिवृन्दारको मुनि: ॥ ५५ ॥ 
लोकवित्त कवित्वं च स्थितं भद्गारके द्वय॑ ॥ 
वाम्मिता वाग्मिनो यस्य वाचा वाचस्पतेराप ॥ ५६ ॥--आए० पु० 
३ य प्राहुः प्रस्फुरद्ोधदीधतिप्रसरोदय । 
श्रुतकेवलिन प्राज्ञा: प्रज्ञाअ्मणसत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ 
४ यस्य नेसर्गिकीं प्रज्ञां दृष्ठ सर्वार्थगामिनीं । 
जाता: सर्वज्ञसऊ्भावे निरारेका मनीषिण: ॥ २१ ॥ 
०५ प्रसिद्धसिद्धसिद्धान्तवा्धिवार्धोत्शुद्धधी: । 
सा प्रत्येकबुद्धरय: स्पर्धते धीद्धबुद्धिमि: | २३ ॥ ज० घ० 
< तत्र वित्रासिताशेषप्रवादिमदवारण: । 
वीरसेनाग्रगीवी रसेनभट्टारकी बसी ॥ ३ 
७ ॒ ज्ञानचारिज्रिसामग्रीमग्रहीदिव विग्रहम्‌ ॥ ४--उत्तरपुराण प्र० 
<  जितात्मपरलोकस्य कवीनां चक्रवर्तिनः । 
वीरसेनगुरोः कीर्तिरकलंकावभासते ॥ ३१९--हरिवंश 
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उनके बनाये हुए तीन प्रन्थोंका उछेख मिलता है जिनमेंसे दो उपलब्ध है--- 

१ सिद्ध-भूषद्धति-दी का--उत्तरपुराणक्ली प्रशस्तिमें गुणभद्रने इस 
टीकाका उल्लेख किया है और कहा है कि सिद्धभूपद्धति ग्रन्थ पद पदपर विषम या 
कठिन था। परन्तु इस टोकासे वह मिक्षुओंके लिए अत्यन्त सुगम हो गया । 


नामपरसे ऐसा अनुमान होता है कि यह क्षेत्रगणितसम्बन्धी ग्रन्थ होगा और 
वीरसेन बड़े भारी गणितज्ञ तो थे ही, जैसा कि उनकी धवला टीकासे मालूम होता 
है। इस लिए उनके द्वारा ऐसी टीकाका लिखा जाना सम्भव हे। परन्तु अभी 
तक यह ग्रन्थ प्राप्त नहीं हुआ और न कहीं इसका उल्लेख ही मिला है । 


२ घबला टीका --पूर्वोके अन्तगत “ महाकमंप्रकति ” नामका एक पाहुड़ 
था जिसमें कृति, वेरना आदि चौबीस अधिकार थे। पुष्वदन्त और भूनबलि मुनिने 
आचाये घरसेनके निकट इनका अध्ययन करके आदिके छह अधिकारों या खंडोंपर 
सूत्ररूपमें रचना की, जिन्हें पट्खण्डागम कहते हैं । उनके नाम हैं जीवस्थान, 
क्षुद्रकबन्ध, बन्धस्त्रामित्व, वेदना, वगना और महाबन्धे | घवछा टीका इनमेंसे 
आदिके पाँच खण्डोंकी व्याख्या है। छठे महाबन्ध खण्डके विषयमें वीरसेनने 
लिखा है कि स्त्रये भूतबलिने महाबन्धकों विस्तारके साथ लिखा है अतएव 
उसकी पुनर्रक्ति करनेकी जरूरत नहीं मालूम होती | और फिर पूर्वक चौबीस 
अधभिकारोंमेंसे शेषके अठारह अधिकारोंकी संक्षिप्त व्याख्या कर दी है जिनपर 
भूतबलिके सूत्र नहीं हैं। इस भागको उन्होंने चूलिका कहा है और इसे ही छठा 
खण्ड मानकर धवलाको भी षट्खण्डागम कट्दा। जाता है। यह पूरा ग्रन्थ ७२ 
हजार शोक प्रमाण प्राकृतसंस्क्ृतभाषा-मिश्र है । 


जयचबला टीका-यह आचाये गुणघरके कषाय-प्रा्नत सिद्धान्तकी 
टीका है और सब मिलाकर ६० हजार श्छोक प्रमाण है | इसके प्रारम्भकी बीस 








१ सिद्धभूपद्धतियंस्य टीकां संवीक्ष्य मिश्लुभि: । 
टीक्यते हेलयान्येषां विषमापि पदे पदे ॥ ६-- उत्तरपुराण प्र० 
२ यह महाबन्ध भूतत्रलिकृत है और महाधवलके नामसे प्रसिद्ध है। श्सके तीन 
खण्ड भारतीय ज्ञानपीठ काशीसे प्रकाशित हो चुके हैं । मूडबिद्रीमें इसकी जो प्रति 
है उसके प्रारंभम लगभग तीन हजार झलोकप्रमाण “ सत्कर्मपंजिका ” है जो 
धवलान्तगत वीरसेनकृतत शेषके अठारदद अधिकारोंमेंसे निबन्धनादि चार अधिकारोंके 
विषमपदोकी व्याख्यारूप है| इसके कर्त्तका अभीतक पता नहीं लग सका | 


१३२ जैन साहित्य और इतिहास 


हजार श्छोक प्रमाण टीका तो वीरसेनकी है और शेष चालीस हजार जिनसेनकी ॥ 
बीस हजार टीका लिख चुकनेपर गुरुका स्वगेवास हो गया और तब शिष्यने उसे 
पूरा किया । 


जयधवला टीकाको जिनसेनने “ वीरसेनीया टीका ” भी लिखा है जो कि 
उनके गुरुके कतत्वको प्रकट करती है। उसका एक तिहाई भाग तो गुरुकृत है 
ही, रेष भाग भी उन्हींके आदेश और सूचनाओंके अनुसार लिखा गया है । 


उक्त दोनों टीका-प्रन्थ राष्ट्रकूटनरेश अमोघवधे ( प्रथम ) के समयमें रचे गये 
और अमोघव्षेका एक नाम ' घवल ” या “ अतिशय घवल ? भी था, इसलिए 
अनुमान है कि इनका नामकरण उन्हींके नामको चिरस्थायी करनेके लिए 
किया गया | 


धवला और जयधवला टीकाओंके विषयमे इससे अधिक लिखनेकी आवश्य- 
कता नहीं मालूम होती, क्‍योंकि धवलाका प्रकाशन हो रहा है, तेरह खंड 
प्रकाशित भी दो चुके हैँ और जयघवलाके तीन खंड प्रकाशित हो गये हैं । लगभग 
हजार वर्ष तक मृडविद्रीके भंडारमें केद रहनेके बाद अब ये टीकायें सवेसाधारणके 
सामने आ गइ हैं । 


इन दो टीकारओंक्े सिवाय वीरसेनकी और कोई रचना उपलब्ध नहीं । 


जिनसेन 


ये भी अपने गुरुके ही समान्‌ महान्‌ विद्वान्‌ और उनके सच्चे उत्तराधिकारी 
सिद्ध हुए | गुणभद्र भदन्तने ठीक ही कहा है कि जिस तरह हिमालयसे गंगाका, 
सर्वशञके मुंहसे दिव्यध्वनिका और उदयाचलसे भास्करका उदय द्वोता है उसी 
तरह वीरसेनसे जिनसेनका उदय हुआ | 


जयधघवलाकी प्रशस्तिमें स्वयं जिनसेनने अपना परिचय बढ़ी ही सुन्दर आलंका- 
'रिक शैलीमें दिया है-- 


मनन ननाननन विन तपीन कमल नाना।“ 3अनननकनन-मय नल» ७-->. अअन्‍निन नम + "जी फी+ज+-++ ५ “जल >++++ >>नन> 


१ अभवदिव हिमादरेदेवसिन्धुप्रवाहो, घ्वनिरिव सकल्ज्ञात्सवंशासैकमूर्ति: | 
.उदयगिरितटाद्ा भारकरों भासमानो, मुनिरनु जिनसेनो वीरसेनादमुष्माव ॥ 
| “-उ3० पु० प्र० 
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जिनके दोनों कान अविद्ध होनेपर भी ज्ञान-शलाकासे बेथे गये थे१, 
अर्थात्‌ कणवेध-संस्कार होनेके पहले ही इन्होंने दीक्षा ले ली थी 
निकट-भव्य द्ोनेके कारण मुक्तिरहूपी लक्ष्मीने उत्सक होकर मानों स्वयं 
ही वरण करनेके लिए जिनके लिए श्रत-मालाकी योजना की थी*, जिनके 
द्वारा बचपनसे अखण्डित ब्रह्मवये व्रक्ा आचरण किये जानेके कारण 
स्वयंवर-विधानमें सरस्त्रती चित्रलिखित-सी मूढ़ हो रैही, जो न तो बहुत 
सुन्दर थे और न बहुत चतुर, फिर भी अनन्यशरण द्वोकर सरसती देवीने 
जिनकी उपचर्या या सेवा की* | बुद्धि, शान्ति और विनय इन स्वाभाविक 
गुणोंत्रे जिन्होंने आचार्योकी आराधना की और गुणोंसे कौन आराधित नहीं 
होता! जो शरीरसे कृश (दुबले) होनेपर भी तपसे कृश नहीं हुए थे। 
शारीरिक कृशत्व॒ सच्चा कृशत्व नहीं है * । जो गुणोंसे कृश होता है वास्तवमें वही 
कृश है । जिन्होंने न तो कापलिका ( सांख्यशास्र और पक्षमें तरनेका घड़ा ) को 
अहण किया और न अधिक चिन्तन किया, फिर भी* जो अध्यात्म-विद्यासागरके 
परली पार पहुंच गये। जिनका काल निरन्तर ज्ञानकी आराधनामें ही व्यतीत 
हुआ और इसलिए तत्त्वदर्शियोंने जिन्हें ज्ञानमय पिंड या ज्ञानशरी री कहां । 


3 अन्‍ननिननमिनननरनननाना- नेजनिभ-ना+. क्‍कलक-+-न-3त.. 3 अमन क्‍जिनन-+--- नल --«+-०-+ ० वनाननन-++-ज+ ० ७25 ५5 अनिल न 


१ तस्य शिष्थी5भवच्छीमान्‌ जिनसेन: समिद्धवी: । 
अचिद्धावपि यत्कर्णों विद्धा ज्ञानशलाकया ॥ २७ ॥ 

२ यरिमिन्नासन्न भव्यत्वान्मु क्तिलक्ष्मी: समुत्तुका । 
स्वयंवरीतिक्रामेव श्रेति मालामयूयुजत्‌ ॥ २८ ॥ 


ड़ येनानुचरिता बाल्याद्रह्मव॒॒तमग्वण्डितम्‌ । 
स्वयंवरविधानेन चित्रमृढ़ा सरस्वती ॥| २९ ॥ 

४ यो नातिसुन्दराकारों न चातिचतुरों मुनिः । 
तथाप्यनन्यशरणा य॑ सरस्वत्युपाचस्त्‌ ॥ ३० ॥ 

| धी: शमो विनयश्रिति यस्य नेमर्गिका: गुणा: । 


सूरीनाराधयन्ति सम गरुणराध्यते न कः ॥ ३१॥ 
द यः कृशोपि शरीरेण न कृशो “भूत्तयोगुणः । 
न कृशत्व हि शारीर गुणरेव कृशः कृशः ॥ १२ ॥ 


७ यो नागृहीत्कापलिकान्नाप्यचिन्तयदंजसा । 
तथाप्यध्यात्मविद्याब्धे: परंपारमशिश्रियत्‌ ॥ ३३ ॥ 
८ ज्ञानाराधनया यस्य गतः कालो निरन्तरम्‌। 


त॒तो ज्ञानमयं पिण्ड यमाहुस्तत्तदर्शिनः ॥ ३४ ॥ 


१३४ ज्ञेन साहित्य और इतिहास 


जिनसेन सिद्धान्तोंके ज्ञाता तो थे ही, कवि भी उच्च कोटिके थे। जयघवलाके 
शेष भागके सिवाय उनके दो ग्रन्थ और भी उपलब्ध हैं, एक पाश्वम्युदय काब्य 
ओर दूसरा आदिपुराण । 


१ पाईर्बाभ्युद्ूय-- यह ३३४ मन्दाक्रान्ता बत्तोंका एक खण्डकाव्य है 
ओर संस्कृत साहित्यमें अपने ढंगका अद्वितीय है। इसमें महाकवि कालिदासका 
सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत सबका सब वेष्टित है। मेघदूतमें जितने भी पद्म हैं और उनके 
जितने भी चरण हैं वे सब एक एक या दो दो करके इसके प्रत्येक पद्ममें प्रविष्ट 
कर लिये गये हैं, अर्थात्‌ मेघदूतके प्रत्यक चरणकी समस्यापूर्तिके रूपमें यह 
कौतुकावह काव्य निर्मित हुआ है। मेधदूतके अन्तिम चरणोंकों लेकर तो अनेक 
काव्य लिखे गये हैं, परन्तु सारे मेघदूतकों वेप्रित कर लेनवाला यद्द एक ही काव्य 
है और इसकी महत्ता उस समय और भी बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि 
पाइवैनाथचरितकी कथामें ओर मेघदूनके विरही यक्षकी कथामें कोई समानता 
नहीं है । इन सब कठिनाइयोंके होत हुए भी यह काव्य बहुत ही सुन्दर और 
सरस बन पढ़ा है । 


इस काव्यकी रचना जिनसेनने अपने सधर्मा विनयसेनकी प्रेरणासे की थी और 
शायद यह इनकी सबसे पहली रचना है । 


योगिराट्‌ पण्डिताचार्य नामके किसी विद्वानने इस काव्यकी एक संस्कृत टीका 
लिखी है जो विक्रमकी पन्द्रहवीं सदीके बादकी है? | उन्होंने लिखा हे कि कवि 
कालिदास बंकापुरनरेश अमोघवषकी सभामें आये और उन्होंने बड़े घमण्डके 
साथ अपना मेघदूत काव्य पढ़कर सुनाया । उस सभामें जिनसेन मौजूद थे + 
उन्हें कोई भी रचना हो, एक बार पढ़नेसे, कण्टरथ हो जाती थी, अतएव मेघदूत 
भी उन्हें याद हो गया | उनके गुरुभाई विनयसेन भी वहीं थे। उन्होंने प्रेरणा 


१ मैंने अपने 'जिनसेन और गुणभद्राचारय ” शीर्षक विस्तृत लेखमें जो सन्‌ १९१२ में 
प्रकाशित हुआ था, पार्श्वग्युदयके बहुतसे पच्च अनुवादसहित दिये हैं और इस काव्यवी 
विशेषताओं -पर भी विस्तारके साथ लिखा है |--देखो, विद्दरत्नमाला | 


२ पार्वग्युदय-टीकामें जगह जगह ' रत्नमाला ? नामक कोशके प्रमाण दिये हैं ओर 
इस रत्नमालाका कर्ता 'इरुगण्डनाथ” विजयनगरनरेश हरिहरराजके समय श० सं० १३२१ 
(वि० सं० १४०६ ) के लगभग हुआ है | अतएव पण्डिताचार्य उससे पीछेके हैं। 
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की कि इस कविका अहंकार नष्ट करना चाहिए. और तब जिनसेनने कहा कि 
पुरानी रचनामेंसे चुराया होनेके कारण ही यह काव्य इतना सुन्दर लगता है! 
इसपर कालिदासने क्रोधित होकर कहा कि यदि ऐसी कोई पुरानी कृति है तो उसे 
बताओ, जिनसेनने कहा कि पुरानी कृति तो यहाँसे बहुत दूर एक नगरमें है, 
अतएव वह वहाँसे कोई आठ दिनमें लाई जा सकेगी । आखिर जिनसेनने सात 
दिनके भीतर ही पार्श्राभ्युदयकी रचना कर डाली और फिर उसे आठवें दिन 
राजसभामें जाकर सुना दिया | पर अन्तमें यह भी कह दिया कि बास्तवमें मेघदूत 
खतंत्र ही है, मने तो यह काव्य कालिदासके गवंकों चुर करनेके लिए उनके 
मेघदूतकी ही पूर्ति करके लिखा है । इत्यादि । 


परन्तु यह कथा सर्वधा कल्पित और अविश्वसनीय है। क्योंकि एक तो 
मेघदूतके कर्त्ता कालिदास जिनसेनसे बहुत पहलेके हैं" और दूसरे अमोघवषेकी 
राजधानी जो बंकापुर बतलाई गई है सो बिल्कुल गलत है। अमोघवषकी राज- 
धानी मान्यखेट थी और बंकापुर अमोघव्षेके उत्तराधिकारी अकालवषके सामन्त 
लोकादित्यकी । लोकादित्यके पिताका नाम बंकेयरस था और उसने अपने नामसे 
ही राजधानीका नाम बंकापुर रक््खा था। अतएवं अमोषवर्षके समय तो शायद 
बंकापुर नामका ही अस्तित्व न होगा और सबसे बड़ी बात यह कि इस तरह 
झूठ कहकर किसीको छक्ाना जिनसेन जंसे महान्‌ आचायके पदके लिए शोभास्पद्‌ 
नहीं, उलटा निन्दाजनक है। धर्मप्रभावना ऐसे निद्य कार्योसे हो भी नहीं सकती । 


२ आदिपुराण--जिनसेन स्व्रामीने सारे त्रेसठशलाका पुरुषोंका चरित्र 
लिखनेकी इच्छासे महापुराणका प्रारम्भ क्रिया था परन्तु बीचमें ही शरीरान्त हो 





१ जैनकवि रविकीर्तिने एहोलेके मन्दिरकी प्रशरितिमें श० सें० ५५६ ( वि० सं० ६५९१) 
में कालिदास ओर भारविका उल्लेख किया है-- 
“ सं जयति कविरविकीर्ति: कविताश्रितकालिदास-भारविकीति: । ”? 
२ पाख्वस्युदयके उपान्त्य पद्ममें स्वयं जिनसेनने कालिदासके कान्य ( मेघदूत ) की 
/ बहुगुणं अपदोषं ” कहकर प्रशंसा की है-- 
इृति विरचितमेतत्काव्यमात्रेष्टय मघ 
बहुगुणमपदोष॑ कालिदासस्य काव्य | 
मलिनितपरकाब्य तिष्ठतादाशशांकं 
भुवनमवतु देव: सर्वदामोघवर्ष: ॥ 
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जानेसे उनकी वद्द इच्छा पूरी न हो सकी और महापुराण अधूरा रद्द गया, जिसे 
पीछे उनके शिष्य गुणभद्रने पूरा किया । महापुराणके दो भाग हैं--एक आदि- 
पुराण और दूसरा उत्तरपुराण। आदिपुराणमें प्रथम तीर्थकर आदिनाथ या 
 ऋषभदेवका चरित है और उत्तरपुराणमें शेष २३ तीथंकरों और अन्य शलाका- 
पुरुषोंका । भादिपुराणमें १२ हजार इलोक और ४७ पे या अध्याय हैं। 
इनमेंसे ४२ पर्व पूरे और ४३ वें पर्वके ३ इलोक जिनसेनके और शेष चार पर्वोंके 
१६२० इलोक उनके शिष्यके हैं | इस तरह आदिपुराणके १०३८० इलोकंके 
कर्त्ता जिनसेन हैं । 


आदिपुराण केवल पुराण ही नहीं है, ऊँचे दजका महाकाव्य भी है। गुणभद्र- 
में उसकी प्रशेसामें कहा है कि यह सारे छन्दों और अलंकारोंकीं लक्ष्यमें 
रखकर लिखा गया है, इसकी रचना सूक्ष्म अर्थ और गूढ़ पदोंवाली है, इसमें 
यढ़ें बढ़े विस्तृत वर्णन हैं, जिनको पढ़नेसे तमाम शात्नोंका साक्षात्‌ हो जाता है, 
इसके सामने दूसरे काव्य नहीं ठहर सकते, यह भ्रव्य है, व्युथन्नबुद्धिवालोंके 
द्वारा प्रहण करने योग्य है, और अतिशय ललित है * । 


आदिपुराण सुभाषितोंका भी भंडार है । जिस तरह बहुमूल्य रत्नोंका उत्पत्ति- 
स्थान समुद्र है, उसी तरह सृक्त-रत्नोंका भाण्डार यह पुराण है। जो अन्यत्र 
दुलेभ हैं, ऐसे सुभाषित इसमें सुलेभ हैं और स्थान स्थानसे इच्छानुसार संग्रह 
किये जा सकते हैं । 


आदिपुराणकी उत्थानिकार्में जिनसेनने अपने पूर्वतर्ती सुप्रसिद्ध कवियों और 
विद्वानोंकी अनेक विशेषणोंसे युक्त स्तुति की है- १ भिद्धसेन, २ समन्तभद्र, 
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१ सकल्च्छन्दो लंकृतिलक्ष्यं सूक्ष्मार्थगृूढपदर चनम्‌ 
व्यावर्णनोरु सारं साक्षात्कृतसवंशाखसक्भावम्‌ । 
अपह रितितान्यकाव्यं श्रय्य॑ व्युतन्नमतिमिरादेयम्‌ 
जिनसेनभगवतोक्ते मिथ्याकविदर्पदलनमतिललितम ॥ ... 
२ यथा महार्ध्यरत्नानां प्रसूतिमकरालयात्‌ | 
तयेव सृक्तरत्नानां प्रभवोडस्मात्पुराणत: ॥ १६ ॥ 
सुदुरूम यदन्यत्र चिरादपि सुभाषितम्‌ । 
सुलभ स्वैरसंग्राह्म तदिदास्ति पदे पदे ॥ १७ ॥ --3० पु० प्र० 
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३ भीदत्त, ४ प्रभाचन्द्र, ५ शिवरकोटि, ६ जटाचाये, ७ कार्णेभिक्षु, ८ देव 
( देवनन्दि ), ९ भद्टकलंक, १० श्रीगल, ११ पात्रकेसरी, १२ वादिसिंह, 
१३ वीरसेन १४ जयसेन १५ कविपरमेशवर | 


हरिवंशपुराणकर्त्तने लिखा है-- 


यामिताभ्युदये पास्लजिनेन्द्रगुणसंस्तुतिः । 

स्वामिनों जिनसेनस्य कीर्ति: संकीर्तयत्यसौ ॥ ४० ॥ 
वद्धमानपुराणोददादित्योक्तिगभस्तय: । 

प्रस्फुरन्ति गिरी शान्त:सफुटरफटिकभित्तिषु ॥ ४१ ॥ 


पहले हमने इन दोनों ही इलोकोंको सम्मिलित रूपमें जिनसेन स्वामीकी प्रशंसा 
करनेवाला समझा और कल्पना वी कि उनका बनाथा हुआ कोई वरद्धमानपुराण 
होगा । परन्तु अब मालूम होता है कि जिनसेनकी स्तुति इसके पहलेके ४० 
यें हहोकमें ही समाप्त हो गई है और इस ४१ वें छोकमें किन्हीं अन्य ही कविके 
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१ श्रीदत्तके विषयमें हम कुछ नहीं जानते। २ चन्द्रोदय नामक यशस्वी 
काव्यके कर्त्ता । ३ वरांगचरितके कर्त्ता जटा-सिंहनन्दि | ४ काणमिक्षु शायद 
काणे होंगे। चतुःशतकके कर्ता आर्यदेव भी काणे थे। पं० विधुशेखर भकट्टाचायने 
चतुःशतकका तिब्बतीपरसे फिर संरक्ृृत अनुवाद किया है। भाण्डारकरवी रिपोर्ट 
€ १८८३-८४) में काणमिक्षु और देव मुनिकों एक बतलाया है। ५ वागर्थसंग्रह नामक 
समग्र पुराणके कर्त्ता । ग्रुणभद्रने इनका कविपरमेष्ठी नामसे उछव किया है और आदि 
पुराणको ' गद्यकथामातृक ” कहा है-- कविपरमेश्वरनिगदितगद्यकथामातृक पुरोश्चरितम्‌ । ?” 
बागर्थसंग्रह अभी तक अप्राप्य है | डॉ० उपाध्येने जनसिद्धान्तभारकर भाग १३ 
अंक २ ( जनवरी ४७ ) में ' कविपरमेश्वर या कविपरमेष्ठी ” शीर्षक लेख लिखकर 
बतलाया है कि नवमीसे लेकर तेरहवीं सदीतकके आदि पंप, अभिनव पंप, नयसेन, कमलभव 
आदि अनेक कनड़ी कवियोंने समन्तभद्र और पूज्यपादके साथ कविपरमेष्ठीका बड़े आदरके 
साथ उछल किया है। नेमिचन्द्रने अपने नेमिनाथ पुराणमें उन्हें चौबीस तीभकरोंके पुराणका 
कर्ता बतलाया है और चामुंडरायने अपने आदिपुराणमें स्पष्ट रूपसे लिखा है कि कविपरमे 
शीने त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित लिखा था और चामुण्डरायपुराणम लिखा है कि उसे वे 
कविपरमेझवर, जिनसेन और गुणभद्रके आधारसे लिखते हैं | इसके सिवाय चामुण्डराय- 
पुराणमें कवि परमेझ्वरके अनेक संगकृत पथ भी उनका नाम देकर उद्धृत किये हैं । 
डा० उपाध्ये यह निश्चय नहीं कर सके हैं कि वागर्थसंग्रह केवल संस्कृत गद्यमें ही है या 
उसमें बीजबीचर्मे आये हुए पद्मोको उद्धृत किया गया है। संभव है, चम्पू ग्रन्थ हो । 
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वद्धमानपुराणकी प्रशंसा है जिनका नाम नहीं दिया गया। इसके पहले ३५ वें 
होकमें भी विना नाम दिये थे वरांगचरितकी प्रशंसा कर चुके हैं।। उक्त 
बद्धमानपुराण उस समय शायद इतना प्रभिद्ध था कि उसके कर्ताका नाम 
देनेकी उन्होंने आवश्यकता ही नहीं समझी । 


एक तो जो चौबीसों तीथकरोंका चरित्र लिखने बैठा है, वह अलगसे वद्धमान- 
पुराण पहले लिख देगा, यह कुछ अद्भुत-सा है, और दूसरे यदि जिनसेनका 
कोई वद्धमानपुराण होता तो गुणभद्र उसका उछेख अवश्य करते, कमसे कम 
अपने महावीरपुराण ( उत्तरपुराणान्तगत ) में तो उसकी चर्चा करना उनके 
लिए आवश्यक ही हो जाता। इसके सिवाय अन्य भी किसी कविने कहीं इस 
वद्धपानपुराणका उल्लेख नहीं किया | गरज यह कि उक्त वद्धमानपुराण किसी 
अन्यकी रचना है और हमें उसका पता नहीं है । 


गुणभद्र 

जिनसेनके शिष्य गुणभद्र भी बहुत बढ़े ग्रन्थकर्ता हुए । जैसा कि पहले कहा 
जा चुका है इन्होंने आदिपुराणके अन्तक १६२० इलोक रचकर उसे पूरा किया 
और फिर उसके बाद उत्तरपुराणकी चना की जिसका परिमाण आठ हजार 
इलोक है । जिस ढंगसे महापुराण प्रारंभ किया गया था और जितना विस्तार 
उसके प्रथम अंश आदिपुराणका है, यदि वहीं ढंग आगे भी कायम रक्खा जाता 
तो यह ग्रन्थ महाभारत जैसा विशाल होता, और जिनस्नकी इच्छा भी शायद्‌ 
यही थी; परन्तु गुणभद्रने अतिशय विस्तारके भयसे और हीनकालके 
अनुरोधसे थोड़में ही समाप्त करना उचित समझा और इस तरह केवल आठ 
हजार इलोकोंमें ही शेष तेइ्स तीथकरों और अन्य महापुरुषोंका चरित लिख 
डाला और इस तरह उन्होंने गुरुके प्रति अपने कत्तेग्यका पालन किया । 


गुणभद्र बड़े गुरुभक्त थे। काव्य-प्रतिभा भी उनको बढ़ी चढ़ी थी। गुरुकी 


४ वरांगनेव सवागेर्वरांगचरितार्थवाक । 
कस्य नोत्पादयेद्वाठमनुराग स्वगोचरम्‌ | ३५॥ 
इस वरांगचरितके कर्त्ता जटा-मिहनन्दि हैं। 

२ भतिविस्तरभीरुत्वादवशिष्टं संग्रहीतममलधिया । 
गुणभद्गसूरिणेदं प्रहीणकालानुरोधेन ॥ १९ ॥ 
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अधूरी रचनामें हाथ लगाते समय उन्होंने जो थोड़ेसे पद्य लिखे हैं, वे इस गुरु- 
भक्ति और काव्य-प्रतिभाको स्पष्ट हूपसे प्रकट करते हैं । वे कहते हैं-- 

गन्नेके समान इस ग्रन्थका पूर्वाध ही रसावह है, उत्तराधमें तो ज्यों त्यों करके 
ही रसकी प्राप्ति हागी । गन्नेका प्रारम्भका भाग ही स्वादिष्ट होता है, ऊपरका 
नहीं । यदि मेरे वचन सरस या सुस्वादु हों, तो इसे गुरुका ही माहात्म्य समझना 
चाहिए । यह वृक्षोंका स्वभाव हे कि उनके फल मीठे होते हैं । वचन हृदयसे 
निकलते हैं और हृदयमें मेरे गुरु विराजमान हैं | तब वहाँसे वे उनका संस्कार 
करेंगे ही । इसमें मुझे पशर्शथ्रिम न करना पड़ेगा, गुरुकृपापे मेरी रचना संस्कार की 
हुई ही होगी जिनसेनके अनुयायी पुराण-( पुराने )मागके आश्रयसे 
संसार-समुद्रसे पार होना चाहते हैं, फिर मेरे लिए पुराण-सागरके पार पहुँचना 
क्या कठिन है £ 

उत्तरपुराण यद्यपि संक्षिप्त है, उसमें कथा-भागकी अधिकता है; फिर भी उसमें 
कवित्वकी कमी नहीं है । 

२ आत्मानुशासन--यह २७२ पद्योंका छोटान्सा ग्रन्थ अपने नामके 
अनुरूप अपनपर शासन प्राप्त कर्नेके लिए बहत ही उत्तम साधन है। इसकी 
रचनाशेली भतेहरिके वेराग्य-शतकके ढंगकी और बहत ही प्रभावशालिनी है। 

गुरु-शिष्यका लम्बा जीवन 

वीरसेन-जिनसेनने काफी लम्बी उम्र पाई । 

पुन्नाट संघकरे जिनसेनने अपना हरिवंशपुराण श० सं० ७०५ में समाप्त किया 
था और उसकी उत्थानिकामें उन्होंने बीरसेनको कविचक्रवर्ती और उनके शिष्य 
जिनसेनको पार्ाम्युदयकी कार्निशालिनी रचनाका कर्त्ता कही है। और उत्थानि- 


१ इक्षोरिवास्य पू्वीद्धमेवाभावि रसावहम | 
यथातथास्तु निष्पत्तिरिति प्रारभ्यते मया ॥ १४ ॥ 
२ गुरुणामेवमाहात्म्य यदरपिं स्वादु मद्बचः । 


तरूणां हिं खमावो<सो यत्फलं स्वादु जायते || १७ || 
नियान्ति हृदयाद्वात्रों हृदि में गुरुवः स्थिताः । 
ते तत्र संस्कारिष्यन्ते तन्न मेडत्र परिश्रम: ॥ १८ ॥ 
४ पुराण मागमासाद्य जिनसेनानुगा ध्वम्‌ । 
भवाब्धे: पारभिच्छन्ति पुराणस्य किमुच्यते ॥ १९॥ 
५ देखो विद्वद्व॒त्नमाला पृ० ७४-७७ 
ध्‌ देखो ऊपर पृ० १३७ में उद्धृत ' यामिता ” आदि झ्लोक | 


“१५३ 
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का प्रन्थसमाप्तिर ही अक्सर लिखी जाती है, अर्थात्‌ श० सं० ७०५ में 
पाश्वास्युदयकी रचना द्वो चुकी थी और यदि उस समय कविकी अवस्था २० 
वर्षेकी ही मान ली जाय, तो वीरसेनके शिष्य जिनसेनका जन्म श० सं० ६८५ के 
लूगभग हुआ होगा और यदि शिष्यसे गुरुकी उम्र पन्द्रह वर्ष ही अधिक मान ढछी 
जाय तो वीरसेनका जन्म-काल श० सं० ६७० के लगभग समझना चाहिए । 


उन्होंने अपनी घवला टीका श० सं० ७३८ भें समाप्त की है। यदि उसके 
जाद तत्काल ही जयघवला टीका प्रारम्भ कर दी हो, जो कि दुर्भाग्यसे पूरी न 
हो सकी, तो उसके २० हजार इलोकोंकी रचनामें निदान सात आठ वषे जरूर 
लूग गये होंगे और इस द्विसाबसे उनका स््रगेवास श० सं० ७४५ के लगभग 
७५ व्षेकी उम्रमें हुआ होगा । 


ऊपर जिनसेनका जन्म दश० ६८५ के लगभग अनुमान किया गया है और 
जयघवला टोका उन्होंने श० सं० ७५९ में समाप्त की है । अर्थात्‌ उस समय 
उनकी उम्र ७४ व्षेकी होगी । जयघवलाके बाद ही उन्होंने अपना भादिपुराण 
शुरू किया होगा जिसे कि वे पूरा न कर सके। उसके लगभग दस हजार 
इलोकोंकी रचनामें उनकी बृद्धावस्थाकों देखते हुए ५-६ वषेसे कम न ढगे होंगे 
और इस तरह द्ा० सं० ७६५ के लगभग ८० वर्षकी उम्रमें उनका स्वगेवास 
हुआ होगा । 


इस तरह हम देखते हैं कि ये दोनों महान्‌ ग्रन्थकर्ता खूब दीघेजीवी हुए । 
भदन्त गुणभद्रकी उम्र यदि गुरुके स्वगंवासके समय २५ वर्षकी मान 


१ अठतीसम्हि सतसए विक्कमरायकिए सु-सगणाम । 
वासे सृतेरसीए भाणुविल्ग्गे धवलपक्खे ॥ ६ ॥ आदि 
२ एकान्नपष्टिसमणिकसप्तशताब्देषु शकनरेन्द्रस्य । 


समतीतेषु समाप्ता जयधवला प्राभृतव्याख्या ॥ 

३ आदिपुराणकी उत्थानिकाम जिनसेनने अपने गुरुको सिद्धान्त-ग्रन्थोंके उपनिबन्धोंका 
था टीकाओंका कत' लिखा है-- सिद्धान्तोपनिंबन्धानां विधातुमददुगे श्चिरम्‌ । मन्मनः सरसि 
स्थेयान्मृदुपादकुशेशयम्‌ ॥ ५७ ” इससे घवला और जयधवला दोनों टीकाओंका मतलब 
निकलता है। अथात्‌ आदिपुराणके प्रारंभ करते समय जयधवला (२० हजार इलोक ) 
वन चुकी थी और गुरुकी र॒त्यु हो चुकी थी। इसी लिए उनके चरण-कमलेंको अपने मनमें 
रिबिर रखनेकी भी इच्छा प्रकट की गई है| 
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ली जाय तो वे श० सं० ७४० के लगभग जन्मे होंगे परन्तु उन्होंने उत्तर-पुशा- 
णकी समाप्ति कब की और वे कब तक जीते रहे, यह अभी अन्वषेणीय है। 


उत्तरपुराण कब समाप्त हुआ ! 


उत्तरपुराणकी प्रशस्तिके अनुसार हमने अपने पहले लेखमें उसकी समाप्तिका 
समय श० सं० ८२० माना था और अन्य विद्वान भी यही मानते आ रहे हैं; 
परन्तु अब यह प्रइन हुआ कि इतने मह्ान्‌ आचायेका ग्रन्थ जिसके एकसे 
एक बढ़कर गरुरुभाई और शिष्य मौजूद थे, लगभग ५० वर्ष तक अधूरा केसे 
पड़ा रहा ? तब प्रशस्तिका बारीकीसे अध्ययन किग्रा गया और उससे मादूम 
हुआ कि उपलब्ध प्रशस्तिके दो हिस्से हें। पहला हिस्सा एकसे लेकर सत्ताईसवें 
पद्य तक है और दूमरा अट्ठाईसवेंसे ब्यालीसवें तक । पहलेके कर्त्ता हैं गुणभद्र 
और दूसरे हिस्सेके कर्त्ता उनके शिष्य लोकसेन । प्रति-लेखकोंकों कृपासे दोनों हिस्से 
भिल-जुलकर एक हो गये हैं । 


गुणभद्दने अपनी प्रशस्तिके प्रारंभके १९ पद्मेमें अपने संघक्री और गुरुओंकी 
महिमाका परिचय दिया हे और फिर बीसवें पद्ममें लिखा है कि अतिविस्तारके 
भयसे और अतिशय हीनकालके अनुरोधसे अवद्षिष्ट महापुराणको मेने संक्षेपमें 
संग्रह किया। फिर पॉच छह रलोकोंमें प्रन्थका माद्दात्म्य वर्णन करके अन्तके २७ वें 
पद्मेमें कहा है कि भव्यजनोंकों इसे सुनना चाहिए, व्याख्यान करना चाहिए, 
चिन्ततन करना चाहिए, पुजना चाहिए और भक्तजनोंको इसको प्रतिलिपियाँ 
लिखना लिखाना चाहिए । बस, यहीं गुणभद्रस्वामीका वक्तव्य समाप्त हो जाता है 
और वास्तवमें इसके बाद कुछ कहनेके लिए रह भी नहीं जाता । 


१ शकनृपकालाभ्यन्तरविंशत्यधिकाष्टशतमिता ब्दान्ते | 
मइलमहाथकारिणि पिड्डलनामनि समस्तजनसुखदे ॥ ३५ ॥ 
श्रीपद्नम्यां बुधादायुजि दिवसकरे मन्त्रिवारे बुधांशे 
पूर्वायां सिहल्‍्मे धनुषि धरणिजे वृश्चिकार्कों तुलायाम्‌ । 
सर्पे शुक्रे कुलीरे गवि च स॒रगुरो निष्ठितं भव्यवर्यें: 
प्राप्तेज्य॑ सर्वसारं जगति विजयते पुण्यमेतत्पुराणम्‌ ॥ ३६ ॥ 

२ तदेतदेव व्याख्येय॑ श्रव्यं भव्यैर्निरन्तरम्‌। 
चिन्त्यं पूज्यं मुदा लेख्यं लेखनीय च भाक्तिकैः ॥ २७॥ 
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इसके बाद २८ वें पयसे लोकसेनकी लिखी हुई प्रशस्ति शुरू होती है जिसमें 
कहा है कि उन गुणभद्गके शिष्योमें मुख्य लोकसेन हुआ जिसने इस पुराणमें 
निरन्तर गुरु-विनयरूप सहायता देकर सजनोंद्वारा बहुत मान्यता प्राप्त की* | 
फिर २९-३०-३१ नम्बरके पद्मोंमें राष्ट्रकूट अकालतर्षकी वीरताकौी प्रशंसा की 
है जो उस समय अखिल प्रृथ्वीका पालन करता था। फिर ३२ से ३६ तकके 
'पद्मोंमें कद्दा है कि जब अकालवषके सामनन्‍्त लोकादित्य बंकापुर राजधानीसे सारे 
वनवास देशका शासन करते थे, तत्र श० सं० ८२० के अमुऊ मुद्तेमें इस 
पवित्र और सर्वेसाररूप पुराणकी श्रेष्ठ भव्यजनोंद्वारा पुजा की गई । फिर ३७ वें 
चदमें यह कहकर लोकसेनने अपना वक्तव्य समाप्त किया है कि यह महापुराण 
चिरकालतक सजनोंकी वाणी और चित्तमं स्थिर रहे। 

इस तरह ये गुणभद्र और लोकसेनकी लिखी हुई दो जुदी जुदी प्रशस्तियाँ 
हैं, जो मिल मिलाकर एक हो गई हैं। पहली प्रशस्ति तो स्तरय ्रन्थकर्ताकी है और 
वह ग्रन्थसमाप्तिकें समयकी लिखी हुई है; परन्तु दूसरी प्रश'सत उनके शिष्य 
लोकपेनकरी है जिसे उन्होंने उस समय लिखा है जब कि उनके गुरके इस महान्‌ 

ग्रन्थका विधिपर्वक पुजामहोत्सव किया गया था। यह पूजामहोत्सव ही श० सं० 

८२० की उक्त तिथि और मुहृतमें किया गया था, ग्रन्थ-समाप्तिकी तिथि वह नहीं 
है। प्रन्थ-समाप्तिकी तिथि गुणभद्दने लिखी ही नहीं 

इससे अब हम इस निणेय्रपर पहुँचते हैं कि गुणभद्रने अपने गुरुके अधुरे ग्रन्थको 
उनके स्वगवास होनेके अनतिकाल बाद ही लिखना शुरू कर दिया होगा, और 
जे उसके लगभग साढ़े नौ हजार इलोक पॉच सात वर्षों लिख सके होंगे । 

बहुत संभव है कि महापुराणका उक्त पूजामहोत्सव लोकसेनने अपने गुरु 
गुणभद्रके स्वगेवास होनेपर ही किया द्वो। क्योंकि लोकसेनकी प्रशस्तिसे ऐसा नहीं 
माल्म होता कि उनके गुरु उस समय जीवित थे । 
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१ देखो १० १२८ के पाद-टिप्पणका २८ वा पचच। 

२ अकालवर्ष ( कृष्णा द&ि० ) के श० सं० ८१०, ८२०, ८२२, ८२४, ८३१, ८३२ के 
लेख मिले हें । 

३ इसके आगे पँच पथ और दें जो सब प्रतियोंमें नहीं मिलते | उदाहरणार्थ ठी० एस० 
कुप्पू स्वामी शास्त्रीद्वाराप्रकाशित जीवंधरचरित्रम जो उत्तरपुराणकी प्रशस्ति उद्धृत है, उसमें 
ये ३८ से ४२ तकके पद्च नहीं हैं । इन पद्चोंमें महापुराणकी महिमा वर्णन की गई है। 
सम्भव है, ये पद्म किसी अन्यके लिखे हुए हों और पीछेसे शामिल हो गये हों । 


चीरसेन, जिनसेन ओर गुणभद्र १७३ 








स्थान-बिचार 


धग्लादि दिद्धान्तोंकी प्रतियाँ एक मात्र मूडबिद्रीमें प्राप्त होनेसे पहले यह 
अनुमान कया गया था कि वीरसेन और जिनसेनका विहार-क्षेत्र कर्नाटक प्रान्त 
ही रहा होगा और वर्दीपर इनकी रचना हुई होगी और इसकी पुष्टि इस बातसे भी 
हुई थी कि महपुराणका पूजा-महोत्सव बंकापुरमें किया गया था जो कर्नाटकके 
घारवाड़ जिलेगे हे । परन्तु अब राष्ट्रकू: वंशका इतिहास लिखनेवाले डा[० 
आलतेकरके इस संकेतसे कि बाटग्राम गुजरातका “ बड़ोदा ? हो सकता है, हमने 
भी इस दिशामें खोज की ओर हमें इसके ठीक होनेके अनेक प्रमाण मिले। 


इन्द्रनन्दिने श्रुतावतारमें लिखा है कि कुछ काल बीतनेपर चित्रकूटपुरवासी 
(्‌ हा गो ५ 
एलाचाय हुए जिनके समीप वीरसेन गुरुने सकलसिद्धान्तोंका अध्ययन किया और 
फिर उन्हीं अनुज्ञासे यहाँ वाटग्रामम आकर और आनतेन्द्रके बनबाये हुए जिन 
मन्दिर्मे रहकर उन्होंने पट्खंडागमकों घत्रछाटीका लिवी और कषायप्राभतकी जय- 
धवला टीका भी, जिसे उनके शिष्य जिनसेनने पूरा कियाँ। इसी तरह जयघवलाके 
अन्तम लिखा है कि गुजरायेद्वारा अनुपालित वाटग्रामपुरम वह समाप्त हुईं | 


बड़ोदाका पुराना नाम वटपद्र, वटपद्रक या वटप्ली है। कोशोंमें पद्रका अथे 
भ्राम मिलता है। वटवृक्षता गाँव वटप्र और वही वाटग्राम। गुंजरातमें 
पद्रान्त नामके बीसों गांव हैं जसे--चालठुस्य जयसिंहदेवके दाहोदके ताम्रपन्नमें 
दाहोदकी दधिपद्र लिखा है और यशपाठ्क मोहपराजय नाटकर्मे थरादको 
थारापद्र । इसी तरह उदपद्रक, एलापद्र कक्‍कद्र, छेदकपद्र, लोकपद्रक, बलापद्रक, 


१ काले गते कियत्यपि ततः पुनश्रित्रकूटपुरवासी । 
श्रोमानेलाचार्यो बभूव सिद्धान्ततत्तज्ञ: ॥ १७७ 
तस्य समीपे सकल सिद्धान्तमधीत्य वीरसेनगुरु: । 
उपरितमनिबन्धनागधिकारानष्ट च लिलेख ॥ १७८ 
आगत्य चिन्नकूटात्ततः स भगवान्‌ गुरोरनुज्ञानात्‌ | 
वाट्ग्रामे चात्राउघनतेन्द्रकृतजिनगृहे स्थित्वा ॥ १७५ 0. 
३ इति श्रीवीरसेनीया टीका सत्रार्थदर्रिनी | 
वाटयग्रामपुरे श्रीमद्‌गुजरार्यानुपालिते ॥ ६ ॥... 
ने समाप्ता जयधवला प्राभ्रृतव्याख्या ॥ ११ 


१४७ जेन साहित्य और इतिदास 


जोतिपद्रक, शिवकपद्रक, तलपद्र॒क, शिरीषपद्रक, तांदुलपद्र क, आदि गाँव गुजरात 
और काठियाबाइमें हैं | 


राष्ट्रकूट राजा ककेके श० सं० ७३४ के ताम्रपत्रके अनुसार सिद्धशामीमें 
भानु भट्ट नामक ब्राह्मणको अकोटक चौरासी गाँव विषयक ( जिले ) वटपद्रक गाँव 
दानमें दिया गया था। अकोटक बड़ोदासे ५-६ मील दक्षिणदी ओर अब भी 
है | कके सुवर्णवषके दानपत्रमें भी जो शक ७४६ का है कक और गोविंद दोनों 
भाइयोंके द्वार। वटपद्रक ग्राम दानमें देनेका उल्लेख है । इसमें भी लिखा है कि 
वटपद्रक अंकोटक चौरासी ग्राम विषयमें हैे। अभी कुछ समय पहले इसी 
अंकोटककी खुदाईमें कासेकी बहुत प्राचीन जनमूर्तियाँ मिली हैं । 


इस बटपद्रक या वाटग्रामको गुजराय या गुजर-नरेन्‍्द्रद्वारा अनुपालित बतलाया 
है और गुजरनेरेन्द्र राष्ट्कूट अमोघवर्ष ही हैं। उस समय राष्ट्रकूटोंकी मुख्य राजधानी 
मान्यखेट थी परन्तु उनकी गुजरातशाख।की राजधानी शायद बड़ोदा थी और जान 
पडता है इसीलिए उसे *पालित” नहीं “अनुपालित ? कहा है। वाटप्रामके 
गुजरातमें होने और गुजरातपर उसी समयके लगभग अ्रमोघवर्षका अधिकार 
होनेसे उन्हें गुजरनरेन्द्र कहा गया है। 


गोविन्द तृतीयके शक सं० ७२५ के ताम्रपत्रसे विदित द्दोता है कि उसने 
लाट देश (गुजरातका मध्य और दक्षिण भाग ) को जीतकर अपने छोटे भाई 
इन्द्रराजकों दे दिया था और इसीने गुजरातमें राध्ट्कूटोंकी दूसरी शाखा स्थापित 
की थी । इसी इन्द्रराजके पुत्र ककेराजने अमोघवर्षके विरुद्ध बगावत करनेवाले 
लाटके राष्ट्रकूटोंको हराया था। वाटग्रामका आनत-इन्द्रक्त जिनगह आश्रये 
नहीं जो अमोघवर्षके पूर्वोक्त चाचा इन्द्रराजका द्वी बनवाया हुआ हो, जिसमें 
ठहरकर वीरसेन और जिनसेनने धवलादि ग्रन्थोंकी रचना की | 


सिद्धान्त प्रन्थोंका अध्ययन करनेके लिए एलाचार्यके पास जिस चित्रकूटमें 
वीरसेन गये थे वह हमारी समझमें आजकलके चित्तौढ़का ही संस्कृत रूप 


१ गुजरनरेन्द्रकीर्तेरन्तःपतिता शशाहुशुआयाः । 
गुप्तैव गुप्तनूपतेः शकस्य मशकायते कीर्ति: ॥ १२ 
.--सकल नृपतीनातिशय्यपयःपयोधिफेनाच्छा । 
गुजरनरेन्द्रकीतिं: स्थेयादाचन्द्रतारमिद भुवने ॥ १५ 


वीरखेन, जिनसेन और गुणभत्र्‌ १७५ 


चित्रकूट है। अमोधवर्षके पिता गोविन्द तृतीयने गुजरात और मालवाके 
साथ साथ चित्रकूटको भी जीता था और उस समय यह अमोघवषके ही राज्यम 
था । चित्रकूटफा महत्त्व बहुत पुराने समयसे है | यहाँ अनेक विद्वान हो गये हैं 
और मूलसंघके भद्टारकोंकी गद्दी भी यहापर रही है'। मुझे बतलाया गया है 
सीधे रास्तेसे चित्तौड़से बड़ोदा डेढ़्सी मीलसे अधिक दूर न होगा । 

वीरसेन पंचस्तूपान्वयके थे। मथुराके पंचस्तृपोंका वर्णेन हरिषेण-कथाकोशमे 
आया है। यह बहुत प्राचीन मुनिसंघ था। दक्षिणसे उत्तरमें वित्तोड़ जानेकी कल्पना 
करनेकी अपेक्षा यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि वे मथुराकी तरफसे ही चित्तोड़ 
गये होंगे । यों तो इस अन्वयके साधु बंगालके पहाड़पुर तकमें थे जहाँ गुह- 
नन्‍्दीके बिहारमें अरदइतोंकी पूजाके लिए गुप्तसंवत १५९ (वि० सं० ५३५ ) में 
तीन गाँवोंक्रा दान किया गया था । 

बीरसेन तो अन्त तक वाटग्राममें ही रहे जान पड़ते हैं और शायद जिनसेन 
भी । जिनसेनसे आदिपुराण पूरा न हो सका, उनका भी स्वगेवास हो गया। 
पर आदिपुराणके अन्तमें या जहाँसे ग्रणभद्रने इसे प्रारंभ किया है वहां ऐसा 
कोई उल्लेख नहीं है जिससे पता चले कि किस समय उनका स्वगंवास हुआ और 
किस स्थानपर शेष ग्रन्थ लिखा गया। संभव है गुणभद्र भी वाटप्राममें ही रहे हों । 

ककेराज सुवर्णवषेके श० सं० ७४३ के दान-पत्रेमें मूल संघ और सेनान्वयके 
अपराजित मुनिको--जो सुमतिके शिष्य और मह्नवादिके प्रशिष्य थे---नवसारी 
(जि० सूरत) के जैन मन्दिरके लिए एक जमीन दान की गई थी । इससे मालम द्वोता 
है कि जिनसेन और गुणभद्र जिस सेनान्वयके थे, उसी अन्वयके और भी मुनि उस 
समय वह्टॉँपर थे और इसी नवसारीमें राष्ट्कूटोंके और भी कई दानपत्र मिले हैं। 


सोमदेवकी अध्यात्म-तरंगिणीके टीकाकार गणघरकीतिने वि० सं० ११८९ 
में चालक्य जयसिंदददेवके समयमें श्रेष्ठ वटपल्छी या बड़ोदाकों “ बरविदुधसुधामा 
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१ यहाँ संवत्‌ १२०७ में दिगम्बरगणाधीश रामकीर्तिने चौलक्य कुमारपालके शिव- 
मन्दिरकी प्रशस्ति लिखी थी। सोमनाथ पाटणके एक शिलालेखसे मालूम होता है कि 
नन्दिसंघके देमसूरिके पाँचवें पूर्वज कीतिसूरिने चित्रकूटसे गिरनार-्यात्राकों जाते समय 
अणहिहपुरमें मूलवसतिका मन्दिर बनवाया था और उसका जीर्णोद्धार वि० स० १२५० के 
लगभग हेमसूरिने कराया था । 

२ इंडियन एण्टिक्वेरी बॉँ० २१, ए० १३३ 
९१० 


१४६ जैन साहित्य और इतिहास 


देववासोरुधामा ? कहा है और उसकी उपमा राष्ट्रकूटोंकी मुख्य राजधानी 
मान्यखेटसे दी है, साथ ही वहाँकी शुभतुंगदेव-वसतिका भी उल्लेख किया है । 
इससे मालूम होता हे कि गणघरकीर्तिके समयमें बड़ोदा बहुत समृद्ध नगर था, 
फिर भी नाम उसका वटपल्ली या वटपद्र ही था। 


गणघरकीर्तिके समय वहाँ “ शुभतुंगदेव-वसति ” नामका जेन मन्दिर था जिसे 
* शाइबत ” कद्दा है। यह “ शुभतुंग ” नाम अमोघवषेके पुत्र कृष्ण द्वितीयका था । 
जान पढ़ता है, यह मन्दिर उन्हींके नामसे या उन्हींका बनवाया हुआ होगा 
और उस समय तक अच्छी हालतमें था। 'शाइवत'की सार्थकता उसके इतने प्राचीन 
होनेमें ही है । यद्यपि उस समय मान्यखेटके राष्ट्रकूटोंका राज्य भस्त ह्वो 
चुका था, फिर भी वटपह्की या वाटग्रामकों “मान्यखेटोपम ” बतलाकर और 
* शुभतुंगदेववसति ? का उ्ेख करके मानों वे प्रकट करते हैं कि हम गुनर-नरेन्‍्द्रको 
भूले नहीं हैं । 


मूडबिदरीके इतिहासमें लिखा है कि यहें धवलादि सिद्धान्त ग्रन्थोंकी 
प्रतियाँ बंकापुर (धारवाड़ ) से आई थीं, ऐसी जनश्रुति है। इसपर हमारी 
कल्पना है कि गुणभद्रके शिष्य लोकसेनके द्वारा ही उक्त सिद्धान्त-प्रन्थ 
वाटप्रामसे बंकापुर पहुँचे होंगे और वहाँसे मूडबिदरी । बंकापुरमें अकालवर्ष 
( कृष्ण द्वितीय ) के सामन्त लोकादित्यका राज्य था और वहींपर महापुराणका 
पूजा-महोत्मव किया गया था । 


१ त्रिदशवसतितुल्यों गुजरत्रनाभिधानो धनकनकसमृद्धा देशनाथोम्तिदेश:। ... 
शखच्छीशुभतुंगदेववसतिः सम्पूर्णपण्यापणा, 
शोण्डीयोद्धटवीरधीरवितता श्रीमान्यखेटोपमा । 
चेचत्कांचनकुंभकण्णविसंरजैंनालयैर्भाजिता, 
लंकावारित विशालशालनिलया मन्दोदरीशोभिता ॥ ६ 
वरवटवटपल्ली तत्र विख्यातनामा, वरविबुधस॒धामा देववासोरुषामा | 
शुभसुरभिसुरम्भा देवरम्भाभिरामा, सुरवसतिरिवोचरप्सरों भासमाना ॥ ७॥ 
--जैनग्न्थप्रशस्तिसंग्रह पृ० १९४-५ 
२ देखो, धवलाकी प्रस्तावना, भाग ३, ए० ६। ऐसा भी कहा जाता है कि पहले ये 
सिद्धान्त ग्रन्थ अवणबेल्गोलकी ' सिद्धान्तवसति ” में थे और वहाँसे मूडबिदरी लाये गये । 
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वटपद्र या वाटग्राम वीरसेन-जिनसेनके समयमें गुजरातके राष्ट्रकूटोंकी राज- 
धानी था या नहीं, इस विषयमें मेंने अपने मित्र डा० उमाकान्त शाहसे 
पूछताछ की थी, जो कि इस समय ओरियण्टल इन्स्टिटघूट बड़ोदाके डिपुटी 
डायरेक्टर हैं। वे अपने ता०१७-१०-५५ के पत्रम लिखते हैं कि ' मेरी समझ्नमें 
राष्ट्रकूट राजाओंके समयमें बड़ोदा राजधानी नहीं थी। वटपद्र एक साधारण 
गाँव था। बिल्कुल छोटा नहीं, फिर भी राजधानी जसा भी नहीं था। शक सं० 
७३४ के दानपत्र (३० ए० वो० १२ ) में वटपद्र गाँव दानमें दिया गया है 
जो अंकोटक-चतुरशीति जिलेमे उसके बिल्कुल पास था। इसके कुछ ही समय 
पीछेका राष्ट्कूटोंका एक दानपत्र मिला है जो नवसारीमें एक दिगम्बर-विद्वारको 
दिया गया था । इस नवसारीके सिवाय खेटक-मंडल ( खेड़ा ) में भी राष्ट्रकूटोंकी 
प्रान्तीय राजधानी हो सकती है । सौराष्ट्र और चित्तोड़क नजदीक भी वाटप्राम 
ढँंदना चाहिए । ” 


समकालीन-राजा 


इन तीन महान ग्रन्थ-कर्ताओंके समयमें राष्ट्रकूट वंशके तीन महान्‌ राजाओंका 
राज्य रहा,--जगत्तुगदेव, अमोधवर्ष और अकालवे । 


जगलंगदेव । वीरसेनने श० सं० ७३८ में जब घवला टीका 
समाप्त की, तब जगत्तंगदेव ( गोविंद तृतीय ) ने सिंहासन छोड़ दिया था 
और बोहणराय या अमोघवषे राज्य कर रहे थे । जगत्तंगका उल्लेख करनेका 
कारण यह जान पड़ता है कि धवलाका प्रारंभ उन्हींके समयमें हुआ था। 


१ अठतीसम्दि सतसए विक्कमरायैकिए सु-सगणामे । 
बासेसु तेरसीए भागुविल्ग्गे ववलू्पक्खे | ६ ॥ 
जगतुगंद्रेवरज्ज रियम्हि कुंभम्हि राडुणा कोणे । 
सूरे तुलाए संते गुरुम्हि कुलविल्षण हति ॥ ७॥ 
चावम्हि तरणिवुत्ते सिंधे सक्कम्मि मीणे चंदम्मि । 
कत्तियमासे एसा टीका हु समाणिआ घवला ॥ ८ ॥ 
बोइणरायर्गारंदे नरिंदचूडामणिम्हि भुज॑ते | 
सिद्धतगंथमत्थिय गुरुप्पसाएण विगत्ता सा ॥ ५॥ 

“पवला 
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जगत्तुगदेवके श० सं० ७१६ से ७३५ तकके अनेक शिलालेख मिले हैं* । ये 
भ्रवराजके पुत्र और उत्तराधिकारी थे। उत्तरमें मालवासे ढेकर दक्षिणमें कांचीतकके 
राजा इनकी आज्ञाका पालन करते थे और नर्मदा और तुंगभद्राके बीचके सारे 
देशपर इनका अधिकार था। इन्होंने अपने जीते जी ही अपने पुत्र अमोघवर्षफो 
राज्य दे दिया था। ये श० सं० ७१५ के लगभग सिंहासनपर बेठे होंगे 
और ७३७ के लगभग इन्होंने गद्दी छोड़ी होगी । 


अमोघवषधे (प्रथम ) | ये जगत्तंगदेव या गोविंद ( तृतीय ) के पुत्र थे। 
इनका घरू नाम बोहणराय था । नृपतुंग, शर्व, शण्ड, अतिशय धवल, वीरनारायण, 
पृथिवीवल्ठभ, लक्ष्मीवद्ढठभ, महाराजाधिराज, भटार, परमभ्द्टारकर आदि इनकी 
डपाधियाँ थीं। इन्दोंने अनेक युद्धोंमें विजय प्राप्त करके अनेक राजाओंको 
भस्म कर दिया था । वेंगीके चाहुक्य-नरेशको मारकर यमराजको सम्तुष्ट 
किया थौं । नवसारीके दानपन्रमें लिखा है कि अमोघवषे चालक्य-समुद्र में 
डूबी हुई राष्टकूटोंकी लक्ष्मीका प्रथ्वीके समान उद्धार करके वीरनारायण 
कहलॉये । इन्होंने बहुत बड़ी उम्र पाई और लगभग ६३ वषे तक राज्य किया । 
श० सं० ७३५ में जब धवलाकी समाप्ति हुईं तब ये ही राजा थे और 
द० सं० ७७० के लगभग जब जिनसेनने आदिपुराणको अधूरा छोड़कर स्वगेवास 
किया तब भी इन्हींका राज्य था । श० सं० ७८२ के ताम्नपत्रसे मालक्म होता 
है५ कि इन्होंने स्वयं मान्यखेटमें जनाचाये  देवेन्द्रकों दान दिया था। यह दानपत्र 
इनके राज्यके ५२ वें वर्षका है | इसके बाद श० संवत्‌ ७९९ का एक लेख 
कन्हेरीकी एक गुफामें मिला है जिसमें इनका और इनके सामन्त कपर्दी द्वितीयका 
उल्लेख है । परन्तु ऐसा मालूम होता है कि इसले कुछ पहले ही अमोघवषेने 

१ इनका श० सं० ७३७५ का एक दानपत्र कब ( मैसूर ) में मिला है, जिसमें विजय 
कीर्तिके शिष्य अककीतिको जनमन्दिरके लिए दान दिया है | इ० ए० जि० १२ पृ० १३ ॥ 

२ यह नाम सबसे पहले धवलामें ही मिला है। 

३ चाल॒क्याभ्यूषखांग्रैजेनितरतियमः प्रीणितो विंगवल्ल्याम्‌ |-- 

इ० ए० जि० १२ पृ० २४५९-७२ 
ड निमझमं यह्चुलक्याब्धो रट्टराज्यश्रियं पुनः । 
पृथ्वीमिवोद्धरन्‌ू धीरो वीरनारायणो5भवत्‌ ॥| 
७५ इ० ए० जि० ६, पृ० २९ | ६ इं० ए० जि० १३, पृ० १३५ 
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अपने पुत्र अकालवषे या कृष्ण द्वितीयको राज्यकाये सॉंप दिया था। क्योंकि 
श० सं० ७९७ का एक लेख कृष्ण द्वितीयके महा सामन्त पृथ्वीरायका मिला है 
जिसमें उसके द्वारा सौन्दत्तिके एक जन मन्दिरके लिए कुछ भूमि दान किये जानेका 
उछेख है'॥ अपने पिताके समान अमोघवषने भी पिछली उम्रमें राज्य त्याग दिया 
था । इसका उल्िख उन्होंने अपनी “ प्रइनोत्तरमाला ” नामकी पुस्तकमें किया है । 
लिखा है कि जिसने विवेकपूर्वक राज्य छोड़ दिया उस राजा अमोघवषने इसकी 
रचना की * । इन्द्रपुरीकी उपमाकों धारण करनेवाली मान्यखंट नगरीको इसीने 
आबाद किया था और वहाँ अपनी राजधानी कायम की थी । इसके पहले 
राष्ट्कूटोंकी राजधानी मयूरखंडी (नासिकके पा8) में थी। यहद्द राजा स्वयं 
विद्वान, कवि और विद्वानोंका आश्रयदाता था। प्रश्नोत्तमालाके अतिरिक्त 
“ कविराजमागे ” नामक अलंकार-प्रन्थ भी कनड्रीभाषामें इसीका बनाया हुआ 
बतलाया जाता है। शाकटायनने अपने दब्दानुशासनकी टीका अमोघदृत्ति 
अमोर्घेवषेके ही नामसे बनाई, घवला और जयघवला टीकायें भी इसीके अतिशय 
घवल या घवल नामके उपलक्षमें बनीं और महावीराचायने अपने गणितसार 
संग्रहमें इसीकी महामहिमाका विस्तार किया । इससे माद्म होता है कि यह 
राजा विद्वानोंका बड़ा भारी आश्रयदाता था। जनमुनियोंके लिए भी इसने कई 
दान दिये थे । 


अकालबधे । यह अमोघवर्षका पुत्र था और कृष्णराज (द्वितीय ) के नामसे 
प्रसिद्ध है । इसने गुजर ( प्रतिहददार ) और गौड़ राजाओंसे युद्ध किया और 
गुजरातके राष्ट्रकूट-राज्य ( शाखा ) को छीनकर अपने राज्यमें मिला लिया। 
इसके पास हाथियोंकी बड़ी भारी सेना थी। उत्तरपुराणकी दूसरी प्रशस्तिके 
अनुसार इसके हाथियोंने अपने मद-जलसे गंगाका पानी भी कड़वा कर 


» जर्नल बाम्बे ब्रांच ग० ए० सा० जि० १०, पृ० १९४ ! 
२ विवेकात्त्यक्तराज्येन राज्ञियं रत्नमालिका । 
रखितामोघवर्षण सुधियां सदलंकृति: ॥ 
३ यो मान्यखेटममरेन्द्रपुरो पहासि, गीर्वाणगर्वमिव खर्वयितुं विधत्त ॥ 
+३० ए० जि० ७, पृ० १९४ | 

४ आदिपराणमें प्रकारान्तरसे अमोधवर्षका कई जगह संकेत है-- 

अमोघशासने तस्मिन्‌ भुव॑ शासति भूभुजि । 

न दण्ड्यपक्ष: को उप्यासीअजानामकृतागसाम्‌ ॥--( वजजंधका चरित्र ) 
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ढाला था । अर्थात्‌ इसका राज्य उत्तरमें गंगातट तक पहुँच गया था। उत्तरपुरा- 
णकी दूसरी प्रशस्ति जिस समय अर्थात्‌ श० सं० ८२० में लिखी गई 
उस समय यही सम्राट था। यह श० सं० ७९७ के लगभग सिंहासनपर बेंठा 
और ८३३ के लगभग इसका देहान्त हुआ। 


लोकादित्य । यह अकालवर्ष या कृष्ण ( तृतीय ) का सामन्‍्त और वनवास- 
देशका राजा था । इसके पिताका नाम बंकेयरस या बंकराज था। यह चेह्नध्वज 
था। अर्थात्‌ इसकी ध्वजापर चिल्ल या चीलका चिह्न था। इसके पिता और भाई 
भी चेह्ध्वज थे | गुणभद्रने इस जनधमंकी वृद्धि करनेवाला और महान्‌ यशरवी 
कहा है। इसीके राज्यकालमें बंकापुरमें महापुराणकी पुजा को गई थी । 


कया अमोघवष जेन थे ? 


यह एक विवादग्रस्त विषय है कि महाराजा अमोघव्ष जन थे या नहीं, 
अर्थात्‌ उन्होंने वास्तवमें जेनधर्म धारण कर लिया था या जनधमके प्रति उनकी 
केवल सहानुभूति-भर थी ? गुणभद्रने लिखा है कि जिनके चरणोंमें राजा अमोघ- 
वेने अपना मस्तक झुकाया और कहा कि आज मेँ पवित्र हो गया, वे पूज्य जिनसेन 
संसारके लिए कल्याणकारक हों४ । परन्तु केवल इतनेसे ही अमोघवर्षको जेन नहीं 
कहा जा सकता । क्‍योंकि अधिकांश हिन्दू राजा ऐसे ही हुए हैं जो प्राय: 
सभी धमके साधु-सन्‍्तोंका सत्कार किया करते थे | गुणभद्रने यह तो लिखा नहीं 
कि वे जेनधमंके अनुयायी भी थे। अतएवं इसके लिए कुछ और प्रमाण चाहिए-- 


१ यस्योच्तंगमतंगजा निजमदख्रोतरिविनीसंगमाद | 
गाइ वारि कलंकितं कट मुहुः पीत्वाप्यगच्छत्तुप: ॥ ... २०--उत्तर पु० 
२ अकालवर्षभूपाले पालयत्यखिलामिलाम्‌ू | इत्यादि --3उ० पु० 
१ चेल्लपताके चेलध्वजानुजे चेलकेतनतनूजे। 
जैनेन्द्रधमबृद्धिविधायिनि खविधुवीभष्रथुयशसि ...॥ ३३ 
है यस्य प्रांशुनखांशुजालविसरद्धारान्तराविभेवत्‌ 
पादाम्भोजरजःपिशन्ञमुकुटप्रत्यमरत्नद्यति: । 
संस्मर्ता स्वममोधवर्षनृपतिः पूतो5हमचेत्यलं 
स श्रीमान्‌ जिनसेनपूज्यभगवत्पादों जगन्मझलम्‌ || ८ 


वीरसेन, जिनसेन ओर गुणभद्र ३८३ 


१--ऊपर हम अमोघबषेकी प्रइनोत्तररत्नमालाका जिक्र कर आये हैं । एक तो 
उसके मंगलाचरणमें वद्धमान तीथंकरको नमस्क्रार किया गया है" और दूसरे 
उसमें अनेक बातें जेनधर्मानुमोदित ह्टी कही गई हैं । इससे कमसे कम उस समय 
जब कि रत्नमाला रची गई थी, अमोघवर्ष जनधरके अनुयायी जान पढ़ते हैं । 


प्रइनोत्तररत्नमालाका तिव्ब॑ती भाषामें एक अनुवाद हुआ था जो मिल गया हैं 
और उसके अनुसार वह अमोघवषकी ही बनाई हुई है । ऐसी दशामें उसे शेकरा- 
चारयेकी, शुक यतीन्द्रेंकी या विमलसूरिकी रचना बतलाना ठीक नहीं । 


२---अमोघत्रषेके ही समयमें महावीराचायने गणितसारसंप्रह नामक महत्त्वपुण 
प्रभ्थकी रचना की थी। उसकी उत्थानिकामें उन्होंने अमोघवर्षके विषयमें कहा 
है कि अपने इष्ट जनों (प्रजा ) के हितेंषी जिस अमोरवर्ष ( जिसकी वर्षा व्यथे 
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9 प्रणिपत्य वद्धमानं प्रइनोतररत्नमालिकां वक्ष्ये । 
नागनरामरवन्य देव॑ देवाधिपं वीरम्‌ ॥ 
7] त्वरित कि कतेठ्य विदुपा संसारसन्ततिच्छेद: । 


कि मोक्षतरोबीज सम्यग्ज़ानं क्रियासहितम्‌ ॥ ४ ॥ 
को नरकः परवशता कि सोख्य सर्वसह्विरतिर्या 
कि सत्य भूतहित के प्रयः प्राणिनामसव: ॥ १३ 

३ देखा, भाण्डारकरकी अलीं हिस्ट्री आफ दि डेक्क्न, पृ० ९५ 

शंकराचार्य ओर शुक्रयतीन्द्रके नामकी जो प्रतियाँ मिली हैं उनमें छह सात इलोक 
नये मिला दिये गये हैं परन्तु ते बसन्ततिलका छन्दर्भ हैं जो बिल्कुल अलग मादलम होते हैं 
और अन्त्य-पद्मांमें न शुकयीन्द्रका नाम है आर न शंकरका । 

० ड्वेताम्बर साहित्यमें ऐसे किसी विमलसूरिका उलेख नहीं मिलता जिसने प्रशनोत्तर 
रत्नमाला बनाई है । विमलसूरिने अपने नामका उल्लेख करनेवाला जो अन्तिम पद्म जोढ़ा 
है वह आर्याहन्द्र्में है, परन्तु ऐसे लघु प्रकरण-प्रन्थोंमें अन्तिम छन्‍द आम तौरसे भिन्न होता 
है जैसा कि वास्तविक प्र० र० मालामे है ओर वही ठीक मालूम होता है। 

६ प्रीणितः प्राणिसस्यौधों निरीतिर्निखग्रहः, श्रीमतामोघवर्षेण येन स्वेष्टहितैषिणा ॥ ३ ॥ 
पापरूपा: परा यस्य चित्तवृत्तिहविर्भुजि, भस्मसाद्धावमीयुस्ते5बन्ध्यकोपो 5भवेत्तत: ॥४॥ 
वशीकुबैन्‌ जगत्सर्वे स्वयं नानुवशः परेः, नामिभूत: प्रभुस्तस्मादपूर्वमकरध्वज: ॥ ५॥ 
यो विक्रमक्रमाक्रान्तचक्रचक्रिकृतक्रिय:, चक्रिकारंजनो नाम्ना चक्रिकामजनोंडअसा॥६॥ 
यो विद्यानचधिष्ठानो मयौदावज्वेदिकः, रत्नगर्भों यथाख्यातचारित्रजलधिमंहान्‌ ॥ ७ ॥ 
विध्वस्तणकान्तपक्षस्य स्थाद्ादन्यायवादिन:, देवस्य नृपतुंगस्य वद्धतां तस्य शासनम्‌॥८॥ 


१५२ जैन साहित्य और इतिहास 


नहीं जाती ) ने प्राणिरूप धान्यको प्रसन्न किया-सींचा और ईति-भीतिरहित किया; 
जिसकी चित्तवृत्तिर्पी अप्रिमें पापरूप पराक्रम भस्म दो गया और तब जो अवन्ध्य- 
कोप हो गया; जो सारे जगतको वशमें करके स्वयं दूसरोंके वश न हुआ और न 
अभिभूत या पराजित हुआ, अतएव जो अपूर्व मकरध्वज है; जो अपने पराक्रमसे 
चक्रियोंके चक्र ( समूह ) को आक्रान्त करके कृतकाय हुआ और जो वेगपूर्वक उस 
दक्किकाको अर्थात्‌ शन्नुसमूहको नष्ट करके चक्रिका-मंजन कहलाया; जो विद्यारूप 
नदियोंका अधिष्ठान, मर्यादारूप वज्रवेदिकासे युक्त, रत्नगभ और यथाख्यात (सत्‌) 
चरित्रका महान्‌ समुद्र है, जिसने एकान्त पक्षको विध्वस्त कर दिया है और जो 
स्याद्वादन्यायवादी है, उस नृपतुंग देव ( अमोघव ) का शासन बृद्धिको प्राप्त हो । 
इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि अमोघवष एकान्तवाद छोड़कर स्याद्वादी या 
जैन हो गये थे और उन्होंने सम्यक्वारित्र धारण कर लिया था। 


गणितसारसंप्रहकी यह उत्थानिका जिस समय लिखी गई है उस समय ऐसा 
माद्धम होता है कि उन्होंने राज्य तो नहीं छोड़ा था, परन्तु उनकी बृत्ति युद्धकी 
ओरसे हट गई थी और उनका कोप अबन्ध्य ( निष्फल ) हो गया था, अर्थात्‌ इसके 
बाद ही उन्होंने विवेकपूवक राज्य छोड़ दिया होगा और तभी प्रश्नोत्तरमाला 
लिखी द्वोगी । 


३--इसमें तो सन्देह ही नहीं कि अमोधवर्षकी जेनधमके प्रति बहुत सहानुभूति 





१ यह वही घटना है जिसका उल्लेख श० सं० ८३२ के शिल्लेखमे “भूपालान्‌ 
कण्टकाभान्‌ वेष्टयित्वा ददाह ? शब्दोंमें और अमोघवृत्तिमे 'अदहदमोधवर्षो 5रातीन्‌ ” शब्दोंमें 
किया गया है । एक साथ बिगड़ खड़े हुए राजाओंके समूहको ही यहाँ ' चक्र ” कहा गया है 
जिन्हें अमोघवर्षने नष्ट किया था । आगे इसके लिए देखो “ शाकटायनका शब्दानुशासन 
शीर्षक लेख । 


२ डा० हीरालालजीने अपने अनेकान्त वर्ष ५ अंक ५ के लेखमें “ अमोधवर्षकी जैन- 
दीक्षा ” पर विस्तारसे लिखा है। 


३ डा० आल्तेकरने लिखा है कि अमोधवर्षने अनेक बार राजसिंहासन त्यागा था । यह 
बतलाता है कि बह कितना सच्चा जैन था। क्योंकि संभवतः कुछ समय तक अकिंचन 
धर्मका पालन करनेके लिए ही उसने राज्य त्याग किया होगा। यह अमोघवर्षकी जैन आस्था 
ही थी जिसने गुणभद्गको अपने पुत्र द्वि० कृष्णका शिक्षक नियुक्त किया था । 


बीरसेन, जिनसेन ओर गुणभद्र १७३ 


थी, इस लिए शाकटायनने अपने व्याकरणकी टीकाका नाम भअमोघबृत्ति रक्खा, 
और उन्हींके नामसे वीरसेन-जिनसेनने अपनी टीकाओंके नाम धवला जयघवला 
रक्‍खे और जिनसेनने उनकी इतनी प्रशंसा की जितनी शायद द्वी जैन 
साधुने किसी राजाकी की होगी। उनकी कीतिके सामने गुप्त नरेशकी कार्तिको 
गुप्त और शककी कार्तिकों मशक (मच्छर ) तुल्य बतलाया। भरत-सगरादि 
प्राचीन कालके राजाओंसे भी उनका यश विस्तृत और सारे राजाओंसे बढ़ चढ़कर 
वर्णन किये । ऐसी दशामें यदि उनकी वह सहानुभूति ही आगे चलकर पूर्ण 
श्रद्धामें परिणत हो गई हो, तो कोई आश्चय नहीं । 


इसके विरुद्ध यह कहा जाता है कि अमोघव्षके जो दान-पत्र मिले हैं, 
उनमें शिवकी स्तुति की गई है, उनमें शिव, शिवलिंग आदिके चिह्न हैं, और 
उसे मह्ाविष्णुराज्यबोकर ( मद्दाविष्णु राज्यके समान ) कहा है। अतएव वह जैन 
हो गये थे, यह केसे कहा जा सकता है १ इसका समाधान यह है कि राज्योंके 
काये प्राय; मशीनके माफिकर चला करते हैं और वे काये कुल-परम्पराके अनुसार 
जैसे चलते आये हैं वेसे द्वी चलते रहते हैं। राष्ट्रकूटोंके दान-पत्र जैसे पहलेसे 
लिखे जाते थे, उसी पद्धतिपर अमोघवषेके दानपत्र भी लिखे गये और उनमें बंश- 
'परम्पराके चिह्न अंकित किये गये और जो ब्राह्मण पंडित लिखनेके अधिकारी थे 
उन्होंने परम्पराकी पद्धतिसे उन्हें लिख दियों। स्वयं अमोधवर्षके जन हो जानेसे 
उनका सारा राजतन्त्र थोड़े ही जनधर्मानुयायी हो गया होगा। 


१ गुजरनरेन्द्रकीरत्तेरन्तःपतिता शशाइश्ुआयाः । 

गुप्तेव गुप्तनपतेः शकस्य मशकायते कीर्ति: ॥ १२ ॥ 
भरतसागरादिनरपतियशांमि तारानिभेन संहृत्य । 
गुजरयशसी महत: कृतो 5वकाशी जगत्सजा नूनं ॥ १४ ॥ 
इत्यादि सकलनृपतीनातिशयस्यपयःपयोधिफेनाच्छा । 
गुजरनरेन्द्रकीति: स्थेयादाचन्द्रतारमिह भुवने | १५ ॥ 


१ डा० आल्तेकरने अपने “ राष्ट्रकूट-कालमें जनधरम ” शीर्षक लेखमें लिखा है कि 
४ अमोधवर्ष ( प्रथम ) का कोन्‍्नूर दानपत्र और कर्कराजका सूरत दानपत्र जनधर्मायत्नोंके 
लिए दिये गये है | किन्तु इन दोनों लेखोंमें दानका उद्देश्य बलिचरुदान, वेश्यदेव तथा 
अग्निहोत्र दिये हैं ओर थे सब प्रधान १रिक संस्कार हैं | ” परन्तु दानपत्र लिखनेवाले 
अधिकारी अपनी परम्पराक्रे अनुसार लिखते रहे । 


ल्‍्प्ै 


१५४ जेन साहित्य और इतिहास 


कलिंग-नरेश खारवेल स््रय॑ जेनधर्मानुयायी था, फिर भी उसका राज्याभिषेक 
वैदिक विधिसे हुआ था । इसी तरद्द सम्राट्‌ हेके बौद्ध होनेपर भी दान-शासनोंमें 
उसे परम माहेश्बर और कुमारपालके जेन होनेपर भी उसे परम माहेश्वर लिखा 
जाता रहा है । 


एक दलील यह दी जाती है कि यदि अमोघवर्षने जनधर्म धारण कर लिया 
था, तो इसका उछ्ेख जिनसेनने स्त्रय॑ अपने ग्रन्थोंमें क्‍यों नहीं किया और उसे 
अपना शिष्य क्योंन बतलाया १ इसका उत्तर यह है कि उस समय तक 
उन्होंने जेनधम धारण न किया होगा, जेनधर्मके प्रति उनकी केवल 
सहानुभूति ही होगी, रही शिष्य बतलानेकी बात, सो अमोघव् जिनसेनके शिष्य 
थे, ऐसा तो कोई कहता भी नहीं । हमारा ख्याल यही है कि पिछली उम्रमें वे 
जैनधमके अनुयायी हो गये थे । अवश्य ही इसमें निनसेनपर उनको जो श्रद्धा 
हो गई थी, उसीने उन्हें इस ओर आकर्षित किया होगा । 


अमोधवर्षके जन न होनेकी एक दलील यह भी दी जाती है कि उन्होंन 
८ कविराजमा!गे ” नामक अलंकार-ग्रन्थक्ी अवतरिकामें विष्णुक्की स्तुति की है । 
यद्यपि विद्वानोंमें इस विषयपर मतभेद है कि यह ग्रन्थ स्वयं अमोघवर्षका है या 
उनके किसी दरबारी कविका; परन्तु यदि वह उनका ही हो, तो भी यही कहा 
जा सकता है कि वह जैनधम ग्रहण करनेके पहलेकी रचना होगी । 


शाकठायनका शब्दानुशासन 


शाकटायन या पाब्यकीति 


शाकटायन नामके एक बहुत प्राचीन ऋषि हो गये हैं जिनके मतका उल्िख 
पाणिनिने अपनी अष्टाध्यायीमें किया है। ऋग्वेद और शुक्ल यजुबंदके प्रातिशाख्यमें 
तथा यास्काचार्यके निरुक्तमें भी इनका जिक्र है| इनका समय इतिहासज्ञोंने 
ईस्वी सनसे लगभग एक हजार वर्ष पहले अनुमान किया है और उनका उल्लेख 
करनेवाले पाणिनिका साढ़े छह सौ वष पहले । इन शाकटायनका कोई व्याकरण- 
प्रन्थ था जो अब मिलता नहीं | 


परन्तु शाकटायन नामका एक और व्याकरण है जिसके कर्त्ता जन थे । वे 
भी शाकटायन नामसे प्रसिद्ध हैं । परन्तु यह बहुत कम लोग जानते हैं कि 
उनका वास्तविक नाम पाल्यकीर्ति था। 


वादिराजसूरिने अपने ' पारवेनाथ-चरित ” काव्यमें उनका स्मरण इस प्रकार 
किया है--- 
कुतस्त्या तस्य सा शक्ति: पाल्यकोतमहौजसः । 
श्रीपदश्रवर्ण यस्य शाब्दिकान्कुरुते जनान्‌ ॥ 


अर्थात्‌ , उस महातेजस्वी पाल्यकीर्तिकी शक्तिका क्या वर्णन किया जाय 
जिसका ' श्री 'पद-श्रवण ही लोगोंको शाब्दिक या व्याकरणज्ञ कर देता है। 


शाकटायनकी अमोघबृत्ति नामकी एक स्वोपज्ञ टीका है। उसका आरंभ 
 श्रीवीरमम्रतं ज्योति:ःः आदि मंगलाचरणसे होता है। वादिराजसूरिने इसी 


१ देखो डा० श्रीपाद कृष्ण बेलवलकरका “ सिस्टम आफ संस्कृत ग्रामर । 
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मंगलाचरणके ' श्री” पदको लक्ष्य करके यह बात कही है कि पाल्यकीर्ति 
( शाकटायन ) के व्याकरणका आरम्भ करनेपर लोग वेयाकरण हो जाते हैं । 
पूर्वोक्त ःछोककी टीका शुभचन्द्र अपनी “पाइवनाथचरित-पंजिका ' में इस 
इस प्रकार करते हैँं--“ तस्य पाल्यकीर्तें! मदह्दौजस; श्रीपद्श्रवर्ण | श्रिया उपलन 
क्षितानि पदानि शाक्टायनसूत्राणि तेषां श्रवण आकर्णन । ” इससे यह स्पष्ट होता 
है कि पंजिकाकार शुभचन्द्र पाल्यकीतिको शाकटायन-सूत्रोंका कर्त्ता मानते थे । 


शाकटायन प्रक्रिया-संग्रहके मंगलोचरणमें जिनेश्वरको 'पाल्यकीर्ति” और 'मुनीन्‍्द्र! 
पविशेषण दिये हैं, जो श्क्िष्ट हैं। उसके द्वारा एक अर्थमें जिनेश्वरको और दूसरे 
आर्थमें प्रसिद्ध वेयाकरण पाल्यकीतिको नमस्कार किया है।। शाकटायनकी प्रक्रिया 
बनाते समय यह सम्भव नहीं कि अभयचन्द्र उसके मूल कर्त्ताकों छोड़चर अन्य 


किसी वेयाकरणको नमस्कार करते । इससे भी शाकटायनका वास्तव नाम पाल्य- 
कीर्ति निश्चित होता है? । 


स्वयं प्रन्थकर्ताने और टीकाकारोंने भी इस व्याकरणका नाम “शब्दानुशासन 
लिखा है। शाकटायन नाम तो पीछे प्रसिद्ध हुआ जान पड़ता है। जिस तरह 
कवियोंमें कालिदासकी अधिक प्रसिद्धि होनेके कारण पीछेके अनेक कवि कालिदास 
कहलाने लगे, उसी तरह बहुत बड़े वेयाकरण होनेके कारण लोग पाल्यकीर्तिको 
शाकटायन कहने लगे। 


घेद्क शाकटायन प्राचीन है 


जब सन्‌ १८९३ में मि० गुस्तव आपटेने 'शाकटायन-प्रक्रियासंग्रह ? प्रकाशित 
किया, तब उन्होंने उसकी भूमिकामें बदलाया कि ये वही शाकटायन हैं जिनका 
उछ्लेख पाणिनिने किया है और इसके प्रमाणमें दो चार सूत्र ऐसे भी पेश कर दिये 


१ मुनीन्द्रमभिन्थाहं पाल्यकीर्ति जिनेश्वरम्‌ । मन्दबुद्धवनुरोधेन प्रक्रियासंग्रह ह्ते ॥ 
२ कम्बदहल्लिके शक सं० १०४६ के स्तम्भ लेखमें पलछपण्डित यतिकी प्रशंसा करते 
हुए लिखा है-- 
पल्लड्रीतियथ।रूट: पुरा व्याकरणे कृती । 
तथाभिमानदानेपु प्रसिद्ध: पलपण्डित: ॥ 
अर्थात्‌ पुराकालमें जिस तरह व्याकरणमें पलक्रीति या पाल्यकीति कृती या पण्डिन रूढ 
हो गये, उसी तरह अभिमान और दानमें पल्लपण्डित प्रसिद्ध हैं। ( जैन-शिला-लेख 
संग्रह द्वि० भा० पृष्ठ ४०० ) 
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जो वैदिक शाकटायनके उन सूत्रोंसे मिलते जुलते थे जिनकी चर्चा पाणिनिने की 
है और अन्तमें यह भी कहा कि ये शाकटायन जैन थे । परन्तु जब उनके कथन- 
पर गहराईसे विचार किया गया तब वह निस्सार साबित हुआ और अब तो 
उसपर कोई भी विश्वास नहीं करता । 


शाकटायन यापनीय थे 

शाकटायन या पाल्यकीति किस सम्प्रदायके थे पहले इस विषयमें काफी 
मत-भेद रहा। दिगम्बरी पहले उन्हें अपने सम्प्रदायका मानते रहे, क्योंकि उनके 
यहाँ इस व्याकरणका काफी प्रचार था और मुनि दयापाल आदि दिगम्बर विद्वा- 
नॉने उसपर टीकाग्रन्थ भी लिखे। उसके बाद स्व० डाक्टर के० बी० पाठक 
आदिने शाकटायनको श्वेताम्बर बतलाया क्योंकि शाकटायन-सूत्रोमिं आवश्यक- 
नियुक्ति, छेद-सूत्र, कालिक-सूत्र आदि टवेताम्बरमान्य प्रन्थोंका आदरपूर्वक उल्लेख 
किया गया है। परन्तु अब यह बिल्कुल निश्चित हो चुका है कि वे इन दोनों 
सम्प्रदायोंसे प्रथक्‌ तीसरे यापनीय सम्प्रदायके थे, जो उक्त दोनों सम्प्रदायोंके 
बीचकी एक कड़ी था और अब नामशेष हो चुका है। क्‍यों कि--- 


१ विक्रमकी तेरहवीं शताब्दिकि मलयगिरि नामक रवेताम्बराचायने नन्दि- 
सूत्रकी टीकामें उन्हें यापनीय यतियोंका अग्रणी लिखा है । 

२ यापनीय सम्प्रदाय श्वेताम्बरोंके समान स्रियोंका उसी भवमें मोक्ष जाना 
और केवलियोंका आह्वार करना मानता है, जो दिगम्बरोंके सिद्धान्तोंसे विरुद्ध है। 
इन दोनों विषयॉपर स्त्रथ॑ शाकटायनका बनाया हुआ ' ब्लीमुक्ति-केवलिभुक्ति- 
प्रकरण ” नामका एक छोटा-सा ग्रन्थ भी उपलब्ध हुआ है और बह प्रकाशित हो 
चुका है । उसमें ल्लीमुक्तिपर ५५ और केवलिभुक्तिपर ३४ कारिकायें हैं । इनमें वे 
सब युक्तियाँ दी गई हैं जो इन बातोंको माननेबालोंकी ओरसे दिगम्बरोंके प्रति 
उपस्थित की जाती हैं | इसका कुछ अंश इस प्रकार है--- 
प्रारम्भ-- प्रणिपत्य भुक्तिमुक्तिप्रदममर्ू धर्ममहंतो दिशतः | 

वक्ष्ये स्लीनिर्वाण केवलिभुक्ति च संक्षेपात्‌ ॥ १ ॥ 


१ शाकटायनो5पि यापनीययतिग्रामाग्रणीः स्वोपज्ञशब्दानुशासनकृत्तावादों भगवतः स्तुति- 
मेवमाह ' श्रीवीरमसतं ज्योतिर्नत्वादि सर्ववेधसाम्‌ |” अन्न च न्यासक्ृतव्याख्या--सर्ववेधसां 
सर्वज्ञानां सकलशास्रानुगतपरिज्ञानानां आर्दि प्रभवं प्रथममुत्पक्तिकारणमिति ।-नन्दिसत्र- 
ठीका ए० २१ २ देखो जैनसाहित्यसंशोधक भाग २, अंक ३ | 
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अस्ति द्लीनिर्वाण पुंवय्दविकलहेतुक॑ त्लीषु | 

न विरुद्धयते हि रत्नत्रयसम्पन्निवेते्तुः ॥ २॥ 
त्नत्रयं विरुद्ध स्रीत्वेन यथामरादिभावेन । 

इति वाआ्यात्र नात्र प्रमाणमाप्तागमोउन्यद्वा ॥ ३ ॥ 


अन्त-- विग्रहगतिमापन्नाद्यागमवचन स्वेमेतस्मिन्‌ | 
मुक्ति ब्रवीति तस्माद्रृष्टव्या केवलिनि भुक्तिः ॥ ३२ ॥ 
नानाभोगाहारो निरन्तरः सो विशेषतों नाभूत (१ ) 
युक्‍त्या भेदेनाइस्थितिपुशिक्षुब्छमास्तेन ॥ ३३ ॥ 
तस्य विद्षिष्टस्य स्थितिरभविष्यत्तेन सविशिष्टिन । 
यद्यभविष्यदिहैषां सालीतरभो जनेनेव ॥ ३४ ॥ 


इति स््नीनिर्वाण-केवलिभुक्तिप्रकरण भगवदाचायशाकटायनक्ृदन्तपादानामिति । 


पन्द्रहवीं शताब्दिमें एक विद्वानने अपने समयके उपलब्ध जेनग्रन्थोंकी एक 
सूची बड़ी खोजके साथ संस्कृतमें लिखी थी। उसमें कौन ग्रन्थ, किस भाषामें, 
किसने, किस समय, किस विषयपर, कितने परिमाणका लिखा है इसका संक्षिप्त 
विवरण जहाँ तक उपलब्ध द्वो सका, दिया है। इस सूचीका नाम बृहट्टिणिका 
है। इसमें भी इस प्रकरणका विवरण इस प्रकार दिया है--“ केवलिभुक्ति- 
स्रीमुक्तिप्रकरणम्‌ । शब्दानुशासनकृतशाकटायनाचायकूत॑ तत्संग्रहह्लोकाश्व ९४ |” 


वादिवेताल शान्तिसूरिने उत्तराध्ययन टीकाके २६ वें अध्यायमें, रत्नप्रभने 
रत्नाकरावतारिकामें ओर यशोविजय उपाध्यायने अध्यात्ममतपरीक्षा तथा शा्रा- 
वार्तासमुच्चयमें इस प्रकरणकी अनेक कारिकायें उद्घृत की हैं । इसी तरह प्रभाचन्द्रने 
अपने प्रमेयकमलमातंण्ड और न्यायकुमुदचन्द्रमें ल्ली-मुक्ति और केवलि-मुक्तिका 


१ अभी मुनि श्रीपुण्यविजयजीको स्त्लीमुक्ति-प्रकरणकी एक टीका मिली है जो खंडित 
है | उसका आदि अन्त नहीं है, इसलिए टीकाकारका नाम नहीं मालूम हो सका। उसमें 
एक जगह लिखा है -“ आसिमन्नर्थ भगवदाचायशिवस्वामिन: सिद्धिविनिश्वये युकत्यम्य- 
धायि--आर्याद्यमाह--यत्संयमोपकाराय वर्तते |” इसमें आचार्य शिवस्वामीके सिद्धि- 
विनिश्चय ग्रन्थका उल्लेख है जो अकलंकदेवके सिद्धिविनिश्चयसे भिन्न है। शिवस्वामीके 
विषयमें और कुछ ज्ञात नहीं । 


२ यह संख्या अनुष्टुप इ्लोकोंके हिसाबसे दी है। 
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पुवेपक्ष इसी प्रकरणसे लिया है और इसकी एक एक दलीलका खण्डन किया है। 


३ शाकटायनकी अमोधबृतिमं आवश्यक, छेदसूत्र, नियुक्ति, कालिक सूत्र आदि 
ग्रन्थोंका जिस तरह उल्लेल किया है उससे ऐसा मातम होता है कि उनके 
सम्प्रदायमें इन ग्रन्थोंके पठन-पाठनका प्रचार था और ये ग्रन्थ दिगम्बर-सम्प्रदायके 
नहीं हैं जब कि यापनीयसंघ इन ग्रन्थोंको मानता था । 


४ अमोघडदृत्तिमं “ उपसर्वगुप्त व्याख्यातार:? कहकर शाकटायनने सवबेगुप्त 
आचार्यको सबसे बड़ा व्याख्याता बतलाया है और ये सबेगुप्त वही जान पढ़ते हैं 
जिनके चरणोंके समीप बैठकर आराधनाके कर्ता शिवायेने सूत्र और अथको अच्छी 
तरह समझा था। और चूँकि शिवाय भी यापनीय सम्प्रदायके थे अतएवं 
उनके गुरुको श्रेष्ठ व्याख्याता बतलानेवाले शाकटायन भी यापनीय होंगे । 


५ शाकटायनको ' श्रतकेवलिदेशीयाचाय ” लिखा है। श्रतकेवलिदेशीय अर्थात्‌ 
श्रुतकेवलीके तुल्य । पाणिनि ( ५-३-६७ ) के अनुसार देशीय शब्द तुल्यताका 
द्योतक है। चिन्तामणि-टीकाके कर्त्ता यक्षवर्माने तो उन्हें ' सकलशज्ञानसाम्राज्य- 
पदमाप्ततान्‌ ? कह्दा है। 

पाल्यकीतिकी रचनायें 

पाल्यकीर्ति या शाकटायनकी इस समय तीन द्वी रचनाये उपलब्ध हैं, शब्दानु- 
शासनका मूल सूत्रपाठ, उसकी अमोघबूत्ति और ऊपर जिसका जिक्र आ चुका 
है, वह ' द्लीमुक्ति-केवलिभुक्ति प्रकरण ” । इनके सिवाय संस्कृतके सुप्रसिद्ध विद्वान 
राजशेखरने अपनी काव्य-मीमांसामें पाल्यक्रीतिके मतका उद्छलेख करते हुए लिखा 
है-.यथातथा वास्तु वस्तुनो रूप वक्तृप्रकृतिविशेषायत्तातु ,रसवत्ता । तथा च 
यम्रथ रक्त: स्तौति त॑ विरक्तो विनिन्‍्दति मध्यस्थस्तु तत्रोदारते, इति पाल्यकीर्ति: |” 
इससे मातम होता है कि पाल्यकीति या शाकटायनका कोई साहित्यविषयक प्रन्थ 
भी था जो अनुपलब्ध है। “ख्लरीमुक्ति-केवलिभुक्ति ” प्रकरणसे मालूम दोता है 
कि वे बढ़े भारी तार्किक और सिद्धान्तज्ञ भी थे । 


शब्दानुशासनकी टीकायें 
शाकटायनके शब्दानुशासनघर अब तक नीचे लिखीं सात टीकायें श्राप्त हुई हैँ-- 
१ अमोघव॒त्ति--स्वयं सृत्रकारकी ही लिखी हुई है और यही उसकी सबसे 


. १ देखो पृ० ५९ में ' यापनीयोंका साहित्य ” शीर्षक लेखकी टिप्पणियाँ । 
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बढ़ी टीका है। राष्ट्रकूटनरेश अमोघवधेको लक्ष्य करके इसका यह नामकरण 
किया गया है। क्योंकि अमोघव्षेके समयमें ही शाकटायन हुए हैं । 


२ शाकटायन न्‍्यास--यदह अमोघबृत्तिपर प्रभाचन्द्रकृत न्यास है । 
इस ग्रन्थके सिफ दो अध्याय उपलब्ध हैं । परन्तु उनसे टीकाकारके सम्बन्धमें कुछ 
विशेष प्रकाश नहीं पढ़ता । पं० महेन्द्रकुमार न्यायाचायेके खयालमें ये न्याय- 
कुमुदचन्द्र आदिके कत्तसि भिन्न कोई दूसरे प्रभाचन्द्र हैं । 


३ चिन्तामणि टीका ( लघीयसी वृत्ति )-यह अमोघबृत्तिको ही संक्षिप्त 
करके रची गई है । इसके कर्त्ताका नाम यक्षवर्मा है । 


४ मणिप्रकाशिका-- मणि” अर्थात्‌ “बिन्तामणि? को प्रकाशित 
करनेवाली टीका । इसके कर्त्ता अजितसेन हैं । 


७ प्रक्रिया-संग्रह--यह पाणिनिकी सिद्धान्तकौमुदीके ढंगकी प्रक्रिया-टीका 
है। इसके कर्ता अभयचन्द्र हैं । प्रकाशित है । 


६ शाकटायनटीका--' वादिपवंतवज्' भावसेन ब्रैविद्देवकृत । कातन्त्रकी 
रूपमाला टीकाके कर्ता भी यही मालूम होते हैं। इनका एक  विश्व॒तत्त्वप्रकाश 
नामका ग्रन्थ भी उपलब्ध है । 


७ रूपसिद्धि--यह लघुकोमुदीके समान छोटी टीका है। इसके कर्ता 
दयापाले मुनि द्रविड़ संघके थे, जिनके गुरुका नाम मतिसागर था । ये पाश्वैनाथ- 
चरित और न्यायविनश्चयके कर्त्ता वादिराजसूरिके सधर्मा थे। पाइवेनाथचरितकी 
रचना श० सं० ९४७ ( वि० सं० १०८२) में हुईं है, अतएवं इनका भी यही 
समय समझना चाहिए । यह टीका प्रकाशित हो चुकी है । 
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१ शब्दानां शासनाख्यस्य शास््रस्यान्वर्थनामतः । 
प्रसिद्धश्य महामोघवृत्तरपि विशेषतः । 
सत्राणां च विवृतिविख्याते च यथामतिः । 
ग्रन्थस्यास्य च न्यासेति (? ) क्रियते नामनामतः ॥ 
२ हितैषिणां यस्य नृणामुदात्तवाचा निबद्धा हित-रूपसिद्धि: । 
वन्झो दयापाल्मुनि: स वाचा सिद्धस्सताम्मूर्धनि यः प्रभावः ॥ १५ 
--श्रवणबेल्गोलका ५४ वा शिलालेख 


कंटायनका शब्दानुशासन शद्है 


अमोधवृत्ति स्थोपश् है 


अमोघबृत्ति स्वयं शाकटायन या पाल्यकीर्तिकी है, इसे स्व० डा० के० बी० 
पाठकने बहुत अच्छी तरह प्रतिपादित किया है । वे कहते हैं--- 


शीवीरमम॒ृ्त ज्योतिनत्वादि सर्ववेधसां । 
शब्दा नुशासनस्येयममोधादृत्तिरुच्यते । 


अविप्नेनेष्टप्रसिद्धधर्थ मंगलमारभ्यते -- 


नमः श्रीवद्धमानाय प्रब॒ुद्धाशेषवस्तवे । 
येन शब्दार्थसम्बन्धाः सार्वेग सुनिरूपिता; ॥ 


शब्दों वाचकः भर्थों वाच्यः तयोः सम्बन्धो योग्यता अथवा शब्दों आगम: 
अथेः प्रयोजन । अभ्युदयों निःभेयसं च | तयोः सम्बन्ध उपायोपेयभावः । ते येन॑ 
सर्वेसत्वदितेन सता तत्त्वतः प्रज्ञापित: तर परमाहंत्यमह्िम्ना विराजमानाय भगवते 
वद्धमानाय षडपि द्रव्याणि अशेषाणि अनन्तपर्यायरूपाणि साकलयेन साक्षात्कुवैते 
नमः कुर्वे इत्युपस्कारः । एवं कृतमंगलरक्षाविधानः । परिपृणमल्पग्रन्थ लघूपाय॑ 
शब्दानुशासनशात्नमिदं महाश्रमणसंघाधिपतिभगवानाचाये: शाकटायनः प्रारभते | 
वाध्दा्थज्ञानपूवेंक च सन्मार्गानुष्ठान । अइ उ ण। ऋक। ए ओ ढ।...... 
हल ॥ १३ ॥ इति व्णसमाम्रायः क्रमानुबन्धोपादानः प्रत्याद्ारयन्‌ शाब्नस्य लाघ-- 
वाथ: | सामान्याश्रयणादीीघप्छुतानुनासिकानां प्रहण । --भमोघदबृत्ति. 


श्रिय॑ क्रियाद्वः सर्वज्ञानज्योतिरनीश्वरीं । 
विश्व॑ प्रकाशयचिन्तामणिश्विन्ताथेसाघन; ॥ १ 
नमस्तमःप्रभावा भिभूतभुद्योतहेत वे | 
लोकोपकारिणे शब्दत्रह्मणे द्वादशात्मने ॥ २ 
स्वस्ति श्रीसकलज्ञानसा प्राज्यपदमाप्ततान्‌ । 
महा श्रमणसंघाधिपतियः शाकटायनः ॥ ३ 
एकः शब्दाम्बुधि बुद्धिमन्दरेण प्रमथ्य यः । 
सयशभ्री! समुदृभे विश्व व्याकरणामृतम्‌ ॥ ४ 
स्वल्पप्रन्थ सुखोपायं सम्पूण यदुपकर्म । 
शब्दानुशासन सार्वमद्दच्छासनवत्परम्‌ ॥ ५ 
२१ 
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इष्टिनेंट्ा न वक्तव्यं वक्तव्य सृत्रतः पृथक्‌ । 

संख्यान नोपसंख्यानं यस्य शब्दानुशासने ॥ ६ ॥ 

तस्या तिमहतीं बूत्ति सहत्येये लघीयसी। 

सम्पूर्णलक्षणा कृत्तिवेक्ष्यते यक्षवमणा ॥ ७॥ 
ग्रन्धविरतरभीरूणा सुकुमाराधियामयय । 
शश्रधादियुणान्कतु शास्त्र संहरणोद्यम: ॥ ८ ॥ 
शब्दानुशासनस्यान्वर्थाया श्विन्तामणेरिद । 
बृत्तेग्रन्थप्रमाण (हि ) पट्सहस्न निरूपितं ॥ ९ ॥ 
इन्द्रचन्द्रादिभिः शाब्देयदुक्ते शब्दरक्षणम्‌ । 

तदिद्वाहित समस्त च यन्ने हास्ति न तत्कचित्‌ ॥ १० ॥ 
गणधातुपाठयोगेन धातून्‌ लिगानुशासने लिड्गतं । 
औणादिकानुणाद! शेष निःशेषमत्र वृत्तो विद्यात्‌ ॥ ११ ॥ 
बालाबलाजनोप्यस्था वृत्तरेन्यासबृत्तित३ । 

समस्त वाझआय वत्ति वर्षणकेन निश्चयात्‌ ॥ १२॥ 


तत्र सृत्रस्यादावर्य मज्ञलश्छोकः । नम; श्रीवद्धमानायेत्यादि । शब्दाथ्थ सम्बन्धार्था 
चाचकवाच्ययोग्यता अथवा आगमप्रयोजनोपायोपेयभावा; ते येन सर्वसत्त्वहितेन 
'तत्त्वतः प्रज्ञापिताः तस्म श्रीमत महावीराय साक्षात्कृत्सकलद्रव्याय नमः करोमीत्य- 
ध्याद्ार: । विप्नप्रशमनाथमहेंद्रवतानमस्कारं परममन्नलमारभ्य भगवानाचाये शाक- 
टायनः शब्दानुशासन शाम्रमिदं प्रारभते । 


धर्मार्थ काममोक्षेषु तत्त्वार्थावगतियतः । शब्दाथज्ञानपूर्वेति वेद्य व्याकरणं बुधेः ॥ 


अइडउणकऋक। एओऔ ढ।...हल इति वर्ण समाम्नायः क्रमानुबन्धोपादान: 
भ्रद्याहारयन्‌ शाखत्रस्य लाघवाथः । सामान्यग्रहणाहीघेप्छुतानुनासिकानां प्रहणम््‌ । 


-- चिन्तामणि टीका 


चिन्तामणिके कर्त्ता यक्षवर्माने उपरिलिखित सातवें छोकमे कहा है कि “ यह 
उसकी छोटी वृत्ति है जिसे मैंने उसकी ( शाकटायनकी ) बहुत बड़ी बृत्तिसे 
संक्षिप्त करके बनाया है । ” वे यह नहीं कहते कि यह मेरी स्वतन्त्र रचना है। 
अब यह देखना चाहिए कि वह अति महती या बहुत बड़ी बृत्ति कौन-सी है 
जिसको संक्षिप्त करके यह लिखी गई है । विचार करके देखा जाय तो वह बृत्ति 
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और कोई नहीं, अमोघबृत्ति ही है। क्‍यों कि एक तो उपलब्ध बृत्तियोंमें वही 
सबसे बढ़ी है। दूसरे ऊपर लिखी हुई दोनों प्रशस्तियोंकें कुछ भाग समान हैं, 
जो यह बतलाते हैं कि एक ब्ृत्ति दूसरीको देखकर या उसीको संक्षेप करके 
बनाई गई है। “ इति वर्णसमाम्रायः ” आदि पाठ दोनोंके मिलते जुलते हुए हैं । 
अन्तर केवल यह है कि जहाँ अमोघबृत्तिमें  सामान्याश्रयणात्‌ ” लिखा गया है 
यहाँ चिन्तामणिमें “सामान्यग्रहणात्‌ ” है। तीसरे यक्षवर्माने जिस मंगलश्छोककी 
“ नम: भीवद्धमानायेत्यादि ? प्रतीक दी है वह अमोघबृत्तिमें ही मिलती है । 
मुलका या अन्य किसी बृत्तिका यह शछोक नहीं हे। इस कछोकके उत्तराद्धकी 
व्याख्या भी अमोघबृत्तिसे थोड़ा बहुत इधर उधर करके नकल कर दी गईं 
हे। इन सब बातोंसे यह निश्चय हो जाता है कि चिन्तार्माण टीका अमोघदबृत्तिसे 
ठीछे बनी है और वह अमोघवृत्तिका ही संक्षेप है। 


यक्षवर्माने अपनी टीका अमोधवृत्तिको ही कुछ फेर फार करके बनाई हे, यह 
बात दोनों टीकाओंका मिलान करनेसे अच्छी तरह समझमें आ जाती है कुछ 
उदाहरण लीजिए-- 


नामदुः १०१-१७ “5 मेडल शाक्टायनसत्र 
यज्ञामघेय संव्यवहाराय हटान्रियुज्यते देवदत्तादि तदूदुसंज्ञ वा भवति । देव- 
दत्तीया देवदत्ता;। पइनयानाहुः सिद्धसेनीया सैद्धसेना: । --अमोघद्वत्ति 
यन्नामधेय संव्यवहाराय हटानियुज्यते देवदत्तादि तदूदु संज्ञ वा भवति | देव- 
दत्तीया दंवदत्त ; । --चिन्तामणिटीका 
कहीं कहींपर तो यक्षवत्र्माने अमोषबूृत्ति ज्योंकी त्यों नकल ही कर दी है । 
जैसे-- खूयात दृस्ये ४-३-२०७ --मूल 


भूतइनयतने ख्याते लोकविज्ञात दृश्ये प्रयोक्‍्तुः शक्‍्यदशने वर्तमानाद्धातोल- 
डेप्रत्ययो भवति। लिड्पवाद: । अरुणदेवः पाण्व्यम्‌ | अदहदमोधवर्षोरातीन्‌ । 
ख्यात इति किम ? चकार कट देवदत्त: । दृश्य इति किम्‌ ) जधान कंस किल 
वामुदेव: । अनयतने इति क्रिम ? उदगादादित्यः । --अमोषदृत्तिः 

बक्त सूत्रपर चिन्तामणिकी टीका भी इसी प्रकार है। अन्तर सिर्फ इतना ही 
है कि अमोघमें जहाँ “ लड्प्रत्ययो ” लिखा है वहाँ विन्तामणिमें केवल “ लड़! 
शलिखा है, ' प्रत्यय ” छोड़ दिया है । 
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उपयुक्त बातेसे यह तो सिद्ध हो गया कि विन्तामणि अमोघबत्तिसे पीछे 
बनी है और उसीको संकोच करके बनाई गई है| अब यह देखना है कि. 
अमोघबृत्तिका कर्ता कौन है! चिन्तामणि टीकाके प्रारंभके ३-४-५-६-७ शहोकोंका 
अर्थ अच्छी तरह लगानेसे इसका भी निश्चय हो जायगा । 


३- जिन्होंने सकलज्ञानरूपी साम्राज्य पदको प्राप्त किया है और जो बड़े भारी 
साधुसमाजके अगुआ थे, वे शाकटायन जयबंत हों । 

४-जिन अकेलेने बुद्धिरूप मन्दराचलसे शब्द-समुद्रका मन्थन करके, उसमेंसे 
यशहूप लक्ष्मीके साथ सम्पूर्ण व्याकरणोंका स्ाररूप यह भ्रम्ृृत निकाला, 


५-जिनका रचा हुआ शब्दानुशासन आहंत्‌ धमकी तरह स्वल्प-प्रन्थ ( प्रमाणमें 
थोड़ा ), सुख-साध्य और सम्पु्ण है, 


६-जिन ( शाकटायन मुनि ) के शब्दानुशासनममें इष्टि, उपसंख्यान, वक्तव्य, 
न वक्तव्य भ्रादिका झगड़ा नहीं है, 

७--उनकी (तस्य शाकटायनस्य ) बड़ी भारी ऊहृत्ति ( अमोघद्ृत्ति ) को संकोच 
करके यह छोटी-सी परन्तु सम्पूर्ण लक्षणोंवाली वृत्ति में (यक्षवर्मा ) कहूँगा । 


ध्यान रखना चाहिए कि ये पाँचों ोक शाकटायनका वर्णन करनेवाले हैं ॥ 
इनमेंके ' यः (छोक शे-४ ), यदुपक्रम शब्दका “यत्‌? (शहोक ५ ) और 
< यस्य ” ( छोक ६ ) ये तीनों सम्बन्ध-द्योतक सर्वनाम सातवें शहोक्रफे “तस्य? 
शब्दसे सम्बन्ध रखते हें । यह “ तस्य ” शब्द कतैरि षष्टिमें बनाया गया है और 
यह सातवें पद्यका मुख्य वाक्यांश है। अन्वय इस तरद्द होता है--- यदुपक्रमं 
शब्दानुशासन सावे तस्य महतीं बृत्ति संहत्य इये लघीयसी वृत्तिवक्ष्यते यक्षवर्मणा ? 
अर्थात्‌ जिसका बनाया हुआ सर्वोपयोगी शब्दानुशासन नामक व्याकरण है, 
उसीकी बनाई हुईं बहुत बड़ी टीकाकों संकोचकर में 'यह छोटी-सी टीका बनाता 
हूँ। इससे निश्चय हो गया कि मूल शब्दानुशासन और उसकी अमोघबृत्ति टीका 
ये दोनों प्रन्थ एक ही शाकटायनने बनाये हैं । 


मि० राइस साहबने इसके लिए चिदानन्द कविके “ मुनिवंशाभ्युदय ” नामक 
कनड़ी काव्यक्षे एक प्रमाण दिया है। यह कवि मैसूरफे चिक्कदेवराजाके समयमें 
(६० सन्‌ १६७२-१७०४ ) हुआ है और “चारुकौति पंडितदेव ” इसकी 
उपाधि थी। कवबिफे कनड़ी 'छोकोंका अर्थ यह है--- 
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“ उस मुनिने अपने बुद्धिरूप मन्दराचलसे श्रुतरूप समुद्रका मन्थन कर यशके 
साथ व्याकरणरूप उत्तम अमृत निक्रालठा । शाकटायनने उत्कृष्ट शब्दानुशासनकों 
अना लेनेके बाद अमोघवृत्ति नामकी टीका--जिसे बड़ी शाकटायन कहते हैं-- 
बनाई जिसका कि परिमाण १८००० हजार है। जगत्प्रसिद्ध शाकटायन मुनिने 
व्याकरणके सूत्र और साथ ही पूरी वृत्ति भी बनाकर एक प्रकारका पुण्य सम्पादन 
किया । एक बार अविद्धक्ण सिद्धान्तचक्रतर्ती पद्मनन्दिने मुनियोंके मध्य पूजित 
शाकटायनको मन्दर पर्व॑तके समान धीर विशेषणसे विभूषित किया । ” 

गणरत्नमहोदधिके कर्त्ता वधेमान कवि--जो विक्रम सं० ११९७ में हुए हैं-- 
अपने प्रन्थमें शाकटायनके नामसे जिन जिन बातोंकों उद्धव करते हैं वे अमोघ- 
वृत्तिमें ही मिलती हैं, मूलसृत्रोंमें नहीं । इससे मालम होता है कि व्धमान जानते 
थे कि अमोषबृत्ति शाकटायनकी ही है और इसीलिए उन्होंने उसके उदाहरण 
शाकटायनके नामसे देना अनुचित न समझा । 

शाकटायनस्तु कर्ण टिरिटिरिः कण चुरु-चुररित्याह |. 
--गणरत्न पृष्ठ 2९ और अमोघब्त्ति २१।५७ 
शाकटायनस्तु अद्य पंचमी अब द्वितीयेयाह । 
--गणरत्न पृ० ९०, अमोघदबृत्ति २।१।७९ 
इसके सिवाय नन्दिसुत्रकी मलयगिरिकृत टीकाका उद्धरण ऊपर दिया जा चुका 
है जिसमें टीकाकर्ततनि ' श्रीवीरमम्तं ज्योति: ” आदि मंगलाचरणको शाक्टायनकी 
स्वोपज्ञबृत्तिका बतलाया है। इससे सिद्ध है कि अमोघबूत्ति खरय॑ शाक्रटायनकी 
बनाई हुई है । 
रचना-काल 


ऊपर “ख्याते दृश्ये ” सृत्रकी जो अमोघब्त्ति दी है, उसमें एक उदाहरण है-- 
“ अदहदमोघवर्षोडरातीन ।” अर्थात्‌ अमोघवषने शन्रुओंको दिया । इस 
अदहदमोघवर्षोंरातीन । ” अर्थात्‌ अमोघवषने शन्रुओंको जला दिया। इस 
उदाहरणमें ग्रन्थकर्त्ताने अमोघवरष ( प्रथम ) की अपने शन्रुओंपर विजय पानेकी 
जिस घटनाका उल्लेख किया है, ठीक उसीका जिक्र शकसंवत्‌ ८३२ ( वि० स॑० 





पघाण्डयनरेशको रोका । अमोधवर्षके शर्वदेव, तुंगदेव, आदि अनेक नाम है| इस देवसे भी 


उन्हींका मतलब जान पड़ता है। उन्होंने इसके अनुसार किसी पाण्ड्य राजाकों रोका या 
कैद किया था । 
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९६७ ) के एक राष्ट्रकूट-द्विलालेखमें इन शब्दोंमें किया है--“ भूपालान्‌ कण्टका- 
भान्‌ वेश्यित्वा ददाह । ” और इसका भी अथ लगभग वही है: अमोघवषेने उन 
काटे जैसे राजाओंको घेर और जला दिया जो उससे एकाएक विरुद्ध हो 
गये थे। उक्त शिलालेख अमोघवषेके बहुत पीछे लिखा गया था, इसलिए उसमें 
परोक्षाथेवाली ' ददाह ? क्रिया दी है। उसके लेखकके लिए उक्त घटनाका स्वयं 
देखना अशक्य था । परन्तु अमोघवृत्तिके कत्ताके लिए शक्य था, इसलिये उसने 
“ अदहत्‌ ! यह लड़ प्रत्ययकी क्रिया दी है। भर्थात्‌ यह उसके समक्षकी घटना है | 

बगमुराके दान-पत्रमें जो श० सं० ७८९ (वि० सं० ९२४ ) का लिखा हुआ 
है इस घटनाका उछ्ेख है । उसका सारांश यह है कि गुजरातके माण्डलिक राजा 
एकाएक बिगड़ खड़े हुए और उन्होंने अमोघवर्षके विरुद्ध हथियार उठाये, 
तब उसने उनपर चढ़ाई कर दी और उन्हें तहस नहस कर डाला। इस युद्धमें 
प्रुव घायल होकर मारा गया । 


अमोघवर्ष श० सं० ७३६ (वि० सं० ७७१) में सिंदासनपर बेठे थे और 
यह दानपत्र श० सं० ७८९ (वि० सं० ८२४) का है। अतः सिद्ध है कि 
अमोघणशरत्ति ७३६ और ७८९ के बीच किसी समय लिखी गई है और यही 
पाल्यकीति या शाकटायनका समय है। 

अमोघवधे ( प्रथम ) जैन विद्वानोंके बढ़े भारी आश्रयदाता थे। जिनसेनको 
वे अपना गुरु मानते थे और अन्तमें तो उन्होंने शायद जेन-धर्मके विवेकसे 
राज्यका त्याग भी कर दिया था। अतणए॒व यदि वैयाकरण शाकटायनने उनके 
जनधर्म और साहिलयके प्रेमी होनेके नाते अपनी वृत्तिका नाम अमोघबृत्ति रक्खा 
हो तो कोई आश्चय नहीं और फिर “ अदहदमोघवर्षोडरातीन्‌” उदाहरणसे तो 
अमोघजृत्तिके कर्त्ताकी समकालीनता स्पष्ट हो ही रही है । 


शाकटायनके पूवेबर्ती आचाये 
शाकटायनने अपनी पूर्व गुरु-परम्पराका कोई उल्लेख नहीं किया है, यहाँ तक 
कि अपने गुहका नाम भी नहीं दिया। प्रकरण और सूत्र-ग्रन्थमें तो खेर इसके 
लिए स्थान नहीं था, पर भमोघवृत्तिमें गुजाइश थी और संभव है उसमें प्रशह्ति 
रही भी हो; परन्तु जो प्रतियोँ उपलब्ध हैं उनमें वह नहीं रही है । 


१एपिग्राफिआ इंडिका जिल्द १, पृ० ५४ | 
२ इण्डियन एण्टिक्वेरी जि० १२, पृ० १८१। 
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अमोघवर्ष ( प्रथम ) के पिता प्रभूतवषे या गोविन्दराज तृतीयका जो दान-पत्र 
कदंब ( मैसूर ) में मिला है वह शक सं० ७७० का अर्थात्‌ अमोषवर्धके राजा 
होनेसे एक वध पहलेका है। उसमें अकेक्ीति मुनिको मान्यपुर प्रामके शिलाग्राम 
जिनेद्र-भवनके लिए एक गाँव दान करनेका उल्लेख है। अकेकीति यापनीय- 
नन्दिसंघ-पुंनागवृक्षमूलगणके थे। अकेकीर्तिके गुरका नाम विजयकीर्ति और 
प्रगुरका श्रीकीति था। बहुत संभव है कि पाल्यकीति (शाकटायन ) इसी 
परम्पराके हों, और आश्चर्य नहीं जो अकक्रीतिके ही शिष्य या उनके सघर्मा हों । 


शाकटायन सूत्र-पाठमें इन्द्र, सिद्धनन्दि और आये वज्र इन तीनका मत दिया 
है। संभवत; ये भी यापनीय सम्प्रदायके होंगे । 

इन्द्र--गोम्मटमार (जीवकाण्ड ) में पौँच तरहके पौच मिथ्यादष्टियोंके 
उदाहरण देते हुए लिखा है--- 


एयंत बुद्धदरसी विवरी ओ बम्ह तावसो विणओ । 
इंदो वि य संसइयो मकक्डिओ चेव अण्णाणी ॥ १६ ॥ 
अर्थात्‌ बौद्ध एकान्ती, ब्रह्म ( याज्ञिक ) विपरीत, तापस वेनयिक, इन्द्र संशयी 
और मरकरी ( आजीवक ) अज्ञानी भिथ्यादृष्टियोंके उदाहरण हैं । इनमेंसे इन्द्रको 
टीकाकारने श्ेताम्बर गुर बतलाया है। परन्तु इन्द्र नामके श्वेताम्बराचार्यका 
अभीतक कोई उछिख नहीं मिला । बहुत सम्भवर है कि वे यापनीय द्वी हों और 
इवेताम्बरतुल्य होनेसे श्वेताम्बर कह दिये गये हाँ । द्विकोटिंगत ज्ञानकों संशय 
कहते हैं, जो बवेताम्बर सम्प्रदायमें घटित नहीं हो सकता । परन्तु यापनीयोंको कुछ 
इवेताम्बर और कुछ दिगम्बर होनेके कारण शायद संशय-मिथ्यादृष्टि कह दिया गया 
हो। बहुत सम्भव है कि शाकटायन-सूत्रकारने इन्हीं इन्द्र गुरुका उल्लेख क्रिया हो। 


सिद्धनन्दि--ये भी यापनीय ही मालूम होते हैं। नन्यन्त नामघारी आचाये 
यापनीयोंमें बहुत हुए हैं-चन्धनन्दि, मित्रनन्दि, कीतिनन्दि, कुमारनन्दि आदि। 


आये वच्ध--कल्पसूत्रकी स्थविरावलीके * अज्जवइर ” शायद यही हों । 


१ देखो दर्शनसार-विवेचना । 
२ पुलकेशी प्रथमके श० सं० ४११ के दान-पत्रमें एक सिद्धनन्दिका उल्लेख है जो 
कनकोपलसंभूतवृक्षमूलगुणान्वयके थे |--६० ए० जिल्‍्द ७, पृ० २०५-१७ 


देवसेनका नयचक्र 


विद्यानन्दने अपने लोकवार्तिकके “नय-वितरण ” नामक प्रकरणके अन्‍न्तमें 
लिखा है-- 
संक्षेपेण नयास्ताव्याख्याताः सूत्रसूचिताः । 
तद्विशेषः प्रपंध्चेन संविन्त्या नयचक्रतः ॥ 


अर्थात्‌ तत्ताथसूत्रमें जिन नयोंका उड़ेख है, उनका हमने संक्षेयमें व्याख्यान 
कर दिया । यदि उनका विस्तारसे और विशेषतापूर्वक स्वरुप जाननेकी इच्छा 
हो तो  नयचक्र ! से जानना । 

इस उद्भेखसे मालूम होता है कि विद्यानरदसे पहले “ नयचक्र ” नामका कोई 
ग्रन्थ था जिसमें नयोंका स्वरूप खूब विस्तारके साथ दिया गया है। परन्तु 
वह नयचक्र देवसेनसूरिका नयचक्र था, ऐसा नहीं जान पड़ता । क्योंकि यह 
बिलकुल ही छोटा है। इसमें कुल ८७ गाथाये हैं और माइल घवलके बृहत्‌ 
नयचक्रमें भी नयसम्बन्धी गाथाओंकी संख्या इससे अधिक नहीं है। इन दोनों 
ही प्रन्थोंमें नयोंक्रा स्वरूप संक्षेपमें लिखा गया है, भले ही वह विद्यानन्दके 
नय-विवरणसे कुछ ज्यादा हो । नय-विवरणकी शछोकसंख्या ११८ है और उसमें 
नयोंका स्वरूप बहुत ही उत्तम रीतिसे नयचक्रसे भी अधिक स्पष्टतासे लिखा है। 
ऐसी दशामें यह संभव नहीं कि छोकवार्तिकके कर्ता अपने पाठकसे देवसेनके 
नयचक्रपरसे विस्तारपूरवेक नयोंका स्वरूप जाननेकी सिफारिश करें । इसके सिवाय 
जैसा कि आगे चलकर बतलाया जायगा, देवसेन विद्यानन्दके पीछेके प्रन्थकर्ता 
हैं। अत एवः 'होकवार्तिकमें जिस नयचक्रका उल्लेख है, वह कोई दूसरा ही 
नयचक्र है। 

बेताम्बरसंप्रदायमें ' मछवादि ' नामके एक बढ़े भारी तार्किक हो गये हैं । 
हरिभद्रने अपने “ अनेकात-जयपताका ” नामक प्रंधमें वादिमुख्य महृत्ादिकृत 
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* सन्मति-टीका 'के कद अवतरण दिये हैँ और मुनि जिनविजयजीने अनेकानेक 
प्रमाणोंसे हरिभद्रसूरिका समय विक्रमकी आठवीं शताब्दी सिद्ध किया है। अतः 
महवादि इससे पहलेके विद्वान्‌ हैं, और विद्यानन्द विक्रमकी नवीं शताब्दिमें हुए 
हैं, यद्द भी प्रायः निश्चित-सा है। 


उक्त मह्वादिका भी एक “नयचक्र ? नामका संस्कृत प्रंथ है जिसका पूरा 
नाम 'द्वादशार नयचक्र ” है । जिस तरह चक्रमें आरे द्ोते हैं, उसी तरह इसमें 
बारह आरे अर्थात्‌ अध्याय हैं । मूल ग्रन्थ तो उपलब्ध नहीं है पर उसकी सिंह 
क्षमाश्रमणकृत टीका मिलती है। विक्रमकी अठारहवीं शताब्दौके प्रारंभमें उपाध्याय 
यशोविजयने नष्टश्रष्ट और खंडित प्रतियोंपरसे नयचक्रका उद्धार किया था परन्तु 
अब उसकी भी कोई शुद्ध प्रति उपलब्ध नहीं । संभव है कि विद्यानन्दने इसी 
नयचक्रको लक्ष्य करके पूर्वोक्त सुचना की हो । जिस तरह हरिवंशपुराण और 
आदिपुराणके कर्त्ताओंने सिद्धसेनकी प्रशंसा की है--जो कि दवेताम्बर समझे 
जाते हैं--उसी तरह विद्यानन्दने भी मह्नवादिके प्रन्थको पढ़नेकी सिफारिश की 
हो, तो कोई आश्चयकी बात नहीं। जिस तरह सिद्धस्नेन तार्किक थे उसी तरह 
'मल्लवादि भी और जब दिगम्बर और ववेताम्बरोंके तार्किक सिद्धान्तोंमें विशेष 
महत्त्का मत-भेद नहीं है, तब एक नयसंबंधीं श्वेताम्बर तके-प्रन्थका उल्लेख एक 
दिगम्बर लेखकद्वारा क्रिया जाना कुछ असम्भव नहीं । अनेक इवेताम्बर प्रन्थकर्ता- 
ओने भी इसी तरह अनेक दिगम्बर ग्रन्थोंके हवाले दिये हैं । 


१ ब्ब्रेताम्बर-परम्पराके अनुसार वीर संवत्‌ ८८४ में मलवादिने बाद्धांकों पराजित किया । 

२ द्वाशशार नयचक्रकी टीका छप रही है । ६० से अधिक फामे छप चुके हैं। टीकामें 
कुमारिल, धर्मकीर्ति, समन्त भद्र आदिका उल्लेख नहीं है, पर तिद्धसेनका है। वाक्यपदीयकार 
भर्तृहरि, वसुबन्धु, दिडनाग आदिका है, पर उनके बादके किसी ग्रन्थकारका नहीं । इससे 
बवेताम्बर-परम्परामें मलवादिका बौद्धोंके साथ वाद होनेका जो समय बीरनिर्वाण संवत्‌ ८८४ 
बतलाया जाता है, मुनि जम्बूविजयजीकी रायमें वह ठीक मालूम होता है| मूल नयचक्र 
यद्यपि अनुपलब्ध है परन्तु टीकाके आधारसे वह पुनः संकलित किया गया है और वही 
छापा गया है। मुनिजी बड़े परिश्रमी हैं | इसी ग्रन्थके सम्पादनके लिए उन्होंने तिंब्बती 
भाषाका अध्ययन किया है। इस ग्न्थर्म सात नयोंकी प्रसिद्ध परम्पराका अनुसरण नहीं है, 
'कोई अन्य परम्परा है जो प्राचीन जान पड़ती है ।--(प्रोण दल्सुख मालवणियाके 
ता० ११-२-५६ के पत्रका एक अंग |) 
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माइछ धवलके बृहत्‌ नयचक्रके अन्तकी गाथासे भी ( जो केवल बम्बईवाली 
प्रतिमें है, मोरेनाकी प्रतिमें नहीं है ) इस बातकी पुष्टि होती है कि नयचक्र 
कालचक्रमं पड़चर बहुत पहले ही नष्ट हो गया था और वह मह्त्रादिका ही 
नयचक्र जान पड़ता है । 


दुसमीरणेण पोर्य पेरियसंते जद ति ( थि ) रं नह्ठं । 
सिरिदेवसेनमुणिणा तह णयचक्क पुणो रइय ॥ 

इसका अमिप्राय यह है कि दुःधमकालरूपी आधीसे पोतके ( जहाजके ) समान 
जो नयचक्र विरकाल्से नष्ट हो गया था उसे देवसेन मुनिने फिरसे रचा । बहुत 
सम्मव है कि देवसेनने उसीका यह संक्षिप्त उद्धार किया हो और उनके सामने 
उसकी कोई टीका रही हो | 

उपलब्ध प्रन्थोमें नयचक्र नामके तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं --१ आलाप-पद्धति, 
२ लघु नयचक्र, और ३ बृहत्‌ नयचक्र । इनमेंसे पहला प्रन्थ आलाप-पद्धति 
संस्कृतमें है और शेष दो प्राकृतमें । 

१ आलाप-पद्धति--इसके कर्त्ता भी देवसेन ही हैं| भाण्डारकर रिसच 
इन्स्टिटघूट पूनामें इस प्रन्थकी एक प्रति है। उसके अन्तमें प्रति-लेखकने लिखा 
है--“ इतिसुखबोधाथमालापपद्धतिः भ्रीदेवसेनविरचिता समाप्ता | इति श्रीनयचक्र 
सम्पूणम्‌ । ” उक्त पुस्तकालयकी सूचीमें भी--जो बम्बईके दिगम्बरजैनमन्दिरके 
भण्डारमें है---इसे “ नयचक्र संस्कृत गद्य ? के नामसे दज किया है । ५० दिवजी- 
लालकृत दशनसार-बचनिकामें देवसेनके संस्कृत नयचक्रका जो उल्लेख है वह भी 
जान पड़ता है, इसी आलाप-पद्धतिको लक्ष्य करके किया गया है। यद्यपि आलाप- 
पद्धतिमें नयचक्रका ही गद्यरूप सारांश है और वह नयचक्रके ऊपर ही लिखी 
गई है, इस लिए कुछ लोगों द्वारा दिया गया उसका यहद्द “ नयचक्र ” नाम एक 
सीमातक क्षम्य भी है; परन्तु वास्तवमें इसका नाम “ आलाप-पद्धति ? ही है, 
नयचक्र नहीं । 

आलाप-पद्धतिके प्रारम्भमें ही लिखा है--““ आलापपद्धतिवैचनरचनानुक्रमेण 
नयचक्रस्योपरि उच्यते । ”” इससे मालूम होता है कि आलापपद्धति प्राकृत नय- 
चक्रपर संस्कृतमें प्रश्नोत्तरूपसे लिखी गई है। आलाप अर्थात्‌ बोलचालकी 
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१ कारंजाकी प्रतिमें भी यह गाथा है । 
सन्‌ १८८४-८६ की रिपोटके ५१९ वें नम्जरका ग्रन्थ । 
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पद्धतिपर अथवा वचन-रचनाके ढंगपर यद्द ' सुख-बोधाथ ” या सरलतासे समझमें' 
आनेके लिए बनाई गई है। इसकी प्रत्येक प्रतिमें इसे * देवसेनक्ृता ” लिखा भी' 
मिलता है, जिससे यह निश्चय हो जाता है कि यह नयचक़के कर्ता देवसेनकी ही- 
रची हुई है--अन्य किसीकी नहीं । 


२ लघु नथचऋ्र-देवसेनका वास्तविक नयचक्र यही है। इसके साथ जो 
“ लघु ? विशेषण लगाया गया है वह दूसरे बड़े ग्रन्थकों देखकर । परन्तु 
वास्तवमें उस दूभरे ग्रन्थका नाम ' द्रव्यस्वरभावप्रकाश ” है और उसके कर्त्ता' 
£ माइ ) हैं जैसा कि आगे है । इसलिए इ यचक्रके ही 

माइछ घत्रल ? हैं जैसा कि आगे बतलाया है। इसलिए इसका नयचनक्नके 
नामसे उल़ेख किया जाना चाहिए । 


उपाध्याय यशोविजयने अपने ' द्रव्यगुणपर्ययर रास ” ( गुजराती ) में देवसेनके . 
नयचक्रका कई जगह उल्लेख किया है और उक्त रासेके आधारसे ही लिखे गये 
/ द्रव्यानुयोगतकेणा ” नामक संस्कृत ग्रन्थमें भी उक्त उल्लेखोंका अनुवाद किया 
गया है। उसमें कहा है कि दिगम्बर देवसेनक्रत नयचक्रमें ये नय, उपनय, और 
दोनों मूल नय भी, इसी प्रकार बतलाये गये हैं, और यद्यपि ये दिगम्बरमतानुगत 
हैं, तथापि स्वज्ञप्रणीत सदाममोंके अनुकूल हैं। इनमें कोई विसंवाद नहीं है। इस' 
विषयमें दिगम्बर दवेताम्बर समान-तन्त्र हैँ । 

८“ नयाश्रोपनयाश्रवते तथा मूलनयावपि । 
इत्थमेत्र समादिष्ठा नयनचक्रेडपि तल्कृता ॥ ८ ॥ 

एते नया उक्तलक्षण/श्व॒पुनरुपनयास्तथेव॒ द्वौं मुलनयावपषि निश्चयनेत्थममुना 
प्रकारेणव नयचक्रेषपि दिगम्बरदेवसेनक्रृते शास्त्र नयचक्रेप तत्कृता तस्य नयच- 
क्रस्य कृता उत्पादक्नेन समादिष्ठट कथित । पुतावता दिगम्बरमतानुगतनयचक्रग्रन्थ- 
पाठपठितनयोपनयमूलनयादिक॑ सवेमपि सवज्ञप्रणीतसदागमोक्तयुक्तियोजनासमानतं- 
त्रत्वमेबास्ते न किमपि विसंबादितयास्तीति । ” 


उक्त ' तकणा ? में जो नयोंका स्वरूप दिया है, वह बिलकुल “ नयचक्र ” का 
अनुवाद है और उसे स्वयं ग्रन्थकर्ता भोजसागरने स्वीकार किया है। इससे निश्चय 
हो जाता है कि उपाध्याय यशोविजय और तकणाके कर्ता भोजसागर इसी नय-- 
चक्रको देवसेनका रचा हुआ समझते थे । 





१  द्वब्यानुयोगतर्कणा ” अध्याय ८, इछोक ८, एृ० ११५ | 
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दशनसारकी वचनिकाके कर्ता पं० शिवजीलालजीने देवसेनसूरिके बनाये जिन 
सब प्रन्थोंके नाम दिये हैं उनमें प्रात नयचक्र भी है। अर्थात्‌ उनके मतसे भी 
यद्द देवसेनकी ही कृति है । 

यह नयचक्र ( लघु ) बृहत्‌ नयचक्र (द्रव्यस््रभावप्रकाश ) मेंसे छॉटकर जुदा 
निकाला हुआ नहीं है । यह बात इस प्रन्थकों आदिसे अंततक अच्छी तरह पढ़ 
जानेसे ही ध्यानमें आ जाती है । इसकी रचना-पद्धतिसे ही माद्म हो जाता है 
पके यह सम्पूण ग्रन्थ है और स्॒ृतन्त्र है। नयोंकों छोड़कर इसमें अन्य विषयोंका 
पत्रिचार भी नहीं किया गया है। इसके अंतकी न॑ं० ८६ और ८७ की गाथाओंके 
£ लवण व एस भणिय॑ नयचक्क सयल्सत्थसुद्धियरं ! और ' तो णादु कुणह मई 
'नयचक्के दुणयतिमिरमत्तडे ” पदोंसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इसका नाम 
'नयचक्र ही है, उसके साथ कोई “ लघु ? आदि विशेषण नहीं है । 


३ बृहत्‌ नयचक्र--इसका वास्तविक नाम ' दब्वसद्दावपयास ! ( द्रव्य- 
'स्वभाव-प्रकाश ) या “ द्रव्यसवभावप्रकाशक नयचक्र ? है। ग्रन्थकर्त्ताने स्त्रय॑ इस 
नामको ग्रन्थके प्रारम्भमं और अन्तमं कई जगह व्यक्त किया है। नयचक्र नाम 
हो भी नहीं सकता, क्योंकि नयोंके अतिरिक्त द्रव्य, गुण, पर्याय, दशन, ज्ञान, 
चारित्र्य भादि अन्य अनेक विषयोंका भी इसमें वणन किया गया है। यह एक 
संप्रह-प्रन्थ है । जिस तरह इसमें कुन्दकुन्दाचायेक्ृत पंचास्तिकाय, प्रवचनसार 
आदिकी गाथाओंकी और उनके अभिप्रायोंक्रो संग्रह किया गया है, उसी तरह 
-लगभग पूरे नयचक्रकों भी इसमें शामिल कर लिया गया है; यहाँ तक कि मंग- 
-लाचरणकी और अंतकी नयचक्रकी प्रशंसासूचक गाथायें भी नहीं छोड़ी हैं। जान 
पड़ता है कि नयचक्रकी उक्त प्रशंशास्चक गाथाओंके कारण ही लोगोंको भ्रम 
हो गया है और वे इसे * बृहत्‌ नयचक्र ” कहने लगे हैं । 


इसके प्रारम्भकी उत्थानिकामें लिखा है, “ श्रीकुंदकुंदाचायक्ृतशास्त्राणां साराथ 
'परिणह्य स्वपरोपकाराय द्वव्यस्वभात्रप्रकाशक नयचक्क मोक्षमा्ग कुवन्‌ गाथाकर्ता ,.. 
इष्टदेवताविशेष॑ नमरकुर्वन्ञाह--। ? यह “द्रव्यस््रभावप्रकाशक ” नयचक्रका 
विशेषण है।। संग्रहकर्ताका इससे यह अभिप्राय भी हो सकता है कि यह नयचक्र- 
-युक्त द्रव्यस्रभावप्रकाशक ग्रन्थ है । 





१ बम्बईवाली प्राचीन प्रतिमें यहँ। ' गाथाकर्तता ” ही पाठ है, जब कि मोरेनाकी प्रतिमे 
- ग्रन्थकरत्ती ” है। वास्तवमें गाथाकत्ती ही होना चाहिए । यही पाठ छपना भी चाहिए था। 
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अब हमें यह देखना चाहिए कि इस  द्रव्यस्तभावप्रकाश ? के कर्ता कौन हैं ॥ 
दब्वसहावपयास दोहयबंधेण आसि ज॑ दिद्वे । 
ते गाहाबंधेण य रइयं माइलघवलेण ॥ 
दुसमीर-पोयमि ( नि ) वाय पा (या ) ता (ण ) सिरदेवसेणजोईणं । 
तैसि पायपसाए उवलद्ध समणतच्चेण ॥ 


पहली गाथाका अथे यद्द है कि जो “ दव्वसहावपयास ” नामका ग्रन्थ दोहा- 
उन्दोंमें था, उसीको माइछ घवलने गाथाओंमें रचा । 


दूसरी गाथा बहुत कुछ अस्पष्ट है फिर भी उसका अभिप्राय लगभग यह है 
कि भ्रीदेवसेन योगीके चरणोंके प्रसादसे यह ग्रन्थ बनाया गया । 


यह गाथा बम्बईकी प्रतिमें नहीं है, मोरेनाकी प्रतिमें है। बम्बइकी प्रतिमें 
इसके बदले ' दुसममीरणेण पोय पेरियसंत ” आदि गाथा है, जो ऊपर एक जगह 
उद्धृत की जा चुकी है और जिसमें यह बतलाया गया है कि देवसेनमुनिने पुराने 
नष्ट हुए नयचक्रको फिरसे रचा । 

मोरेनावाली प्रतिकी गाधासे तो केवल यही माल्म होता है कि माइक 
धवलका देवसेनसूरिसे कुछ निकटका गुरू-शिष्यसम्बन्ध थो । बम्बईवाली 
प्रतिकी गाथा माइछ घवलसे कोई सम्बन्ध नहीं रखती, वह नयचक्र और 
देवसेनसूरिकी प्रशंसावाचक अन्य तीन चार गाथाओंके समान एक जुदी ही 
प्रशस्ति-गाथा है । द 

एक गाथामें कह्दा है कि दोहा छंदमें रे हुए ' द्रव्य-स्रभाव-प्रकाश' को 
सुनकर सुहंकर या शुभकर नामके सज्जन--जो संभवतः माइछ घवलके 
मित्र होंगे--हँसकर बोले कि दोहोंमें यह अच्छा नहीं लगता; इसे गाथाबद्ध ऋर 
दो । इससे भी यही मालूम होता है कि “ दव्यसदह्ावपयास ” पहले दोह्ाबद्ध था 
और उसे माइछ घवलने गाथाबद्ध किया है। माइछ घवल “ गाथाकर्त्ता ” ही हैं, 


१ कारंजाकी प्रतिमें “ माइछघवलेण ” पर “ देवसेनशिष्येण ” टिप्पण भी है जिससे और 
जी स्पष्ट हो जाता है कि वे देवसेनके शिष्य थे |-देखो सी० पी० बरार गवर्नमेंठद्वारा 
प्रकाशित हस्तलिखित गन्धथोंका सजीपत्र, पृष्ठ ७३५ | 

२ मुणिरूण दोइरत्थं सिग्धं हसिऊण सुइंकरो भणह । 
एत्थ ण सोहइ भत्थों गाह्मबंधेण मे भणइ ॥ 
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डसका खुलासा इस ग्रन्थकी उत्थानिकासे भी हो जाता है, जहाँ लिखा है कि 
गाथाकर्त्ता ( प्रन्थकर्ता नहीं ) इश्टदेवताको नमस्कार करते हुए कहते हैं । 

नीचे लिखी गाथाओंसे भी यह प्रकट होता है कि इस ग्रन्थके कर्त्ता देवसेन 
“नहीं किन्तु माइछ धवल हैं--- 


दारियदुण्णयदणुयं परअप्पपरिक्ख तिक्खखरधारं । 
सब्वण्हुविण्हुचिण्हं सुदंस्ण णप्रह णयचकके ॥ 
सुयकेवलीदि कहिय॑ सुअसमुहृरअम्नुदमयमाणं । 
बहुभंगभंगुरावि य बिराइयं णमह णयचक्क ॥ 
सियसहूसुणयदुण्णयदणुदेहविदार णेकव रवी र॑ । 

ते देवसेणदेव णयचक्कयरं गुरु णमह ॥ 


इनमेंसे पहली दो गाथाओंमें नयचक्रकी प्रशंसा करके कहा है कि ऐसे व्िशेषणोंसे 
युक्त नयचक्रको नमस्कार करो और तीसरी गाथामें कहा है कि दुनेयरूपी राक्षप्को 
विदारण करनेवाले भ्रष्ट वीर गुरु देवसेनको जो नयचक्रके कर्ता हें--नमस्कार 
करो । यदि इस ग्रंथके कर्ता स््रय॑ देवसेन होते तो वे अपने लिए गुरु आदि 
डब्दोंका प्रयोग न करते और न यही कहते कि तुम उन देवसेनकों और उनके 
नयचक्रको नमस्कार करो । 

इन सब बातोंसे सिद्ध है कि छोटे नयचक्रक्रे कर्ता ही देवसेन हैं और माइन् 
घवल उन्हींको लक्ष्य करके उक्त प्रशंसा करते हैं। माइछ घत्रलने देवसेनके पूरे 
नयचक्रको अपने इस प्रन्थमें अन्तगेंभित कर लिया है, ऐसी दशाम उनका इतना 
गुण-गान करना आवश्यक भी था । 


माइछ घवलने इसके सिवाय और भी ग्रन्थ बनाये हैं या नहीं और ये कब 

: कहाँ हुए हैं, इसका कोई पता नहीं । संभवतः वे देवसेनके ही शिष्योंमें होंगे जैसा 

कि मोरेनाकी प्रतिकी अंतिम गाथासे और देवसेनके लिए श्रेष्ठ गुर शब्दका प्रयोग 
'देखनेसे जान पड़ता है। कारंजाकी प्रतिके टिप्पणसे भी यही मालूम होता है । 


देवसेन 


देवसेन दशनसारके अंतमें अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि पूर्वाचार्योंकी 
रची हुईं गाथाओंको एक जगद्दट संचित करके भ्रीदेवसेन गणिने धारानगरीमें निवास 
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करते हुए पाश्वेनाथके मंदिरमें माघ सुदी दसवीं विक्रम संवत्‌ ९९० को यह 
दर्शनसार रचा । इससे निश्चय हो जाता है कि उनका अस्तित्वकाल विक्रमकी 
दशव्वी शताब्दीका अन्त है। अपने अन्य किसी प्रन्थमें उन्होंने प्रन्थ-रचनाका 
समय नहीं दिया । 


यद्यपि उनके किसी ग्रन्थमे इस बातका उल्लेख नहीं है कि वे किस संघके थे; 
परन्तु दशनसारके पढ़नेते यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वे पद्मनंदि या कुन्द- 
कुन्दकी अन्वयके थे । दशनसारमें उन्होंने काष्ठासंघ, द्रविडसंघ, माथुरसंघ और 
यापनीयसंघ आदि सभी जैन संघोंकी उत्पत्ति बतलाई है और उन्हें जनाभास 
कहा है; अतएव वे उक्त संघोमिंसे किसी संघके नहीं होंगे । 


दशनसारकी ४३ वीं गाथामें लिखा है कि यदि पद्मनन्दिनाथ ( कुन्दकुन्द ) 
सीमन्धर स्वामीद्वारा प्राप्त दिव्यज्ञानके द्वारा बोध न देते तो मुनिजन सच्चे 
मार्गको केसे जानते * इसके सिवाय अपने किसी गणगच्छादिका उद्लेख उन्होंने 
नहीं किया है । 


आराधनासार और तत्त्वसार नामके दो छोटे छोटे ग्रन्थ और भी देवसेनके 
है जो माणिकबन्द्र जन प्रन्थमालामें प्रकाशित हो चुके हैं। आराधनासारकी 
पं० आशाधरक्ृत टीका भी है जो अभी तक उपलब्ध नहीं हुई। दूसरी टीका 
काष्ठासंघी क्षेमकीर्तिके शिष्य रत्नकीतिकी प्रकाशित है। इसकी मूल गाथायें ११० 
और तत््वसारकी ७४ हैं। 


१ पुन्वायरियकयाई गाहाई संविऊण एयत्थ । 
सिरिदेवसेणगणिणा धाराए संवर्सतेण--॥ ४९ ॥| 
रइओ दंसणसारों हारो भव्वाण णवसए नवई । 
सिरिपासणाहगेहे सुविसद्ध माहसुद्धदसमीए ॥ ५० ॥ 
२ दर्शनसारकी अन्य गाथाओंमें जहाँ जहाँ संवतका उल्लेख किया है, वहाँ वहँ। 
* विक्कमरायस्य मरणपत्तस्स ” पद देकर विक्रम संवत्‌ ही प्रकट किया है। इसके सिवाय 
थारा ( मालवा ) में विक्रम संबत्‌ ही प्रचलित रहा है । 


३ जह पउमणंदिणाहो सीमंधरसामिदिव्वणाणेण । 
ण॑ विवोहइ तो समणा कहं सुमग्गं पयाणंति ॥ 
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एक और प्राकृत ग्रन्थ भावसंग्रह है, जो विमलसेनगणिके शिष्य देवसेनका 
है' । यह भी मुद्रित हो चुका है। इसमें कई जगह दशेनसारकी अनेक गाथायें 
उद्धत हैं, इसपरसे हमने अनुमान किया था कि दशनसारके कर्त्ता ही इसके 
कर्ता हैं। परन्तु पं० परमानन्दजी शास््रीने अनेकान्त ( वर्ष ७, अंक ११-१२ ) 
में इसपर सन्देद्द किया है और सुलोयणाचरिठ ( सुलोचनाचरित) के कर्त्ता तथा 
भावसंप्रहके कर्त्ताको एक बतलाया है, जो विमलसेनगणिके दिष्य हैँ । यह चरित 
अपम्रेश भाषामें है, प्राकृतमें नहीं । 


१ सिरिविमलसेणगणहरसिस्सो णामेण देवसेणों ति । 
अबुइजणबोहणत्थ तेणेयं विरश्यं सुत्त ॥ 


सोमदेवका नीतिवाक्यामृत 
परिचय 
सोमदेव नेमिदेवके दिष्य, यशोदेवके प्रशिष्य और महेन्द्रदेके अनुज थे। 
यशस्तिलकम यशोदेवको देवसंघ-तिलक कहा है जब कि बहिंगके दानपत्रमें 


गौड़ संघका । नीतिवाक्यामृत और यशस्तिलकरकी प्रशस्तियोंके अनुसार 
नेमिदेव अनेक महावादियोंके विजेता थे । महेन्द्रदेव भी दिग्विजयी विद्वान्‌ थे । 


सोमदेव भी अपने गुह और अनुजके सहृश बड़े भारी तार्किक थे। उनके: 
स्याद्गादाचलर्सिंह, वादौभ-पंचानन और ताकिकचक्रवर्ती विशेषण इसीके द्योतक: 
हैं । यशस्तिलककी उत्थानिकामें कद्दा है कि मेरी बुद्धिरूपी गौने जीवनभर तकेरूपी 
सूखी घास खाई, पर अब उसी गौसे सजने के पुण्यके कारण यह काव्यरूपी दूध उत्पन्न 
हो रहा है। यशस्तिलकचम्पू इस बातका प्रमाण है कि वे महाकवि थे और 
काव्यकलापर भी उनका असाधारण अधिकार थ[। इस ग्रन्थके अन्तिम आइवास 
उनके धर्माचाय और दाशेनिक होनेके प्रमाण हैँ । राजनीतिके पंडित तो वे थे' 
ही। नीतिवाक्यामृत शुद्ध राजनीतिका ग्रन्थ है और यशस्तिलकमें भी यशोधर 
महाराजकरा चरित्र अंकित करते समय तृतीय आश्वासमें उन्होंने राजनीतिकी। 
विशद और विस्तृत चर्चा की है। ये दोनों ग्रन्थ बतलाते हैं कि उनका अध्ययन 
बहुत ही विशाल था। उस समय जितना साहित्य--न्याय, व्याकरण, काव्य, 
नीति, दशेन आदिका--उपलब्ध था उस सबसे वे खूब परिचित थे। केवल जैनः 
ही नहीं जनेतर सादित्यपर भी उनका अधिकार था। विचारोंमें भी वे बढ़े उदारः 
थे। यशस्तिलककी उत्थानिकाके २० वें शछोकमें कहा है कि व्याकरण, प्रमाणशात्र 
१  लोको युक्ति: कलाइडन्दो5लंकारा: समयागमाः | ु 
सर्वसाधारणा: सदभिस्तीर्थमाग श्व स्मृता: || २० 

लोको व्याकरणशाल्रम्‌, युक्ति: प्रमाणशाल््षम्‌...समयागमाः जिन-जैमिनि-कपिल-कण- 
चर-चार्वाक-शाक्यानां सिद्धान्ता:। सर्वताधारणा: सदूभिः कथिताः | क इव तीर्थमाग इब | 
यथा तीर्थमार्ग आह्षगाश्वलन्ति चाण्डाला अपि गच्छन्ति, नास्तितत्र दोष: |--श्रुतसागरीटीका 


१२ 


१७८ जैन साहित्य और इतिद्दास 


कलायें, उन्दोप्रग्थ, अलंकारशास्र और समयागम ( अहंत्‌, जमिनि, कपिल, 
चार्वाक, कणाद, बुद्ध आदिके दशनशात्र ) तीथमागेके समान सर्वसाधारण हैं । 
अर्थात्‌ जिस तरह गंगादि तीर्थोंके मार्गपर ब्राह्मण भी चल सकते हैं और 
चाण्डाल भी, उसी तरह इनपर भी । 


प्रस्थ-रचना 


इस समय सोमदेवके केवल तीन ही प्रन्थ उपलब्ध हैं--नीतिवाक्यामृते, 
यशस्तिलकचम्पू और भ्रध्यौत्मतरंगिणी । ये तीनों प्रकाशित भी हो चुके हैं। 
इनके सिवाय चार ग्रन्थ और भी हैं--युक्तिचिन्तामणिस्तव, त्रिवगे-महेन्द्र-मात- 
लिसंजल्प, षण्णवतिप्रकरण और स्याद्वादोपनिषत्‌ । ये अभीतक अप्राप्य हैं। 
इनमेंसे युक्तिचिन्तामणिस्तव समन्तभद्रकी आप्तमीमांसा जेसा होगा, जिसमें भग- 
चानकी स्तुति युक्तिपूवंक तार्किक पद्धतिसे कौ गई होगी । त्रिवर्ग-महेन्द्र-मातलि- 
संजल्प राजनीतिविषयक होगा | महेन्द्र और उसके सारथी मातलिके संवादरूपमें 
उसमें त्रिवरग र्थात्‌ धर्म, अथे और कामकी चर्चा द्ोगी । तीसरेमें ९६ प्रकरण 
होंगे विविध विषयोंके । स्याद्वादोपनिषतमें स्याद्गादका विवेचन होगा और शायद 
वह गयमें हो | बहिगके दानपंत्रमें उन्हें अनेक सुभा षिर्तोका कर्त्ता भी बतलाया है। 


समय और स्थान 
नीतिवाक्याम्ृतकी प्रशस्तिमें सिफ इतना ही लिखा है कि नेमिदेवके शिष्य 


१ माणिक्यचन्द्र-ग्रन्थमाला । २ काव्यमाला, बम्बई | 

३ इसका दूसरा नाम योगमार्ग भी है । यह माणिक्यचन्द्रग्रन्थमालाके तत्ततानुशासनादि- 
संग्रहमें प्रकाशित हुआ है। इसकी एक संस्कृत-टीका झालरापाटणके सरस्वती भण्डारमें हैं 
'जिसके कर्त्ता गणधरकीति हैं ओर जिसका रचनाकाल वि० सं० ११८५ है। इसमें लिखा 
है / ...अथवा यशस्तिलकाभिधानचम्पूकथाकोस्तुभरत्नोपत्तिरत्नाकरैकान्तवादिखद्योत- 
चयपराभवादित्यसधो5नवद्यगथ्यपथरचनाश्चर्यितसोमदेवा: (१) पंडित सोमदेवाभिधीयते (?) |” 
इकैसे मालूम होता है कि अध्यात्मतरंगिणीके कर्त्ता यही सोमदेव हैं । 

४ यह सम्भव है कि अध्यात्मतरंगिणी या योगमार्ग षण्णवति प्रकरणका द्दी एक प्रकरण 
हो | यह प्रकरण केवल ४० पद्चोंका है। 

५ देखो, श्स लेखका परिशिष्ट । 

६ नीतिवाक्यामृतकी प्रशस्ति-- 


सोमवेवका नीतिषाक्यास्त नीतिवाक्यासत १७९ 


और महेन्द्रदेके अनुज षण्णवतिप्रकरण, युक्तिचिन्तामणिस्तव, महेन्द्रमातलि- 
संजल्प और यशोधरमहाराजचरितके विधाता सोमदेवने नीतिवाक्यामृतकी 
रचना की। उसमें यह नहीं बतलाया कि वह कब और किस स्थानमें लिखा गया 
है परन्तु यशस्तिलकमें इन दोनों बातोंका स्पष्टतासे उल्लेख है | उसमें लिखा है कि--- 


चेत्र सुदी १३, शकसंव्रत्‌ ८८१ ( विक्रमसंवत्‌ १०१६ ) को जिस समय 
ओकृष्णराजदेव पाण्ड्य, सिंहल, चोल, चेर आदि राजाओंको जीत कर मेलपाटी 
नामक सेना-शिविरमें थे उस समय उनके चरणकमलछोपजीवी सामन्त बहिगकी -- 
जो चालक्यवंश्ञीय अरिकेसरी के प्रथम पुत्र थे--राजधानी गंगधारामें यह काव्य 
समाप्त हुआ । 


कृष्णरा जदेव ( तृतीय कृष्ण ) राष्ट्कूट वंशके थे! और इनका दूसरा नाम 
अकालव्ष था | ये अमोघवर्ष तृतीयके पुत्र थे। इनका राज्यकाल कमसे कम 
<६७ से ८९४ तक प्रायः निश्चित है। क्ृष्णराजने-जसा कि सोमदेवने लिखा 
है--सिंहल, पाण्ड्य, चोल और चेरेँ राजाओंको युद्धमें पपजित किया था और 
मेलपाटोमं सेनाशिविर था। इनके समयमें कनढ़ी भाषाका सुप्रसिद्ध कवि पोन्न 
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इति सकलतार्किकवक्रचूडामणिचुम्बितचरणस्य, पंचपंचाशन्महावादिवादविजयोपार्जित 
कीतिमन्दाकिनीपवित्रतत्रिभुवनस्य, परमतपश्चरणरत्नोदन्‍्वतः, श्रीमन्नेमिदेवभगवतःशिष्येण 
वादीन्द्रकालानलश्री मन्महेन्द्रदेव भट्टारककानु जेन, स्याद्ादा वलसिंहतार्कि कत्र॒कवर्तिवादी भपं चा - 
-सनवाक्कछोलपयोनिधि-कविकुलराजकुंजरप्रभृतिप्रशस्तिप्रशस्तालंकारेण,. षण्णवतिप्रकरण- 
युक्तिचिन्तामणिस्तव-महेन्द्रमातलिसंजल्प-यशो धरमहाराजचरित प्रमुखम हर शास्रवेधसा सोमदे- 

वसूरिणा विरचितं ( नीतिवाक्यामृत ) समाप्तमिति | 
-स्याद्गादविद्यालय काशीकी श० से० १८३४ की लिखी हुई प्रति । 


१ शकनृपकालातीतसंवत्सरशतेष्वृश्स्वेकाशीत्यधिकेषु गतेषु अंकतः ( ८८१) छिद्धवार्थ- 
संवत्सरान्तगैतचैत्रमासमदनत्रयोदरबां पाण्डय-सिंहल-चोल-चेरमप्रभृतीन्मही पती न्प्रसाध्य 
'मेलपाटीप्रवधमानराज्यप्र भावे श्रीकृष्णराजदेवे सति तत्पादपञ्मोपजीपिनः समधिगतपंच- 
महाशब्दमदासामन्ताधिपतेश्वालुक्यकुलजन्मन: सामन्तचूडामणे: श्रीमदरिकेसरिण: प्रथम- 
थशुत्नस्य श्रीमवद्यगराजस्य लक्ष्मीप्रवधमानवमुधारायां गंगधारायां विनिर्मापितमिदं काव्यमिति। 

२ वर्तमान मद्रासका तिनिवेली । ३ मद्रासका कारोमंडल | ४ केरल,वर्तेमान त्रावणकोर | 

५ मुद्रित ग्न्थमें ' मेल्याटी ” पाठ है। महापुराणमें पुष्यदन्तने इस्ीका अपशरूप 
“ भेलाडी ” दिया है, जो उत्तर अर्काटकी वॉदिवाश तहसीलमें|है | 


१८० जेन साहित्य और इतिहास 


हुआ जिसने शान्तिपुराण नामक श्रेष्ठ प्रन्थकी रचना की है| महाराज कृष्णराज 
देवके दरबारसे उसे * उभयभाषाकविचक्रवर्ती ” की उपाधि मिली थी । 


राष्ट्रकूटोफे समयमें दक्षिणका चालक्यवंश ( सोलंकी ) हतप्रभ हो गया था ४ 
क्योंकि इस वंशका सार्वभौमत्व राष्ट्कूटोने छीन लिया था। अतएवं जब तक 
राष्ट्रकूट सावेभौम रद्दे तब तक चालक्य उनके आज्ञाकारी सामन्त या माण्डलिक. 
बनकर रहे । जान पड़ता है कि अरिकेसरीका पुत्र बहिगे ऐसा ही एक सामन्त राजा 
था जिसकी गंगधारा नामक राजधानीमें यशस्तिलककी रचना समाप्त हुई । 


चालक्योंकी एक शाखा “जोल ? नामक प्रान्तपर राज्य करती थी जिसका 
एक भाग इस समयके धारवाड़ जिलेमें है और श्रीयुत आर० नरसिंह्ाचायके 
मतसे चालक्य अरिकेसरी की राजधानी  पुलगेरी ”में थी जो कि इस समय 
£ लक्ष्मेश्वर के नामसे प्रसिद्ध है । गंगधारा पता नहीं कहाँ है । 


इस अरिकेसरीके ही समयमें कनड़ी भाषाका सर्वभ्रेष्ठ कवि पम्प हो गया है 
जिसकी रचनापर मुग्ध होकर भरिकेसरीने उसे धर्मपुर नामक एक ग्राम पारि- 
तोषिकमें दिया था । उसके बनाये हुए दो ग्रन्थ ही इस समय उपलब्ध हैं-- एक. 
आदिपुराण चम्पू और दूसरा भारत या विक्रमाजुनविजय । पिछले प्रन्थमें उसने 
अरिकेसरीकी वंशावली इस प्रकार दी है--युद्धमछ--अरिकेसरी--नर सिंह-- 
युद्धमक्ध--बहिंग--युद्धमछ--नरसिंह और अरिकेसरी । उक्त ग्रन्थ शक संवत्‌ 
४६३ ( वि० ९९८ में ) समाप्त हुआ है, अर्थात्‌ वह यशस्तिलकसे कोई १८ 
वर्ष पहले बन चुका था। इसकी रचनाके समय अरिकेसरी राज्य करता था, 
तब उसके १८ वर्ष बाद--यशस्तिलककी रचनाके समय--उसका पुत्र राज्य 
करता होगा । 

नीतिवाक्यामृतकी रचना कब और कहाँपर हुई, इस बातका विचार करते हुए 
हमारी दृष्टि उसकी संस्कृत-टीकाके निम्नलिखित वत्क्योंपर जाती है । 


“अत्र तावदखिलभूपालमौलिलालितचरणयुगलेन रघुवंशावस्थायिपराक्रम- 


पालितकस्य ( कृत्छ ) कणणकुब्जेन महाराजभ्रीमहेन्द्रदेवेन पूर्वाचायेक्ृताथंशास्र- 
दुरवबोधग्रन्थगौरवखिन्नमानसेन सुबोधललितलघुनीतिवाक्यामृतरचनासु प्रवर्तितः, 





१ “ बहिगराज ? पाठ होना चाहिए | परिशिष्ट १ में प्रकाशित ताम्रपत्रमें यही नाम 
दिया है और पम्प भारतकी अरिकेसरीकी वंशावलीमें भी यही नाम है। 


सोमदेवका नीतिवाकयासत १८१ 


सकलपारिषदत्वान्नीतिग्रन्थस्य नानादशेनप्रतिबद्धभोतृणां तत्तदभी£टभीकण्ठाच्युत- 
पविस्च्यद्वतां वाचनिकनमस्कृतिसूचन॑ तथा स्वगुरोः सोमदेवस्थ च प्रणामपूर्वक 
शास्नस्य तत्कतृत्वं ख्यापयितुं सकलसल्वक्ृताभयप्रदानं मुनिचन्द्राभिधानः क्षपणक- 
अतधर्त्ता नीतिवाक्यामृतकर्त्ता निर्विप्नसिद्धिकरं ...इलोकमेक॑ जगाद--”-पृष्ठ २ 

अर्थात कान्यकुब्जनरेश्वर महेन्द्रदेवने पूर्वाचायेक्ृत अथंशानत्र ( कौटिलीय 
अधशात्र ) की दुर्बोधता और गुरुतासे खिन्न होकर ग्रन्थकर्त्ताको इस सुबोध, सुन्दर 
और लघु नौतिवाक्यामृतकी रचना करनेमें प्रश्नत्त किया । 

इस तरह टीकाकारके अनुसार यह ग्रन्थ कान्यकुब्जनरेश महेन्द्रदेवकी प्रेर- 
'णासे प्रणीत हुआ है। 

यशस्तिलकके मंगलाचरणके पहले ही 'छोकमें “ महोदय ” अर्थात्‌ कन्नौज 
( कान्यकुब्ज ) और “ देव ? अर्थात्‌ महेन्द्रदेवका संकेत मिलता है-- 


श्रिय कुबलयानन्दप्रसादितमहो दयः । 
देबश्वन्द्रप्रभः पुष्याज्जगन्मानसवासिनीम्‌ । 
यह कछोक छिष्ट है। एक अथे द्वोता है चन्धप्रभ तीर्थकरके पक्षमें और 
दूसरा देव या महेन्द्रदेवके पक्षमें। “ कुबलयानन्दप्रसादितमहोदयः ” अर्थात्‌ 
पृथ्वीमण्डलके आनन्दके लिए प्रसादित किया है महोदयको या कन्नौजको 
जिन्होंने ऐसे महेन्द्देव ओर जिनका महान्‌ उदय प्रृथ्वीमण्डलको आनन्दित 
'करनेके लिए हुआ है ऐसे चन्द्रप्रभ भगवान्‌ । 


इसके सिवाय य० ति० के ही पहले आज़ासके अन्तिम शछोकमें सोमदेव और 
महेन्द्रदेव दोनेंके नाम हैं--- 


सोयमाशार्पितयशः महेन्द्रामरमान्यघीः । 
देयात्ते सन्‍्ततानन्दं वस्त्वभीएं जिनाधिपं: ॥ 





इसके चारों चरणके पहले अक्षरोंमें ग्रन्थकर्ताने अपना नाम 'सोमदेव 


१ महोदय: कान्यकुब्जे--मेदिनीकोष । कान्यकुब्ज महोदर्य--हेमनाममाला । 

२ इन दोनों इलोकोंकी सूचना प्रज्ञाचक्षु १० गोविन्दरायजी काव्यतीर्थने सन्‌ १९४२ में 
दी थी, जब कि में चालीसगँवम था और उसके लगभग ठाई वर्षके बाद मैंने इसे ' जैनसिद्धान्त- 
भास्कर ” भाग ११-अंक २ में ' सोमदेवसूरि और महेन्द्रदेव ” शीर्षक लेख़में प्रकाशित कर 
दिया था । इस सूचनाके लिए में पंडितजीका अनुग्रद्दीत हूँ। 


१८३ जैन साहित्य और इतिहास 





प्रकट किया है। इसका एक अर्थ होता है जिनाधिपके पक्षमें और दूसरा सोमंदेवके: 
पक्षमं । सोमदेवके पक्षमें “ महेन्द्रामरमान्यधी; ” विशेषण स्पष्ट बतलाता है कि. 
उनकी बुद्धिका महेन्द्रामर या महेन्द्रदेव सम्मान करते हैं। 


उक्त दोनों छोकोंसे टीकाकारकी यह बात ठीक माल्म द्वोती है कि कान्य- 
कुब्जनरेश महेन्द्रदेवकी प्रेरणासे सोमदेवने नीतिवाक्याम्ृतकी रचना की । 


कन्नौ जके प्रतीहार राजा महेर्द्रपालदेवका समय वि० सं० ९६० से ९६४ 
तक है । जब कि यशास्तिलक वि० सं० १०१६ में समाप्त हुआ है और नीति- 
वाक्यामृतकी अन्तिम प्रशस्तिमें यशस्तिलकका उल्लेख है, इसलिए उसकी रचना. 
१०१६ से भी बादमें हुईं होगी । इस कारण हमने नीतिवाक्याम्रतके टीकाकारकी 
बातपर अविश्वास प्रकट किया था । परन्तु डा० राघवनने अपने लेखेमें बतलाया 
कि कन्नौजनरेश प्रथम महेन्द्रपाठकी जगह महेन्द्रपाल द्वितीयकों मान लेनेसे यह 
समयका व्यवधान दूर ही सकता है । द्वितीय महेन्द्रपालका एक शिलालेख वि» सं० 
१००३ का प्राप्त हुआ है और दूमरा वि० सं० १००५ का उसके उत्तराधिकारी 
देवपाल देवका । अतएवं १००५ के पहले ही नीतिवाक्यामृतकी रचना महेन्द्रदेव: 
द्वितीयकी प्रेरणासे हुई होगी । अब रही यह बात कि नीतिवाक्यामृतकी प्रशस्तिमें 
यशस्तिलकका उल्लेख है । सो इसके लिए डा० राघवन कहते हैं कि एक ग्रन्थकर्त्ताकी' 
किसी रचनाका नाम उसके अन्य प्रन्थकी प्रशस्तिमें होनेपर भी यह विश्वास नहीं 
किया जा सकता कि वह नाम पीछेसे नहीं जोड़ा गया---जब तक कि यह निश्चय: 
न द्वो जाय कि लिपिकर्त्ताओंने सन्धियों और प्रशस्तियोंमें हस्तक्षेप नहीं किया 
है। अक्सर लिपिकर्त्ताओंको जब यह पता रहता है कि इस प्रन्थकरत्तके अमुक 
अमुक प्रन्थ और हैं तब वह अपनी ओरसे भी उनके नाम जोड़ दे सकता है । 


नीतिवाक्यामृतकी प्रशस्तिमें सोमदेवने अपने गुरु नेमिदिवको पचपन महावादि- 
योंको पराजित करनेवाला बतलाया है और यशस्तिलककी प्रशस्तिमें तिरानवे 
महावादियोंको जीतनेवाला । यदि उक्त संख्याओंमें अंधाधुंध अतिशयोक्ति 
नहीं है, तो इनसे सिद्ध होता है कि नीतिवाक्याभत यशस्तिलकसे पहले बन 
चुका था। नौतिवाक्यामृतकी रचनाके समय तक नेमिदेवने ५५ वादियोंको' 
जीता था और फिर उसके बाद यशस्तिलककी रचनाके समय तक ३८ को और 


१ जैनसिद्धान्तभास्कर भाग १०, अंक २। 


सोमदेधका नीतिवाक्यमता १८३ 


भी जीत लिया था। यदि नीतिवाक्यामृत पीछे बना होता तो ये संख्पायें इससे 
उलटी होतीं | 
नीतिवाक्यामृतकी प्रशस्तिमें सोमदेवका “ महेन्द्र-मातलि-संजल्प ? का कर्ता 
बतलाया है। ग्रन्थका यह नाम भी उनका महेन्द्रदेवके परिचयक्री ओर संकेत 
करता है। आश्रये नहीं जो उक्त प्रन्थमें कन्नौजनरेश महेन्द्रदेव और उनके. 
सारथी ( मातलि ) का दी राजनीतिसम्बन्धी कथोपकथन लिपिवद्ध हो । 
प्रथम महेन्द्रदेवके पुत्र और द्वितीय महेन्द्रदेवके पित॒व्य महीपालदेवके दो 
दिलालेख वि० सं० ९७१ और ९७४ के मिले हैं। राष्ट्रकूट इन्द्रराज तृतीय 
( नित्यवषे ) से इसका युद्ध हुआ था जिसमें राष्ट्रकूटोंके कथनानुसार मद्दीपाल 
हार गया था। “चण्डकौशिक ” नाटकक्नी प्रस्तावनामें आये क्षेमीश्वरने लिखा 
है कि उन महीपालदेवने मुझे आज्ञा दी है जिनकी कि इस प्रशस्ति-गाथाको 
पुराविद्‌ लोग उदाहत करते हैं *-- 
यः संस्य प्रकृतिगहनामायेचाणक्यनीतिं 
जिला नन्दान्‌ कुसुमनगरं चन्द्रगुप्ल जिगाय। 
कर्णाटत्वं भ्रत्रमुपगतानय तानेव हम्तुं 
दोदर्पाव्य: स पुनरभवच्छीमहीपालदेवः ॥ 
अर्थात्‌ जिस चद्दगुपने सखमावसे ही गहन आयचाणक्यकी नौतिकझा आसरा 
लेकर नन्दोंको जीता, वद्दी चन्द्रगुप्त कर्नाटकममें जनमे हुए उन्हीं नन्‍्दों 
(राष्ट्कूटों ) को मारनेके लिए फिरसे महीपालदेवके रूपमें अवतरित हुआ है। 


इससे मालूम होता है कि राठोड़ोंपर चढ़ाई करते समय महीपालने आये 
चाणक्यके अर्थशास्क्‍रका अवल्म्बन किया और आय क्षेमीख्नर उसे प्रकृति-गहन 
बतलाते हैं, तब आश्वये नहीं जो उनके उत्तराधिकारी मह्देन्द्रयाल ( द्वितीय ) ने 
उसी गहन अथेशान्नकों सोमदेवसे सुगम और लघु बनानेके लिए. कहा हो। 

डा० राघतनने बतलाया है कि कन्नौजके प्रतिद्ारोंसे राष्ट्रकूटोंका बहुत सम्बन्ध 
रहा था। ऊपर जिस महेद्धपाल देवका उल्लेख किया गया है, मद्दामद्दोपाध्याय मीरा- 





१ ' मातलि ? शब्द इन्द्रके सारथीके अर्थमें ओर सारथी मात्रके लिए व्यवद्नत होता है न्‍ 
महेन्द्रमातलि रिलष्ट जान पड़ता है। महेन्द्रसे देवराज इन्द्र और कन्नौजनरेश महेन्द्रदेव 
दोनोंका बोध होता है । 

२ आरिश्टे5स्मि श्रीमहीपालदेवेन यस्येमां पुराविदः प्रशस्तिगाथामुदाहरन्ति । 


१८४ जैन साहित्य और इतिहास 


'शीके अनुसार उसे राष्ट्कूट गोविन्द चतुर्थकी कन्या ब्याही थी और इसीके समय 
'वि० सं० ९७१ में राष्ट्रकूट इन्द्र ( तृतीय ) ने कन्नौजको नष्ट-श्रष्ट किया था। 
कक्नौजके इस आक्रमणमें चौलुक्य नर॒सिंहने भी भाग लिया था जिसके पोते बह्गिकी 
राजधानीमें यशस्तिलक पूणण हुआ था। बहिगके पिता अरिकेसरी जैनधमेके 
अनुयायी थे। संभव है पितामह नरसिंह भी जैनधमंपर प्रीति रखते हों और 
'इसलिए उनकी प्रेरणा या प्राथनासे सोमदेव कन्नौजसे दक्षिणकी ओर गये हों । 

परिशिष्टमें दिये हुए ताम्रपत्रके अनुसार सोमदेव गौड संघके थे। म० म० 
ओझ्ञाजीके अनुसार प्राचीनकालमें गौड नामके दो देश थे--एक तो पश्चिमी 
'बंगाल और दूसरा उत्तरी कोसल भर्थात्‌ अवधका एक भाग | कन्नौजका साम्राज्य 
उस समय दूर दूर तक फला हुआ था । गौडपर भी उसका अधिकार रहा है। 
अतएब सोमदेवका गौडसंघ उस समयकी प्रसिद्ध राजधानी कन्नौजमें पहुँचकर 
अतीह्ारोंके सम्पकेमें आ सकता है । 

यशस्तिलक वि० सं० १०१६ में समाप्त हुआ है और उसके लगभग ७ वर्ष 
बाद पूर्वोक्त ताम्रपत्रके अनुसार सोमदेवको अरिकेसरीके पुत्र बहिगने एक गाँव 
दान किया है । नीतिवाक्यामत इससे पहले कन्नौजमें ही बन चुका होगा | 


नीतिवाक्याम्ृतके टीकाकार 


संस्कृत टीकां--इसमें टीकाकारका नाम नहीं है। परन्तु इसके प्रारम्भमें 
जो मंगल शोक है, उससे अनुमान द्वोता है कि उनका नाम शायद हरिबल हो। 
हरि हरिबल नत्वा हरिवण हरिप्रभम्‌ । 
हरीज्यं च ब्रुवे टीका नीतिवाक्याम्ृतोपरि ॥ 
यह पद्म मूल ग्रन्थके निम्नलिखित मंगलका पूरा पूरा अनुकरण है-- 
सोम सोमसमाकारं सोमार्भम सोमसम्भवम्‌ । 
सोमदेव मुनि नत्वा नीतिवाक्यामृतं ब्रुवे ॥ 


१ यशस्तिलककी प्रशस्तिमें सोमदेवको देवसंघ-तिलक लिखा है। यह देव-संघ यशोदेव, 
ज्ञेमिदेव, महेन्द्रदेव आदि देवान्त नाम होनेसे कहलाया जान पड़ता है। गौडसंघ नाम 
देशवाची है, जैसे पुन्नाट संघ, द्राविड संघ, माथुर संघ आदि । 

५ आराके सरस्वतीभवनमें नीतिवाक्याम्रत-टीकाकी एक अधूरी प्रति ( विचारसमुद्देश्य- 

पयेत ) है। पं० नेमिचन्द्रजी ज्योतिषाचार्यके लिखे अनुसार उसमें मुद्रित प्रतिकी 
भपेक्षा कुछ विशेषतायें हैं । 


सोमदेवका नीतिधाक्यास्त १८५ 


इसमें मूल प्रन्थकारने जिस तरह पर्यायान्तरसे अपना नाम व्यक्त किया है, उसी 
तरह इस टीकामें भी किया गया है और ऐसा नाम “हरिबल” दही हो सकता है 
जिसके मूलके सोमदेवके आगे ' नत्वा ” पद है । 

इसमें हरि अर्थात्‌ वासुदेव कृष्णको नमस्कार किया गया है, इसलिए वे कोई 
जैनेतर विद्वान हैं और वे मूल प्रन्थकर्त्तासे बहुत अधिक पीछेके न होंगे । क्योंकि 
वे इस बातसे परिचित थे कि कान्यकुब्जनरेश महेन्द्रदेवने उन्हें इसकी रचनामें 
प्रवृत्त किया था । असंभव नहीं जो वे उक्त नरेशके या अनन्तरभावी किसी और 
नरेशके ही सभापण्डित हों। उन्होंने ' सोम सोमसमाकारं ” आदि शछोककी टीकार्मे 
जो श्रमसे मूल कर्त्ताका नाम क्षपणकव्रतधर्ता मुनिचन्द्र समझ लिया है और सोम- 
द्वेवकों उनका गुरु, उससे प्रकट होता है कि वे प्रन्थकर्त्ताके साक्षात्‌ परिचयमें 
नहीं आये होंगे। 

टीकाकार बहुश्रुत विद्वान थे और राजनीतिके प्रन्थपर टीका लिखनेकी उनमें 
असाघारण योग्यता थी। उन्होंने प्रन्थके अधिकांश वाक्योंकी टीकामें उस वाक्यसे 
मिलते जुलते अभिप्रायवाले हजारों 'छोक अन्य प्रन्थोंसे छोॉंट छाँटकर दे दिये हैं । 


कनड़ी-टी का --पं० के० भुजवलि शात्रीने ( जु० सि० भा० भाग २ 
अंक १ ) कनड़ी भाषाके कवि नेमिनाथकी एक कनड़ी-टीकाका परिचय दिया है 
जो कारकलके जन छात्रावासमें मौजूद है । नेमिनाथ किसी राजाके सान्धिविग्रहिक 
मंत्री थे और उन्होंने मेघचन्द्र त्रेवियदेव और वीरनन्दिका स्मरण किया है। ये 
मेघचन्द्र वही हैं जिन्हें आचारसारके कर्त्ता वीरनन्दिने अपना गुरु बतलाया है । 
अ्रवणबेल्गोलके शिलालेख सं० ४७-५०-५२ के अनुसार मेघचन्द्रका स्वगंवास 
शक १०३७ ( वि० सं० ११७२ ) में हुआ था और वीरनन्दिने अपने आचार- 
सारकी कनड्री-टीका शक १०७६ (वि० सं० १२११ ) में लिखो थी। नेभिनाथने 
नीतिवाक्यामृतकी यह टीका वीरनन्दिकी आज्ञासे लिखी थी। अतएव उनका 
समय विक्रमकी बारहवीं शताब्दिका अन्त या तेरदवीं शताब्दिका प्रारम्भ मानना 
चाहिए। यह टीका संभवतः पूर्वोक्त संस्कृतटीकाके ही आधारसे लिखी गई है। 


संस्कृत टीकाकारपर आक्षेप 
माणिकचन्द्र-प्रन्थमालामें जो ' नीतिवाक्याम्रत ? प्रकाध्षित हुआ है, उसके 
संशोधक पं० पन्नालालनजी सोनीने अपनी टिप्पणियोंमें टीकाकारपर कुछ आश्षेप 
किये हैं,-- 
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१--टीकाकारने जो मनु, शुक्र और याज्ञवतक्यके छोक उद्धत किये हैं वे 
मनुस्मति, शुक्रनीति और याज्ञवत्क्यस्मृतिर्में नहीं हैं। यथा पृष्ठ १६५ की 
टिप्पणी--“ शछोको5य॑ मनुस्मृतौ तु नास्ति । टीकाकर्तरा स्रदौश्येन प्रन्थकतेपरा- 
भवाभिप्रायेण बहवः शछहोका: स्त्रये विरचय्य तत्र तत्र स्थलेषु विनिवेशिता:। ?? 
भर्थात्‌ यह छोक मनुस्मृतिमें तो नहीं है, टीकाकारने अपनी दुष्टतावश मूल" 
कर्त्ताको नीचा दिखानेके अभिप्रायसे स्वयं ही बहुतसे 'छोक बबाकर जगह जगह 
जोड़ दिये हैं । 


२--इस टीकाकारने-- जो कि निश्चयपुर्वक्क अजेन है--बहुतसे सूत्र अपने 
मतके अनुसार स्वयं बनाकर जोड़ दिये हैं। यथा पृष्ठ ४९ की टिप्पणी--- 
“ अस्य ग्रन्थस्य कर्त्ता कश्चिदजनविद्वानस्तीति निश्चित । अतस्तेन स्रमतानुसारेण 
बहूनि सूत्राणि विरचस्य संयोजितानि । तानि च तत्न तत्र निवेदयिष्याम: । 


सोनीजीने सारी टीकामें मनुके नामके पॉँच इलोकॉपर, याज्ञव॒ल्क्यके एक 
इलोकपर, और शुक्रके दो इलोकोपर अपने नोट दिये हैं कि ये सलोक वक्त 
आचार्योक्रे प्रन्थोंमें नहीं हँँ। सचमुच ही उपलब्ध मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति 
और शुक्रनीतिमें उद्घत इलोकोंका पता नहीं चलता। परन्तु जैसा कि सोनीजी 
समझते हैं, इसका कारण टीकाकारकी दुष्टता या मूलकर्ताक़ो नीचा दिखानेकी 
प्रवृत्ति नही है । 


बात यह है कि हिन्दू घमेशात्रोंमें समय समय पर बहुत कुछ परिवतेन होते 
रहे हैं । अपने निर्माण-समयमें वे जिस रूपमें थे, इस समय उस रूपमें नहीं हैं । 
उनके संक्षिप्त संस्करण भी हुए हैं और प्राचीन ग्रन्थ नष्ट हो जानेके बाद फिर 
संग्रहीत किये गये हैं। इसके सिवाय एक स्थानकी प्रतिके पाठोंसे दूसरे स्थानोंकी 
प्रतियोंके पाठ नहीं मिलते। इस विषयमें प्राचीन साहित्यके खोजियोंने बहुत छान- 
बीन की है। कौटिलीय अरथंशाश्रकी भूमिकामें उसके सुप्रसिद्ध सम्पादक प॑० आर० 
शामशात्री लिखते हैं-- 


“अतश्व चाणक्यकालिकं धमशाश्रमधुनातनयाज्ञवल्क््यधमंशाज्नादन्यदेवासीदिति 
प्रतिभाति । एवमेव ये पुनर्मानव-बाहंस्पत्यौशनसा भिन्नाभिप्रायास्तन्न तत्र कौटि- 
ल्येन परामृष्टाः न तेडअधुनोपलभ्यमानेषु तत्तद्धमेशास्त्रेषु हृश्यन्त इति कौटिल्यपरा- 
मृष्टानि तानि शाज्नाण्यन्यान्येवेति बाढ़ सुवचम्‌। ”” 
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अर्थात्‌ मादम होता है कि चाणक्यके समयका याज्ञवल्क्य धमंशाश्र वतेमाना 
याज्ञवल्क्य शात्र ( स्मृति ) से कोई जुदा ही था। इसी तरह कौटिल्यने अपने 
अधथेशासत्रमें जगह जगह बाहंस्पत्य, औदशनस आदिसे जो अपने भिन्न अभिप्रायः 
प्रकट किये हैं वे अभिप्राय भी इस समय मिलनेवाले उन घमेशाम्रोंमें नहीं दिख- 
लाई देते । अतएव यह अच्छी तरह सिद्ध होता है कि कौटिल्यने जिन शात्नोंका 
उछ्ख किया है, वे इनके सिवाय दूसरे ही थे । 


स्वर्गीय बाबू रमेशचन्द्र दत्तने अपने ' प्राचीन सभ्यताके इतिहास ? में लिखा 
है कि प्राचीन धर्म-सूत्रोंकी सुधार कर उत्तरकालमें स्मृतियों बनाई गई हैं--जैसे 
कि मनु और याज्ञत्रक्यकी स्मृतियाँ । जो धमंसूत्र खोये गये हैं उनमें एक मनुका 
सूत्र भी है जिससे कि पीछेके समयमें मनुस्मति बनाई गई है । 


याज्ञअल्क्य स्मृतिके सुप्रसिद्ध टीकाकार विज्ञनिश्वर लिखते हैं, ' याज्ञवल्क्य- 
दिष्यः कश्वन प्रश्नोत्तरूप॑ याज्ञवल्क्यप्रणीतं धमेशास्र॑ संक्षिप्य कथयामास, यथा 
मनुप्रोक्त मगुः । ” अर्थात्‌ याज्ञवल्क्यके क्रिसी शिष्यने याज्ञवल्क्यप्रणीत धम 
शास्रको संक्षिप्त करके कहा, जिस तरह कि भगुने मनुप्रणीत धमंशास्रश्ने संक्षिप्त 
करके मनुस्मति लिखी । इससे मालूम होता है कि उक्त दोनों स्मृतियां, मनु और 
याज्ञवक्यके प्राचीन शात्रोंके उनके शिष्यों या परम्पराशिष्योंद्वारा निर्मित किये 
हुए सार हैं और इस बातकों तो सभी जानते हैं कि उपलब्ध मनुस्मृति भगु- 
प्रणीत है-स्वयं मनुप्रणीत नहीं । 


बम्बईके गुजराती प्रेसने कुल्लकभट्टकी टीकाके सहित मनुस्मतिका एक सुन्दर 
संस्करण प्रकाशित किया है । उसके १रिशिष्टमें ३५५ इलोक ऐसे हैं जो वतेमान 
मनुस्प्ृतिमें तो नहीं मिलते; परन्तु हेमाद्रि, मिताक्षरा, पराशर माघवीय, स्मृति- 
रत्नाकर, निर्णयसिन्धु आदि प्रन्थोंमें मनु, वृद्ध मनु और बृहन्मनुके नामसे 
< उक्त च? रूपमें उद्धत हैं। इसके सिवाय सेकड़ों श्लोक क्षेपकहपमें भी दिये हैं, 
जिनकी कल्लक भट्टने भी टीका नहीं की । 


हमारे जैनग्रन्थोंमें भी मनुके नामसे अनेक इलोक उद्धृत किये गये हैं जो इस 
मनुस्मृतिमें नहीं है। उदाहरणाथ प० टोडरमहजीने अपने मोक्षमागेप्रकारके . 


१ देखो मोक्षमार्गप्रकाशका बम्बईका संस्करण, पृष्ठ २०१ | 
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याँचवें अधिकारमें मनुस्मृतिके तीन इलोक दिये हैं, जो वरतेमान मनुस्मृतिमें नहीं 
हैं। इसी तरह “द्विजवदनचपेट ” नामक दिगम्बर जैनग्रन्थमें भी मनुके नामसे ७ 
इलोक उद्धृत हैं जिनमेंसे वर्तमान मनुस्मृतिमें केवल २ मिलते हैं, शेष ५ नहीं । 


शुक्रनीति जो इस समय मिलती है उसके विषयमें तो विद्वानोंकी यह राय है 
कि वह बहुत पीछेकी बनी हुई है। शुकका प्राचीन ग्रन्थ इम्ससे कोई प्रथक ही 
था| कौटिलीय अर्थंशास्त्रमें लिखा है कि शुक्रके मतसे दण्डनीति एक ही राजविद्या 
है, इसीमें सब विद्यायें गर्मित हैं; परन्तु वर्तमान शुक्रनीतिका कर्त्ता चारों 
विद्याओंको राजविद्या मानता है--* विद्याश्वतक्न एवेता।” आदि ( अ० १ 
इलो० ५१ )। अतएव इस शुक्रनीतिको शुक्रकी मानना भ्रम हे । 
इन सब बातोंपर विचार करनेसे टीकाकारपर यह दोष नहीं लगाया जा 
सकता कि उसने स्वयं ही इलोक गढ़कर मनु आदिके नामपर मढ़ दिये हैं । 
याज्ञवल्क्यस्मृतिक छछोकके विषयमें भी यही बात कही जा सकती है | अब 
रही शुकनीति, सो उसकी प्राचीनतामें तो बहुत संदेह है। तब्न तो इस टीका- 
कारने वे सबके सब ही मूलकर्त्ताकों नीचा दिखानेकी गरजसे गढ़ लिये होंगे ! 
एक और आक्षेत यह है कि टीकाकारने स्वयं ही बहुतसे सूत्र ( वाक्य ) 
मूलमें शामिल कर दिये हैं | विद्याबृद्धसमुद्देशके, नीचे लिखे २१ वें, २३ वें और 
२५ वें सूत्रोंकी आप टीकाकर्त्ताका बतलाते हैं-- 
१--वंवाहिकः शालीनो यायावरो5घोरो ग्रृहस्था; ॥ २१ 
२--बालाखिल्य औदम्बरी वेश्वानरा: सद्र:प्रक्षल्यकश्वेति वानप्रस्था; ॥ २३ 
३--कुटी रकबद्नो दकहंस-परमहंसा यतयः ॥ २५ 
इसका कारण आपने बतलाया है कि मुद्रित पुस्तकर्में और हस्तलिलित मूल- 
'पुस्तकमें ये सूत्र नहीं हैं । परन्तु -- 
१--जब तक दश पाँच हस्तलिखित प्रतियाँ प्रमाणमें पेश न की जा सकें, 
तब तक यह नहीं माना जा सकता कि मुद्रित और मूलपुस्तकमें जो पाठ नहीं 





१ “ द्विजवदनचपेट ” संस्कृत ग्रन्थ है । इसे कोल्हापुरके स्वर्गीय पं० कलापा भरमाप्पा 
अलनेटवेने 'जैनबोधक ” में ओर स्वतन्त्र पुस्तकाकार भी अबसे बहुत पहले, मराठी टीकासहित 
' अकाशित किया था | 

२ देखो गुजराती प्रेस बम्बश्की शुक्रनीतिकी भूमिका । 
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है वे मूलकत्तके नहीं है--ऊपरसे जोड़ दिये गये हैं। इस तरहके हीन अधिक: 
पाठ जुदी जुदी प्रतियोंमें अकसर मिलते हैं । 


२--मूलकत्तनि पहले वर्णोके मेद बतलाकर फिर आशभ्रमोंके मेद बतलाये हैं-- 
ब्रह्मवारी, गहस्थ, वानप्रस्थ और यति । फिर ब्रह्मचारियोंके उपकुर्वाण, नैष्ठिक, 
और कतुप्रद ये तीन मेद बतलाकर उनके लक्षण दिये हैं । इसके आगे गृहस्थ, 
वानप्रस्थ और यतियोंके लक्षण ऋमसे दिये हैं; तब यह स्राभाविक और ऋमप्राप्त 
है कि ब्रह्मचारियोंके समान गृहस्थों, वानप्रस्थों और यतियोंके भी भेद बतलाये 
जायें और वे ही उक्त तीन सूत्रोंमें हैं। तब यह निश्चय है कि प्रकरणके अनुसार 
उक्त तीनों सूत्र अवश्य रहने चाहिए और मूलकर्त्तने ही उन्हें रचा है। जिन 
प्रतियोंमें उक्त सूत्र नहीं हैं, उनमें उन्हें भूलसे ही छूटे हुए समझना चाहिए । 


३--यदि इस कारणसे ये मूलकर्त्ताके नहीं है कि इनमें बतलाये हुए मेद 
जनमतसम्मत नहीं हैं, तो उपकुर्बाण, क्रतुप्रद आदि ब्रह्मचारियोंके भेद भी किसी 
जेनप्रन्थमें नहीं हैं, तब उनके सम्बन्धके जितने वाक्य हैं, उन्हें भी मूलकर्त्ताके 
नहीं मानने चाहिए। यदि वाक्य-सत्रोंके मूलकरत्तक्नित होनेकी यही कसौटी है, तब 
तो इस ग्रन्थका आधेसे भी अधिक भाग टीकाकारकृत ठहर जायगा। क्योंकि 
इसमें सेकढ़ों ही वाक्य ऐसे हैं जिनका जनधमंके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है और 
कोई भी विद्वान्‌ उन्हें जनसम्मत सिद्ध नहीं कर सकता | 


४--जिस तरह टीका-पुस्तकमें अनेक सूत्र अधिक हैं और जिन्हें सोनीजी 
टीकाकर्ताकी गढ़न्त समझते हैं, उसी तरद्द मुद्रित और मूलपुस्तकमें भी कुछ 
सूत्र अधिक हैं (जो टीकापुस्तकममें नहीं हैं ), तब उन्हें किसकी गढ़न्त समझनी: 
चाहिए ! विद्याबृद्धसमुद्देशके ५९ वे सृत्रके आगे निम्नलिखित पाठ छूटा हुआ है 
जो मुद्रित और मूलपुस्तकमें मौजूद है :-- 

८ सांख्यं योगो लोकायतं चान्वीक्षिकी । बौद्धाहतोः श्रुतेः प्रतिपक्षत्वात्‌ (नान्वी- 
क्षिकीत्वं ), प्रकृतिपुरुषज्ञों हि. राजा सत्तमवलम्बते । रजः फल चाफछ च परि- 
हरति, तमोभिरनाभिभूयते । ” 

भला इन सत्रोंको टीकाकारने क्यों छोड़ दिया ? इसमें कही हुईं बातें तो उसके 
प्रतिकूल नहीं थीं ! और मुद्रित तथा मूलपुस्तक दोनों ही यदि जैनोंके लिए विशेष 
प्रामाणिक मानी जावें तो उनमें यह अधिक पाठ नहीं होना चाहिए था। क्योंकि 


१९० जैन साहित्य और इतिहास 


“इसमें वेदविरोधी होनेके कारण जैन और बौद्धदशनको आन्वीक्षिकीसे बाहर कर 
दिया है और मुद्रित पुस्तकमें तो मूलकर्ताके मंगलाचरण तकका अभाव है। 
वास्तविक बात यह है कि न इसमें टीकाकारका दोष है और न मुद्रित कराने- 
वालेका । जिसे जैसी प्रति मिली है उसने उसीके अनुसार टीका लिखी और पाठ 

“छपाया । एक प्रतिसे दूसरी और दूसरीसे तीसरी इस तरह प्रतियों होते द्वोते 

'छेखकोंके प्रमादसे अकसर पाठ छूट जाते है और टिप्पण आदि मूलमें शामिल 
: हो जाते हैं ।१ 


परिशिष्ट 


परभणीके भ्री श० ना० जोशीको एक ताम्रपट प्राप्त हुआ है, जो भारत- 
'इतिहास-संशोधन मण्डल पूनेके त्रेमासिक मराठी पत्र (भाग १३ अंक ३ ) में 
' प्रकाशित हुआ है। इससे कुछ नई बातें मालम हुई हैं, जो यहाँ प्रकट की 
जाती हैं। 


ताम्रपत्रकी प्रतिलिपि भी इस लेखके साथ प्रकाशित की जाती है | इसकी लिपि 
कनड़ी और भाषा संस्कृत है। पूरा छेख ५१ पंक्तियोमें तौंबेके तीन पत्रोंपर खुदा 
है जो एक मोटे तारमें नत्यी है। इसका सारांश यह है-- 


पहले मंगलाचरणके पद्ममें कहा गया है कि संसारमं उस जेनशासनकी जय हो 
जिसने धम-चक्रके आरोंसे पार्पोको विदलित कर दिया है, जो त्रिजगतके अधीश्वरों- 
द्वारा वन्दनौय है, मंगलोंका मन्दिर है और अत्यन्त मनोज्ञ पंचकल्याणरूपी 
-लक्ष्मीको धारण करता है। आगे कहा है कि सूययवंशंसे उत्पन्न हुए प्रसिद्ध 
चालुल्य (सोलंकी ) वंशमें युद्धमछ्ठ नामका राजा हुभा, जो सपादलक्ष 
'( सवालख ) प्रदेशका स््रामा था, और जिप्ने तेलसे भरी हुई वापीमें मत्त 
'हाथियोंकौ ल्लान करानेका उत्सव किया। उसका पुत्र अरिकेसरी हुआ, उसने 











अन्योंको संक्षिप्त ककके लिखा गया है, इसीलिए उसमें अथेशाल्रका ही अनुसरण किया गया 
है। राजा चाहे जिस सम्प्रदायका हो, उसके लिए राजनीति तो एक ही रही है। 

२ महामहोपाध्याय पं० गौरीशकरजी ओझाने अपने ' सोलंकियोंका श्तिहास'में चोलक्य 
नरेशोंको चन्द्रवंशी लिखा है और श्सके लिए अनेक शिलालेखोंके प्रमाण दिये हैं। केवल 
सी छेखमें सूयवंशी लिखा है। 


सोमदेवका नीतिवाक्यास्ृत नीतिवाक्याम्त १९१ 


कलिंगत्रेयसहित वेंगी प्रदेशकी रक्षा कीौ। (४) अरिकैप्तरीके चन्द्र-सूयेके समान 
नरसिंह और भद्गदेव नामके दो पुत्र हुए। (५) इनमेंसे नरसिंहके युद्धमल्ठ नामका 
पुत्र हुआ और उसके बन्दीजनों (भाटों )के लिए चिन्तामणिके तुल्य बहिग हुआ । 
(६ ) इसने अत्यन्त पराक्रमशाली भीम नामक राजाको जल-युद्धमें अनायास ही 
पकढ़ लिया । (७ ) बहिंगके युद्धमक्क हुआ, जो अत्यन्त उदार, पराकमी, कीर्ति- 
शाली और प्रतापी था (८) इसके नरसिंहराज और नरसिंहराजके अरिकेसरी नामक 
पुत्र हुआ। (९-१० ) सुप्रसिद्ध राष्ट्रकूट-कुलकी कन्या लोकाम्बिका इसकी पत्नी 
हुई। (१२) इन दोनोंसे शिव-पावेतीसे कार्तिकेकके समान भद्वदेव नामक 
पुत्र हुआ । ( १३ ) और उससे अरिकेसरी नामक तेजस्वी राजा हुआ। (१४) 
ओगौडसंधम यशोदेव हुए जो मुनिमान्य थे और जिनका उम्र तपके प्रभावसे 
शासन-देवतासे समागम हुआ | ( १५ ) उन महान्‌ ऋद्धिके धारक महानुभावके 
शिष्य नेमिदेव हुए, जो स्ाद्वाद-समुद्रके उस पार तक देखनेवाले और परवा- 
दियोंके दपेरूपी इक्षोंके छेदनके लिए कुठार थे। (१६) जिस तरह खानमेंसे 
अनेक रत्न निकलते हैं, उसी तरह उन तपोलक्ष्मौपतिके बहुतसे शिष्य हुए और 
( १७ ) उनमें सेकड़ोंसे छोटे सोमदेव पंडित हुए, जो तप, शादह्ल और यशके 
स्थान थे । 

ये भगवान्‌ सोमदेव समस्त विद्याओंके दपण, यशोधरचरितके ( यशस्तिलक- 
चम्पूके ) रचयिता, स्याद्वादोपनिषत॒के कर्त्ता, और दूसरे भी सुभाषितोंके निर्माता 
हैं। तमाम मद्दासामन्तोंके मस्तकोंकी पुष्पमालाओंसे जिनके चरण सुगन्धित हैं; 
जिनका यशः)कमल समस्त विद्वजनोंके कानोंका आभूषण है और तमाम राजा- 
ओके मस्तक जिनके चरण-कमलोंसे शोभायमान होते हैं । 

स्वस्ति। श्रीपृथिवीवह्ठम महाराजाधिराज परमेश्वर परमभट्टरक श्रीमत्‌ अमोघ- 
वर्षदेवके पादानुध्यात या उत्तराधिकारी अकालवषधे श्रीकृष्णराजदेवके सेवक 
. १ ज़िकलिंग अर्थात्‌ तै|ंगन या तिलंगाना।.........]़ 

२ वेंगी राज्यकी सीमा उत्तरमें गोदावरी नदी, दक्षिणमे कृष्णा नदी, पूर्वमें समुद्रतट ओर 
पश्मिममें पश्चिमी घाट थी। इसकी राजधानी वेंगी नगर थी, जो इस समय पेड्ड वेंगी 
€ गोदावरी जिला ) नामसे प्रसिद्ध है। 

३ राष्ट्कूटनरेश जगचंगके दूसरे पुत्र अमोधवष तृतीय । 

४ म० म० ओझाजीके अनुसार पादानुध्यातका अथ उत्तराधिकारी द्वोता है । 

५ अमोघवषै तठृतीयके पुत्र । इन्ददींके समयमें यशस्तिलक चम्पूकी रचना हुई थी। 
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( पादपझोपजीवी ) महासामन्ताधिपति चालक्यवेशोद्भव और गन्धवारण, गन्घेभ, 
विद्याधर, प्रियगढ़, त्रिभुवनमछ, उदात्तनारायण, प्रत्यक्षवाद्वलि, विक्रमाजुन, 
गुणनिधि, गुणाणव, सामन्तचूडामणि आदि अनेक विरुदावलियोंसे शोभित उस 
अरिकेसरीने अपनी लेंबुलपाटेक नामक राजधानीमें अपने पिता भ्रीमत्‌ बहिगके 
£ शुभधामजिनालय ” नामक मन्दिर ( वसति ) की मरम्मत ( खण्डस्फुटित ), 
चुनेकी कलई करने ( नवासुधाकर्म ), और पूजोपद्वार चढ़ानेके लिए ( बलिनि- 
वेधार्थ ) शकके ८८८ वर्ष बीत जाने और क्षय संवत्सरके झुरू होनेपर वेशाख 
पूर्णिमा, बुधवारके दिन पूर्वोक्त श्री सोमदेवसूरिको सब्बिदेश सहस्रान्तगंत रेपाक 
द्वादशॉमेंका बनिकठुपुल नामका गाँव त्रिभोगाभ्यन्तरसिद्धि और सवेनमस्य सहित 
जलधारा छोड़कर दिया। उसके पूर्वमें दरियूरु, दक्षिणमें इलिन्दिकुट, पश्चिममें 
वेहालपट्ट और उत्तरमें कट्टाकूर, इस प्रकार चार सीमाओंसे युक्त उक्त गाँव है । 
( भागे १९-२०-२१-२२ नम्बरके शोक प्रायः सभी दानपत्रोंमें पाये जाते हैं, 
इसलिए उनका अर्थ लिखनेकी आवश्यकता नहीं । ) २३ वें 'छोकमें लिखा है कि 
यह ' झुभधाम जिनालय ? का शासन ( दान ) राजा अरिकेंसरीने दिया, कवि 
पेहण भटटने कहा ( रचा ) और रेव नामक शिल्पीने उत्कीण किया ( खोदा )। 


१--इस दानपत्रमें दी हुई राष्ट्रकूटनरेश श्रीकृण्णराजदेवके महासामन्त 
चालुक्यवंशी अरिकेसरीकी पूवे-परम्परा महाकबि पम्पके “ विक्रमाजुनविजय ? 
( पम्प भारत ) से मिलती है । 


२--यशस्तिलककी रचना शक संवत्‌ ८८१ में हुईं और उस समय अरिकेस- 
रीका प्रथम पुत्र बहिग राज्य करता था। यह दानपत्र उससे ७ वर्ष बाद बहिगके 
पुत्र अरिकेसरीफ समयमें उत्कीण हुआ । 

१ निजाम स्टेटके करीम नगर जिलेका “ वेमुलवाडा ” नामका गाँव । 

२ श्रीयुत जी० एच० खरे महाशयने गणना करके देखा तो मालूम हुआ कि वैशाख 
पूर्णिमाको बुधवार नहीं आता है। अप्रैल सन्‌ ९६४ को यह दिन पड़ता है| ताम्रपटके 
लिखनेवालेकी भूल जान पड़ती है । 

३ श्रीयुत खरे महाशयने : बादके इंजीनियर श्रीयुत गाडगीलकी सहायतासे सब्बि 
और दरियूरके सिवाय अन्य सब गाँवोंके वतेमान नामोंका पता छगा लिया है। ये सब 
करीमनगर जिलेमें है। इनके नाम ऋरमसे इस प्रकार हैं -रेपाक, बोंटुडपुल ( वनिकठुपल ), 


इल्न्दकुट ( इलिन्दिकुट ), वलठम्‌ पुटला ( वेछ्लाल्पटूटु ), कुटकूर ( कट्टाकूरु ) 
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३--जिस बहिगके समयमें यशस्तिलककी रचना हुईं है, वह जैनधमका 
उपासक द्वोगा, क्‍योंकि उक्षके बनवाये हुए “शुभधाम जिनालय ? नामक मंदिरके 
लिए उसके पुत्र अरिकेसरीने यह दान किया था। 


४--यशस्तिलककी प्रशस्तिके अनुसार ये देवसंघ-तिलक या देवसंघके आचाये 
थे, परन्तु इस दान-पत्रसे स्पष्ट होता है कि गौडसंघके थे | 


५---इस समय निज्ञाम राज्यमें जो मलब्ेड़ नामका छोटा-सा गाँव है वह 
उस समय राष्ट्कूट-नरेशोंकी राजधानी मान्यखेट थी, और इस समय “ मेल्याडि ? 
नामका जो गाँव उत्तर अर्काट जिलेक्रे बाँदिवाश ताल॒केमें है, वह मेन्पाटी 
मालूम द्ोता है। एपिग्राफिआ इंडिकाकी जिल्द ४ पृष्ठ २७८ में जो कपडाड- 
ताम्रपत्र प्रकाशित हुए हैँ, वे फागुन वदी १३ शकसंत्रत्‌ ८८० के हैं। उस 
समय राष्ट्रकूट राजा कृष्णराज ( तृतीय ) का मुकाम मेल्पाटीमें था और उच्त 
मुकामपर द्वी उसने ताम्रपत्रोक्त दान किग्रा था। यशल्लिलकमें सोमदेव भी चंत्र 
सुदी १३ शक संवत्‌ ८८१ को क्ृष्णराजका मेल्पाटीमें मुकाम बतलाते हैं और 
इससे बिलकुल स्पष्ट द्वो जाता है कि मेल्पाटीमें राष्ट्कूटनरेश क्ृष्णका उम्र 
समय खेनासन्निवेश था । 

आगे दानपत्नक्ी प्रतिलिपि दी जाती है-- 

ओं 


जयति जगति जैने शासन धर्म वक्रक्ररचविदलितेनश्वक्रवार्ं नमस्थम्‌ । 

त्रिजगद्धिपवंद मन्दिर मंगलानां दधदघिकमनोज्ञ पंचकल्याणलक्ष्मीम ॥१४ 
भस्त्यादित्यभवो वंशश्व! लक्य इति विश्वत: तत्राभूयुद्धमह्ा ख्य: नृपतिविक्रमाण्णैव:॥ २ 
सपादलक्षभूभर्तता तलवराप्यां सपोदने । अवगादोत्सव चक्रे शक्रश्रीम्मददन्तिनाम्‌ ॥हे 
सकलिंगत्रयं वेंगि योइवतिस्न पराक्रमात्‌ | पुत्रों जयभ्रिय:पात्रे तस्यासीदरिकेसरी॥४ 
नरसिंहो भददेवस्तेज: कान्तिनिधी स्वये। तस्याभूतां सुतौ साक्षात्सू4 चन्द्र म सा विव॥ ५ 
तत्राभून्रतिहस्य युद्धमछर्तनूभत्र: । वन्दिचिन्ता मणिस्तस्थ बहिगो5जनि नन्‍्दनः॥३ 

नानादुद्धरियुद्धलब्धविजयश्रीसंगमाकर्ण्ण नादू 

भीम: पाण्डव एष इत्यसुहदो यस्मात्परः बिभ्यति | 

भीम भीमपराक्रमेकनिलयन्तं देलयवागप्रदीदू- 

उप्र॑ प्राहमिवान्तरंबुसमरे दौव्विक्रमादू बहिंगः ॥ ७ ॥ 

१३ 


१९७ जेन साहित्य और इतिहास 





औदाय्येनिर्जितसरद्ुमकामधेनोदो विक्रमकम तिरस्क्ृतकात्तवीर्ष्यात्‌ । 
तस्मादजायत सुत: कमनीयकीतिः भ्रीयुद्धमछन्ृपतिः प्रथितः प्रताप: ॥ ८ ॥ 
कुब्वैक्षिवात्र निजनाम यथात्थमुच्चेराविभवद्भुजपराक्रमरडबरेण । 
शातासि तीव्रनखराग्रविदारितारिवक्षस्थलो$जनि ततो नरसिंहराज: ॥ ९ | 
मायद्दुद्धरवैरिवारणद्षिरः कुट्ठाकदोःशालिनः 
सिंहस्येव स केसरीह नरसिंहस्य स्फुरह्विक्रमः । 
तस्यासीदरिकेसरीति तनयो ( यः ) श॒न्य कृतं शेशवं 
येनोयत्क्षितिभ्त्प्रधानकटकाकान्तिकृमा क्रीडया || १० ॥ 
आय्येच्छत्रयुग हिमांशविशदं हैमारविन्दांकित॑ 
मायूरातपवारणं च ककुदं यद्यौवराज्यश्रियः । 
अंग्रे घावति यस्य सम्प्रति स कि वण्ण्यंत वीराग्रणी- 
दरविरोरुपराक्रमो गुणमणिः सामन्तचूडामणि: ॥ ११ ॥ 
राष्ट्रकूटकुले ख्याते जाता लोकांबिका सती । 
वीरश्रीरिव वीरस्य तस्यासीत्सुदती प्रिया ॥ १२ ॥ 
भद्रदेव इति नन्दनस्तयो: शक्तिमान्सविनयस्सदक्षिणः । 
शैलराजतनया त्रिनेत्रयो: कार्तिकेय इव कीर्तिमानभूत्‌ ॥ १३ ॥ 
तसर्मादजनि तेजस्वी राजा नाम्नारिकेसरी । 
आनन्दचन्द्रवच्चक्रे कान्ता कुबलयस्य य; ॥ १४ ॥ 
श्रीगौडसंघे मुनिमान्यकीतिर्ज्ञान्ना यशोंदेव इति प्रजज्ञे। 
बभूव यस्योग्रतप३ प्रभावात्समागमः शासनदेवतामि: ॥ १५ ॥ 
दिष्यो भवत्तस्य महद्धिभाज: स्याद्वादरत्नाकरपारह्श्वा । 
श्रीनेमिदेवः परवादिदप्पद्रमावलीच्छेदकुठारनेमिः ॥ १६ ॥ 


तसमात्तपःश्रियों भर्त्ता ( तु) ) छो ( लो ) कानां हृदयंगमाः । 
बभूवुबहवः द्षिष्या र॒त्नानीव तदाकरात्‌ ॥ १७॥ 

ते्षा शतस्यावरजः शतस्य तयाभवत्यूव॑ज एवं धीमान्‌। 
श्रीसोमदेवस्तपसः श्रतस्य स्थान यशोधाम गुणोजितश्री: ॥ १८ ॥ 


अपि च यो भगवानादशेस्समस्त-विद्यानां विरचयिता यशोधरचरितस्य कर्ता 
स्याद्रादोपनिषद; कवि(वरयि)ता चान्येषामपि सुभाषितानामखिलमहासाम(न्तसी) 


सोमदे बका नीतिवाक्याम्रत १९५ 


मन्तप्रान्तपय्यस्तोत्तसस्क्सुरभिचरणस्सकलविद्वज्जनकर्ण्णावतंसी मवदश; पुण्डरीकः 
सूय्ये इव सकलावनिभ्ा श्षिरःभोणिषु शिखण्डमण्डनायमानपादपओओोभूत्‌ । 


स्रस्यकालवर्षदेवश्रीपृथिवीवह़्भमहा राजाधिरा जपर मेश्वर पर म भट्टा र क श्री मद मो घव- 

चैदेवपादानुध्यातप्रवद्धमानविजयरा ज्यश्रीकृष्णरा जदेवपादप्मोपजीविना ॥ स्वस्ति 
उघिगतपंचमहाशब्दमहासामंताधिपतिसमस्तभुवनसंस्तूयमा न चालक्यवंशोद्भवपा म्ब 
५ कशाम्मनगन्धवारणगन्धेभविदयाधर प्रियगढ़त्रिभुवनमह्ोदात्तनारायण प्रत्यक्षवाद्व लि- 
विक्रमाज्जुनगुणनिषिगुणाण्णेवसामन्तचूडामणिप्रमुखानेकप्रशस्तिविजयांकमालिका लं- 
कृतेन ( लें ) बुलपाटकनामधेयनिजराजधान्यां निजपितु; भीमद्रयगस्य शुभधाम- 
जिनालयाख्यवस ( ते; ) खण्डरफुटितनवसुधाकर्मबलिनिवेयात्य शकान्देष्वष्टा शी- 
त्यधिकेष्वष्टशतेषु गतेषु (प्रव ) त्तमानक्षयसंवत्सरवेशाखपो ( पौ ) ण्ण॑मास्था (स्ां ) 
बुधवारे तेन भ्रीमदरिकेसरिणा अनन्तरोक्ताय तस्में श्रीमत्सोमदेवसूरये सब्बिदेशसह- 
स्रान्तग्गतेरपाकद्वादशग्रामी मध्ये कुत्तुंगत्ति वनिकटुपुलनामा ग्राम: त्रिभोगाभ्यन्तर। 
सिद्धिसरब्वनमस्यस्सोदकघा रन्दत्तः | तस्य पूर्व्वतः दरियूर । दक्षिणतः इलिन्दिकुट - 
पश्चिमतः वेहालपट्टु। उत्तरतः कट्टाकूह। एवं चतुराघाटघटितभूमिखात- 
सूर्य्योत्तरीयः ॥ 

सामान्यो यन्धम्मसेतुन्नपा्णा काले काले पालनीयो भवद्धिः । 

सर्व्वनितान्भावि ( न; ) पार्लबेन्द्रान्भूगो भूगो याचते रामचन्द्र: ॥१९ || 

बहुभिव्व॑सुधा दत्ता राजभिस्सगरा ( दिमिः ) । 

यस्य यस्य यदा भूमितस्य तस्थय तदा फलम्‌ ॥ २० ॥ 

महंशजाः परमहीपतिवंशजा वा पापादपेतमनसो ( भु ) वि भावि भूपाः । 

ये पालयन्ति मम धस्मेमिम समस्त तेषां मया विरचितोंजलिरेष मूद्धिन॥२ १॥ 

स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम्‌ | 

पष्टिब्व॑पेसहरल्लाणि विज्ञायां जायते कृमिः ॥ २२ ॥ 

अरिकेसरिणा दत्त कथित कविपेहणेन भट्टेन । 

शासनमिदमुत्कीण्ण शुभधामजिनालस्य रेवेण ॥ २३ ॥ 


खयंभु ओर त्रिभुवन-सवयंभु 


सतयंभुदेव अपभ्रेश भाषाके महाकवि और आचाये थे। महाकाव्योंके सिवाय 
छन्द-शात्र और व्याकरणशात्नके भी वे प्रणेता थे। अपम्रेशके प्राय; सभी क्वियोने 
उनका अग्राण्यरूपमें स्मरण किया है । छन्दचूडामणि, विजयशेषित या जयपरिरोष 
और कविराज धवल उनके विरुद्ध थे। 


उपलब्ध अपभ्रंशा साहिल्में समयकी दृष्टिसे यही सबसे पहले कवि हैँ। इन्होंने 
अपनेसे पदलेके अपश्रंग-ऋवि चतुर्मुखका स्मरण किया है जिनका अब तक कोई 
प्रन्थ नहीं मिला । 


उनके पिताका नाम था मंर्तदेव और माताका पद्चिनी | पिता मारतदेव भी 
कवि थे। स्वयभु-छन्दम ५ तहा य माउरदेवस्स ” कहकर उनका एक दोहा उदा- 
हरणस्वहूप दिया गया है. । 

१ प्रो० मधुयदन मोदीने अपने एक लेखमें (भारतीय विद्या अंक २-३ ) चतुपभुख-स्वयं- 
भुको एक ही कवि समझ लिया था जब क्रि वास्तव चतुनुख ओर स्वयंभु दो अलग अलग 
कवि हैं| इस अमका निरसन मैंने अपने लेखमें ( भा० वि० वर्ष २, अंक १ ) कर दिया 
था। उसका संक्षेप यह है कि हरिषेणने अपनी “ घम्मपरिक्खा ' में, पुपदन्तने अपने 
/ महापुराण ” में, कनकामर (कनकदेव) ने अपने ' करकंडु चरिउ ? में ओर स्वयं स्वयंभुदेवने 
भी अपने अपने ग्रन्थोमें चतुमुखका स्वतन्त्र रूससे स्मरण किया है ओर वह इतना स्पष्ट है 
कि किसी शकाको स्थान नहीं रहता । विस्तारभयसे उक्त ग्रन्थोंके उद्धरण नहीं दिये गये। 

२ गाया सप्तशतीकी गायायें--नं० २९१, २९४, ३४६--इन्द्ीकी बनाई हुई बतलाई 
गई हैं। 

३ रुद्धउ मित्त भमंतेण रअणाअरचंदेण । 

सो सिब्नन्ते सिज्नश वि तह भरश भरंतेण ॥ ४--९ 





स्वयंभु और श्रिभुचन-स्वयंभु १९७ 


स्वयंभु गदस्थ ये, साधु या मुनि नहीं, जैसा कि उनके ग्रन्थोंकी कुछ प्रतियोंमें 
लिखा मिलता है। ऐसा जान पड़ता है कि उनकी कर पत्नियाँ थीं जिनमेंसे 
दोका नाम पउमचरिउमें मिलता है--एक तो आईच्चंबा ( आदित्याम्बा ) 
जिसने अयोध्याकाण्ड और दूसरी सामिअब्बा, जिसने विद्याधरकाण्ड लिखाया 
था। संभवतः ये दोनों ही छुशिक्षिता थीं । 


स््रयंभुदेवके अनेक पुत्र थे जिनमेंसे सबसे छोटे त्रिभुवन-स्वय्ंभुको ही हम 
जानते हैं। उक्त दो पत्नियेमेंसे ये किसके पुत्र थे, इसका कोई उल्लेख नहीं मिला । 
संभव है कि पूर्वोक्त दोके सिवाय कोई तीसरी ही उनकी माता हो । नीचे लिखे 
शिष्ट प्यसे अनुमान होता है कि त्रिभुवन स्रयंभुकी माता और स्वयंभुदेवकी 
तृतीय पत्नीका नाम शायद ' सुअव्या ? हो-- 


सब्बे वि खुआ पंज़रसुअ व्य पढि अक्छराई सिफ्खंति । 
कइदराअस्स खुओ पुण सुभव्व-सुइ-गब्भ संभूओ ॥ 
अपमंशमें सअ शब्दसे सुत (पुत्र ) और शुक ( सुअच्त्तोता ) दोनोंका ही 
बोध होता है। इस पद्में कहा है कि सारे ही सुत पींजरेके सुओंके समान पढ़े 
हुए ही अक्षर सीखते हैं; परन्तु कविराजका सुत (त्रिभुवन ) श्रत इब श्रतिगर्भ- 
संभूत है। अर्थात्‌ जिस तरद्द श्रुतिसे शास्र उत्पन्न हुए उसी तरद्द दूमरे पक्षमें 
त्रिभुवन सुअव्व-सुइन्‍गब्भसंभूअ है, अर्थात्‌ सुअब्बाके शुत्ि-गसे उत्पन्न हुआ है । 
कविराज स्त्रयंभु शरीरसे बहुत पतले और ऊंचे थे । उनकी नाक चपटी और 
दाँत बिरल थे! । 
स्रयंभुदेवने अपने वंश गोत्र आदिका कोई उछख नहीं किया। इसी तरह अन्य 
जनप्रन्थकर्त्ताओंके समान अपने गुरु या सम्प्रदायकी भी कोई चर्चा नहीं की । 
परन्तु पुष्पदन्तके मद्ापुराणके  स्वयभु ? शब्दके टिप्पणमें उन्हें ' आपुलीसंघीय 
बतलाया है * | इस लिए वे यापनीय सम्प्रदायके अनुयायी जान पड़ते हैं। पर 























कि ज-ज-लजल ल्‍ज+ हज लत न नीता न+आ 


१-२ देखो पठउमचरिउ सन्धि ४२ ओर २० के पद्म | डॉ० भायाणीने “ सामिअब्बा 
के बदले “अम्रिअव्वा ” ( अमृताम्वा ) नाम ठीक बतलाया है। सा” अंश 
अलग है। 

३ अइतणुएण पईहरगत्ते, छिव्वरणासें पविरलदंतें । 

सयंभुः पद्धडीवद्धकर्ता आपलीसंघीय: |--म० पु० पृ० ९। 


१९८ जेन साहित्य ओर इतिहास 


उन्होंने पठमचरिउके प्रारंभमें लिखा है कि यह राम-कथा वद्धमान भगवानके 
मुख-कुहरसे विनिगेत होकर इन्द्रभूति गणधर और स॒धर्मास्वामी आदिके द्वारा 
चलौ आई है और रविषेणाचार्येक्े प्रसादसे मुझे प्राप्त हुई है।' 


स्वयंभुदेव पहले धनंजयके आश्रित रहे जब कि उन्होंने पठमचरिडकी रचना 
की और पीछे धवलड्याके जब कि रिट्वणेमिचरिउ बनाया । इसलिए उन्होंने पहले 
प्रन्थमें धनेजयका और दूसरेमें घवलइया का प्रत्येदः सन्धिके अन्तमें उल्लेख किया है । 

त्रिभुवन-स्वयंभु 

स्वयंभुदेवके छोटे पुत्रका नाम त्रिभुवन था पर वे अपनेको पिताके नामके 
सद्दित त्रिभुवन-स्त्रयंभु लिखते थे । ये अपने पिताके सुयोग्य पुत्र थे और उन्हींके 
समान कवि भी। कविराज-चक्रवर्ती उनका विरुट था। लिखा है कि उस 
त्रिभुवन-स्वयंभुके गुणोंका वर्णन कोन कर सकता है जिसने बाल्यावस्थामें ही 
अपने पिताके काव्य-भारकोी उठा लिया । यदि वह न होता तो स्वयंभुदिवर्क 
काव्योंका, कुलका और कवित्वका समुद्धार कौन करता * और सब लोग तो 
अपने पिताके घनका उत्तराधिकार ग्रहण करते हैं; परन्तु त्रिभुवन स्वयंभुने 
अपने पिताके सुकवित्वका उत्तराधिकार लिया । उसे छोड़कर स्वयंभुके 
समस्त शिष्योंमें ऐसा कौन था जो उनके काव्य-समुद्रकों पार करता १ व्याकरणरूप 
हैं मजबूत कन्घे जिसके, आगमोंके अंगोंकी उपमावाले हैं विकट पद जिसके, 
ऐसे त्रिभुवन स्वयंभुरूष घवल (वृषभ ) ने जिन-तीर्थमें काव्यका भार वहन 
किया । इससे मालूम होता है कि त्रिभुवन भी वेयाकरण और आगमोंके ज्ञाता थे । 


जिस तरह स्वयंभुदेव धनंजय और घवलइयाके आश्रित थे उसी तरह त्रिभुवन 
बंदइयाके । ऐसा मालूम होता है कि ये तीनों ही आश्रयदाता क्रिसी एक ही 
राजमान्य या धनी कुलके थे--धनंजयके उत्तराधिकारी ( संभवतः पुत्र ) 
घवलइया और घवलइयाके उत्तराधिकारी बंदइया । एकके देहान्त होनेपर दूमरेके 
और दूसरेके बाद तीसरेके आश्रयमें ये आये । 


बन्दइयाके प्रथम पुत्र गोविन्दका भी त्रिभुवन स्वयंभुने उल्लेख किया है जिसके 
वात्सल्य भावसे पउमचरियके शेषके सात सग रचे गये* । 


१ देखो सन्धि १, कड़वक २। २-३-४-७५ पउमचरिउके अन्तिम अंशके पद्च ३,७, ९, १०॥ 
६ अन्तिम अंशका चोथा पद्च । ७ अन्तिम अंशका १५ वाँ पद्च । 


स्वयंभु और त्रिभुषन-स्वयंभु १९९ 


बन्दइयाके साथ पउमचरिडउके अन्‍न्तमें त्रिभुवन-स्वयंभुने नाग और भ्रीपाल 
आदि भव्य जनोंको भी आश्ीर्वाद दिया है कि उन्हें आरोग्य, समृद्धि और 
शान्ति-सुख प्राप्त हो । 
कवि कहाँके थे ? 


अपने ग्रन्थोंमें इन दोनों कवियोंने न तो स्थानका नाम दिया है, और न अपने 
समयके किसी राजा आदिका, जिससे यह पता लग सके कि वे कहाँके रहनेवाले 
थे | अनुमानसे इतना ही कहा जा सकता है कि वे दाक्षिणात्य थे और बहुत 
करके पुष्पदन्तके ही समान बरारकी तरफके होंगे; यद्यपि मारुतदेव, घवलइया, 
बंदइया, नाग, आइच्ेबा, सामिअब्बा, आदि नाम कर्नाटक जैसे हैं और ऐसे ही 
कुछ नाम अम्मइय, दंगइय, सीलइय, पुष्पदन्तके परिचित जनोंके भी हैं । 

ग्रन्थ-रचना 

मह्ाकवि स्वयंभु और त्रिभुवन स्वयंभुके दो सम्पूण और संयुक्त प्रन्थ उपलब्ध 
हुए हैं, एक पठमचरिठ ( पद्मचरित ) या रामायण और दूसरा रिष्वणेमिचैरिड 
( अरिश्नेमिचरित) या हरिवंशपुराण । तीसरा प्रन्थ पंचमिचरिउ ( पंचमी-कथा> 
नागकुमार-चरित ) है जिसका उल्लेख तो किया गया है परन्तु जो अभी तक 
कहीं उपलब्ध नहीं हुआ । 


ये तीनों ही ग्रन्थ स्वयंभुदेवके बनाये हुए हैं और तीनोंको ह्वी उनके पुत्र 
त्रिभुवन स्वयंभुने पूरा किया है। परन्तु उस तरह नहीं जिस तरह महाकवि 
बाणकी अधूरी कादम्बरीको उनके पुत्रने, वीरसेनकरी अपुणे जयधवला टीकाकों 
उनके शिष्य जिनसेनने और जिनसेनके आदिपुराणको उनके शिष्य गुणभद्गने । 
पिता या ग़ुरुकी अधूरी रचनाओंके पुत्र या द्षिष्यद्वारा पूरे किये जानेके 
अनेक उदाहरण हैं; परन्तु यह उदाहरण उन सबसे निराला है। कबविराज 


१ अन्तिम अंशका १६ वाँ पद्म | 

२-३ ये दोनों ग्रन्थ भाण्डारकर इंस्टिटयूट पूनेमें हें -नं० ११२९० आफ १८९४-९७ और 
१११७ आफ १८०१-०५ | पउमचरियकी एक प्रति कृपा करके प्रो० हीरालालजी जैनने भी 
मेरे पास भेज दी है जो सांगानेरके गोदीकाके मन्दिरकी हे । यद्यपि उसके हासियेपर संवत्‌ 
१७७५ लिखा हुआ है, परन्तु वह किसी दूसरेके हाथका हैं| प्रति उससे भी पुरानी है । 
हरिवंशकी एक प्रति बम्बईके ऐ० पन्नालाल सरस्वती-भवनमें भी है। इस लेखमें उक्त सब 
प्रतियोंका उपयोग किया गया है। 








२०० जेन साहित्य और इतिहास 





स्‍्वयंभदेवने तो अपनी समझसे ये ग्रन्थ पुरे ही रचे थे परन्तु उनके पुत्र त्रिभुवन- 
स्वयंभुको उनमें कुछ कमी महसूस हुईं और उस कमीको उन्होंने भपनी तरफसे 
कई नये सगे जोड़कर पूरा किया । 


जिस तरह महाकवि पुष्पदन्तके जसहस्वरिर (यशोघरचरितमें) राजा और कौलका 
प्रसंग, यशोधरका विवाह और भवान्तरोंका वर्णन नहीं था और इस कमीको महसूस 
करके पानीपतके बीसलसाहु नामक घनीके कहनेसे गन्धव कविने टक्त तीन प्रकरण 
अपनी तरफसे बनाकर यशोधरचरितमें जोड़ दिये थे* कविराज चक्रवर्तीने भी उक्त 
तीनों प्रन्थोंकी पूर्ति लगभग उसी तरह की है | अन्तर सिफ इतना ही है कि 
गन्धर्वन उक्त प्रयत्न पुष्पदन्तसे लगभग साढ़े तीन सौ वर्ष बाद किया था, परन्तु 
त्रिभुवन स्रयंभुने पिताके देहान्तक बाद तत्काल ही । 


१५-पउमचरिउ 


यह प्रन्थ १२ हजार ऑछे!कप्रमाण है और इसमें सब मिलाकर ९० सम्धियाँ 
हैं. विद्याधरकाण्डमें २०, अयोध्या काण्डमें २२, सुन्दर काण्डमें १४, युद्धका में 
२१ और उत्तरकाण्डमें १३१। इनमेंसे ८३ सन्धियाँ स्वयंभुदेवकी और शेष ७ 
त्रिभुवन-सरयंभुकी हैं। ८३ वीं सन्धिके अन्तकी पुष्पिकार्मे भी यद्यपि त्रिभुवन 
स्वयंभुका नाम है, इसलिए स्वयंभुदेवकी रची हुई ८२ ही सन्धियाँ होनी चाहिए 
परन्तु प्रन्थान्तमें त्रिभुवनने अपनी रामकथा-कन्याकों सप्तमहासगंगी या सात- 
स्रगाँवाली कहा है, इसलिए ८४ से ९० तक सात सन्धियों ही उनकी बनाई जान 
पड़ती हैं । सम्भव है ८३ वीं सन्धिका अपनी आगेकी ८४ बीं सैन्धिसे ठीक 
सन्दभे बिठानेके लिए उसमें भी उन्हें कुछ कड़वक जोड़ने पढ़े हों और इसलिए 
उसकी पुष्पिकामें भी अपना नाम दे दिया हो । 


१ देखो आगे ' पुष्पदन्त ' शीर्षक लेख | २ देखो पउमचरिउके अन्तके पद्च । 

३-४ अपन्रेश काव्योमं संगेकी जगह प्राय: 'सन्धि ! का व्यवहार किया जाता है । 
प्रत्येक सन्धिमें अनेक कड़वक होते हैं और एक कड़वक आठ यमकोंका तथा एक यमक दो 
परदोंका होता है | एक पदमें यदि वह पड्धड़ियाबद्ध हो तो १६ मात्राययें होती हें। हेमचन्द्रके 
अनुसार चार पद्धड़ियों यानी आठ पंक्तियोंका कड़तक होता है। हर एक कड़वकके अन्तमें 
एक घत्ता या भुवक होता है । 

५ संघधीजेनग्रन्थमालामें पठमचरिउके दो भाग डॉ० हरिवल्लभम भायाणीद्वारा सम्पादित 
होकर सन्‌ १९५३-४ में प्रकाशित हो चुके हैं। तीसरा भाग प्रेसमें हे । 


स्वयंभु और त्रिभुवन-स्घयंभु २०१ 


२-रिट्ुणेमिचरिड 


यह दरिवंसपुराणु नामसे प्रसिद्ध है। अठारह हजार शछोकप्रमाण है और 
इसमें ११२ सन्धियाँ हैं । इसमें तीन काण्ड हँ--यादत्र, कुछ और युद्ध । यादवमें 
१३, कुरुमें १९ और युद्धमें ६० सन्धियों हैं। सन्धियोंकी यह गणना युद्धकाण्डके 
अन्तमें दी हुई है और यह भी बतलाया है कि प्रत्येक काण्ड कब लिखा गया 
और उसकी रचनामें कितना समय लगा*। इससे इन ९२ सन्धियोके कतृत्वके 
विषयमें तो कोई शंका ही नहीं हो सकती, ये तो -निश्चयपूवकर स्वयंभुदेवकी 
बनाई हुई हैं । 


आगे ९३ से ९९ तककी सन्धियोंकी पुष्पिकाओंमें भी स्वयंभुदेवका नाम है 
और फिर उसके बाद १०० वीं सन्धिक्रे अन्तमें त्रिभुतन-स्वयंभुका नाम है। 
इसका अर्थ यह हुआ कि ९३ से ९९ तककी सन्धियाँ भी स्त्रयभदेवकी हैं 
और इस तरह उनका रचा दुआ रिद्वणेमिचरिय ९९ वीं सन्धिपर समाप्त होता 
है। इस सम्धिके अन्तर्मे एक पद्म है जिममें कहा है कि पउमचरिउ या सुब्बग- 
चरिर बनाकर अब में दरिवंशकी रचनामें प्रवृत्त होता हूँ, सरस्वतीदेवी मुझे 
सुस्थिरता देवें | निश्चय ही यह पद्म त्रिभुवन स््रयंभुका लेखा हुआ है और इसमें 
वे कहते हैं कि पठउमचरिउकी अर्थात उसके शेष भागकी रचना तो में कर चुका, 
उसके बाद अब मे दरिवंशमें अर्थात्‌ उसके भी शेष में हाथ लगाता हूँ | यदि इस 
पद्यको हम त्रिभुवनका न मानें तो फिर इस स्थानमें इश्ककी कोई साथंकता ही 
नहीं रह जाती । हरिवंशकी ९९ सन्धियाँ बना चुकनेपर स््रयभुदेव यह केसे कह 
कह सकते हैं कि पठमचरिउ बनाकर अब मे हरिवंश बनाता हूँ १ अतएब्‌ उच्त 
पदसे यह स्पष्ट हो जाता है कि रवयंभुकी रचना इस प्रन्थमें ९९ वीं सन्धिके 
अन्त तक है । 


फाल्गुन नक्षत्र, तृतीया तिथि, बुधवार और शित्र नामक योगमें युद्धकाण्ड समाप्त हुआ और 
भाद्रपद, दशमी, रविवार और मूल नक्षत्र उत्तरकाण्ड प्रारम्भ किया गया । 

२ राम लक्ष्मण आदि शलाका पुरुष बीसवें तीर्थंकर मुनिमृत्रतके तीर्थमें हुए हैं, अतएव 
भपउमचरिउ मुनिमत्रतचरितके द्वी अन्तर्गत माना जाता है। मुनिसुब्रतचरितको ही संक्षेपमें 
* मुब्वयचरिय ? कहा है। डॉ० भायाणी “ सुद्धयचरिउ ” पाठकों ही ठीक मानते हैं । मैं 
छनकी दलीलोंपर इस समय विचार नहीं कर सका | 


२०२ ज्ञेन साहित्य ओर इतिहास 





इसके आगेका भाग, १०० से ११२ तककी सन्धियाँ, त्रिभवन स्वयम्भुकी 
बनाई हुई हैं और इसकी पुष्टि इस बातसे होती है कि अन्तिम सन्धि तककी 
पुष्पिकाओंमें त्रिभुवन स्वयंभुका नाम दिया हुआ है। परन्तु इन तेरद सन्धियोंमेंसे 
१०६, १०८, ११० और १११ वीं सन्धिके पद्मोँमें मुनि जसकरित्तिका भी नाम 
आता है और इनसे एक बड़ी भारी उलझन खड़ी हो जाती है। इसमें तो सन्देह 
नहीं कि इस अन्तिम अंशर्म मुनि जसकित्तिका भी कुछ हाथ है, परन्तु वह कितना 
है इसका ठीक ठीक निर्णय करना कठिन है । 


बहुत कुछ सोच विचारके बाद हम इस निर्णयपर पहुँचे हैं कि मुनि जसकि- 
त्तिकों इस ग्रन्थकी कोई एसी जीणे शीण प्रति मिली थी जिसके अन्तिम पत्र नष्ट 
भ्रष्ट े और शायद अन्य प्रतियाँ दुलभ थीं, इसलिए उन्होंने गोपगिरि ( ग्वालियर ) 
के समीप कुमरनगरीके जैनमन्दिरमें व्याख्यान करनेके लिए इसे ठीक किया, 
अर्थात्‌ जहाँ जहाँ जितना अंश पढ़ा नहीं गया, या नष्ट हो गया था, उसको 
स्वये रचकर जोड़ दिया और जहाँ जहाँ जोड़ा वहाँ वहाँ अपने परिश्रमके एवजमें 
अपना नाम भी जोड़ दिया । 


१०९ वीं सन्धिके अन्तमें वे लिखते हैँ कि जिनके मनमें पर्वोके उद्धार करनेका 
ही राग था, (पर्व॑समुद्धरणरागेकमनसा ) ऐसे जसकित्ति जतिने कविराजके शेष 
भागका प्रकृत अर्थ कहा और फिर अपने इस कायेका औचित्य बतलाते हुए वे 
कहते हैं कि संसारमें वे ही जीते हैं, उन्हींका जीवन साथेक है, जो पराये बिहडित 
( बिगड़े हुए या विशृंखल हुए ) काव्य, कुल और धनका उद्धार करते हैं । 


पिछली दो सन्धियोंकी रचना और भाषा परसे ऐसा मालूम होता है कि उनमें 
जसकित्तिका कुछ अधिक हाथ है। जसकित्ति इस प्रन्थके करत्तासे ६-७ सौ वर्षे 
बादके लेखक हैं, उनकी भाषा इस ग्रन्थकी भाषाके मुकाबिलेमं अवश्य पहिचानी 
जा सकती है और अपश्रंश भाषाके विशेषज्ञ परिश्रम करके इस बातका पता 
लगा सकते हैं कि इस प्रन्थकी पिछली सन्धियोंमें जसकित्तिकी रचना कितनी है । 
हमें यह भी आशा है कि दरिवंशकी शायद ऐसी प्रति भी मिल जाय, जो 
स्वयंभु और त्रिभुवन स्वयंभुकी ही सम्पूण रचना हो और उसमें जसकिकत्तिके 
लगाये हुए पेबन्द न हों। 


एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि जसकित्तिका खुदका भी बनाया 
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हुआ एक हरिवंशपुराण है और वह अपभ्रंशभाषाका ही है। इसलिए उनके लिए' 
यह काये अत्यन्त सुगम था और क्या आश्चर्य जो उन उन अंशोंके स्थानपर जो 
त्रिभुवन स्वयंभुके हरिवंशपुराणसे नष्ट हो गये थे अपने उक्त हरिवंशके ही अंश 
काट-छॉँटकर जड़ दिये दों। इसका निणय जसकित्तिका ग्रन्थ सामने रखनेसे हो 
सकता है । 


३-पंचमीचरिउ 
अभी तक इस ग्रन्थकी कोई प्रति उपलब्ध नहीं हुई; परन्तु पउमचरि उमें 
लिखा है कि यदि स्वयंभुदेवके पुत्र त्रिभुवन न होते तो उनके पडड़ियाबद्ध 
पंचमीचरितको कोन सँवारता ? इससे मालूम होता है कि स्वयंसुदेवका प॑चमी- 
चरित नामका ग्रन्थ भी अवश्य था और उसे भी उनके पुत्रने शायद पूर्वोत्त 
दो प्रन्थोके ही समान सँवारा था-- बढ़ाया था । 


स्वयंभुक्रे तीनों ग्रन्थ सम्पूर्ण थे 


जैसा कि पहले कहा चुका है, स्रयंभदेवने अपने तीनों ग्रन्थ अपनी समझ 
और रुचिके अनुसार सम्पूण ही रचे थे, उन्हें अधूरा नहीं छोड़ा था ) पीछे 


१ मुनि जसकित्ति या यशःकरीति कराप्टासंघ-माथुरान्वय-पुष्करगणक्रे भद्धारक थे और 
गोपाचल या ग्वालियरकी गद्दीपर आसीन थे । उनके गुरुका नाम गुणकीर्ति था। उनके दो 
अपभ्रेश-ग्रन्थ मिलते हैं एक हरिवंसपुरागु ओर दूसरा चंदप्पहचरिठ । पहला ग्रन्थ जैन- 
सिद्धान्त भवन आरामें है | भास्कर ( भाग ८, किरण » ) में उसके जो बहुत ही अशुद्ध अंश 
उद्धृत किये गये हैं उनसे मालूम होता है कि दिवढा साहुके लिए उसकी रचना की गई 
थी ।--/ इय हरिवंसपुराणे कुस्व॑सादिद्विए विवुद्चित्ताणुरंजणे सिरिगुणकित्तिसीसमुणि- 
जसकित्तिविरइए साहु-दिवदानामंक्रिए ...तेरहमों सग्गो सम्मत्तों ।? और पिछला ग्रन्थ फरुख- 
नगरके जैनमन्दिरके भंडारमें है। उसके अन्तमें लिखा है--/ इय सिरिचन्दप्पह चरिए 
महाकश्जसकित्तिविरइण महाभव्वसिद्धपालसवणभूसणे सिरिचंदप्पहसामिणिव्वाणगमणों णाम 
एयारइमो संधी सम्मत्तो |” यह प्रति श्रावण वदी १, शनि, संवत्‌ १५६८ की लिखी हुई है।. 
जसकित्ति तोमरवंशी राजा कीर्तिसिंहके समयमें विक्रमकी सोलहवीं शताब्दिके प्रारम्भ हुए 
हैं। जनसिद्धान्तभवन आरामे ज्ञानाणैवकी एक प्रति है जो संवत्‌ १५२१ आषाढ़ सुदी ६ 
सोमवारकी गोपालचलदुगमे तोमरवंशी राजा कीर्तिसिहके राज्यमें लिखी गई थी । इसमे 
गुणकीतिं और यशःकीतिंके बाद उनके शिष्य मलयकीर्ति और प्रशिष्य गुणभद्र भष्टारकके भी 
नाम हैं | 
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उनके पुत्र त्रिभुवनने अधूरोंको पूरा नहीं किया है बल्कि उनमें इजाफा किया 
है। इसकी पुष्टिमें हम नीचे लिखी बातें कह सकते हैं-- 


१ यह बात कुछ जँचती नहीं कि कोई कवि एक साथ तीन तीन ग्रन्थों 
ऑलिखना शुरू कर दे और तीनोंको ही अधूरा छोड़ जाय । अपना अन्तिम ग्रन्थ 
हीं वह अधूरा छोड़ सकता है। 

२ पउमचरिउमें स्रयंभुदेव अपनेको धनंजयका आश्रित बतलछाते हैं और 
परिद्वणमिचरिउर्मे धवलइयाका । इससे स्पष्ट होता है कि इन दोनों ग्रन्थोंकी रचना 
एक साथ नहीं हुई है। घनजयके अ!भ्रयमें रहते समय पहला ग्रन्थ समाप्त किग्रा 
गया और उसके बाद धवलइयाके आश्रयमें जो कि शायद घनंजयका पुत्र था 
रिट्रेगेमचरिउ लिखना शुरू हुआ। पंचमीचरिठ शायद धनंजयके आश्रयमें ही 
लिखा गया हो । 


३ दोनों प्रन्थोका शेष त्रिभुवन स्त्रयंभुने उस समय लिखा जब वे बन्दडयाके 
शाध्रित थे और इस बातका उदल्ग्ब भी रिद्वणेमिचरियकी ९९ वीं सन्धिके अन्तमें 
“कर दिया कि पठमचरिउकों ( शेष भागकों ) कर चुकनेके बाद अब में हरिवंश- 
पुराणकी ( शेष भागकी ) रचनामें प्रदत्त होता हूँ । यह उल्िख स्त्रये स्वयभुदेवका 
"किया हुआ नहीं द्वो सकता । 

४ पठमचरिउका लगभग ६ अंश और हरिवंशका ई अंश स्त्रय॑भुदेतरका हे 
और शेष $ और है त्रिभुवनका । थश्न होता है कि पिता यदि दोनोंकों अधूरा 
ही छोड़ता तो इतन थोड़ थोड़े द्वी अंश क्यों छोड़ता १ 

५ त्रिभुतन स्वयंभु अपने प्रन्थांशोंको ' सेस ” “ स्यभुदेव-उब्वरिभ ” और 
“ तिहुअणसयंभुसमाणिअ ? विशेषण देते हैं। गेषका अथ स्पष्ट है। देसी नाम- 
मालाके अनुसार ' उव्बरिअ ? का अथ “ अधिक अनीप्सितं ? होता है। अर्थात्‌, 
स्वयंभुरेवको जो अंश अभीप्सित नहीं था, या जो अधिक था, वह अंश । इसी 
तरह “ समाणिअ ? शब्दका अथे होता है, लाया गया। इन तीनों विशेषणोंसे 
यही ध्वनित होता है कि यह अधिक या अनीप्सित अंश ऊपरसे लाया गया है। 

६ रिट्ठणेमिचरिउको देखनेसे पता चला चलता है कि वास्तवमें समसवसरणके 


डपरान्त नेमिनाथका निर्वाण होते ही यह ग्रन्थ समाप्त हो जाना चाहिए । इसके 
नाद कृष्णकी रानियोंके भवान्तर, गजकुमारनिर्वाण, दीपायन मुनि, द्वारावतो-दाह, 
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बलभद्रका शोक, नारायणका शोक, हलघरदीक्षा, जरत्कुमार-राज्यलाभ, पाण्डव- 
गृहवास, मोहपरित्याग, पाण्डव-भवान्तर आदि प्रकरण जो ९९ से आगेकी 
मन्धियोंमें हैं वे नेमिचरितके आवश्यक अंश नहीं हैं, अवान्तर हैं। इनके विना भी 
वह अपूर्ण नहीं है । परन्तु त्रिभुवन-खरयंभुने इन विषयोंकी भी आवश्यकता समझी 
और इस तरह उन्होंने रिट्वणेमिचरिंठकों हरिवंशपुराण बना दिया और शायद 
इसी कारण वह इस नामसे भी प्रसिद्ध हुआ। पउठमचरियकी अन्तकी सात 
सन्धियोंके विषय भी--सीता, बालि, और सीता-पुत्रोंके भवान्तर, मारुत-निर्वाण, 
हरिमरण आदि--इसी तरह अवान्तर हैं । 
४- स्वयंभु-छनन्‍्द्‌ 

स्वय॑भुरेवके इस हन्दों प्रन्थका पता अभी कुछ ही समय पहले लगा है । 
इसकी एक शपूर्ण प्रति जिसमें प्रारम्भके २२ पत्र नहीं हैं प्रो०ण एच० ही० 
'बैलणकरको प्राप्त हुई है और उन्होंने उसे बढ़े परिश्रमसे सम्पादित करके प्रकाशित 
करा दिया है ।* 

इसके पहलेके तीन अध्यायोंमें प्राकृतके वर्णवृत्तोंका और शेषके पाँच अध्यायोंमें 
अपश्रेश हन्दोंका विवेचन है। साथ ही छन्दोके उदाहरण भी पूर्व कवियोंके. 

न्थोंमेंसे चुनकर दिये गये हैं। 

इस ग्रन्थका प्रारंभिक अंश नहीं है और अन्तमें भी कर्त्ताका परिचय देनेवाली 
कोई प्रशस्ति आदि नहीं । इस लिए सन्देद हो सकता है कि यद्द शायद किसी अन्य 
सयंभुडी रचना हो; परन्तु हमारी समझमें निश्चय इन्हींकी है। क्‍यों कि-- 

१ इसके अन्तिम अध्यायमें गाहा, अडिह्ला, पद्धड़िया आदि हन्दोंके जो स्वोपज्ञ 
उदाहरण किये हैं उनमें जिनदेवकी स्तुति है?। इस लिए इसके कर्त्ताका जैन 








१ यह प्री बड़ादाक ओरियण्टल इन्स्टियूटकी है। आश्विन सुदी ५, गुरुवार संवत्‌ 
१७२७ को इसे रामनगरतने कियी कृष्णदेवने छिखा था। 
१ स्वयंभु-उन्दके पढलेके तीन अध्याय रायल एशियाटिक सोसाइटी बाम्बेके जनेछ 
( सनू १९३५ १० १८-५८ ) भें और शेष पाँच अध्याय बाम्बे यूनौवर्सिटीके जनेरू ( जिल्द 
५, नं० ३, नवम्बर १९३६) में प्रकाशित हुए हैं। 
हे तुम्द प्रकमलमूले अम्दं जिण दुक्व॒भावतविआई | 
दुरुदुश्लिआईं जिणवर ज॑ जाण( त॑ करेब्जातु ॥ ३८ 
जिणणार्गे छिंदवि मोदजालु, उप्पज्जश देवकछसामि साल | 
भिणणारम रुूम्मईं णिहरेवि, मोबखग्गे पशसिअ पुद्द रद्देवि ॥ ४४ 
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द्वोना तो असन्दिग्ध है | साथ ही उसमें ( अ० ५-९) छट्ठे अवजाईके उदाहरण- 
स्वरूप जो घत्ता उद्धृत की है वह पठमचरिठकी १४ वीं सन्धिमें बहुत ही थोड़े 
पाठान्तरके साथ मौजूद है, घत्ता छन्‍्दका जो उदाहरण (अ० ७-२७ ) 
दिया है वह पठमचरिउकी पॉचवी सन्धिका पहला पद्म है। “ बम्महतिलअ ! 
का जो उदाहरण है ( अ० ६-४२ ) वह ६५ वीं सन्धिका पहला पद्च है, 
६ रअणावली ”का जो उदाहरण है ( अ० ६-७४ ), वह ७० वीं सन्धिके 
१३ वें कड़वकका अन्तिम पंच है और अ० ६ का जो ७१ वा पद्म है वह 
पउठमचरियकी ७७ वीं सन्धिका प्रारम्भिक पद्म है । चूँकि ये कविकी अपनी और 
अपने ही ग्रन्थकी घत्तायें थीं; इसलिए इन्हें विना कर्त्ताके नामके ही उदाहरण- 
स्वरूप दे दिया गया है। यदि अन्य कवियोंकी होतीं तो उनका नाम देनेकी 
आवश्यकता होती | इससे भी यही निश्चय होता है कि पठमचरिउके कर्त्ता 
सख्रयंभुदेव ही स्वयंभु-छन्दके कर्त्ता हैं। इस छन्दोग्रन्थम ६-४५, ५८, १८, ' 
१०२, १५२, ८-२, ९ पद्म ऐसे हैं जो हरिवंशकी कथाके प्रसंगके हैं और ६, 
६५, ६८, ९०, १५५, ८-२१, २५, ऐसे हैं जो रामकथाके हैं और उदाहरण- 
स्वरूप दिये गये हैं परन्तु कर्ताका नाम नहीं दिया गया है। हमारा विश्वास है 
है कि वे सब स्वयं स्वयंभुके हैं और खोज करनेसे रिट्वणेमिचरिड और 
पउठमचरिउमें उनमेंसे अनेक पद्म मिल जायैंगे। 
4५ कहवि सरुहिरइं दिद्वईं णहरई थणसिहरोवरि सुपहुत्तई । 
वेरिंग घलग्गहो मयणतुरंगहो ण॑ पह छुड्ट छुड्ठ खित्तई | ९ 
२ #क्खइ गउतमसामि, तिहुअणलड्धपसंसहो । 
सुण सेणिय उप्पत्ति, रक्खसवाणरबंसहो ॥ 
८ हणुवंतु रणे परिवेदिज्जई णिसियरेहिं । 
णं गयणयंले बालदिवायरु जलहरेहिं | 
हा सुरवर डामरु रावणु दद ठु जासु जग कंपइ | 
अण्णु कहिं महु चुकइ एवणाइ सिहि जेपइ ॥| 
५ भाइविओएं जिह जिंह करइ बिहीसणु सोउ | 
तिह तिह दुक्खेण रुवइ सहरिबलवाणरलोउ ॥ 
स्वयंभु छन्दके मुद्रित पाठमें इस पद्यको ' चउमुह ” का बतलाया है, परन्तु असलमें यह 
लेखककी कुछ असावधानी मालूम पड़ती है।' चउमुद ” का पद्म वहाँ लिखनेसे छूट गया 
है और उसके आगे यह स्वयं स्वयंभुका अपना उदाहरण आ गया है। 


स्थयंभु और त्रिशुवन-स्वयंभु २०७ 


२ रिट्वणेमिचरिउके प्रारंभमें पूर्व कवियोंने उन्हें क्या क्या दिया, इसका वर्णन 
करते हुए कहा है कि ओ्रहने अपना निपुणत्व दिया--“ सिरिहरिसें णियणि- 
उणत्तणठ । ” और श्रीदषेके इसी निपुणत्वके प्रकट करनेवाले संस्कृत पथ्के 
एक चरणको स्वयंभु छन्दमें ( १-१४४ ) उद्धत किया गया है--“ जह 
( यथा )--श्रीहर्षो निपुण: कविरित्यादि । ” चूँकि यह पद्य श्रीहृषके नागानन्द 
नाटककी प्रस्तावनामें सूत्रधारद्वारा कहलाया गया है और बहुत प्रसिद्ध है, 
इसलिए कविने इसे पूरा देनेकी जरूरत नहीं समझी । परन्तु इससे यह सिद्ध हो 
जाता है कि स्वयंभछन्दके कत्तो और पठमचरिउके कर्त्ता एक ही हैं, जो श्रीहेके 
निपुणत्वकों अपने दोनों प्रन्धोंमें प्रकट करते हैं । 

३ स्वयंभुदेवको उनके पुत्रन “ छन्दचूडामणि ” कहा है। इससे भी अनुमान 
होता है कि वे उन्दशात्रके विशेषज्ञ थे और इसलिए उनका कोई छन्दोग्रन्थ 
अवश्य होना चाहिए । 

स्वयंभु छन्दमें माउरदेवके कुछ पद्य उदाहरणस्वहूप दिये हैं और अधिक 
संभावना यह है कि ये माउरदेव या मारुअदेव कविके पिता मारुतदेव ही होंगे। 
अपने पिताके पद्योंक्ा पुत्रके द्वारा उद्घूत किया जाना स्वाभाविक है । 


स्वयंभु-व्याकरण 


हमारा अनुमान है कि स्वयंभुदेवने स्वयंभु-ठन्दके समान अपभ्रेश भाषाका 
कोई व्याकरण भी लिखा है। क्योंकि पठमचरिडके एक पद्ममें कहा है कि अपमश्रंशरूप 
मतवाला हाथी तब तक ही स्वच्छन्दतासे अश्रमण करता है जबतक कि उसपर 
स्वयंभु-व्याकरणरूप अंकुश नहीं पड़ता और इसमें स्वयंभु-व्याकरणका स्पष्ट 
उल्लेख हे । 

एक और पद्ममें स्वयंभुको पंचानन सिंहको उपमा दी गई है, जिसकी सच्छब्द- 
रूप बिकट दाढ़ें हैं, जो छन्‍न्द और अलंकाररूप नखोंसे दुष्प्रेश्य है और व्याकरण- 
रूप जिसकी केसर (अयाल ) है। इससे भी उनके व्याकरण ग्रन्थ होनेका 
विश्वास होता है । 


१ श्रीहर्षों निपुणः कविः परिषदेष्येषा गुणमराहिणी, 
लोके हारि च सिद्धराजचरितं नाटये च दक्षा वयम्‌ | 
वस्वैकेकमपीह वांछितफलप्राप्तेः पं कि पुन- 
मैद्धाग्योपचयादयं समुदितः सर्वो गरुणानां गणः ॥ 





२०८ जैन साहित्य और इतिहास 


पूर्ंवर्ती कविगण 


इस हन्दोग्रन्थम प्राकृत और अपभ्रेश कवियोंके नाम देकर जो उदाहरण 
दिये हैं उनसे इन दोनों भाषाओंके उस विशाल साहित्यका आभास मिलता है 
जो किसी समय अतिशय लोकप्रिय था और जिसका अधिकांश लुप्त हो चुका है * 
यों दम उन कवियोंके नाम देकर संतोष करेंगे -- 


प्राकृत कवि--ब्रह्म अत्त ( ब्रह्मदत्त ), दिवायर (दिवाकर ), अंगारगण, 
सुद्धसद्दाव ( शुद्धस्तमाव ), ललिअसद्दाव ( ललितस््रभाव ), पंठमणाह, माउर देव 
( मास्तदव ), कोहंत, णागह्ट, सुद्धसील (शुद्धशील), हरआस (हरदास ), 
इरअत्त ( हरदत्त ), धणदत्त, गुणहर (ग्रुणघर ), णिउण (निपुण ), सुद्धराअ 
( श॒द्धराज ), उद्धट ( उद्धट ), चंदण, दुग्गसीह ( दुग[संह ), कालिआस (काल- 
दास ), वेरणाअ, जीउदेअ ( जीवदेव ), जणमणाणंद, सीर्लाणदि ( शीलनिधि ), 
हाल ( सातवाहन ), विमलएवं ( विमलदेव ), कुमारसोम, मूलदेव, कुमारअत्त 
(कुमारदत्त ), तिलछोअण ( त्रिलोचन ), अगवइ ( अंगपति ), रजउत्त (राजपुत्र), 
वेआल ( वेताल ), जोहअ, अजरामर, लोणुअ, कलाणुराअ ( कलानुराग ), 
दुग्गसात्त ( दुगेशक्ति ), अण्ण, अब्मुअ ( अद्भुत ), इसहल, रविवष्प ( रविवष्प ) 
छुटठ, विअड्ड, सुहृडराअ ( सुभटराज ) चेदराअ ( चन्द्रराग ), ललअ । 


अपश्रेश कवि- चउमुहु (चतुमुत ), धुत्त, धनदेव, छटछू, अजरेव 
( आयदेव ), गोइंद ( गोवन्द), सुद्धशील ( शुद्धशील), जिणआस ( जिनदास ), 
विअड॒ढ । 

इन कवियोंमं जन कौन कौन हैं और अजेन कौन, यह निश्चित नहीं । 
इमारे लिए हाल, कालिदास आदिको छोड़कर प्रायः सभी अपरिचत हैं। फिर 
भी इनमें जन कवि काफी दंगे बल्कि अपश्रेश कवि तो अधिकांश जैन ही होंगे । 
क्योंकि अबतक अपम्रश-साहित्य अधिकांशमें उन्हींका लिखा हुआ मिला है । 

बेताले कविके पद्मके प्रारंभिक अं का जो उदाहरण दिया है, उससे वह जैन 
जान पढ़ता है। चौथे अध्यापक १७, ९९, २१, २४, २६ नं» के जो छठ पत्र 

१ विअट्ट ( विअड्ड इंद्र ) की ५ गायायें गाथासप्तशतीम संग्रहीत ईं। 


२ दछामबाणो १आलस्स-- 
“ शिक्ष णमो दीअरामा ” एवमाह त्ति॥ १--१७७ 


स्वयंभु ओर तिश्ुवन-स्वयंभु २०९, 


हैं, वे गोइन्दके हैं और हरिवंशकी कथाके प्रसंगके हैं। उनसे मालूम होता है कि 
गोइन्दे भी जन है और उसका भी एक हरिवंसपुराण है। माउरदेव, जिनदास 
और चउमुहु तो जैन हैं ही । चतुमुखके जो ४-२, ६-७१, ८३, ८६, ११२ 

० के पद हैं वे राम-कथासम्बन्धी हैं और उनके पठमचरिउसे लिये गये हैं । 
चतुममुखके भी हरिवंस, पउमर्चारठ और पंचमीचरिउ नामक तीन ग्रन्थोंके होनेके 
उल्लेख मिलते हैं । 


समय-विचार 


पउमचरिअ और रिट्ठनेमिचरिउमें स्वयंभदेवने अपने पूवंवर्ती कवियों और 
डनके कुछ प्रन्थोंका उल्लेख किया है जिनके समयसे उनके समयकी पूवे सीमा 
निश्चित की जा सकती है । पांच महाकाव्य, पिंगलका छन्दशात्र, भरतका नाव्य- 


१ देवसेनके ' सुलोयणाचरिउ ” भें भी गोविन्द कबिका उल्लेख है । 
२ अपभड्रेंशके कवि धवलने अपने हरिवंशपुराणमें--जो भप्रकाशित है--चतुर्भुखकी 
४ हरिपाण्डवानां कथा ? का उल्लेख किया है-- 
हरिपंड वाणकहा चउमुह-वासेहिं भासिय॑ जम्हा। 
तह विरयमि लोयपिया जेण ण णासेह दंसण्ण पउरं ॥ 
इसमें चउमुहवासेहिं ( चतुर्मृब-व्यासः ) पद ब्रिंष्ट है। पठमचरिजउके प्रारम्भमें चोथे 
पद्ममें कहा है कि स्वयंभुक्ा जलक्रीड़ावणेनम ओर चतुर्मुखदेवको गोग्रहकथावर्णनर्में आज भी 
कोई कवि नहीं पा सकता | यह गोग्रदकथा हरिवंशमें ही आती है। स्वयंभुछन्दमें चउमुहके 
जो पद्च उदाहरणस्वरूप उद्धृत हैं उनमेंसे ४४२, ६-८३, ८६, ११२ पद्मोंसे मादम होता 
है कि उनका पउमचरिउठ भी अवश्य रहा होगा, क्योंकि उनमें रामकथाके प्रसंग हैं । 
हरिवंश और पदमपुराणके समान पंचमीकथा भी जैन कवियोंके लिए बहुत ही प्रिय 
कथा रही है। संस्कृत ओर अपम्रशके प्रायः सभी प्रसिद्ध कवियोंने इन तीनों कथाओंपर 
काव्य लिखे हैं। चतुर्मुख ओर स्वयंभुके भी इन तीनों कथाओंपर ग्रन्थ होने चाहिए ॥ 
दोनोंके पंचमी चरितका इन पद्चोंमे उल्लेख है-- 
जदण छुअ छंदचूड़ामणिस्स तिहुअणसयंभु लद्दु तणड | 
तो पद्धडियाकव्वं॑ सिरिपंचमि को समारेड ॥ ८ ॥ 
चउमुह-सर्यभुणवाण वाणियत्थं अचक्‍्खमाणेण | 
तिहुअण सयंभुरश्यं पंचमिचरियं मदच्छरियं ॥ ५ ॥ 
३ खघुबंश, कुमारसम्भव, शिक्ुपालबध, किरातार्जुनीय और भषि | 


१ 
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शासत्र, भामह और दण्डीके अलंकारशाञ्र, इन्द्रका व्याकरण, व्यास, कवि ईशान, 
बाणका अक्षराडम्बर ( कादम्बरी ), भ्रीहृर्षकों निपुणत्व और रविषेणाचायेकी 
रामकथा ( पद्मवरित ) का उछेख है। समयके लिहाजसे जहाँ तक हम जानते हैं 
इनमें सबसे पीछेके रविषेण हँँ और उन्होंने अपना पद्मचरित वि० स० ७३४ 
( वीर-निर्वाण संव्रत्‌ १२०३ ) में समाप्त किया थौं। भर्थात्‌ स्वयंभु वि० स० 
७३४ के बाद किसी समय हुए हैं । 


इसी तरह जिन सब लेखकोंने स्त्रयंभुका उल्लेख किया है और जिनका समय 
ज्ञात है, उनमें सबसे पहले महाकवि पुष्पदन्त हैं। पुष्पदन्तने अपना महापुराण 
वि० स० १०१६ (श० स० ८८१) में प्रारंभ किया था। अतएव स्वयंभुके 
समयकी उत्तर सीमा वि० स० १०१६ है। अर्थात्‌ वे ७३४ से १०१६ के बीच 
किसी समय हुए हैं| हेमचन्द्रने भी अपने ठेन्दोनुशासनमें स्वयंभुका उछ्लेख किया 
है जो विक्रमकी तेरदवीं सदीके प्रारंभमें हुए हैं । 


परन्तु यह लगभग तीन सौ वषेका समय बहुत लम्बा है। हमारा खयाल है 
कि स्वयंभु रविषेणसे बहुत अधिक बाद नहीं हुए। वे हरिवंशपुराणकर्ता जिनसे- 
नसे कुछ ही पहले हुए होंगे। क्‍यों कि जिस तरह उन्होंने पठमचरिंउमें रविषेणका 
उल्लेख किय्रा है, उसी तरह रि्ठणेमिचरिउमें हरिवंशके कर्ता जिनसेनका भी 
उल्लेख अवश्य किया होता, यदि वे उनसे पहले हो गये होते तो। इसी 
१ शुक्ल अमिनन्दनग्रन्थमें श्री लोचनप्रसाद पाण्डेयका “ महा कोशल्में प्राप्त ताम्र और 
शिलालेखोंकी संस्कृत रचना ” शीर्षक लेख प्रकाशित हुआ है। उसमें अभी हाल ही अडभार 
आमसे जो तीन ताम्रशासन प्राप्त हुए हैं उनमेंसे एकके प्रशस्तिकारका नाम ईशान 
हैं जो अपनेको चिन्तातुराड लिखता है-- इति वः प्रशस्तिकारः कवि: स चिन्तातुराइ- 
इशानः ” और पाण्डेयजीने इसका समय ईस्वी सन्‌ ७०० के लगभग बतलाया है । 


२ नैंषधचरितके कर्त्ता श्रोहृष नहीं किन्तु बाणके आश्रयदाता सम्नाद्‌ हर्ष, जिनके नागा. 
नन्द, प्रियदर्शिका आदि नाटक ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। ' श्रीहर्षों निपुणः कवि: ” आदि 
पद्ष श्रीहृषके ही नागानन्दका है और उसे स्वयंभुछन्दर्म उद्धृत किया गया है । इसी 
पद्यके ' निपुण ” विशेषणका अनुकरण खयंभुने “ सिरिहरिसें णियणिउणक्तणउ ” पद्ममें किया 
है। नेषधचरितके कर्ता खयंभुसे ओर पुष्पदन्तसे भी पीछे हुए देँ। पृष्पदन्तने भी 
ओऔर्ष ( हृ्षवर्दधन ) का ही उछेख किया है | 

३ देखो मा० जै० ग्रन्थमालामें प्रकाशित पश्चचरितकी भूमिका । 

४ देखो, निर्णेयसागर-प्रेसकी आदृत्ति पत्र १४, पं० १६। 








स्वथंधु ओर तिभुवन-स्वयंभु २११ 


तरह आदिपुराण-उत्तरपुराणके कर्त्ता जिनसेन-गुणभद्र भी स्वयंभुदेवद्वारा स्मरण 
किये जाने चाहिए थे। यह बात नहीं जैंचती कि वाण, भीहषे, भादि अजैन 
कवियोंकी तो वे चर्चा करते और जिनसेन आदिको छोड़ देते । इससे यही अनु- 
मान दह्वोता है कि स्त्रयंभु दोनों जिनसेनोंसे कुछ पहले हो चुके होंगे। हरिवंशकी 
रचना वि० स० ८४० ( श० सं० ७०५ ) में समाप्त हुईं थी । इसलिए ७३४ से 
८४० के बीच स््रयंभुदेवका समय माना जा सकता है। परन्तु इसकी पुष्टिके 
लिए अभी और भी प्रमाण चाहिए । 

गीचे दोनों प्रन्थोंके वे सब महत्त्वपूण अंश उद्धुत कर दिये जाते हैं जिनके 
आाधारसे कवियोंका यह परिचय लिखा गया है। 





परिशष्ट 
पउमचरिउके प्रारंभिक अंश 
(१) 

ण॑मह णव-कमल-कोमल-मणहर-वर-वहल-कंति-सो हिह्ल॑ । 

उसहस्स पायकमल ससुरासुरबंदियं सिरसा ॥ १॥ 

चेउमुह-मुहम्मि सहो दती? भद्दे च मणहरो अत्यो । 

विण्णि वि सर्यभुकव्वे कि कीरइ कइयणों सेसो ॥ २ ॥ 

चउमुहफ्वस्स सहो सर्यभुएबस्स मणहरा जीहा 

भद्दर्स य गोग्गहण अज्ज वि कइणों ण पावंति ॥ ३ ॥ 

जलकीलाए सर्यभू चउमुहण्थ च गोग्गहकद्दाए । 

भरद्द च मच्छवेहे अज्ज वि कइणों ण पावंति ॥ ४॥ 

तावच्ि य सच्छेदों भमइ अवब्भंस-मच्च-मायंगो | 

जाव न स्वयंभु वायरण-अंकुसो तच्छिरे पडड ॥ ५॥ 
१ मंगलाचरणके इस पद्मके बाद और दूसरे पद्चके पहले सांगानेरवाली प्रतिंम कवि 
ईश्वानशयनके संस्कृत ' जिनेन्द्ररुद्राष्टक ' के सात पद्य दिये दँ । एक श्लोक शायद छूट गया 
है। मादम नहीं, इनकी यहाँ क्‍या जरूरत थी | 


२ दूसरेसे छट्ठे तकके पद्च पूनेकी प्रति नहीं है, परन्तु सांगानेरवाली प्रतिमें हैं । 
३ सांगानेरकी प्रतिमें ' दंती सह्द च ! | 


२१२ ज्ञेन साहित्य ओर इतिहास 





सच्छह-वियड-दाढो छंदोलंकार णदर-दुप्यिच्छो । 
वायरण-केसर डढो स्यभु-पंचाणणो जयठ ॥ ६ ॥ 
दीहर-समास-णालं सह-दर्ल अत्थेकेसरूघवियं । 
बुह-महुयर-पीयरसे सर्यभु-कव्वुप्पले जयठ ॥ ७ ॥ 


(२) 
वड्ढमाण-मुद्द-कुदद र-विणिग्गय रामकह।णए एह कमागय । 
अक्खर-वास-जलोह-मणी हर सुयलंकार छद॒-मच्छोहर । 
दौह-समास-पवा हा व॑ किय सक्षय-पायय-पुलिणालेकिय । 
देसीभासा-उभय-तडुज्जल कविदुक्कर-घण-सहु-सिलायल । 
अत्थवहल-कह्लोलाणिट्टिय आसासय समतूह-परिद्विय । 
एह रामकह-सरि सोहंती गणहर-देवहिं दिद्ठ वहंती । 
पच्छईं इंदभूइ-आयरिएं पुणु धम्मेण गुणालंक रएं । 
पुणु एव संसाराराएं कित्तिहरेण अणुत्तरवाएं । 
पुणु रविसेणायरिय-पसाएं बुद्धिए अवगाहिय कइराएं । 
पउठमिणि-जणण-गब्भसंभूएं मारुयएथ-रूव-अणुराएं । 
अइतणुएण परहरगरत्तें छिव्वर-णासें पविरल-दंतें । 


घत्ता-- णिम्मल-पुण्ण-पवित्त-कद्-कित्तणु आढप्पइ । 
जेण समाणिज्तएण थिरकित्ति विढप्पए ॥ २ ४ 


(३) 
वुदयण सर्यभु पईं विण्णवइ मइं सरिसउ अण्णु णाहिं कुकह । 
वायरणु कयावि ण जाणियउ णउ वित्ति-सुत्त वक्खाणियउ । 
णउ पच्चाहारदहो तत्ति किय णउ संधिहे उप्परि बुद्धि ठिय । 
णउ णिसुअउ सत्तविद्तत्तियाउ छव्विहृठ समास-पउत्तियाउ । 
छक्कारय दस-लयार ण सुय वीसोवसग्ग पश्चयपहुय । 
ण बलाबल-धाउ-णिवाय-गणु णउ लिंगु उणाइ चउककु वयणु। 





रा हू अत्थकेसरुद्धवियं ? पाठ पूनेवी प्रति है । 
२ सांगानेरवाली प्रतिमें ' बुद्धि णियह जणिय कह्राएं ? पाठ है। ३ उक्त प्रहिमें 
* अ्रण्णुण्णाहि कुक ” पाठ है। 


स्वयंभु ओर त्रिभुवन-स्वयभु २१३ 


णउ णिसुणिउ पंच महायकब्बु.. णउ भग् हु गेठ लक्खणु वि सब्दु । 
णउ बुज्झिउ पिगल पत्थाइ. णउ भअम्मह-दंडियलंकारु । 
बवसाउ तो वि णठ परिहरमि वरि रयडावद्धु कव्यु करमि। 
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१ सांगानेरवाली प्रतिमें ' सेसे ” । 


अन्तिम अंश 


तिहुयण-सर्यंभु णवरं एक्को कइराय-चक्षिणुप्पण्णो । 
पउमचरियस्स चूडामणि व्व सेस' कये जेण ॥ १॥ 
इरायस्स विजय-सेसियस्स वित्थारिओ जसो भुत्रणे | 
तिहुयण-सयंभुणा पठमचरियसेसेण णिस्सेसो ॥ २ ॥ 
तिहुयण-सर्यभु-घवलस्स को गुणों वण्णिड जए तरइ । 
बालेण वि जेण सर्यभुऋूव्जभारो सम॒व्वूढ़ो ॥ ३े ॥ 
वायरण-दढ-क्त्ंघो आगम-अंगोपमाण-वियड पओ । 
तिहुयण-सर्यभु-धवलो जिणतित्थे वहउ कब्वभर ॥ ४॥ 
चउमुह-सयंभुएवाण वण्णियत्थे अचक्खमाणेण । 
तिहुयण-सययंभु-र३य पंचमि-चरिये महच्छरियं ॥ ५ ॥ 
सब्वे वि सुया पंजर-सुय व्य पढि अक्खराईं सिक्खति | 
कद्रायस्स सुओ पुण सुय व्व सुइगब्भ-संभूओ ॥ ६ ॥ 
तिहुयण-सर्यंभु जइ ण हुंतु णंदणों सिरिसयंभुदेवर्स । 
कब्वं कुल कवित्त तो पच्छा को समुद्धरइ ॥ ७॥ 
जइ ण हुउ छेदचूडामणिस्स तिहुयण-सर्यभु लहुतणउ | 
तो पद्धडियाकवब्य॑ सिरिपंचमि को समारेड || ८ ॥ 
सब्वो वि जणों गेण्हइ णिय ताय-विढत्त-दव्ब-संताणं । 
तिहुयण-पर्यभुणा पुण गहिये ण॑ सुकइत्त-संताण ॥ ९ ॥ 
तिहुयण-सर्यभुमेक्क मोत्तण सर्यभुकव्व-मयर हरो । 
को तरइ गंतुधन मज्झे णिस्सेस-सीसाण ॥ १० ॥ 
इय चारू पोमचरिय सर्यभुए्वेण रइय सम्मत्ते । 
तिहुयण-सर्यभुणा ते समाणियं परिसमत्तमिर्ण ॥ ११ ॥ 


२ सांगानेरवाली प्रतिमें ३, ४ ओर ४को क्रमसे ८८, ९० और ८९ वीं सन्पिके प्रारम्भमें 
भी दिया है। ३ वाणियत्थ |? 


२१७ जैन साहित्य ओर दतिद्दास 


माख्य-सुय-सिरिकहराय-तणय-कय-पोमचरिय अवसेसं । 
संपुण्ण संपुण्ण बंददओ लहउ संपुण्ण ॥ १४ ॥ 
गोइंद-मयण सुयर्णत विर्‌इये (१) वंदइय-पढमतणयस्स । 
वच्छलदाए तिहुयण-सर्यभुणा रइये महष्पयं ॥ १५॥ 
वंदइय-णाग-सिरिपाल-पहुइ-भव्वयण-समूहस्स | 
भारोगत्त-समिद्धी घंति सुहं होउ सब्बस्स ॥ १६ ॥ 
सत्तमहासग्गंगी तिरयणभूसा सु रामकद्-कण्णा | 
तिहुयण-सयंभु जणिया परिणड वंदइय मणतणउ ॥ १७ ॥ 
इय रामायणपुराणं समत्ते । 
'सिरि-विज्ञाहर-कंडे संधीओ हुंति वीसपरिमाणं । 
उज्ञाकंडमि तहा बावीस मुणेह गणणाए॥ 
चंउदह सुंदरकंडे एक्काहिय वीस जुज्ञकंडे य । 
उत्तरकंडे तेरह संधीओ णवइ सवब्वाउ ॥ छ ॥ 


पउमचरिडकी सन्धियाँ 
१ इय एत्थ पठमचरिए धण्णजयासिय-सयंभु एव कए । 
जिण-जम्मुप्पत्ति इम पढम चिय साहिय॑ पव्व॑ ॥ 
२ जिणवरणिक्खमणं इमं वीय॑ चिय साहिय॑ पब्व॑ ॥ 

१४ जलकीलाए सययंभुं चउमुहए्त्र च गोग्गहकहाए। 
भदं च मच्छवेहे अज्जवि कइणो ण पाव॑ति ॥ 

२० इय विज्ञाहरकंड वीसद्दिं आसासएहिं मे सिद्ठं । 
एएणिंह उज्ाकंड साहिजतं णिसामेह ॥ 
घुअरायधोवतइलय पणत्ति णत्ती सुयाणु पाढेण । 
णामेण सामिअब्वा सयंभुघरिणी महासत्ता ॥ 
तीए लिहावियमिण वीसहि आसासएहट्ि पडिबद्ध । 
सिरि विज्ञाहरकंड कंड पि व कामएवस्स ॥ 

४२ अउज्ञ्याकंढं समत्ते । 

आइच्चुएवि पडिमोवमाए भाइचंबि (यणा) माए। 

बीयउ उज्ञाकंड सयंभुधरिणीए छेहवियं ॥ 


१-२ सांगानेरकी प्रतिमें ये पद्च ' तिहुवण सयंभु णवरं ” आदि पद्मके पहले दिये हें | 
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स्वयंभु और त्रिभुषन-स्वयंभु श्श्५ 


७८ जुज्ञकंड समत्त ॥ ज्येष्ठ वदि १ सोमे । 


८३ 


८४ ४ 


८ ५ 


न्ाजि 


९७ 


इय पोमचरिय-सेसे सर्यभुएबरुल कददवि उब्बरिए। 
तिहयण-सयंभु-रइय समाणियं सीय-दीव-पव्वमिणं ॥ 
वंदइआसिय-तिहुयणसयंभु-कह-कहिय-पो मचरि यस्स । 
सेसे भुवणपगासे तेआसीमो इमो सग्गो॥ 

कइरायर्स विजयसेसियस्स वित्थारिओ जसो भुवणे। 
तिहुयणसर्यभुणा पोमचरियस्स सेसेण णिस्सेसो ॥ 

इय पउठमवचरियसेसे सर्यभुएवस्स कहवि उव्बरिए । 
तिहुणयसर्यभुरइए सपरियण-दलीस-भवकह॒णं ॥ 

इय रामएव-चरिए वंदइआसियसयंभुसुअ-रइए । 
बुहयण-मण-सुह-जणणो चउरासीमो इमो सग्गो ॥ 


घेदइआसिय-महकइ-सयं भु-लहु-अंगजाय विणिबद्धो । 
सिरिपोमचरियसेसो पंचासीमो इमो सग्गो ॥ 


इय पोमचरियसेसे सर्यभुएवस्स कद्दववि उव्बरिए्‌ । 
तिहुयणसर्य भुरइय राहवणिव्वाणपव्वमिणण ॥ 
वंदइआसिय-तिहुयण-सर्यभुपरिविरइयम्मि महाकव्वे । 
पोमचरियस्स सेसे संपुण्णो णवइमों सग्गो ॥ 





रिट्ुणेमिचरिडका प्रारंभिक अंश 


सिरिपरमागम-णालु सयल-कला-कोमल-दलु । 
कर हु विहृसणु कण्णे जायव-कुरुत-कुलुप्पल ॥ 


श्र न: मे; 


'चतवइ सर्यभ्रु काइ करम्मि हरिवंस-महण्णउ कें तरम्मि। 
गुरु-वयण-तरंड उ लद्भ णवि जम्मद्दो विण जोइड को वि कवि ४ 
णउ णाइउ बादत्तरि कलाउ एक्कु वि ण गंथु परिमोक्‍्कलाउ । 
तहिं अवसरिं सरसइ धीरवइ करि कब्वु दिण्ण मइ विमलमइ । 


२१६ 


इंदेण समप्पिड वायरणु 
पिगलेण छंद-पय-पत्थारु 
चाणेण समप्पिड घणघणउ 
सिरिहरिसें णिय णिउणत्तणउ 
छट्ठणय-दुबइ-धुवएहिं जडिय 
जण-णयणाणंद-जणेरियए 
पारंभिय पुणु हरिवंस-कहा 
घत्ता--पुच्छर 


जेन साहित्य ओर इतिहास 


रम भर हैं वासें वित्थरणु । 
भम्मह-दंडिणिहिं अलंकारु । 
त॑ अक्खर-डंवरु अप्पणउ । 
अबरेहि मि कइहि कइत्तणउ । 
चउमुट्ठेणा समप्पिय पद्धडिया । 
आसीमए सब्वह केरियए । 
सन्‍समय-प* -समय-वियार हा । 


मागहणाहु, भवजरमर ण-वियारा 


थिउठ जिण-सासणें केम, कहि हरिवंसु भडहारा ॥ २॥ 


अन्तिम अंश 


इह-भारह-पुराणु सुपरसिद्धउ 
वीरजिणेसे भवियद्दो अक्खिउ 
सोह म्में पुण जंबूसामें 
णंदिमित्त-अपर्राज्जयणाहें 
एम परंपराईं अणुल्गउ 
रुणि संखेवसुत्त अवहारिउ 
पद्डियाछ॑दे घुमणोहरु 
जसपरिसेसिकविहिं जं सुण्णड 
तासु पुत्ते पिउ-भरणिव्वाहिउ 
गय तिहुयणसयंभु सुरठण्णद्दो 
त॑ जसकिरत्ति-मुणिद्दि उद्धरियउ 
णिय-गुरु-सिरि-गुणकित्ति-पसाएं 
सरेहसेणेद (/)-सेठि-आएसें 
गोछ गिरिहे समीवे विसालए 
सावयजणहो पुरठ वकक्‍खाणिउ 
अ-मुणंतें इह मई साहिउ 


णेमिचरि4-हरिवंधाइद्धउ । 

पन्‍छई गोयमसामिण रक्खिउ । 
विण्हुकुमारें दिग्गयगार्मे । 
गोवद्धणेण सुभदृहबाहें । 
आयरियह मुद्दाउ आवश्गड । 
विउसें सयभ महि-वित्थारिड | 
भवियण-जण-मण-सवण-सु है करु । 
त॑ तिहुबण-सययंभु किउ पुण्णउ । 
पिय-जसु णिय-जसु भुवणे पसाहिउ । 
ज॑ उब्बरिठ कि पि सणियाणहो । 
णिएवि सुत्तु हरिवंसच्छरियठ । 
किउ परिपुण्णु मणहों अणुगए | 
कुमर-णयरि आविउ सविसेसें । 
पणियार हे जिणवर-चेयालए । 

दिद्वु मिच्छत्त मोहु अबमाणिड । 
ते सुयदेवि खमठ अवराहडउ । 


१ बम्बईके ऐ० पन्नालाल सरस्वती-भवनकी प्रतिमें यह एक चरण ओर आगेके तीन 
चरण अधिक हैं। इससे सम्बन्ध ठीक बैठ जाता है । ये चारों चरण पूनेकी और प्रो० हीरा- 
छालजीकी प्रतिमें नहीं हैं । २ बम्बईकी प्रति यह और आगेकी पंक्ति नहीं है । 


स्वयंभु और तिभुघन-स्वयंभु २१७ 


णंदउ सासणु सम्मइणाह हो णंदउ भवियण कय-उच्छाहहो ! 
णंदउ णरवइ पय-पालंतहो णंदउ दयधम्मु वि अरहंतदो । 
काले वि य णिच्च परिसक्क॒उ कासु वि धणु कणु दितु ण थक्कउ 
भदहवमासि विणासिय-भवरकलि हुउ परिपुण्णु चउदस णिम्मलि। 


घत्ता--इय चउविहसंघह, विहुणिय-विग्घईं, णिण्णासिय-भव-जर-मरणु । 
जसकित्ति-पयासणु, अखिल्य-सासणु, पयडउठ संति सर्यभु जिणु ॥१७४ 
इय रिट्ठणेमिचरिए घवलइयासिय-सर्यभुएव-उव्बरिय । 
तिहुवण-सययंभु-रइए समाणियं कण्हकित्तिहरिवंस ॥ 
गुरु-पव्व-वासमयं सुयणाणाणुणुक्षम॑ जहाजाये । 
सयमिक्क-दुर्द-अहिय॑ संधीओ परिसमत्ताओ ॥ संधि ११२ ॥ 
इति हरिवंशपुराणं समाप्त । 


हरिवेशकी सन्धियाँ 
१ इय रिटठणेमिचरिए घवलदयासिय-स्यभुएवक/ | 
पढमो समुदृविजयाहिसेसणामों इमो सम्गों ॥ 

९२ तेरद् जाइवकंडे कुरुकंडेकृणबीससंधीओ, 
तहसट्ठि जुज्ञकंड एवं वाणउदि संघीओ ॥ १ ४ 
सोमसुयस्स य वारे तइयादियद्॒म्मि फर्गुणे रिक्‍्खे, 
सिउणामेण य जोए समाणियं जुज्झकंड व ॥ २॥ 
छत्बरिसाईं तिमासा एयारसवासरा स्यभुस्स, 
वाणवइ-संधिकरणे वोलीणो इत्तिओ कालो ॥ ३॥ 
दियहाहिवस्मवारे दसमीदियहम्मि मूलणक्खत्त, 
एयारसम्मि चंदे उत्तरकंड समाढत्त ॥ ४ ॥ 
बर॑ तेजस्विनो मृत्युन मानपरिखण्डन । 
मत्युस्ततक्षणक दुःख मानभंगो दिने दिन ॥ ५ ॥ 

९९ इय रिट्टणेमिचरिए घवलइयासिय-सर्यभु-कए कविराजधवल- 
विनिर्मिते श्रीसमवसर णकथने नाम निन्याणवो संधि; ॥ 
काऊण पोमचरिय सवब्बय-चरिय च गृुणगण#्रघवियं । 
हरिवंस-मोहहरणे सरस्सई सुढिय-देह व्व ॥ छ 0 





२१८ जेन साहित्य ओर इतिदास 


दय रिट्ठणेमिचरिए धवलइयासिय-सयंभुवएव-उग्बरिए । 
तिहुवण-सयंभुमद्दाकइ-समाणिए समवसरण णाम सउमो सग्गो ॥ 
५2 और मिलन मल कमल शा मकर सयंभु- उव्वरिए 
तिहुवण-सयंभु-मदहकइ-समाणिए कण्ह-महिल-भवगहणमिण ॥ 
तिहुवणो ज३ वि ण होंतु णंदणो सिरिसयंभुए्वस्स । 
कब्त्र कुलं कवित्तं तो पच्छा को समुद्धरह ॥ 
१०५ इठ जाणिवि जिणमउ मणिघरहों जिम जसकित्ति पवित्थरहो । 
संसारमहण्णवु अदविसमु सइंभुएण हेलइ तरउ ॥ 


१०६ घत्ता--ते धण्णा सउण्णा के वि णरा पालिय-संजुम फेडिय-दुम्मह । 
इह भवे जखुकिक्ति पवित्थरिवि हुंति सयंभुवणाहिवइ 0 
इह रिश्ठु..... ..  .. . .सयंभुविरदए णारायणमरण-पव्वमिणं ॥ 
१०७ घत्ता--सइंभुयएण विढतु धणु जिम विलसिजइ संत । 
तेम सुहासुद्-कम्मडा भ्रुजिज्जद्दि णिब्मत ॥ 
इय रिट्ठ. ...... . .. - -सर्यभुएव-उब्बरिए । 
तिहुवणसयंभु-रइए समाणिय सोयबलभहं ॥ 
१०८ पिंयमायरिहि विराइय महिविक्खाइय भूसिय णियज़यसकिच्ति जणि। 
जिणदिक्खहे कारणे दुक्खणिवारणे देड सर्येश्लुय घरेवि मणि ॥ 
इय रिट्ठु. . .. . ..... - -सर्यभुएवउव्वरिए । 
तिहुयणसययंभुरइए हलहर-दिक्खासम कहिये ॥ 
जरकुमरज्ज-लंभो, पंडवघरवास-मोहपरिचायं। 
सय-अट्ठ दियसंधी समाणियं एत्थ वरकइणा ७ 


१०९ इय रिट्ठणे मपुराणसंगहे घवलइयासियकइ-सयंभुएव-उब्बरि ए 
तिहुयण-सयय भुर इए समाणियं पंड्सुयहो भव॑ णवाहिय-सय॑ संघी 0 
इंद जसकित्ति-कएणं पव्वसमुद्धरण-राय-एक्कमण्ण । 
कदरायस्सुव्वरिय पयडत्थ अक्खियं जइणा ॥ ९४ 

ते जीवंति य भुतणे सज्जण-गुण-गणहरा य भावत्था । 
पर-कव्वकुलं वित्त विहडिये पि जे समुद्धर[ह ॥ २ 0 





९ यह पद्य बम्बईकी प्रतिमें यहाँपर नहीं। .. 


स्वयंभु और जिभुषन स्वयंभू २१९ 


११० सब्दु सुयंगु णाणु जिण-अक्खिउ, भव्वसहंतरि कि पि ण रक्खिउ । 
णिय-जखुकित्ति तिलोए पयासिउ,जिह सयंभ्लुजिणे चिरु आह्यासिउ॥ 
इय रिद्ुणेमिचरिंए घवलइयासिय-सय्यभुएवं उब्बरिए। 
तिहुबण-सययंभुकइणा समाणिय दहसये सग्गं ॥ 
एक्को सयभुविउसो तहो पुत्तो णाम तिहुयण-सयंभू । 
को वण्णिउं समत्यो पिउभरणिव्वहण-एक्रमणों ॥ १ ॥ 

१११ घत्ता--तेतीससहसवरिसे असण्ण गिण्हंति माणसे सुच्छे । 
तेत्तिय पक्खुस्सासं ज़सकित्ति-विहूसिय-सरी रे ॥ छ ॥ 
इय-रिट्रणेमिवरिए घवलइयासिय-सयंभुएवं उव्बरिए | 
तिहुव॒ण-सयंभुरइए णेमिणिव्वाणं पंडुसुयतिण्ण ॥ 


हरिषेणका कथाकोश 


उपलब्ध जन-कथाकोशोंमं यह कथाकोश सबसे प्राचीन है । इसका रचनाकार 
शक संवत्‌ ८५३, वि० सं० ९८९ और इलोकसंख्या साढ़े बारह हजार है । 


दिगम्बर सम्प्रदायमें ' आराघना-कथाकरोश ” नामके दो संस्कृत प्रन्थ और हैं 
एक प्रभाचन्द्रका गद्यबद्ध और दूसरा मह्िभूषणके शिष्य ब्र० नेमिदत्तका पद्मबद्ध । 
दूसरा पहलेका रूपान्तर मात्र है। ये दोनों इस कथाकोशकी अपेक्षा परिमाणमें 
छोटे हैँ, इसीलिए जान पड़ता है कि इसके साथ ' बृहत्‌ ” विशेषण लग गया है | 
स्वयं ग्रन्थकर्तनि इसे " कथाकोश ” ही लिखा है । 

इसमें छोटी बड़ी सब मिलाकर १५७ कथायें है। इनमें कुछ कथायें चाणक्य, 
शकटाल, भद्रबाहु, वररुचि, स्वामि कार्तिकेय आदि ऐतिहासिक पुरुषोंसे सम्बन्ध 
रखनेवाली भी है, यद्यपि उनका उद्देश्य इतिहासकी अपेक्षा आराधनाका महत्त्व 
बतलाना अधिक है । 

इसमें भद्रबाहुकी जो १३१ वीं कथा है उसमे दो बातें विलक्षण हैं जो अन्य 
कथा-ग्न्थोंसे विरुद्ध जाती हैं। एक तो यह कि भद्रबाहुने बारह वर्षोके घोर 
दुभिक्ष पढ़नेका भविष्य जानकर अपने तमाम शिष्योंकों अन्यत्र लवण समुद्रके 
समीप चले जानेकी कहा और अपनी आयु क्षोण जानकर वे स्त्रय॑ वहीं रद्द गये 
और फिर उजयिनीभव (निकट ! ) भाद्रपद देश (स्थान ) में पहुँचकर 
उन्होंने अनशनपूर्वक समाधिमरण करके ख्त्रग प्राप्त किया. | दूसरी यह कि 








१ भद्रबाहुमुनिधोंगे भयसप्तकवर्जितः | 
पंपाक्षुधाश्रमं तीज जिगाय सहसोत्वितम्‌ ॥ ४२ 
प्राप्यं भाद्रपद देश श्रीमदुब्जयिनी भवम्‌ । 
चकाशानरन धीरः स दिनानि बहून्यलम्‌ ॥ ४३ 
आराधनां समाराध्य विधिना स चतुर्विधाम्‌ ॥ 
समाधिमरणं प्राप्य भदबाहुदिं ययो | ४४ 


हरिषेणका कथाकोश २२१ 
है 


उज्बयिनीके राजा चन्द्रगुपने भद्रबाहुके ही समीप दीक्षा ले ली थी और यह 
चन्द्रगुप्त ही आगे मुनि होनेपर विशाखाचाये कहलाये जो दशपूर्वके धारियोंमें 
प्रथम थे। वे सर्च संघक्रे स्वामी हो गये और उन्हींके साथ समस्त संघ 
गुरुवाक्यके अनुसार दक्षिणापथके पुन्नाट देशमें पहुँचा । 

अन्य कथाओं और शिलालेखोंके अनुसार भद्रबाहु आचार्य भी अपने शिष्योके 
साथ दक्षिणापथकों चले गये थे और उनका स्त्रगवास श्रवणबेल्गोलके चन्द्रगिरि 
पर्वतपर हुआ था। चन्द्रगुप्त उनके साथ ही गये थे और उनका दूसरा नाम 
विशाखाचाय नहीं किन्तु प्रभावन्द्र था। यद्यपि एक विशाखाचाय नामके आचार्य 
भी उस संघ थे, परन्तु वे दूसरे ही थे, चन्द्रगुप्त नहीं । कथाओंका यह विरोध 
इतिहासज्ञोंके लिए खास तौरसे विचारणीय है । 

दूसरे कथाकोशोंमें समन्तभद्र, अकलंकदेव ओर पात्रकेसरी की जो कथायें दी हैं 
वे इसमें नहीं हैं | सबसे पहले ये कथायें प्रभावनद्रके कथाकोशमें दिखलाई दी हैं 
और इनका कुछ अस्पष्ट आभास श्रवणबेल्गोलकी श० से० १०५० (वि० सं० 
११८५ ) की महिषेण प्रशस्तिमें मिलता है। इससे सन्देह होता है कि कहीं 
इनकी रचना किंवदन्तियों या प्रचलित प्रवादोंके अनुसार द्वी बादमें न की गई हो। 

इस ग्रन्थकी प्रशस्तिके आठवे शछोकमें इसे “आराधनोदूध्वत” बतलाया है। 
इससे मालूम होता है कि ' आराधना ” नामक किसी प्रन्थमें जो उदाहरणरूप 
कथायें थीं उन्हें इसमें उद्धृत किया गया है। जसे कि शिवायकी भगवती आरा- 
धनामें इस तरहके अनेक उदाहरण संकेत रूपमें जगह जगद्ट दिये गये हैं । 

डा० ए० एन० उपाध्येका खयाल है कि इस ग्रन्थकें कितने एक अश संभवतः 
किसी प्राकृत प्रन्थपरसे संस्कृतमें अनूदित हुए हैं* क्‍यों कि इसमें बहुतसे प्राकृत 
नाम असावधानीसे प्राकृत ही रह गये हैं जैसे मेदज मुनि । असलमें यह मेतायका 
प्राकृत रूप है । इस तरहके बीसों शब्द इस प्रन्थमें मिलते हैं। “ भारते वास्ये ? 
( प्रा० भारहे वासे-भारतवर्ष ), वाणारसी भादि प्रयोग भी ऐसे ही है । एक ही 
राजाका नाम विद्युहृंष्ट्र और विद्यदृद॒ढ़ दिया गया है | प्राकृत नाम “ विज्जुदाढ ? 
है । पंपा, विकुब्बेणा, इत्यादि कितने ही शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत प्रंथोमें तो दुर्मिल 
हैं किन्तु प्राकृत प्रंथोंमें खूब प्रचलित हैं। ' आराधनोदूधृत ” का अर है आराधना 
नामक प्राकृत प्रन्थसे उद्धृत किया हुआया लिया हुआ।_ 

१ देखिए, ढा० उपाध्येद्रा सम्पादित और संघीजैनग्रन्थमाराद्धारा प्रकाशित 
कषाकोश्वकी अंग्रेजी भूमिका । ं 
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इसके कत्तो आचाये हरिषेण अपनी गुरुपरम्परा इस प्रकार बतलाते हैं --मौनि 
भट्टारकके शिष्य श्रीहरिषेण, श्रीहरिषेणके भरतसेन और भरतसेनके हरिषेण (प्रन्थ- 
कत्ती )। अपने गुरु भरतसेनको उन्होंने छन्द-अलंकार-क'ब्य-नाटक-शात्रोंका ज्ञाता, 
काव्यका कत्तो, व्याकरणज्ञ, तकनिपुण और तक्त्वाथवेदी बतलाया है । कमसे कम 
“काव्यस्य कत्ता' विशेषण स्पष्ट ही उनके किसी काव्य-ग्रन्थका संकेत करता है। 


हरिषेण उसी पुन्नाट संघके आचाये हैं जिसमें हरिवंशपुराणके कर्ता जिनसेन 
हुए हैं और जिसकी चर्चा अन्य लेखमें विस्तारसे की जा चुकी है। जिस 
वद्धमानपुरम हरिवंशकी रचना हुई थी उसीमें यह कथाकोश भी रचा गया है 
और ऐसा जान पढ़ता है कि हरिषेणके दादा गुरुके गुरु मौनि भद्टारक जिनसेनकी 
उत्तरवर्ती दूसरी तीसरो पीढ़ीमें ही होंगे। यदि बीचकी दो-तीन पीढ़ियोंका 
पता लग जाय तो लोहायके बादसे हरिषेण तककी अविच्छिन्न गुरुपरम्परा तेयार 


हो सकती है। 


हरिषेणने वद्धमानपुरके विषयर्मे लिखा है कि वह बड़ा समृद्ध नगर था, 
जिनके पास बहुत सोना था ऐसे लोगोंसे आबाद था । वहाँ जन मन्दिरोंका समूह 
था और सुन्दर महल बने हुए थे । 


कथाकोशकी रचना वद्धमानपुरमें उस समय की गई है जब कि वहाँपर विना- 
यक पाल नामक राजा राज्य करता था और उसका राज्य शक्र या इन्द्रके जैसा 
विशाल था । 


यह विनायकपाल प्रतिहार वंशका राजा जान पड़ता है जिसके साम्नाज्यकी 
राजधानी कन्नौज थी | उस समय प्रतिद्दारोंक अधिकारमें केवल राजपूतानेका ही 
अधिकांश भाग नहीं, गुजरात, काठियाबाड़, मध्यमारत और उत्तरम सतलजसे 
लेकर बिहार तकका प्रदेश था। यह महाराजाघिराज महेन्द्रपालका पुत्र था और 
अपने भाइयों महीपाल और भोज (द्वितीय ) के बाद गद्दीपर बेठा था। 
कथाकोशकी रचनाके लगभग एक ही वर्ष पहलेका, वि० सं० ९५५ का, इसका 
एक दोन-पत्र भी मिला है । 

१ इण्डियन एण्टिकवेरी, जिल्‍्द १५, पृ० १४०-४१। दानपतन्रम पहले सं० १८८ पढ़ा 
गया था और उसे दर्ष संवत्‌ मान लिया था परन्तु म० म० ओझाजीने उसका शुद्ध पाठ 
सं० ९८८ पढ़ा है। २ देखो ओझाजीका राजपूतानेका इतिहास जिल्द १, षृ० १६३। 
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काठियाबाढ़के हड़ाला गाँवमें विनायकपालके बड़े भाई महीपालके समयका भौ 
झ० सं० ८३६ ( वि० सं० ९७१ ) का एक दानपतन्र मिला है जिससे मादम 
होता है कि उस समय वद्धमानपुर या बढ़वाणमें उसके सामन्‍्त चापवंशी घरणी- 
वराहका अधिकार था। इसके सिफे १७ व बाद ही बढ़वाणमें कथाकोशकी 
रचना हुई है, अतएव उस समय भी बढ़वाणमें प्रतिहारोंके किसी सामन्तका 
अधिकार होनेकी संभावना है। परन्तु जान पड़ता है हरिषेणने मुख्य महाराजा- 
घिराजका ही नाम दिया है, और उसके राज्यको शक्र ( इन्द्र ) के राज्यके 
समान बतलाया है, उसके सामन्तका नाम देनेकी जरूरत नहीं समझी। 
प्रतिहारवंशके विनायकपालके बाद ही प्रतिहारबंश निबल होने लगा था, और 
डसके सामन्त स्वतंत्र बनने लगे थे । 


हरिषेणके बाद पुन्नाटसंघके मुनियोंका काठियाबाढ़में और कब तक अस्तित्व 
रहा, इसका कोई पता नहीं | 


अन्तमें हरिषेणके कथाकोशके प्रारंभक्ा मंगलाचरण और अनन्‍्तकी प्रशस्ति दी 
जाती है-- 


श्रिय॑ परा प्राप्तमनन्तबोध॑ मुनीन्‍्द्रदेवेन्द्रनरेन्द्रवन्यम्‌ । 
निरस्तकन्दप्पगजेन्द्रदर्प नमाम्यहं बीग्जिन पवित्रम्‌ ॥ १ ॥ 
विप्नो न जायते नूने न छुद्रामरलेंघनम्‌ । 
न भय भव्यसत्त्वानां जिनमंगलकारिणाम्‌ ॥ २ ॥ 
जनस्य सर्वैस्य कृतानुराग विपश्चितां कणरसायन च। 
समासतः साधुमनोभिराम परं कथाकोशमरहं प्रवक्ष्ये ॥ ३ ॥ 


यो बोधको भव्यकुमुद्बतीनां निःशेषराद्धान्तवचोमयूखः । 
पुन्नाटसंघांबरसज्निवासी श्रीमौनिभदट्टारकपूर्ण नन्‍्द्र: ॥ ३ 
जनालयब्रातविराजितान्ते चन्द्रावदातद्युतिसौधजाले । 
कातेस्वरापूर्ण जनाधिवासे श्रीवधमानाख्यपुरे वसन्‍्सः ॥ ४ 
सारागमाद्वितमतिविंदु्षा प्रपूज्यो नानातपोविधिविधानकरो विनेय! । 
तस्याभवद्गुणनिधि जनताभिवंदः श्रीशब्दपूर्वपदकी हरिषेणसंश ॥ ५ 
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छन्दोलंकृतिकाव्यनाटकचण; काव्यस्य कर्ता सतो, 

वेत्ता व्याकर णस्य तकनिपुणस्तत्त्वा्थवेदी परं | 

नानाशान्नविचक्षणो बुधगणे: सेव्यो विशुद्धाशयः, 

सेनानतो भरतादिरत्र परमः शिष्य; बभूत्र क्षितो ॥ ६ 
लक्ष्यलक्षणविधानविहीनइछन्दसापि रहित: प्रमथा च। 
तस्य शुभ्रयशसो हि विनेयः संबभूव विनयी हरिषेण: ॥ ७ 
आराधनोदूषृतः पथ्यो भव्यानां भावितात्मनाम्‌ । 
हरिषेणकृतो भाति कथाकोशो महीतले ॥ ८ 


हीनाधिक चारुऊथा प्रबन्धं ख्यातं यदर्माभिरतिप्रमुग्धे। । 
मात्सयहीना: कवयो घरायां तच्छोधयन्तु स्फुटमादरेण ॥ ९ 
भद्रं भूथराज्जिनानां निरुपमयशसां शासनाय प्रकामं, 
जैनो धर्मोषि जीयाज्जगति हिततमो देहभाजां समस्तम्‌। 
राजान|डवन्तु लोक॑ सकलमतितरां चाझ्वातोडइनुकूल३, 
सर्वे शाम्यन्तु सत्ता: जिनवरबृषभा: सन्तु मोक्षप्रदा न; ॥ १० 
नवाष्टनवकेध्वेषु स्थानेषु त्रिषु जायतः | 
विक्रमादित्यकालस्य परिमाणमिदं स्फुटम ॥ ११ 
शतेष्टसु विस्पष्ट पंचाशत्‌ व्यधिकेषु च | 
शककालस्य सत्यस्य परिमाणमिदं भवेत्‌ ॥ १२ 
संव॒त्सरे चतुविशे वतेमाने खराभिधे | 
विनयादिकपालस्य राज्ये शक्रोपमानके ॥ १३ 
एवं यथाक्रमोक्तेषु कालराज्येषु सत्सु को । 
कथाकोश; कृतोचस्माभिभभव्यानां हितकाम्यया ॥ १४ 
कथाकोशो5यमी दृक्षो भव्यानां मलनाशनः । 
पठतां श्रण्वतां नित्य ब्याख्यातृ्णां च सवंदा ॥ १५ 


सहसेद्वादरीबद्धों नून॑ पंचशतान्वितै : 
जिनधर्मश्नतोद्ुक्तरस्माभिमेतिवर्जितः ॥ १६ 


पृष्पदन्त 
पुष्पदन्त अपश्रेशके मह्ाकवि थे। उनकी रचनाओंमें जो ओज, जो प्रवाह, जो 
रस और जो सौन्दय है वह अन्यत्र दुलभ है। भाषापर उनका असाधारण 
अधिकार है। उनके शब्दोंका भंडार विशाल है और शब्दालंक्ार और भर्था- 
लंकार दोनेंसे ही उनकी कविता समृद्ध है। उनकी सरस और सालंकार रचनायें 
ने केवल पढ़ी ही जाती थीं, वे गाई भी जाती थीं और लोग उन्हें पट-सुनकरः 
मुग्ध हो जाते थे । 


कुल-परिचय और धर्म 


पुष्पदन्त काश्यपगोत्रीय ब्राह्मण थे। उनके पिताका नाम केशवभट्ट और 
माताका मुग्धा देवी था । 


उनके माता पिता पहले शव थे, परन्तु पीछे किस्री दिगम्बर जैन गुरुके 
उपदेशामतकों पाकर जन हो गये और अन्तमें उन्होंने जिन-संन्यास लेकर शरीर 
त्याग किया । नागकुपारचरितके अन्तमें कविने और और लोगोंके साथ अपने 
माता पिताकी भी कल्याण-क्रामना की है और वहाँ इस बातको स्पष्ट किया है |. 
इससे अनुमान होता है कि कवि स््रये भी पहले शेव थे । 





१ मूल पंक्तियाँ कठिन होनेके कारण यहाँ उन्हें संस्कृतच्छायासह्ित दिया जाता है। 

सिवभत्ताईं मिं जिणरुण्णासें वेवि मयाई दुरियणिण्णासें । 
बंभणाईं कासवरिसिगोत्तई गुरुवयणामियपूरियसोत्तई ॥ 
मुद्भाएवीकेसवणामई मद्दु पियराईं होंतु सुदृधामई । 
[ शिवभक्तो अपि जिनसंन्यासेन द्वो अपि मृत्रों दुरितनिर्णाशेन । 
बाद्मगों काश्यपऋषिगोत्रों गुखवचनामृतपूरितश्रोत्रो । 
मुग्धादेविकेशवनामानी मम पितरों भवतां सुखधामनी ॥ ] 

: गुर? शब्दपर मूल प्रतिमे ' दिगम्बर ” टिप्पण दिया हुआ है । 

१५ 
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कविके आश्रयदाता महामात्य भरतने जब उनसे मद्दापुराणके रचनेका आग्रह 
स्केया, तब कहा कि तुमने पहले भेरव नरेन्‍्द्रको माना है और उसको पर्वतके 
समान धीर वीर और अपनी श्रीविशेषसे सुरेन्द्रकों जीतनेवाला वर्णन किया है । 
इससे जो मिथ्यात्व-भाव उत्पन्न हुआ है, उसका यदि तुम इस समय प्रायथ्षित्त 
कर डालो, तो तुम्हारा परलोक सुधर जाये । इससे भी मादूम होता है कि पहले 


युष्पदन्त रैेव होंगे और शायद उसी अवस्थामें उन्होंने भरवनरेन्द्रकी कोई 
यशोगाथो लिखी द्वोगी । 

स्तोत्र-साहित्यमें “ शिवमहिद्न-स्तोत्र ” बहुत प्रसिद्ध है और उसके कर्त्तावा 
नाम भी ' पुष्पदन्त ” है। परन्तु राजशेखरने अपनी काव्य-मीमांसामें  शिव- 
महिस्न ' का एक शहोक उद्धृत किया है । अतएवं उसका समय राजशेखरसे 
'पहलेका होना चाहिए और तब अभिमान्मेर पुष्पदन्तसे शिव-महिम्नके कर्ता 
'मिन्न और पूर्ववर्ती होने चाहिए । 

अपने ग्रन्धोंमें उन्होंने इस बातका कोई उल्लेख नहीं किया कि वे कब जैन 
हुए और कसे हुए, अपने किसी जैनगुरु और सम्प्रदायकी भी कोई चर्चा उन्होंने 
-नहीं की, परन्तु खयाल यही होता है कि पहले वे भी अग्ने माता पिताके ही 
समान रेव होंगे । यह तो नहीं कहा जा सकता कि वे माता-पिताके जैन होनेके 
बाद जन हुए या पहले । परन्तु इस बातमें सन्देहकी गुंजाइश नहीं है कि वे दृढ़ 
अ्रद्धानी जैन हो गये थे । 

उन्होंने जगह जगह अपनेको " जिणपयभत्ति धम्मामत्ति वयसंजुत्ति वियलिय- 
ससेकि ! अर्थात्‌ जिनपदभक्त, तव्रतसंयुक्त, विगलितश # आदि विशेषण दिये हैं और 
« मग्गियपण्डितपण्डितमरणें ” अर्थात्‌ पण्डित-पण्डितमरण पानेकी तथा बोधि- 
समाधिकी आकांक्षा प्रकट की है । 

८ सिद्धान्तशे्वर ! नामक ज्योतिष प्रंथके कर्त्ता श्रीपति भट्ट नागदेवके पुत्र 





१ शगियसिरिविसेसणिज्जिय8 रिंदु, गिरिधीरवीरभइरवणर्रिदु । 
पई मण्णिउ वण्णिउ वीरराउ, उपण्णउ जो मिच्छतततभाउ | 
पच्छित्तु तातु जश करइ अज्जु, ता घडर तुा्झु परलोयकज्जु । 
२ आगे बतलाया है कि यह यशोगाथा शायद ' कथामकरन्द ” नामकी होगी और 
उसका नायक मैरव-नरेन्द्र | भेरव कहकि राजा थे, इसका पता नहीं | 
3 यह ग्रन्थ कलकत्तायूनीवर्सिटीने प्रकाशित किया है । 
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और कफेशवभइके पौत्र थे। ज्योतिषरत्नमाला, देवज्ञव्वम, जातकपद्धति, गणित- 
तिलक, बीजगणित, भौपति-निबंध, श्रीपतिसमुच्चय, धीकोटिदकरण, ध्रुवमानस- 
करण आदि ग्रंथोंके कर्त्ता श्रीपति हैं।वे बड़े भारी ज्योतिषी थे। हमारा 
अनुमान है कि पुष्पदन्तके पिता केशवभट्ट और भीपतिके पितामह केशवेभट्ट एक 
ही थे। क्‍यों कि एक तो दोनों ही काइ्यप गोत्रीय हैं और दूसरे दोनोंके समयमें 
भी अधिक अन्तर नहीं है। 


केशवभटके एक पुत्र पुष्पदन्त होंगे और दूसरे नागदेव । पुष्पदंत निष्पुत्र- 
कलत्र थे, परन्तु नागदेत्कों श्रीपति जेसे महान्‌ ज्योतिषी पुत्र हुए | यदि यह 
अनुमान ठीक हो, तो श्रीपतिको पुष्पदन्तका भतीजा समझना चाहिए । 


पुष्पदन्त मूलमें कहाँके रहनेवाले थे, उनकी रचनाओंमें इस बातका कोई 
उल्लेख नहीं मिलता । परन्तु उनकी भाषा बतलाती है कि वे कर्नाटकके या उससे 
ओर दक्षिणके द्रविड़ प्रान्तोंके तो नहीं थे। क्योंकि एक तो उनकी सारी रचना- 
ओमें कनड़ी ओर द्रविड़ भाषाओंके शब्दोंका अभाव है, दूसरे अब्र तक अपभ्रेत 
भाषाका ऐसा एक भी ग्रंथ नहीं मिला है जो कर्नाटक या उसके नीचेके किसी 
प्रदेशका वना हुआ हो। अपश्रेश साहित्यकी रचना प्रायः गुजरात, मालवा, 
बरार और उत्तरभारतमें ही होती रही है । अतएवं अधिक संभव यही है कि वे 
इसी ओरके हों । 


श्रीपति ज्योतिषी रोहिणीखडके रहनेवाले थे और रोहिणीम्ेड बरारके बुलढाना 


3-५ ५ नमक ककन-+ननानाननाा।। ५ कल जन नम अक कु 


१ गणिततिलक श्रोसिहतिल्कय रिक्त टीकासहित गायकवाई ओरियण्टल सीरीजमे 

प्रकाशित हुआ है | 

२ भ्केशवपुत्रस्थ नागदेवस्य ननन्‍्दनः, श्रीपतिः रोहिणीखे(खे)डे ज्योति:शास्त्रमिदं व्यधात्‌। 

-भुवमानसकरण | 

3 ज्योतिषरत्नमालाकी महादेवप्रणीत टीका श्रीपतिका काइयप गोत्र बतलाया है-- 
“ क्राश्यपवंशपुण्डरीकखण्डमार्तण्डः केशवस्य पोत्रः नागदेवस्य सू नुः श्रीपतिः संदितार्थ- 
ममिधातुरिच्छुराह <। ” 

४ महामहोपाध्याय पं० सुधाकर द्विविदीने अपनी “ गणिततरंगिणी ” में श्रीपतिका समय 
श० सं० ९२१ बतलाया भौर स्वये श्रीपतिने अपने “ धीकोटिदकरण ” में अहंगणसाधनके 
लिए श० सं० ९६१ का उपयोग किया है जिससे अनुमान होता है कि वे उक्त समय तक 
जीवित थे। धवमानसकरणके सम्पादकने श्रीपतिका समय श॒० सं० ९५० के आसपास 
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जिलेका रोहनखेड़ नामका गाँव जान पढ़ता है. । यदि भीपति सचमुच ही पुष्प- 
दन्तके भतीजे द्वों तो पुष्पदन्तको भी बरारका द्वी रहनेवाला मानना चाहिए। 


बरारकी भाषा मराठी है। अभी ग० वा० तगारे एम० ए०, बी० टी० नामक 
विद्वानने पुष्पदन्तको प्राचीन मराठीका महाकवि बतलाया है और उनकी रचना- 
अमेंसे बहुतसे ऐसे शब्द चुनकर बतलाये हैं, जो प्राचीन मराठीसे मिलते जुलुते 
हैं।। वेयाकरण माकंण्डेयने अपने ' प्राकृत-सर्वस्त्र ' में अपभ्रेश भाषाके नागर, 
उपनागर और ब्राचट ये तीन मेद किये हैं। इनमेंसे ब्राचटको लाट ( गुजरात ) 
और विदर्भ ( बरार ) की भाषा वतलाया है। सो पुष्पदन्तकी अपभंश ब्राचट 
दोनी चाहिए। 

श्रीपतिने अपनी “ ज्योतिषरत्नमाला ” पर स्वयं एक मराठी टीका लिखी थी, 
झ्षो सुप्रसिद्ध इतिहासकार राजबाड़कों मिली थी और उन्होंने उसे सन्‌ १९१४ में 
प्रकाशित भी करा दिया था। मुझे उसकी प्रति अभी तक नहीं मिल सकी। उसके 
प्रारम्भका अंश इस प्रकार हैं--“ ते या ईश्वरहूपा कालातें मि प्रंथुकर्ता श्रीपति 
नमस्कारी | मी श्रीपति रत्नावि माला रचितो ।” इसकी भाषा गीताकी प्रसिद्ध 





बतलाया है | पृष्पदन्त श० सं० ८९५४ की मान्यखेटकी लूट तक बल्कि उसके भी बाद तक 
जीवित थे । अतण्व दोनोंके बीच जो अन्तर है, वह इतना अधिक नहीं है कि चाचा और 
भतीजेके बीच सम्भव न हो । श्रीपतिने उम्र भी शायद अधिक पाई हो। 


१ बुलढाना जिलेके गेजेटियरसे पता चला है कि इस रोहनखेड़में ईसाकी १५-१६ वीं 
शताब्दिम खानदेशके सूबेदारों ओर बहमनी खान्दानके नवाबोंके बीच अनेक लड़ाइयाँ हुई 
हैं। रोहणखेड़के पुरातन अवशेषोंभें शिवमन्दिर सबसे प्राचीन है। चपटी छत, चौकोन छह- 
कोनस्तम्भ, विशाल गर्भद्वार, तोरणस्थ विभिन्न बेलबूटोंके साथ तांत्रिक देवदेवियोंका बाहुलय । 
मन्दिरकी निकटवर्ती चट्टानपर ५ पंक्तियोंका शिलालेख है जिसके प्रत्येक इलोकान्त भागमे 
“3० नमः शिवाय ” आता है। शिलालेखमें राजवंश, आदि विल॒प्त हो गये हैं--केवल 
'तदन्वये भूपतिः ...कूट' इस पंक्तिसे प्रकट होता है कि यह मन्दिर संभवतः किसी राष्टकूट 
नरेशका बनवाया हुआ है । इस मन्दिरकी कोरणी और शिखर कैलास-मन्दिर ( इलोरा ) के 
ढंगके हैं । बरामदेमें शेषशायी विष्णुकी प्रतिमा बहुत ही कलापूर्ण है । 

२ देखो सद्याद्वि ( मासिकपन्न ) का अप्रैल १९४१ का अंक, ४० २०५३-५६ । कुछ थोड़ेसे 
शब्द देखिए--उक्कुरड-उकिरडा ( घूरा ), गंजोलिय-गांजलेले ( दुखी ), चिक्खिह-चिखल 
( कीचड़ ), तुप्प-तूप (घी), पंगुरण-पांघरूण (ओढ़ना ), फेड-फेडणे (लौटाना), 
बोकड-बोकढड़ ( बकरा ), आदि | 
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टीका ज्ञानेश्वरी से मिलती जुलती है। इससे भी अनुमान द्वोता है कि भीपति 
बरारके द्वी होंगे और इस लिए पुष्पदन्तका भी वहींका द्वोना सम्भव है। 

सबसे पहले पुष्पदन्तको हम मेलाड़ि या मेलपाटीके एक उद्यानमें पाते हैं और 
फिर उसके बाद मान्यखेटमें । मेलाड़ि उत्तर अर्क्राट जिलेमें है जहों कुछ कालतक 
राष्ट्रकूट मद्दाराजा कृष्ण तृतीयका सेनासन्निवेश रहा था और वहीं उनका भरत 
मंत्रीसे साक्षात्‌ होता है। निजाम-राज्यका वतेमान मलखेड़ ही मान्यखेट है। 

यद्यपि इस समय मेलखेड़ महाराष्ट्की सीमाके अन्तगंत नहीं माना जाता, परन्तु 
बहुतसे विद्वानोंका मत हैं राष्ट्रकूटोंके समयमें वह महाराष्ट्रमें ही गिना जाता था । 
और इसलिए तब वहाँ तक वेदर्भी अपश्रंशकों पहुँच अवश्य रही होगी | 

राष्टूकूटोंकी राजधानी पहले नासिकके पास मयूरखंडीमें थी, जो महाराष्टमें 
ही है । मान्यखेटको उन्होंने अपनी राजधानी सुदूर दक्षिणके अन्तरीपपर शासन 
करनेकी सुत्रिधाके लिए बनाया था | क्योंकि मान्यखेटमें केन्द्र रख कर ही चोल, 
चेर, पाण्डय देशोंपर ठीक तरहसे शासन किया जा सकता था। 

भरतको कविने कई जगह भरत भट्ट लिखा है। नाइल्‍लइ और सीलइय भी 
भट्ट विशेषणकरे साथ उद्लिखित हुए हैं। इससे अनुमान होता है कि पुष्पद॑ंतको 
इन भट्टेके मान्यखेटमें रहनेका पता होगा और उसी सत्रसे वे घूमते घामते उस 
तरफ पहुँचे होंगे | बहुत संभव है कि ये छोग भी पुष्पदन्तके ही प्रान्तके हों और 
मद्दान्‌ राष्टकूटोंकी सम्पन्न राजघानीस अपना भाग्य आजमानेके लिए आकर बस 
गये हों और कालान्तरमें राजमान्य हो गये हों । उस समय बरार भी राष्टकूटेकि 





मल्खड नामका एक गोंव बरारके अमरावती जिलेमें भी है। उसीपरसे शायद निजाम 
राज्यके मलखेड़का नामकरण किया गया हो । बरारके दक्षिगर्भ उससे लगा हुआ ही निजाम- 
राज्य है, जहों मलगड़ ह। 

२ राष्टकूरोंकी खान्दानी उपाधि  लटलूराबीसवर ” थी और मध्यप्रदेशके विलासपुर 
जिलेका रत्नपुर ही ल्टदूर है। इसके सिवाय उनकी कुलदेवी विन्ध्यवासिनी है । मुल्ताई 
( बेतूल ) में ३० स० ६३१ आर ७०५० वी प्रशस्तियाँ मिली हैं। इन सबसे मालूम होता है 
कि राष्ट्रकूट मध्यप्रदेश और बरारकी तरफसे ही उधर गये हैं | स्व० रा० ब० हीरालालजीके 
अनुसार अचलपुर ( इलिचपुर ) म॑ राष्टकूग्ेंका सब्रेदार रहता था, और वहाँसे वह बरार, 
बेतूल, छिन्दवाड़ा, वर्धा, चाँदापर शासन करता था । इन सब स्थानोंमें उनके अनेक लेख 
मिले हैं। भांदक (चाँदा) में प्रथम कृष्णा ७७२ ६० सनका ताम्रपत्र मिला है। 
देवली ( वर्धा ) का लेख ९४० ई० का है। 
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अधिक्रारमें था, अतएव वहाँके लोगोंका भावागमन मान्यखेट तक होना स्वाभा- 
विक है। कमसे कम विद्योपजीवी लोगोंके लिए तो ५ पुरन्दरपुरी ” मान्यखेटका 
आकर्षण बहुत ज्यादा रहा होगा । 

भरत मंत्रीको कविने “ प्राकृतकविकाव्यरसावलुब्ध ” कहा है और प्राकृतसे 
उनका मतलब अपभ्रृंशसे ही जान पड़ता है। इस भाषाकों वे भच्छी तरह 
जानते होंगे और उसका आनंद ले सकते होंगे, तभी न उन्होंने कविको इतना 
उत्साहित और सम्मानित किया होगा ! 


व्यक्तित्व और स्वभाव 
पुष्पदन्तका एक नाम “खण्ड? था | शायद यह उनका घरू और बोलचालका 
नाम होगा । मददाराष्ट्रमें खंडूजी, खेंडोबा नाम अब भी कसरतसे रक्‍खे 
जाते है और खण्ड यह संस्कृत स्कन्दका प्राकृत रूप है। अभिमानमेरुं, अभिमान- 
चिंह, काव्यर॒त्नॉकर, कविकुलतिलेक, सरस्वतीनिर्लेय, कब्वपिसक ( काव्यपिशाच 
या काव्यराक्षत्त ) ये उनकी पदवियाँ थीं। यह पिछली पदवी बड़ी अद्भुत-सी 


न्नििज--+___ तप __+__ _+_ *+++>+ 


१ (क)जो विद्विणा गिम्मउ कत्वर्षिडु, तं णित्णे वि सो संचलिउ खेडु । 
-- मं० पु० सन्धि १, क० ६ 
( ख ) मुग्पे श्रीमदनिन्धखण्डसुकवेबबन्धुगुणेरुन्नतः । --म० पु० सन्धि ३ 
(ग ) वान्छन्नित्यमहं कुतूइलबती खण्डस्य कीर्ति: कृते: । --म० पु० स० ३९ 





२ (क) त॑ सुणेवि भणइ अहिमाणमेरु । -म० पु० १-३-१२ 
(ख) कं यास्यस्यभिमानरत्ननिलयं श्रीपुष्पदन्तं विना । -मण० पु० सं० ४५ 
(ग) णण्णद्दो मंदिरि णिवसंतु संतु, अहिमाणमेरु गुणगणमहंतु ! 

--ना० कु० १-२-२ 

१ वयसंजुत्ति उत्तमसत्ति वियलियसंकिं अहिमाणंकि । -य० चु० ४-३१-३ 

४ भो भो केसवतणुरुह णवसररुदमुद कव्वरयणरयणायर | +-म० पु० १-४-१० 

५-६ (क) त॑ णिसुणे वि भरहें बुद्ध ताव, भो कहकुलतिलय विमुक्कगाव | 

--म० पु० १-८-१ 


(सर) भग्गइ कश्राउ पुष्फयंतु सरसइणिलूउ । 
देवियदि सरूउ वण्णश कश्यणकुलतिलउ | +य० च० १-८-१५ 
७ (क) जिणचयरणकमलभत्तिछृएण, ता जंषिउ कव्यपिसक्षएण | +-म० पु० १-८८ 
(ख) बोल्लाविउ कश्कव्वपिसल्लउ, कि तुहूं सश्चउ बप्प गहिलउ । 
“-म० पु० ३८-१-५ 
(ग) णण्णस्स पत्थणाए कव्वपिसलरएण पहसियमुद्देण।. --ना० अन्तिम भ्रप 


पृष्पदन्त - श्शेरे 


है; परन्तु इसका उन्होंने स्त्रय॑ ही प्रयोग किया है। शायद अपनी महती कवित्व- 
शक्तिके कारण ही यह पद उन्होंने पसन्द किया हो । “ अभिमानमेरु ” पद उनके. 
स्रभावकों भी व्यक्त करता है।वे बड़े ही स्राभिमानी थे। महापुराणकी' 
उत्थानिकासे मालूम होता है कि जब वे खलजनोंद्वाश अवदेलित और दुर्दिनोंसेः 
पराजित द्वोकर घूमते घामते मेलपाटीके बाहर एक बगीचेमें विश्राम कर रहे थे). 
तब € अम्मइय ” और ' इन्द्र ! नामक दो पुरुषोंने आकर उनसे कहा, “ आप इस/ 
निजन वनमें क्यों पढ़े हुए हैं, पासके नगरमें क्‍यों नहीं चलते १ ”” इसके उत्तरमें 
उन्होंने कहा, “ गिरिकन्दराओंमें घास खाकर रह जाना अच्छा परन्तु दुअनोंको. 
टेढ़ी भाहें देखना अच्छा नहीं । माताकी कूँखसे जन्मते द्वी मर जाना भच्छा परन्तु 
किसी राजाके भ्रकृंचित नेत्र देखना ओर उसके कुत्चन सुनना अच्छा नहीं ।' 
क्योंकि राजलश्मी ढुरते हुए चत्रोंकी हवासे सारे गुणोंक्रों उड़ा देती है, अभिषेक्रके. 
जलसे सुजनताको धो ढालती है, विवेकद्दीन बना देती है, दपप्ते फूली रहती है 
मोहसे अधी रहती है, मारणशीला होती है, सप्तांग राज्यके बोझेसे लरी रहती है, 
पिता-पुत्र दोनोंमें रमण करती है, विषको सहोदरा और जड़-रक्त है। लोग इस 


१ ४४० “महि परिभमंतु मेलाडिणयरु । 
भवहेरियखलयणु गुणमहंतु, दियहे्िं पराइउ पुष्फयंतु । 
णंदणवणि किर वीसमश जाम, तहिं विण्णि पुरिस संपत्त ताम । 
पणवेष्पिणु तेहिं पबुत्त एव, भो खंड गलियपावावलेव | 
परिभमिरभमररवगुमगुमंति, कि. किर णिवसहि णिज्जगवर्णति । 
करिसरबहिरियदिच्वक्कवालि, पश्सरद्दि ण कि पुरवरि विसालि । 
त॑ सुणिवि भणश अद्दिमाणमेरु, वर खज्जह गिरिकंदरि कसेरु । 
णउ दुज्जनभर्द्ावंकियाईं, दीसंतु कठसभावंकियाह | 
बर णरवरु धवलच्छिहदे द्ोहु म कुच्छिदे मरठ सोणिमुहृणिग्गमे । 
खलकुच्छियपहुवय॒णईं भिउड्डियणयणई म णिहालउ सूरुग्गमे ॥ 
चमराणिलउड्भावियगुणाइ, अद्सियधोय पुयणत्तणाइ । 
अविवेयइ द्पु्तालियाई, मोइंघश मारणसीलियाइ । 
सक्तंगरज्जभरभारियाहई, पिउपुत्तरमणरसयारियाश । 
विससहजम्मश जढरत्तियाइ, कि लच्छिश विउसविरत्तियाश । 
संपश जगु नीर॒सु णिव्विसेसु, युणवंतउ जि सुरगुरुवि देसु । 
तई भम्हदद लश काणणु जि सरणु, भदिमाण सहुं बरि होठ मरणु + 
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समय ऐसे नीरस, और निर्विशेष (गुणावगुणविचाररद्वित) हो गये हैं कि 
'बृहस्पतिके समान गुणियोंका भी द्वेष करते हैं | इस लिए मेने इस वनकी शरण 
“लो है और यहीपर अभिमानके साथ मर जाना ठीक समझा है। ” पाठक देखेंगे 
कि इन पंक्तियोंमें क्रितना स्वाभिमान और राजाओं तथा दूसरे हृदयहीन लोगोंके 
'प्रति कितने ज्वालामय उद्गार भरे हैं ! 


ऐसा मालम होता है कि किसी राजाके द्वारा अवद्ेलित या उपेक्षित होकर ही 
थे घरसे चल दिये थे और श्रमण करते हुए और बड़ा रम्बा दुगम रास्ता तय 
'करके मेलपाटी पहुँचे थे। उनका स्वभाव स्वाभिमानी और कुछ उग्र तो था ही, 
-अतएव कोई आश्चये नहीं जो राजाकी जरा-सी भी टेढ़ी भोहको वे न सह सके हों 
“और इसीलिए नगरमें चलनेके आग्रह करनेपर उन दो पुरुषोंके सामने ही 
'राजाओंपर बरस पढ़े हों | अपने उग्र स्वभावके कारण ही वे इतने चिढ़ गये और 
“उन्हें इतनी वितृष्णा हो गई कि सर्वत्र दुजन ही दुजन दिखाई देने लगे, और 
“सारा संसार निष्फल, नौरस, शुष्क प्रतीत होने लगा। 


जान पड़ता है मद्दामात्य भरत मनुष्य-स्वभावके बड़े पारखी थे। उन्हेंने 
“कविवरकी प्रकृतिकों समझ लिया और अपने सद्व्यवहार, समादर और विनय- 
शीलतासे सन्तुष्ट करके उनसे वह महान काये करा लिया जो दूसरा शायद ही 
करा सकता। 


राजाके द्वारा अवहेलित और उपेक्षित होनेके कारण दूसरे लोगोंने भी शायद 
उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया होगा, इसलिए राजाओंऊ साथ साथ 
ओऔरोंसे भी वे प्रसन्न नहीं दिखलाई देते, उनको भी बुरा-मला कहते हैं; परन्तु 
भरत ओर नन्नकी लगातार प्रशंसा करते हुए भी वे नहीं थकते । 


उत्तरपुराणके अन्तमें उन्होंने अपना परिचय इस रूपमें दिया है,--“ सिद्धि- 
'बिल।सिनीक मनोहर दूत, मुग्धा देवीके शरीरसे संभूत, निधनों और धनियोंको 
एक दृष्टसिसि देखनेबाले, सारे जीवोके अकारण मित्र, शब्दमलिलसे बढ़ा हुआ 
है काव्य-स्लोत जिनका, केशव पुत्र, काइ्यपगोत्री, सरस्त्रतीविलासी, सूने पड़े 
हुए घरों और देवकुलिकाओंमें रहनेवाले, कलिके प्रबल पाप-पटलेंसे रहित, 
:बेघरबार, पुत्रकलत्रहीन, नदियों, वापिकाओं और सरोवरोंमें स्नान करनेवाले, 


१ जो जो दीसइ सो सो दुज्जगु, णिप्फड़ णीरसु ज॑ं रुक्कउ वणु । 
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पुराने वच्र और बल्कल पहिननेवाले, धूलधूमरित अंग, दुजनोंके संगसे दूर रहने- 
'बवाले, जमीनपर सोनेवाले और अपने ही हाथोंको ओढ़नेवाले, पंडित-पंडित- 
'मरणकी प्रतीक्षा करनेवाले, मान्यखट नगरमे रहनेवाले, मनमें अरहंतदेवका ध्यान 
करनेवाले, भरतमंत्रीद्वारा सम्मानित, अपने काव्यप्रबंधसे लोगोंको पुलकित 
करनेवाले और पापरूप कीचड़को जिन्होंने धो डाला है, ऐसे अभिमानमेर 
'पुष्पदन्तने, यह काव्य जिन-पदकमलोंमें हाथ जोड़े हुए भक्तिपुतेक क्रोधनसंब- 
त्सरकी असाढ़ सुदी दसवींको बनायो। ”” 


इस परिचयसे कविकी प्रकृति और उनकी निस्संगताका हमारे सामने एक 
चित्र-सा खिंच जाता है। एक बड़े भारी साम्राज्यके मह्ामंत्रीद्वारा अतिशय 
सम्मानित द्वोते हुए भी वे सर्ववा अकिवन और निर्लिप्त ही रहे जान पढ़ते हैं । 
'नाममात्रके ग़ृहस्थ होकर एक तरहसे वे मुनि ही थे । 


एक जगह वे भरत महामाह्यसे कहते हैं कि “ भें धनको तिनकेके समान 
गिनता हूँ। उसे में नहीं लेता। में तो केवल अकारण प्रेमका भूखा हूँ और 
इसीसे तुम्हारे निलयमें हूँ । मेशी कविता तो जिन-चरणोंकी भक्तिसे ही स्फुरायमान 
होती है, जीविका-निवर्हिके खयालसे नहीं? । 


३० सिद्धिविलासिणिमणहरदृ एं, मुद्धाएयीत ३ समूएं 
णिद्धणसघणलोयसमचित्तिं, सत्वजीवणिवकारणमित्त | २१ 
सदसलिलपरिवड्डियमोत्ते, केसवपुत्त कामवगोर्त । 
विमलसरासइजणियविलार्स, मुण्णमवणदेवउलणिवार्से ॥ २२ 
कलिमलपवलपइलपरिचत्ते, णिग्धरेण णिप्पुत्तकलत्त | 
णइ-वावी तलाय-सग्ह्वाण, जर-चीवर-वक्क उ-परिहाएं। ॥ २३ 
थीरें पली ध्सरियंर्भ, टृ रुयरुज्ञिय-दुज्जगर्सं्ग । 
महिसयणयर्ले करपंगुरण, मग्गियपंडियपं डियमर ण॑ || ६४ 
मण्णबटपुरवरि णिवसंते, मणे अरहंतु देउ झाय॑तें । 

मण्गणिज्ज णयणिलएं, कव्वप्रबंधजाणियजणपुलएं ॥ 
पृष्फरयंतकश्णा धुयपक्रें, जश अहिमाणमेरुणामं्के । 
कयउ कब्वु भत्तिए परमत्थं, जिएग्यपंक्रयमउल्यिहत्थं || २६ 
कोहणसंवच्छरे आसाढए, दहमड़ दियहि चदरुश्रूढए | 

२ धणु तणुसमु मज्झु ण त॑ गदहणु, णंहु णिकारिमु इच्छमि । 

देवीसुअ सुदर्णिहि तेण हुई, णिलए तुहारए अच्छमि ॥-२० उत्तर पु० 
मच्झु कश्त्तगु जिणपयभत्तिहें, पसरइ णउ णियजीवियवित्तिहँ |--उ० पु० 
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इस तरहकी निष्पृद्तामें ही स्वाभिमान टिक सकता है और ऐसे ही पुरुषको 
“ अभिमानमेर ” पद शोभा देता है। कविने एक दो जगह अपने रूपका भी 
वर्णन कर दिया है, जिससे मालूम होता है कि उनका शरौर बहुत ही दुबला 
पतला और सॉवला था । वे बिल्कुल कुरूप थे परन्तु सदा हँसते रहते थे*। 
जब बोलते थे तो उनकी सफेद दन्‍्तपंक्तिसे दिशाएँ घवल दो जाती थीं । यह 
उनकी स्पष्टवादिता और निरहंकारताका ही निदशन है, जो उन्होंने अपनेको “शुद्ध 
कुरूप,' कहनेमें भी संकोच न किया । 


पुष्पदन्तमें खामिमान और विनयशीलताका एक विचित्र सम्मेलन दीख पढ़ता 
है | एक ओर तो वे अपनेको ऐसा महान्‌ कवि बतलाते हैं जिसकौ बड़े बढ़े 
विशाल ग्रन्थोंके ज्ञाता और मुदतसे कविता करनेवाले भी बराबरी नहीं कर 
सकझते और सरस्तरतीसे कहते हैं कि देवी, अभिमानरत्ननिलय पुष्पदन्तके बिना 
तुम कहौं जाओगी--नुम्हारी क्या दशा होगी १ और दूसरी ओर कहते हैं कि में 
दशन, व्याकरण, सिद्धान्त, काव्य, अलंकार कुछ भी नहीं जानता, गर्मूक्ष हूँ । 
न मुझमें बुद्धि है, न श्रतसंग है, न किसीका बल है ६ । 


भावुक तो सभो कवि होते हैं परन्तु पुष्पदन्तमें यह भावुक्ता और भी बढ़ी 
चढ़ी थी । इस भावुकताके कारण वे स्रप्न भी देखा करते थे। भआदिपुराणके 
१ कसणसरीरें सुद्धकुरूवें मुद्धाए विगब्भसंभूवें | ११-३० पु० 
२ णण्णस्स पत्थणाए कन्वपिसलेन पदसियमुद्देण, 
णायकुमारचरित्ते रश्यं सिरिपुप्फयंतेण ॥--णायकुमार च० 
पहसियतु्दि कश्णा खंडें । --यशोधर चरित 
३ सियदंतपंतिधवलीकयासु ता जंपह वरवायाविलाधु । 
४ भाजन्म (!) कवितारसेकधिषणा सौभाग्यभाजो गिरा, 
टृइयन्ते ककयो विशाल्सकलपग्रन्थानुगा बोध्त: . 
किन्तु प्रोढ़निरूद्गूहमतिना श्रीपुष्पदंतेन भोः, 
साम्य॑ विश्रति (१) नेव जातु कविता शी त्वतः प्राकृते: ॥--६६ वीं संधि 
५ लोके दुर्जनसंकुले हृतकुले तृष्णावसे नीरसे, 
साल्कारवचोविचारचतुरे रालित्वकीलापरे | 
भद्वे देवि सरस्वति प्रियतमे काले कलो साम्प्रतं, 
के यास्यस्यभिमानरत्ननिरयं ओपुष्पदन्त विना।. --८० वीं संधि 
& णहु महु बुद्धिपरिग्गहु णहु सुबसंगहु णड कासुबि केरउ बल |--3० पु० 


उप्पदन्त श्श्५ 





समाप्त हो जाने पर किसी कारण उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, के 
निर्विष्णसे हो रहे थे कि एक दिन उन्हें स्वप्रमें सरस्वती देवीने दशेन दिया और 
कहा कि “ जन्ममरण-रोगके नाश करनेवाले अरदहत भगवानकों, जो पुण्य-बृक्षको 
सींचनेके लिए मेघतुल्य हैं, नमस्कार करो |” यह सुनते ही कविराज जाग उठे 
और यहाँ वहां देखते हैं तो कहीं कोई नहीं है, थे अपने घरमें ही हैं। उन्हें 
बढ़ा विस्मय हुआ' | इसके बाद भरतमंत्रीने आकर उन्हें समझाया और तब वे 
उत्तरपुराणकी रचनामें प्रवृत्त हुए । 

उस समयके प्रन्थकर्ता चाहे वे किसी भी भाषाके हों, संस्कृतज्ञ तो होते ही 
थे। यद्यपि अभी तक पुष्पदन्तका कोई कोई स्वतन्त्र संस्कृत ग्रन्थ उपलब्ध नहीं 
हुआ है, फिर भी वे संस्कृतमें अच्छी रचना कर सकते थे। इसके प्रमाणर्वरूप 
उनके वे संस्कृत पद्म पेश किये जा सकते हैं जो उन्होंने महापुराण और यशोधर-- 
चरितमें भरत और नक्नको प्रशंसामें लिखे हैं । 


ग्रन्थ-रचना 


महाकवि पुष्पदन्तके अब तक तीन ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं और सौभाग्यकी 
बात है कि वे तीनों ह्टी आधुनिक पद्धतिसे सुसम्पादित होकर प्रकाशित हो चुके हैं । 


१ लिखसट्टिमहापुरिसगुणारंकार ( भ्रिषष्टिमहापुरुषगुणालंकार ) या 
महापुराण । यह आदिपुराण और उत्तरपुराण इन दो खण्डोंमें विभक्त है। ये 
दोनों अलग अलग भी मिलते हैं । इनमें श्रेसठ शलाका पुरुषोंके चरित हैं।' 
पहलेमें प्रथभ तीथकर ऋषभदेवका और दूसरेमें शेष तेईस तीथकरोंका भौर उनके. 
समयके अन्य महापुरुषोंका । उत्तरपुराणमें पद्मपुराण ( रामायण ) भर हरिवंश 
पुराणे ( प्रहामारत ) भी शामिल हैं और ये भी कीं कहीं प्रथक्‌ रूपमें मिलते हैं + 


१ मणि जाएण कि पि अमणोज्जें, कश्वयदियहें केण वि कज्जें । 
णिव्विण्णए थिउ जाम महाकह, ता सिवर्णतरि पत्त सरासइ । 
भणह भडारी सुहयरुओहं, पणमइ अरुदं सुहयरुमेहं । 
इ्य णिम्तुणेवि विउद्धउकश्वरु, सयलकलायरु णे छणससहरु । 
दिसउ णिहालइ कि पि ण पेच्छह, जा विम्हियमह णियघरिं अच्छह । 
--महापुराण ३८-१२ 
२ केवल इरिवंशपुराणको जर्मनीके एक विद्वान्‌ ' आह्सडर्फ ” ने जमैन भाषामें सम्पादितः 
करके प्रकाशित किया है । 


२३६ जेन साहित्य ओर इतिहास 





शआदिपुराणमें ८० और उत्तरपुराणमें ४२ सन्धियाँ हैँं। दोनोंका 'होकपरिमाण 
लगभग बीस हजार है। इसकी रचनामें कविक्रो लगभग छद्द वर्ष लगे थे । 


यह एक महान्‌ ग्रन्थ है और जमा कि कविने स्त्रय॑ कद्दा है, इसमें सब कुछ 
है और जो इसमें नहीं है वह कहीं नहीं है* । 

महामात्य भरतकी प्रेरणा और प्रार्थनासे यह बनाया गया, इसलिए कविने 
'इसकी प्रत्येक सन्धिके अंतमें इसे ' महाभव्वभरताणुमण्णिए” ( महाभव्यभरतानु- 
'मानिते ) विशेषण दिया है और इसकी अधिकांश सन्धियोंमें प्रारम्भमें भरतका 
विविध-गुणकौतन किया है । 


जैनपुस्तकभण्डारोंमें इस ग्रन्थकी अनेकानेक प्रतियोँ मिलती हैं। इसपर अनेक 
टिप्पण-प्रन्थ भी लिखे गये हैं, जिनमेंपते प्रभाचंद्र और श्रीचंद्र मुनिके दो टिप्पण 
उपलब्ध हैं । श्रीचंद्रने अपने टिप्पणमें छिखा है--' मूलटिप्पणिकां चालोक्य- 
कृतम्िद समुच्चयटिप्पण । ” इससे मालूम होता है कि इस ग्रन्थयर स्वयं ग्रन्थ- 
कर्ताकी लिखी हुई मूल टिप्पणिका भी थी, जिसका उपयोग अश्रीचन्द्रने किया है । 
जान पढ़ता है कि यह ग्रन्थ बहुत लोकप्रिय और प्रसिद्ध रहा है । 

महापुराणकी श्रथम सन्धिके छठे कड़वकर्मे जो ' वीरभदरवणरिंदु ” शब्द आया 
है, उसपर प्रभाचंद्रकृत टिप्पण है--““ वीरभेरवः अन्यः कश्चिद्दुष्टः महाराजो 
बतते, कथा-मकरन्दनायकों वा कश्चिद्राजास्ति ।”” इससे अनुमान होता है कि 
+ क्था-मकरन्द ” नामका भी कोई प्रन्थ पुष्पदन्तने बनाया होगा जिससे इस 
राजाकों अपनी श्रीविशेषसे सुरेन्द्रको जीतनेवाला और पत्रेतके समान धीर बतलाया 
है । भरत-मंत्रीने इसीको लक्ष्य करके कहा था कि तुमने इस राजाकी प्रशंसा करके 





? अन्न प्राकृतलक्षणानि सका नीति: स्थितिच्छन्द्सा- 
मर्थाल्कतयों रसाश्व विविधास्तकाथनिर्णतियः । 
किश्ञान्यद्दिहास्ति जनचरिते नान्यत्र तद्दिग्ते । 
द्वावेतो भरतेशपुष्पदशनो सिद्ध ययोरीदृशम्‌। 

२ ये गुणकीर्तनके सम्पूर्ण पद्च महापुराणके प्रथम खण्डकी प्रस्तावनामें और जनसाहित्य- 
संशोधक खण्ड २ अंक १ के मेरे लेखमें प्रकाशित हो चुके हैं । 

३ प्रभाउन्द्कत टिप्पण परमार राजा जयसिंहदेवके राज्यकालमें और श्रीचन्द्रका भोज- 
देव के राज्यकालम लिखा गया है । देखो, आगेके पृष्ठोंमें ' श्रीचन्द्र और प्रभाचन्द्र ! 
शीर्षक लेख | 


धुष्पदन्त २३७ 
जो मिथ्यात्ममाव उत्पन्न किया है, उसका प्रायश्चित्त करनेके लिए महापुराणकी 
रचना करो। यह बहुत करके अपंश्रंश भाषाका ही काव्य-प्रंथ होगा और महा- 
पुराणसे पहलेका होगा । 


२ णायकुमारचरिड ( नागकुमारचरित )। यह एक खंडकाव्य है। इसमें 
९ सन्धियाँ है और यद्द णण्णणामंक्रिय (नन्नमांकित) है। इसमें पंचमीके 
उपवासका फल बतलानेवाला नागकुमारका चरित है। 


यह मान्यखेटमें नज्नके मन्दिर ( महल ) में रहते हुए बनाया गया है । 
प्रारंभमें कहा गया है कि मद्दोदधिके गुणवर्म और शोभन नामक दो शिष्योंने 
प्राथना की कि आप पंचमी-फलकी रचना कीजिए, महामात्य नन्नने भी उसे 
सुननेकी इच्छा प्रकट की और फिर नाइछ ओर शीलभटने भी आग्रह किवा । 


३ जसहरचरिड ( यशोधरचरित ) । यह भी एक सुन्दर खंडकाव्य है ओर 
इसमें ' यशोधर ” नामक पुराण-पुरुषका चरित वर्णित है। इसमें चार सन्धिया 
हैं। यह कथानक जैनसम्प्रदायमें इतना प्रिय रहा है कि सोमदेव, वादिराज, 
बासवसेन, सोमकीर्ति, हरिभद्र, क्षमाकल्याण आदि अनेक दिगम्बर-शवेताम्बर 
लेखकोंने इसे अपने अपने ढंगसे प्राकृत और संस्क्ृतमें लिखा है । 


यह ग्रन्थ भी भरतके पुत्र ओर वह्भनरेन््रके गृहमत्रीके लिए उन्हींके 
महलमें रहते हुए लिखा गया था, इसलिए कविने इसके लिए प्रत्येक सन्धिके 
अन्तमें “ णण्णकण्णाभरण ( नन्नके कार्नोंक़ा गहना ) विशेषण दिया है। इसकी 
दूसरी, तीसरी और चौथी सन्धिके प्रारम्भमें नन्नके गुणकीतेन करनेवाले तीन 
संस्कृत पद्य हैं । इस ग्रन्थकी कुछ प्रतियोंमें गन्धरव कविके बनाये हुए कुछ क्षेपक 
भी शामिल हो गये हैं जिनकी चर्चा आगे की गई है। इसकी कई सटिप्पण 
प्रतियाँ भी मिलती हैं। बम्बईके ऐलक पन्नालाल सरसख्रती-भवनमें ( ८०४ क ) 
एक प्रति एसी है जिसमें प्रन्थकी प्रत्येक पंक्तिकी संरक्षतच्छ/या दी हुई है जो 
बहुत ह्वी उपयोगी है। 











नितिन तल कककननननननननी-कनन>-बनकनन»क न ओम-ममम»»-नकभ 


१ कॉंडिण्णगोत्तनहदिणयरासु, वल्लद्ृणरिंद्घरमहयरासु । 
णण्णहो मंदिरि णिवसंतु संतु, अहिमाणमेरु कई पुप्फयतु । 
--नागकुमारचरित १-२-२ 

२ देखो कारंजा-सीरीजका यशोधरचरित १०, २४, ४७ और ७५। 


२३८ जेन साहित्य और इतिहास 


उपलब्ध प्रन्थोंमें महापुराण उनकी पहली रचना है और यशोधरचरित सबसे 
'पछली रचन ।। इसकी अन्तिम प्रशस्ति उस समय लिखी गई है जब युद्ध और 
छूटके कारण मान्यखेटकी दुईशा हो गई थी, वहाँ दुष्काल पड़ा हुआ था, लोग 
भू्खों मर रहे थे, जगह जगह नर-कंकाल पढ़े हुए थे। नागकुमारचरित इससे 
पहले बन चुका होगा। क्योंकि उसमें स्पष्ट रूपसे मान्यखेटको “ श्रीकृष्णराजकी 
-तलवारसे दुगम ” बतलाया है। अर्थात्‌ उस समय कृष्ण तृतीय जीवित थे। परन्तु 
यशोधरचरितमें नज्नको केवल “ वह्लभनरेन्द्रगहमहत्तर ' विशेषण दिया है और 
वह़्भनरेन्द्र राष्ट्रकूटोंकी सामान्य पदवी थी । वह खोट्टिगदेवके लिए भी प्रयुक्त हो 
सकती है और उनके उत्तराधिकारी ककके लिए भी | महापुराण श० सं० ८८७ 
में पूण हुआ था और मान्यखेटकी छूट ८९४ के लगभग हुई। इस लिए इन 
सात बरसोंके बीच कविके द्वारा इन दो छोटे छोटे उपलब्ध ग्रन्थोंके सिवाय और 
भी प्रन्थोंके रचे जानेकी सम्भावना है। जल्हणकी सूक्तिमुक्तावलीमें “ आन्धीप्रेम- 
निबन्धनेकनिपुण: लाटी विदग्धप्रिय: ? आदि शछोक “ पुष्पदन्त ” के नामसे 
दिया है । 


आचाये हेमचन्द्रने अपनी 'देसीनाममाला” की स्वोपज्ञ वृत्तिम किसी 
“ अभिमानचिह् ” नामक ग्रन्थकर्ताके सूत्र और स्वविवृत्तिके पद्म उद्घृत किये 
हैं।। अभिमानमेर और अभिमानचिह्न एक हो सकते हैं। और यशोधरचरितके 
अन्तमें एक जगह पुष्पदन्तने अपनेकोी अहिमाणकि (अभिमानांकेन) या अभिमान- 
चिह्न लिखा भी है' । परन्तु उद्योतनस्‌रिने कुबलयमालाम अभिमानांक, साहसांक 
और पराक्रमाँक नामक जिन पूवेत्र्ती कवियोंक्रा उल्लेख किया है उनमेंके अभि- 
मानांकते ही हेमचन्द्रका अभिप्राय हो सकता है । कुवलयमाला श० से० ७०० 
की रचना है । 


कविके आश्रयदाता 


महामात्य भरत | पुष्पदन्तने दो आश्रयदाताओंका उल्लेख किया है, एक 
भरतका और दूमरे नन्नका। ये दोनों पिता-पुत्र थे और महाराजाघिराज क्ृष्ण- 
राज ( तृतीय ) के महामात्य । नन्न शायद अपने पिताकी मृत्युके बाद महामात्य 


१ देखो, देसीनाममाला १-१४४, ६-९३, ७-१, ८-१२, १७। 
३ देखो यशोधरचरित, ए० १००, पंक्ति ३ | 


'सुष्पदस्त २३९ 
हुए होंगे। यद्यपि उस कालमें योग्यतापर कम ध्यान नहीं दिया जाता था, फिर 
भी बड़े बढ़े राजपद प्रायः वंशानुगत होते थे । 


भरतके पितामहका नाम अण्णय्य, पिताका एयण और माताका श्रीदेवी था | 
वे कोण्डिन्य गोन्रके ब्राह्मण थे। कहीं कहीं इन्हें भरत भट्ट भी लिखा है। भरतकी 
पत्नीका नाम कुन्दव्वा था जिसके गभसे नज्न उत्पन्न हुए थे । 


भरत महामात्य-वंशमें ही उत्पन्न हुए थे परन्तु सन्‍्तान-कमसे चली आई हुई यह 
लक्ष्मी ( महामात्यपद ) कुछ समयसे उनके कुलसे चली गई थी जिसे उन्होंने बड़ी 
भारी आपत्तिके दिनोंमें अपनी तेजस्विता ओर प्रभुकी संवासे फिर प्राप्त कर लिया थी । 


भरत जैनधमके अनुयायी थे। उन्हें अनवरत-रचित-जिननाथ-भक्ति और जिन- 
वर-समय-प्रासादस्तम्भ लिखा गया है । 


एक जगह पृष्यदन्तने लिखा है कि वे वह्ठभराजके कटकके नायक अर्थात्‌ 
सेनापति थे । इसके सिवाय वे राज़ाके दानमंत्री भी थे । इतिहासमें क्ृष्ण 
तृतीयके एक मंत्री नारायणका नाम तो मिलता है , जो कि बहुत ही विद्वान्‌ 
और राजनीतिज्ञ था परन्तु भरत महाम्रात्यका कहीं उल्लेख नहीं । 


१ महमत्तव॑संघयवद गददीरु ( महामात्यवंदाध्वजपट गभीर ) | 
२ तीव्रापद्विवसेषु बन्धुरहितेनेकेन तेजवना, 
सन्तानक्रमतों गताउपि हि रमा:क्ृष्टा प्रभो: सेवया । 
यस्या चारपद वदन्ति कवयः सोजन्यसत्यास्पद, 
सो5य श्रीभरतों जयत्यनुपमः काले कली साम्प्रतम्‌ ॥--म० पृ० १५ वीं सन्धि 
३ सोय॑ श्री भमरतः कलबूरहित: कान्तः सृबृत्तः शुत्रिः, 
सज्ज्यांतिमणिराकरों प्लुत इवानर्ध्यों गुणभसिते । 
वंशों येन पविश्रतामिह महामात्याहयः प्राप्तवान्‌ , 
श्रीमद्लभराजशतक्तिकटके यश्वामवन्नायक: । 
है हं हो भद्र प्रवण्डावनिषतिभवने त्यागसंख्यानकर्त्ता, 
को5य द्यामः प्रधानः प्रवरकरिकराकारबाहुः प्रसन्न: | 
धन्य: प्रालेयपिण्डोपमधवलयशो धौतधात्रीतलान्त- 
ख्यातो बन्धु: कबीनां भरत इति कथं पान्थ जानासि नो त्वम्‌ ॥ 


«५ सालौटगीका शिलालेख, इं० ए० जिल्द ४, ए० ६० । 
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पुष्पदन्तने अपने महापुराणमें भरतका बहुत कुछ परिचय दिया है। उसके. 
सिवाय उन्होंने उसकी अधिकांश सन्धियोंके प्रारम्भमें कुछ प्रशस्तिप्य पीछेपे भी 
जोड़े हैं जिनकी संख्या ४८ है । उनमेंसे छह (५, ६, १६, ३०, ३५, ४८ » 
तो छुद्ध प्राकृतके हैं और शेष संस्कृतके । इनमेंसे ४२ पद्मोंमिं भरतका जो गुण- 
कीतेन किया गया है, उससे भी उनके जीवनपर विस्तृत प्रक्राश पड़ता है। उक्त 
सारा गुणानुवाद हो सकता है कि कवि वपृ्ण होनेके कारण अतिशयोक्तिमय हो, 
परन्तु कविके स्वभावको देखते हुए उसमें सचाई भी कम नहीं होगी । 


वे सारी कलाओं और विद्याओंमें कुशल थे, प्राकृव कवियोंकी रचनाओंपर 
मुग्ध थे, उन्होंने सरस्वती-सुरभिका दूध पिया था। लक्ष्मी उन्हें चाहती थी। वे 
सत्यप्रतिज्ञ ओर निमत्सर थे। युद्धोंका बोझ ढोते ढोते उनके कन्धे घिस गये 
थे, अर्थात्‌ उन्होंने अनेक लडढ़ाइयाँ लड़ी थीं। 


बहुत ही मनोहर, कवियोंके लिए कामधेनु, दीन-दुखियोंकी आशा पूरी करने- 
वाले, चारों ओर प्रसिद्ध, परल्लरीपराढ्मुख, सच्रित्र, उन्नतमति और सुजनोंके 
उद्धारक थे । 
उनका रंग साँवला था, हाथीकी सूडके समान उनकी भुजायें थीं, भद्भ 
सुढौल थे, नेत्र सुन्दर थे और वे सदा प्रन्नमुख रहते थे । 
भरत बहुत द्वी उदार और दानी थे । कविके शब्दोंमें बलि, जीमूत, दधीचि 
आदिके स्वगंगत हो जानेसे त्याग गुण अगत्या भरत मंत्रीमें ही आकर बस 
गया था । ़्् 
१ बम्बईके सरस्वती-भवनमें महापुराणक्री जो बहुत ही भशुद्ध प्रति है उसकी ४२ वीं 
सन्पिके बाद एक “ हरति मनसो मोहं ” आदि अशुद्ध पद्च अधिक दिया हुआ है। जान 
पड़ता है अन्य प्रतियोंमें शायद इस तरहके और भी कुछ पद्च होंगे । 
पी णीसेसकलाविण्णाणकुसल | 
पाययकश्कव्वरसावलुदूधु, संपीयसरासश्सुरहिदुदूधु ॥ 
कमलच्छु अमच्छरु सच्चत्धु, रणभरधुरधरणुम्घुद्ठु खंधु । 
३ सविलासविलासिणिहियहथेणु, सुपसिद्धमहाकश्कामघेणु । 
काणीणदीणपरिपूरिया ु, जसपसरपसाहियदसदिसासु ॥ 
बररमणिपरम्मुदु सुद्धसील, उण्णयमइ सुयणुद्धरणलील । 
हु श्यामरुचिनयनसुभगं लावण्यप्रायमब्मादाय । 
भरतच्छलेन सम्प्रति कामः कामाकृतिमु पेत: ॥ 


तुष्पदन्त २8३ 


एक सूक्तिमें कद्दा है कि भरतके न तो गुणोंढी गिनती थी और न उनके शत्रुओंकी  । 

बावड़ी, कुए, तालाब, और जैनवसति या मन्दिर छोड़कर सुबुद्धि भरतने संसार- 
समुद्रको पार करनेके लिए यह नोकाके तुल्य मद्दापुराण बनवाया, सो इससे किसका 
हृदय उनकी वन्दना नहीं करना चाहता १ 

पुष्पदन्तकी मित्रता होनेसे भरतका महल विद्याविनोदका स्थान बन गया | 
वहाँ पाठक निरन्तर पढ़ते थे, गायक गाते थे ओर लेखक सुन्दर काव्य 
लिखते थे । 





गृह-मन्त्री नन्न 
ये भरतके पुत्र थे। नज्नको महामात्य नहीं किन्तु वह्लभनरेन्द्रका ग्रहमन्त्री 
लिखा है। उनके विषयमें कविने थोड़ा ही लिखा है परन्तु जो कुछ लिखा है, 
उससे माल्म होता है कि वे भी उनका अपने पिताके समान आदर करते थे, 
तथा अपने ही महलमे रखते थे । 
नागकुमारचरितकी प्रशरस्तिके अनुसार वे प्रकृतिसे सौम्य थे, उनकी कीर्ति 


2 घनधवलताश्रयाणामचलस्थितिकारिणां मुहुअ्रमताम्‌ । 
गणनेव नास्ति लोके भरतगुणानाममरीणां च ॥ 
२ वापीकूपतडागजे नवसती र्त्यक्त्वेह यत्कारितं, 


भव्यश्री भरतेन सुन्दरधिया जैने पुराण महत्‌ । 
तत्कृत्वा प्रवमुत्तमं रविक्ृति: (१?) संसारवार्थ: सुख, 
को उन्यत्‌ स्लसहसो (१) स्ति, कस्य हृदय त॑ वन्दितुं नेहते ॥ 
३ इह पठितमुदारं वाचकैगीयमानं इह लिखितमजसन लेखकेश्वारुकाव्य । 
गतिवति कविमित्रे मित्रतां पुष्पदन्ते भरत तव गृहेस्मिन्भाति विद्याविनोदः । 
४ सुहतुंगभवणवावारभारणिव्वहणवीरघवलस्स | 
कोंडिलछगोत्तगहससहरस्स पयईए सोमस्स ॥ १ 
कुंदव्वागब्भसमुब्भवस्स सिरिभरहभद्ठतणयस्य । 
जसपसरभरियभुवणोयरस्स जिणचरणकमलमसलस्स ॥ २ 
अणवरयरइयवरजिणदरस्स जिणमवणपूयणिरयस्स ॥ 
जिणसासणायमुद्धारणस्स मुणिदिण्णदाणस्स ॥ ३ 
कलिमलकलंकपरिवज्जियस्स, जियदुविहवश्रिणियरस्स !। 
कारुण्णकंदणवजलहरस्स, दीगजणसरणस्स ॥ ४ ॥ 
णिवलच्छीकीलासरबरस्स वाण्सरिणिवासस्स । 
णिस्सेसविउसविज्जाविणोयणिरयरस सरुद्धहियरस ॥ ५ ॥ 


१६ 
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सारे लोकमें फेली हुईं थी, उन्होंने जिनमन्दिर बनवाये थे, वे जिनचरणोंके भ्रमर 
थे और जिनपूजामें निरत रहते थे, जिनशासनके उद्धारक थे, मुनिर्योको दान देते 
थे, पापरहित थे, बाहरी और भीतरी शत्रुओंको जीतनेवाले थे, दयावान्‌ , दीनोंके 
शरण, राजलक्ष्मीके क्रीड्सरोवर, सरस्वतीके निवास, तमाम विद्वानोंके साथ 
विद्या-विनोदर्में निरत और शुद्धहृदय थे । 


एक प्रशस्तिपग्में पुष्पदन्तने नन्नको उनके पुत्रों सहित प्रसन्न रहनेका आशीर्वाद 
दिया है' अर्थात्‌ उनके अनेक पुत्र थे। पर उनके नामोंका उल्लेख नही है । 


कृष्णराज (तृतीय ) के तो वे ग्हमंत्री थे ही परन्तु उनकी मत्युके बाद 
खोट्टियदेवके और शायद उनके उत्तराधिकारी कके (द्वितीय ) के भी वे मंत्री रहे 
होंगे । क्योंकि यशोधरचरितके अन्तमें कविने. लिखा है कि जिस नन्नने बड़े भारी 
दुष्कालके समय--जब कि सारा जनपद नीरस हो गया था, दुस्सह दुःख व्याप्त 
हो रहा था, जगह-जगह मनुष्योंकी खोपड़ियोँ और कंकाल फेले पड़े थे, सत्र 
रंक दी रंक दिखलाई पड़ते थे-सरस भोजन, सुन्दर वद्ध और ताम्बूलादिसे 
मेरी खातिर की, वह चिरायु हो । निए्चय ही मान्यखेटकी छूट और बरबादीके 
बादकी दुदेशाका यह चित्र है और तब खोट्टिगदेवकी मृत्यु हो चुकी थी । 


कुछ परिचित जन 


पुष्पदन्तने अपने प्रन्थोंमें भरत और नज्नके सिवाय कुछ और लोगोंका भी 
उल्लेख किया है। मेलपाटीमें पहुँचनेपर सबसे पहले उन्हें दो पुरुष मिले जिनके 
नाम अम्मइय और इन्द्रराय थे। ये वहाँके नागरिक थे और इन्हींने भरतमंत्रीकी 
प्रशंसा करके उनके यहाँ नगरमें चलनेका आग्रह किया । उत्तरपुराणके अन्‍न्तमें 
सबकी शान्ति-कामना करते हुए उन्होंने सन्त, देवकू, भोगढ़, सोहण, गुणवमे, 
दंगइय और संतइयका उल्लेख किया है। इनमेंसे सन्‍्तकों बहुगुणी, दयावान्‌ और 
भाग्यवान्‌ बतलाया है । देवक्ल संतका पुत्र था जिसने महापुराणका सारी प्रथिवीमें 
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१ स श्रीमान्निह भूतले सह सुतनन्नाभिषों नन्द्रतात्‌ | 
* जणवयनीरसि, दुरियमलीमसि, कइणिंदायरिं, दुसंहे दुहयरि 
पडियकवालइ, णरकंकालइ, बहुरंकालइ अहदुक्कालइ । 
पवरागार्रि सरसाहारिं सण्हि चेलि, वरतंबोलि, 
महु उवयारिउ पुणिण पेरिउ गुणभत्तिछउ, णण्णु महलउ । होठ चिराउस... 


धुष्पदन्त शढरे 


प्रसार किया | भोगछ़को चतुरविधदानदाता, भरतका परम मित्र, अनुपमचरित्र और 
विस्तृतमशवाला बतलाया है। शोभन और गुणवमंकों निरन्तर जिनधर्मका 
पालनेबाला कहा है। नागकुपार चरितके अनुमार ये महोदधिके शिष्य थे । इन्होंने 
नागकुमारचरितकी रचना करनेकी प्रेरणा की थी। दंगइय और संतइयकी भी 
शान्ति-कामना की है। नागकुमार चरितमें दंगइयको आशीर्वाद दिया है कि उसका 
रतनत्रय विशद्ध हो । नाइछ और सीलइयका भी उल्लेख है। इन्होंने भी नाग- 
कुमारचरित रचनेका आग्रह किया था 


समकालीन राजा 


महापुराणकी उत्थानिकामें कहा है कि इस समय “ तुडियगु महानुभाव ” राज्य 
कर रहे हैं। इस “तुडिगु” शब्दपर “कृष्णराज: ” टिप्पण दिया हुआ है। 
क्ृष्णराज दक्षिणके सुप्रसिद्ध राष्ट्रकूववंशमें हुए हैं और अपने समयक महान 
सम्नाट्‌ थे । ' तुडिगु ' उनका धरू प्राकृत नाम था। इस तरहके प्ररू नाम 
राष्ट्कूट और चालक्य वंशके प्रायः सभी राजाओंके मिलते हैं* । 


वहलनरेन्द्र, वढ्ठभराय, शुभतुंगदेव और कण्हराय नामसे भी कविने उनक्रा 
उल्लेख किया हे । 

अमोघवष तृतीय या बहिंगके तीन पुत्र थे --तुडिगु या कृष्ण ततीय, जगत्तुग 
और खोट्रिंगदेव । कृष्ण सबसे बड़े थे जो अपने प्रिताकें बाद गद्दीपर बेठे और 
चूँकि दूसरे जगत्तुग उनसे छोटे थे तथा उनके राज्यकालमें ही स्व्रगंगत हो गये 
थे, इस लिए तीसरे पुत्र खोट्टिगदेव गद्दीपर बंठे । क्ृष्णके पुत्रका इस बीच देहान्त 
हो गया था और पौत्र भी छोटा था, इसलिए खोट्टिगंदेवको अधिकार मिला | 


कृष्ण त॒तीय राष्टकूट वंशके सबसे अधिक प्रतापी और सावेभौम राजा थे। 
इनके पूर्वजोंका साम्राज्य उत्तरमें नमंदा नदीसे लेकर दक्षिणमें मंसूर तक फैला 
हुआ था जिसमें सारा गुजरात, मराठी म० प्र० और निजाम राज्य शामिल 


......०....० ५५ *ननपना या ललित ५ त+ 3ज+लत++-++न++ 33++++++सलतल---343७५++3++>न तन +3-++34.-+++«--++-+++>+मन+नन4> 3 नननननननन+ ५ न ननानीनानानानन नम ५ +>-++म3०- ५. 





१ जैसे गोज्जिग, बद्धिंग, तुडिग, पुट्टिंग, खोद्टिंग आदि । 

२ वल्लभराय पदवी पहले दक्षिणके चौडक्य राजाओंकी थी, पीछे जब उनका राज्य राष्ट- 
कूटोंने जीत लिया तब इस वंशके राजा भी इसका उपयोग करने लगे । अरब लेखकों ने 
मानकिरके बल्हरा नामक बलाढ्य राजाओंका जो उल्लेख किया है वह मान्यखेटके ' वलभ- 
राज ” पद धारण करनेवाले इन्हीं राजाओंको ही लक्ष्य करके किया है । 


२४७ ज्ञेन साहित्य और इतिहास 


था । मालवा और बुन्देलखण्ड भो उनके प्रभावक्षेत्रमें थे। इस विस्तृत साम्राज्यको 
कृष्ण तृतीयने और भी बढ़ाया और दक्षिणक्रा सारा अन्तरीप भी अपने अधि- 
कारमें कर लिया । कहाड़के ताम्नपत्रोंके' अनुसार उन्होंने पाण्डय और केरलको 
हराया, सिंहलूसे कर वसूल किया और रामेश्वरमें अपनी कीर्तिबल्लरीको लगाया ॥ 
ये ताम्रपत्र मई सन्‌ ९९९ (श० से० ८८१) के हैं और उस समय लिखे गये 
हैं जब कृष्णराज अपने मेलपाटीके सेना-शिविरमें ठहरे हुए थे और अपना जीता 
हुआ राज्य और घन-रत्न अपने मामन्तों और अनुगतोंको उदारतापूवेक बाँट रहे 
थे* | इनके दो ही महिने बाद लिखी हुई श्रीसोमदेवसूरिको यशस्तिलक-प्रशस्तिसे 
भी इसकी पुष्टि होती है । इस प्रशस्तिमें उन्हें पाण्ड्य, सिंहल, चोल, चेर आदि 
देशोंको जीतनेवाला लिखा है । 


देवलीके शिलालेखसे माल्म होता है कि उसने कांचीके राजा दन्तिगकों 
और वप्पुकको मारा, पह्ब-नरेश अन्तिगकों हराया, गुजरोंके आक्रमणसे मध्य 
भारतके कलचुरियोंकी रक्षा की और अन्य शत्रुओंपर विजय प्राप्त की । हिमालयसे 
लेकर लंका और पूर्वसे लेकर पश्चिम समुद्र तकके राजा उसकी आज्ञा मानते थे । 
उसका साम्राज्य गंगाकी सीमाको भी पार कर गया था । 


चोलदेशका राजा परान्तक बहुत महत्त्वाकाक्षी था। उसके कन्याकुमारीमें मिले 
हुए शिलालेखमें लिखा है कि उसने कृष्ण तृतीयकों हराकर वीर चोलकी पदवी 
धारण की । किस जगह हराया और कहों हराया, यह कुछ नहीं लिखा । बल्कि 
इसके विरुद्ध ऐसे अनेक प्रमाण मिले हैं जिनसे सिद्ध होता है कि ६० स० ९४४ 
(श० ८६६ ) से लेकर कृष्णके राज्य-कालके अन्त तक चोलमण्डल क्ृष्णके ही 
अधिका रमें रहा । तब उक्त लेखमें इतनी ही सचाई हो सकती है कि सन्‌ ९४४ के 
आसपास वीरचोलको राष्ट्रकूटोंके साथकी लड़ाईमें थोड़ी-सी अल्पकालिक सफलता 
मिली होगी | 


१ एपिग्राफिया इंडिका जिल्‍्द ४ पृ० २७८ | 

२ वंदीणदिण्णघण-कणयपयरु महिपरिभमंतु मेलाडिणयरु । 

३2 “ पाण्ड्यसिहल-चोल-चेरमप्रभृतीन्महीपतीन्प्रसाध्य ...”” | 

४ जनेल बाम्बे ब्रांच रा० ए० सो० जिल्द १८, एृ० २३५ और लिस्ट आफ इन्स्क्रष्शन्स 
सी० पी० एण्ड बरार, ए० ८१ । 

५ त्रावणकोर आर्कि० सीरीज जि० ३, पृ० १४३, श्लोक ४८ । 


पुष्पदन्त | २७५ 





दक्षिण अर्काट जिलेके सिद्धलिंगमादम स्थानके शिलालेखमें' जो कृष्ण तृतीयके 
पांचवें राज्य-वर्षका है उसके द्वारा कांची और तंजोरके जीतनेका उल्लेख है और 
उत्तरी अर्काटके शोलापुरम स्थानके ई० सं० ९१४९-५० (श० सं० ८७१ ) का 
शिलालेखमें लिखा है कि उस साल उसने राजादित्यक्रो मारकर तोडयि-मंडल य 
चोलमण्डलमें प्रवेश किया । यह राजादित्य परान्तक या वीरचोलका पुत्र था और 
चोल-सेनाका सेनापति था। कृष्ण तृतीयके बहनोई और सेनापति भूतुगने इसे 
इसके हाथीके हौदेपर आक्रमण करके मारा था और इसके उपलक्षमें उसे वनवासी 
प्रदेश उपद्वार मिला था । 


३० सन्‌ ९१५ ( शक सं० ८१७ ) में राष्ट्रकूट इन्द्र ( तृतीय )ने परमार- 
राजा उपेन्द्र ( कृष्ण ) को जीता था और तबसे क्रष्ण तृतीय तक परमार राजे 
राष्ट्कूटोंके मांडलिक थे। उस समय गुजरात भी परमारोंके अधीन था । 


परमारोंमें सीयक या श्रीहृर्ष राजा बहुत पराक्रमी था। जान पढ़ता है इसने 
कृष्ण तृतीयके आधिपत्यके विरुद्ध सिर उठाया होगा और इसी कारण क्ृष्णको उस- 
पर चढ़ाई करनी पड़ी होगी और उसे जीता होगा । इस अनुमानकी पुष्टि श्रवण- 
बेल्गोलके मारसिंहके शिलालेखसे होती है जिसमें लिखा है कि उसने कृष्ण तृती- 
यके लिए उत्तरीय प्रान्त जीते और बदलेमें उसे " गुजर-राज ? का खिताब मिला। 
इसी तरह होलकेरीके ई० स० ९६७ और ९६८ के शिलालेखोंमें मारसिंहके 
दो सेनापतियोंको * उजयनी-भुजंग ” पदको घारण करनेवाला बतलाया है। ये 
गुजर-राज और उजयिनी-भजंग पद स्पष्ट ही क्रृष्णद्वारा सीयकके गुजरात और 
मालवेके जीते जानेका संकेत करते हैं । 
सीयक उस समय तो दब गया, परन्तु ज्यों ही पराक्रमी कृष्णकी मृत्यु हुईं कि 
उसने पूरी तेयारीके साथ मान्यखेटको वुरी तरह लूटा और बरबाद किया । 


पाइय-लच्छी नाममालाके कर्त्ता धनपालके कथनानुसार यद्द छूट वि० सं० 











१ मद्रास एयिग्राफिकल कलेक्शन १९०९ नं० ३७० | 

२ ए० इंण्जि० ५, पृ० १९७० | ४ ए० इ० जि० १०, ए०८३ | 
३ आर्किलाजिकल सर्वे आफ साउथ इंडिया जि० ४, पृ० २०१। 
४ ए० इं० जि० ५, पृ० १७९ | 

«५ ए० इईं० जि० ११, नं० २३-३३ । 


२४६ जन साहित्य और इतिहास 





१०२९ ( श० सं० ८९४ ) में हुई और शायद इसी लड़ाईमें खोट्टिगदेव मारा 
गया । क्योंकि इसी साल उत्कीर्ण किया हुआ खरडाका शिलालेख खो ट्विगदेवके 
उत्तराधिकारी कक (द्वितीय ) का है । 


कृष्ण तृतीय ३० स० ९३९ (श० सं० ८६१ ) के दिसम्बरके आसपास 
गद्दीपर बेठे होंगे। क्‍यों कि इस वर्षके दिसम्बरमें इनके पिता बहिंग जीवित थे 
और कोह्गलकों शिलालेख फान्गुन सुदी ६ शक सं० ८८९ का है जिसमें लिखा 
है कि कृष्णकी मृत्यु दो गई और खोट्टिगंदव गद्दीपर बेठा । इससे उनका २८ वर्ष 
तक राज्य करना सिद्ध होता है, परन्तु कित्तर ( द० अर्काट ) के वीग्त्तनेश्वर 
मन्दिरका शिलालेख उनके राज्यके ३० वें वषका लिखा हुआ है। विद्वानोंका 
खयाल है कि ये राजकुमार दस्थामें, अपने पिताके हीत जी ही राज्यका काये 
संभालने लगे थे, इसीसे शायद डम समयके दो वर्ष उक्त तीस वर्षके राज्य-कालमें 
जोड़ लिये गये हैं । 

राष्ट्रकूटों और कृष्ण तृतीयका यह परिचय कुछ विस्तृत इस लिए देना पड़ा 
जिससे पुष्पदन्तके ग्रन्थोंमें जिन बातोंका जिक है, वे ठीक तौरसे समझमें आ 
जाये और समय निर्णय करनेमें भी सहायता मिले । 

समय-विचार 

महापुराणकी उत्थानिकामें कविनि जिन मसब ग्रंथों और ग्रन्थकर्ताओंका उल्लेख 

किया है , उनमें सब! पिछले ग्रन्थ धवल और जयघवल हैं! । पाठक ज।नते हैँ 


! ८० ईं० जि० १२, पृ० २६६। २ मद्रास ए० क० १९१३ नं० २१६। १ मद्रास 
एपिग्राफिक कलेक्शन सन्‌ १००२, ूं० २३२ । 

४“भकलंक, कपिल ( सांख्यकार ), कणचर या कणाद ( वैशेषिकद॒शनकर्ता ), द्विंज 
( वेदपाठक ), शुगत (बुद्ध ), पुरंदर ( चार्वाक ), दन्तिल, विशाख ( संगीतशास्त्रकर्ता ), 
भरत , नास्यशाखकार ), पतंजलि, भारवि, व्यास, कोहल (कुष्माण्ड कवि ), चतुर्मुख, स्वयंभु, 
श्रीहप (दृष॑वर्द्धन ), द्रोभ, शान, बाण, धवल-जयधव॒रू-सिद्धान्त, रुढटट, और यशचिह्न, 
इतनोंका उल्लेख किया गया है। इनमेंसे अकलंक, चतुभुख और स्वयंभु जन हे । द्रोणका 
उल्लेख राजशेखरने ' शाह्नधर-पद्धति ” में किया है जो कुलाल था | --- 

सरस्वतीपवित्राणां जातिस्तत्र न कारणम्‌। व्यामस्पद्धी कुलालो<भूद्द्रोणो भारते कवि: ॥ 

गाथा सप्तततीकी २७५ और ८४ गाथाओंका रचयिता ईशान वाणभट्का समकालीन ओर 
मित्र था | सातवीं सदी (ईस्वी ) का पूर्वाध | 

» णउ बुज्झिउ आयमसदइधामु, सिद्धतु घवल जयशवल णाम | 


पुष्पदन्त २४७ 





कि वीरसेन शिष्य जिनसेनने अपने गुरुकी अधूरी छोड़ी हुईं टीका जय- 

घवलाको श० सं० ७५९ में राष्ट्कूटनरेश अमोघवर्ष ( प्रथम ) के समयमें समाप्त 

की थी । अतएव यह निश्चित है कि पुष्पदन्त उक्त संवतके बाद ही किसी समय 
हुए हैं, पहले नहीं । 

र्टटका समय श्रीयुत काणे और 
अर्थात्‌ श० सं० ७२२ और ७७२ 
परिणाम निकलता है । 

अभी हाल ही डा० ए० एन० उपाध्येकों अपश्रेश भाषाका “धम्मपरिक्खा ” 
नामका ग्रंथ मिला है जिसके कर्त्ता बुध ( पंडित ) हरिषेण हैं, जो धक्कड़वंशीय 
गोवद्धनकें पुत्र और सिद्धसेनके शिष्य थे। धक्कड़कुलको सिरिउजपुर या 
सिरोजसे निगेत बतलाया है । वे चित्तौड़ ( मेवाड़ ) के रहनेवाले थे 
और उसे छोड़कर कार्ययश अचलपुर ( एलिचपुर ! ) गये थे' । वहाँपर उन्होंने 
वि० सं० १०४४ में अपना यह ग्रंथ समाप्त किया था। इस ग्रंथके प्रारम्भमें 
अपभ्रंशके चतुमुंख, स्वयेभु और पुष्पदन्त इन तीन कवियोंका स्मरण किया गया 
है? । इससे सिद्ध है कि वि० सं० १०४४ या थ० सं० ९०९ से पहले ही पुष्पदन्त 
एक महाकविके रूपमें प्रसिद्ध हो चुके थे। अर्थात्‌ पुष्पदन्तका समय ७५९ और 

७०९ के बीच होना चाहिए । न तो उनका समय समय श० सं० ७५९ के पहले 

जा सकता है और न ९०९ के बाद । 

अब यह देखना चाहिए कि वे श० सं० ७५९ ( वि० सं० ८९४ ) से कितने 
बाद हुए हैं । 

..._£ इह मंवाइदेसे जणसंकुछे, सिरिउजपुरणिग्गयपक्कइडकुछे |... 
गावद्धगु णामें उप्पण्णआ, जो सम्मत्तरयणसंपुण्णनो ॥ 
तह गावद्धणानपियगुणव३, जा जिणवरपय णिन्चवि पणवइ | 
ताए जणिउ हरिसेणणाम सुआ, जा संजाउ विवुहकश्विस्सुओं ॥ 
मिरिचित्तउड्डुचएवि अचलररेहो, गठ णियकज्जें जिणदरपउरहों । 
तहिं टेदालकारपसाहिइ, धम्मपरिकव एंह ते साहिय ॥ 

! विक्कमणिवपरियत्त३ कालए, वयगए क्रिस सहसचउतालए । 
चउमुहु कब्वविर्यण सयंभुवि, पुफ्फ्यतु अण्णाणणिसंभुवि । 
तिण्णवि जोग्ग जेण त॑ सासइ, चउमुहमुद्दे थिय ताम सरासइ । 
जो सयंभु सो हेउ पद्ाणउ, अहकद् लोयालोय वि याणउ । 
पुष्फयंतु णवि मागुम वुच्चश, जो सरसइए कयावि ण मुच्चइ । 


के अनुसार ३० सन्‌ ८००--८५० के 


दे 
के बीच है। इससे भी लगभग उपयुक्त 


शो 


मदद । 


२४८ जैन साहित्य ओर इतिहास 


कविने अपने प्रंथोंमें तुडिगुं, शुभतुंगे, वह्भनरेन्द्रे और कण्दरायका उल्लेख 
किया है और इन सब नामोंपर ग्रंथोंकी प्रतियों और टिप्पण-प्रैथोंमें " कृष्णराज: ? 
टिप्पणी दी है। इसका अथ यह हुआ कि ये सभी नाम एक ही राजाके हैं । 
वह्लभराय या वह्भनरेन्द्र राष्ट्रकूट राजाओंकी सामान्य पदवी थी, इसलिए यह 
भी मातम हो गया कि क्ृष्ण राष्ट्रकूटवंशके राजा थे । 

राष्ट्रकूटोंकी राजधानी पहले मयूरखंडी ( नासिक ) में थी, पीछे अमोघवष 
( प्रथम ) ने श० सं० ७३७ में उसे मान्यखेटमें प्रतिष्ठित की। पुष्पदन्तने 
नागकुमारचरितमें कहा है कि कण्हराय ( क्ृष्णराज ) की हाथकी तलवाररूपी 
जलवाहिनीसे जो दुगेम है और जिसके धवलगशद्दोंके शिखर मेघावलीसे 2कराते हैं, 
ऐसी बहुत बढ़ी मान्यखेट नगरी है । 


राष्ट्कूटवंशमें कृष्ण नामके तीन राजा हुए हैं, एक तो वे जिनकी उपाधि 
शुभतुंग थी। परन्तु उनके समय तक मान्यखेट राजधानी ही नहीं थी, इसलिए 
पुष्पदंतका मतलब उनसे नहीं हो सकता । 


द्वितीय कृष्ण अमोघवर्ष ( प्रथम ) के उत्तराधिकारी थे, जिनके समयमें 
गुणभद्वाचायेके उत्तरपुराणका पूजा-मद्दोत्तत हुआ था और जिन्होंने श० स० 
८३३ तक राज्य किया है। परन्तु इसके साथ भी उन सब बातोंका मेल नहीं 
खाता जिनका पुष्पदन्तने उछ्ेख किया है। इसलिए कृष्ण तृतीयकों ही हम उनका 
समकालौन मान सकते हैं । कक्‍्योंकि--- 


१--जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है चोलराजाका सिर हुष्णराजने 
कटवाया थाँ, इसके प्रमाण इतिहासमें मिलते हैं और चोल देशको कृष्ण तृतीयने 
अपने अधिकारमें कर लिया था। 

२--यह चोलनेरश “ परान्तक ” ही माल्म होता है जिसने वीर-चोलकी 
पदवी धारण की थी । 


१ भुवणेक्कपरामु रायाहिराउ, जहि अच्छइ * तुडिगु ” महागुभाठ | म० पु० १-३-३ 

२ मुह तुंगदेवकमकमलभसल, णीसेसकलाविण्णाणकुसल | म० पु० १-४-२ 

३ वल्लभणरिंदघरमहत्तरासु | यश्योधर च० का प्रारंभ । 

४ सिरिकण्हरायकरयलणिहिय असिजलवाहिणि दुग्गयरि । 
धवलहरसिहरिहयमेहउलि पविउल मण्णखेडणयरि ॥ 

' उब्बद्धजू डु भूमंगभीसु, तोडेप्पिणु चोडहो तणउ सीमु । 


शुष्पदस्त | २७९ 





३--धारानरेश-द्वारा मान्यखेटके छूटे जानेका जो उल्लेख पुष्पदन्तने किया 
है,' बह भी कृष्ण द्वितीयके साथ मेल नहीं खाता । यह घटना कृष्णराज तृती- 
यकी मत्युके बाद खोट्टिगदेवके समय की है और इसकी पुष्टि अन्य प्रमाणोंसे भी 
होती है। धनपालने अपनी ' पाइय-लच्छी नाममाला ” ( प्राकृतलक्ष्मी ) में लिखा 
है कि वि० सं० १०२९ में मालव-नरेन्द्रने मान्यखेटको लूटों । 


मान्यखेटकी किस मालव-राजाने छूटा, इसका पता परमार राजा उदयादित्यके 
समयके उदयपुर ( ग्वालियर ) के शिलालेखमें परमार राजाओंकी जो प्रशस्ति 
दी है उससे लगता है। उसके १२ वें पद्ममें लिखा है कि हृषेदेवने खोट्टिगंदेवकी 
राज्यलक्ष्मीको युद्धमें छीन लिया । 


ये हषेदेव ही धारानरेश थे, जो सीयक ( द्वितीय ) या सिंहभट भी कहलाते 
थे, और जैसा कि पहले बताया जा चुका है, जिनपर कृष्ण तृतीयने चढ़ाई की 
थी । खोश्निगिदेव कृष्ण तृतीयके भाई और उत्तराधिकारी थे। 


४--महापुराणकी रचना जिस सिद्धार्थ संवत्सरमें शुरू की गई थी, उसी संव- 
त्सरमें सोमदेवने अपना यशस्तिलक चम्पू समाप्त किया था और उस समय कृष्ण 
तृतीयका पड़ाव मेलपाटीमें था। पुष्पदन्तने भी अपने प्रन्थ-प्रारंभके समय क्रृष्ण- 
राजका मेलपाटीमें रहनेका उद्ेख किया है। साथ ही यशस्तिलककी प्रशस्तिमें 
उनको चोल आदि देशोंका जीतनेवाला भी लिखा है । ऐसी दशामेँ पुष्पदन्तका 
कृष्ण तृतीयके समयमें होना निःसंशयरूपसे सिद्ध हो जाता है । 

पहले उक्त मेलपाटीमें ही पुष्पदन्त पहुँचे थे, सिद्धाथ संवत्सरमें द्वी उन्होंने 
अपना महापुराण प्रार्म्म किया था और यह मिद्धाथ श० सं० ८८१ ही था । 


लील+-3>० 


१ दीनानाथधनं सदाबहुजन॑ प्रोतुछवल्लीवन, 
मान्याखेटपुरं पुरंदरपुरीटीलाहरं सुन्दरम्‌ | 
धारानाथनरेन्द्रकोपशिमिना दग्धं विदग्धप्रियं, 
बवेदानीं वसति करिष्यति पुन' श्रीपुष्पदन्तः कविः ॥ 

२ विक्कमकालस्स गए अउणुत्तीरत्तरे सहस्सम्मि । 

मालवणरिंदथाडीए छूडिए मण्णखेडम्मि ॥ २७६ ॥ 

३ एपिग्राफिआ इंडिका जिल्द १, पृ० २२६ | 

४ श्रीहर्षदेव शति खोट्टिगदेवलक्ष्मी, जग्राह यो युधि नगादसमप्रताप: । 

५ देखो, पृ० १७०९ में यशस्तिलककी प्रशस्ति । 


२५० ज्ञन साहित्य और इतिहास 





मेलपाटी या मेलाडिमें श० ८८१ में कृष्णराज थे, इसके और भी प्रमाण मिक्ले हैं 
जो ऊपर दिये जा चुके हैं । 


इन सब प्रमार्णोंसे हम इस निष्कषेपर पहुँचते हैँ कि श० सं० ८८१ में 
पुष्पदन्त मेलपार्टीमें भरत महामात्यसे मिले और उनके अतिथि हुए। इसी साल 
उन्होंने महापुराण शुरू करके उसे श० से० ८८७ में समाप्त किया । इसके बाद 
उन्होंने नागकुमार-चरित और यशोधर-चरित बनाये। यशोधर-चरितकी समाप्ति 
उस समय हुई जब मान्यखेट लूटा जा चुका था। यह श० सं० ८९४ के लगभगकी 
घटना है । इस तरह वे ८८१ से लेकर कमसे कम ८९४ तक, लगभग तेरद् वर्ष, 
मान्यखेटमें महामात्य भरत और नज्नके सम्मानित अतिथि होकर रहे, यह निश्चित 
है । उसके बाद वे और कब्र तक जीवित रहे, यह नहीं कहा जा सकता । 


बुध हरिषेणकी धर्मपरीक्षा मान्यखेटकी लूटके कोई पन्द्रह वर्ष बादकी रचना 
है , उतने थोड़े द्वी समयमें पुष्पदन्तकी प्रतिभा प्रसिद्ध हो चुकी थी । 


एक शंका 


महापुराणकी ५० वीं सन्धिके प्रारंभमें जो ' दीनानाथधनं ” आदि संस्कृत पद्म 
है और जिसमें मान्यखेटके नष्ट होनेका संकेत है, वह श० सं० ८९४ के बादका 
है और महापुराण ८८७ में ही समाप्त हो चुका था | शंका होती है कि वह 
उसमें केसे आया १ 


क्यों कि उक्त पद्म ग्रन्थका अविच्छेय अंग नहीं है । इस तरहके अनेक पद्म 
महापुराणकी भिन्न भिन्न संधियोंके प्रारंभमें दिये गये हैं जो भिन्न भिन्न समयमें 
रचे जाकर पीछेसे जोड़े गये हैं और अधिकांश भरतकी प्रशंसाके हैं। प्रन्थ-रचना- 
ऋरमसे जिस तिथिको जो संधि प्रारंभ की गई, उसी तिथिको उसमें दिया हुआ 
पद्म निर्मित नहीं हुआ | यही कारण है कि सभी प्रतियोंमें ये पद्म एक ही 
स्थानपर नहीं मिलते | एक पद्म एक प्रतिमें जिस स्थानपर है, दूसरी प्रतिमें 
उस स्थानपर न होकर किसी और ह्वी स्थानपर है। किसी किसी प्रतिमें उक्त 
पद्म न्यूनाधिक भी हैं। अभी बम्बईके सरस्वतीभवनकी प्रतिमें हमें एक पूरा 
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पद्म और एक अधूरा पद्य अधिक भी मिला है? जो अन्य प्रतियोंमें नहीं 
देखा गया । 
यशोधरचरितकी दूसरी, तीसरी और चौथी सन्धियोंमें भी इसी तरहके तीन 
संस्कृत पद्म नन्नकी प्रशंसाके हैँ जो अनेक प्रतियोंमें हैं ही नहीं । इससे यही जान 
पड़ता है कि ये सभी या अधिकांश पद्म भिन्न भिन्न समयोंमें रचे गये हैं और 
प्रतिलिपियों करते समय पीछेसे जोड़े गये हें । गरज यह कि * दौनानाथधरन * 
आदि पद्म मान्यखेटकी लटके बाद ही लिखा गया है और उसके बाद जो प्रतियाँ 
लिखी गई, उनमें जोड़ा गया है। निश्चय ही यह पद्म उसके पहले जो प्रतियाँ 
लिखी जा चुकी होंगी उनमें न होगा । 
इस प्रकारकी एक प्रति महापुराणके सम्पादक डा० पी० एल० वेद्यको नॉदणी 
( कोल्हापुर ) के श्री तात्या साहब पाटीलसे मिली है जिसमें उक्त पद्म नहीं हैं । 
८९४ के पहलेकी लिखी हुई इस तरहकी और भी प्रतियोंकी प्रतिलिपियाँ मिल 
सकती हैं । 
एक ओर शंका 
५ महाकवि पुष्पदन्त और उनका महापुराण ? शीषेक लेख मेंने “ भाण्डारकर 
इन्स्टिटयूट " पूनाकी वि० सं० १६३० की लिखी हुई जिस प्रतिके आ धारसे 
लिखा था उसमें प्रशस्तिकी तीन पंक्तियाँ इस रूपमें हैं --- 
पुप्फयंतकइणा घुयपंकें, जइ अहिमाणमेरुणामंक | 
कयउ कव्बु भत्तिए परमत्थं, छसयछडोत्तर कयसामत्थें ॥ 
कोहणसंवच्छरे आसाढए, दहमय दियहे चेद्रुइरूढए । 
इसके ' छसयछडोत्तरकयसामत्थें ” पदका अर्थ उस समय यह किया गया था 
कि यह ग्रन्थ शकसंवत्‌ ६०६ में समाप्त हुआ | परन्तु पीछे जब गहराईसे विचार 
१ हरति मनसा मोह द्रोह महाप्रियजतु्ज | मवतु संरथिना टंभारंमः प्रशांतिकृतों | 
जिनवर्कथा ग्रन्थप्रत्नागमितरत्वया | कथय कमये तायस्तीते गुणान्‌ भरतप्रभा ! 
यह पद्च बहुत ही अशुद्ध है | -- ४* वीं सन्धिके बाद 
२ आकत्प भरतेखरस्तु जयताबनादरात्कारिता । 
श्रष्ठाय॑ भुत्रि मुक्तये जिनकथा तत्त्वामृतस्यन्दिनी |--४३ वीं सन्धिक बाद 
3 ठेखो, महापुराण प्र० खे०, डा० पी० एल० वच्च-लिखित भूमिका एृ० १७। 
४ स्व० बाबा दुली वन्दजीकी ग्रन्थ-सचीम भी पुष्पदन्तका समय ६०६ दिया हुआ है $ 
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किया तब पता लगा कि ६०६ संब्रतका नाम क्रोधन हो ही नहीं सकता, चाहे 
वह शक संवत्‌ हो, विक्रम संवत्‌ हो, गुप्त संवत्‌ हो, या कलचुरि संवत्‌ दो । 
इसलिए उक्त पाठके सही द्ोनेमें सन्देह होने लगा | “छसयछडोत्तर ” तो खेर 
ठीक, पर ' कयसामत्थें ” का भर्थ दुरूह हो गया। तृतीयान्त पद होनेके कारण 
उसे कविका विशेषण बनानेके सित्राय और कोई चारा नहीं। यदि बिन्दी 
निकालकर उसे सप्तमी समझ लिया जाय, तो भी “कृतसामर्थ्य ” का कोई अथ 
नहीं बठता | अतएव शुद्ध पाठडी खोज की जाने लगी । 


सबसे पहले डा० हीरालालजी जैनने अपने “महाकवि पुष्पदन्तके समयपर 
विचार ” लेखमें बतलाया कि कारंजाकी प्रतिमें उक्त पाठ इस तरह दिया हुआ है-- 
पुप्फयंतकइणा धघुयपंकें, जद अहिमाणमेरुणामं्के । 
कयउ कब्वु भत्तिए परमर्त्थे, जिणपयपंकय मउलियहत्थें । 
कोहणसंवच्छरे आसाढए, दहमइ दिवहे चदरुइरूढए ॥ 


अर्थात्‌ क्रोषन संव॒त्सरकी आसाढ़ सुदी १० को जिन भगवानके चरण-कमलोंके 
प्रति हाथ जोड़े हुए अभिमानमेरु, घूतगक्क (घुल गये हैं पाप जिसके ), और 
परमार्थी पुष्पदन्त कविने भक्तिपूवक यह काव्य बनाया । 

यहाँ बम्बईक सरस्त्रती-भवनमें जो प्रति (१९३ क ) है, उसमें भी यही पाठ 
है और हमारा विश्वास है कि अन्य प्रतियोंमें भी यह्दी पाठ मिलेगा । 


ऐसा मातम होता है कि पूनेवाली प्रतिके अद्धदग्ध लेखकको उक्त स्थानमें सिर्फ 
मिती लिखी देखकर संवत-संख्या देनेकी जरूरत महसूस हुईं और उसकी पूर्ति 
उसने अपनी विलक्षण बुद्धिसे स्त्रयं कर डाली | 

यहाँ यह बात नोट करने लायक है कि कविने सिद्धाथ संवत्सरमें अपना ग्रन्थ 
प्रारम्भ किया और क्रोधन संवत्सरमें समाप्त। न वहाँ शक संवबत्‌ दिया 
और न यहाँ | 


तीसरी दांका 


पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारने नीचे लिखी प्रशस्तिके आधारपर 'जसहर्चरिउ' 
की रचनाका समय वि० सं० १६६५ बतलाया था-- 


१ जैनसाहित्य संशोधक भाग २, अंक ३-४। 
२ देखो, जनजगत्‌ ( १ अक्टूबर सन्‌ १९२६ ) मे * महाकवि पुष्पदन्नका समय? । 
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किउ उबरोहें जर्स कइ्यइ एउ भवंतर । 

तहो भव्वहु णामु पायडमि पयडठ धर ॥ २९॥ 

चिरु पदणे छंगेसाहु साहु, तहो सुउ खला गुणवंतु साहु । 

तहो तणरुह वीसछु णाम साहु, वीरोसाहुणि यिहि सुलहु णाहु ॥ 
सोयारु सुगणगुणगणसणाहु, एक्कइया चितइ चित्ति लाहु । 

हो पंडियठक्कुर कण्हपुत्त, उवयारियवल्लहपरममित्त ॥ 
कइपुप्फ्यति जसहर चरित्त, किउ सुटूढु सहलक्खणविचित्तु । 
पेसह्विं तह्दिं राउडु कउलु अज्जु (१), जसहरविवाहु तह जणियचोज्जु । 
सयलहं भवभमणभवंतराइईं, महु वंछिउ करहि णिरंतराइं ॥ 

ता साहुतमीहिठ कियउ सब्दु, राउलविवाहु भवभमणु भव्दु । 
वक्ख्वाणिउ पुरठ हवेइ जाम, संतुद्ढठउ वीसल साहु ताम । 
जोइणिपुरवरि णित्रसंतु सिटूठ, साहुहि घरे सुत्यियणहु घुट्ठु ॥ 
पणसद्ठिमहिय तेरहसयाईं, णिवविक्रमसंवच्छरगयाई । 
वडसाहपहिकद पक्रिख बीय, रविवारि समित्थठ मिस्सतीय ॥ 
चिह वत्थुबंधि कइ कियउ जे जि, पद्धडियबंधि मं रइउ त॑ जि। 
गंधव्वें कण्हडणंदणेण, आयहं भवाईं किय थिरमणेण । 

महु दोसु ण दिज्जइ पुव्त्रि कइउ, कइवच्छराईं त॑ सुत्त लदउ॥ 


५ [ श् रो ( 
परन्तु वास्तत्रम इन पंक्तियोंका भावाथ यह है --- 


“ जिसके उपरोध या भाग्रहसे कविने यह पूवेभवोंका वणन किया ( अब में ) 
उस भव्यका नाम प्रकट करता हूँ। पहले पद्ण या पानीपतमें छंगे साहु नामके 
एक साहु थे । उनके खला साहु नामके गुणी पुत्र हुए। फिर खेला साहुके बीसल 
साहु हुए जिनकी पत्नीका नाम वीरो था। वे गुणी श्रोता थे। एक दिन उन्होंने 
अपने चित्तम सोचा ( और कहा ) कि हे कण्हके पुत्र पंडित ठक्कुर ( गन्धवे ), 
वल्लभराय ( कृष्ण तृतीय ) के परम मित्र और उपकारित कवि पुष्पदन्तने सुन्दर 
और शब्दलक्षणविचित्र जो जसहरचरित बनाया है उसमें यदि राजा और कौलका 
प्रसंग, यशोधरका आश्चर्यजनक विवाह और सबके भवांतर और प्रविष्ट कर दो, 
तो मेरा मन-चाहा हो जाय । तब मैंने वही सब कर दिया, जो साहुने चाह्दा 


१ “ पदृण ” पर ' पानीपत ” टिप्पणी दी हुई है। 
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था--राउलु (राजा ) और कौलका प्रसंग, विवाह और भवांतर | फिर जब 
बीसल साहुके सामने व्याख्यान किया, सुनाया, तब वे सन्तुष्ट हुए। योगिनीपुर 
( दिल्ली ) में साहुके घर अच्छी तरह सुस्थितिपुबक रहते हुए विक्रम राजाके 
१३६५ संवतमें पहले बंशाखके दूसरे पक्षकी तीज रविवारकों यह कार्य 
पूरा हुआ। पहले कबिने जिसे वस्तुछन्दम किया था, वहीं मैने पद्धडी- 
बद्ध रचा । कन्हड़के पुत्र गन्धर्वने स्थिर मनसे भवांतरोंक्रों कद्दा हे | इसमें 
कोई मुझे दोष न दे । क्योंकि पूर्वमें बच्छरायने यह कहा था। उसीके सूत्रको 
लेकर मेने कहा। 


इसके आगेका घत्ता और प्रशस्ति स्वय॑ पुष्पदन्तकृत है जिसमें उन्होंने अपना 
परिचय दिया है । 
पूर्वोक्त पद्मोंसे स्पष्ठ होता है कि गन्धव कव्रिने विल्लीमं पानीपतके रहनेवाले 
बीसल साहु नामक घनीकी प्रेरणासे तीन प्रकरण स्त्रयं बना कर पुष्पदन्तके 
यशोधरचरितमें पीछेसे सं० ११६५८ में शामिल किये हैं और कहाँ कहा शामिल 
किये हैं, सो भी यथास्थान ईमानदारीसे बतला दिया है | देखिए--- 
१ पहली सन्धिके चौथे कड़वककी “ चाएण कण्णु विहवेण इंदु” आदि पंक्तिके 
बाद आठवें कड़वकके अन्त तककी ८१ पंक्तियाँ गन्धवेरचित हैं जिनमें राजा 
डर (९ ० ७... ७ 
मारिदत्त और भेरबकुलाचायका संलाप है। उनके अन्तमें कहा है -- 
४“ गंधव्बु भणइ मईं कियठ एड, णिव-जोईकहों संजोयमेउ । 
अग्गइ कद्रायपुप्पयंतु सरसइणिलटठ । 
देवियहि सखूउ वण्णइ कइयणकुलतिलठ ॥ ” 


अर्थात्‌ गन्धवे कहता है कि यह राजा और योगीश ( कौलाचार्य ) का 
संयोग-भेद मेने कहा । अब आगे सरस्वतीनिलय कविकुलतिलक कविराज पुष्पदंत 
( में नहीं ) देवीका स्वरूप वर्णन करते हें । 

२ पहली ही सन्धिके २४ वें कड़वककी “ पोढत्तणि पुष्टि पलट्ठियंगु ” आदि 
पंक्तिसे लेकर २७ वें कड़वक तककी ७९ पंक्तियाँ भी गन्धवंकी हें । इसे उन्होंने 
७९ वीं पंक्तिमें इस तरह स्पष्ट किया है-- 


“८ ज॑ वासवसेणिं पुव्व रइउ, त॑ पेक्खवि गंधव्वेण कहिउ । ”” 
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अर्थात्‌ वासवसेनने पूर्वमें (प्रन्थ) रचा था, उसको देखकर ही यह गंधवेने कहा । 
३ चौथी संधिके २२ वें कब्वककी ' जजरिउ जेण बहुमयकम्म ” आदि १५वीं 
पंक्तिसे लेकर आंगेकी १७ ९ पंक्तियों भी गंधवंकी हैं। इसके आगे भी कुछ पंक्तियाँ। 


१५ पंक्तियाँ गंधवेकी हैं जो ऊपर भावार्थसहित दे दी गई हैं । 

इस तरह इस ग्रंथर्मं सब्र मिलाकर ३३७ पंक्तियाँ प्रक्षिप्त हें और वे ऐसी हैं 
कि जरा गहराईसे देखनेसे पुष्पदन्तकी प्रौढ़ और सुन्दर रचनाके बीच छुप भी 
नहीं सकतीं। अतएवं गंधवके क्षेपकोंके सहारे पुष्पदन्तकों विक्रमकी चौदहबीं 
शताब्दिमें नहीं लाया जा सकता । 


इसके सिवाय बहुत थोड़ी ही प्रतियोंमें, सो भी उत्तर भारतकी प्रतियोंमें--ही 
यह प्रक्षिपत्त अंश मिलता है । बम्बईके तेरहपंथी जनमन्दिरकी जो वि० सं० 
१३९० की लिखी हुईं अतिशय प्राचीन प्रति है, उसमें गन्धवैरचित उक्त पंक्तियाँ 
नहीं हैं और ऐलक पन्नालाल सरस्वती-भवनकी दो प्रतियोंमें भी नहीं हैं । 


? श्रीवासवसेनके इस यशावरचरितकी प्रति बम्बईमें (नं० ६०४ के ) माजूद है । यह 
संस्कृतमें हे । इसकी अन्तिम पृष्पिकामें  इति यशोधरचरिते मुनिवासवसेनकृते काव्य... 
अष्टम: सगेः समाप्त: वाक्य है । प्रारम्भमें डिखा है  प्रभेजनादिभि: पूर्व हरिषेणसमन्वितैः, 
यदुक्‍्तं तत्क्थ शकर्प मया बालिन भाषितुम्‌ | ? इससे मालूम होता है कि उनसे पूर्व प्रमंजन 
और हरिषेणने यशोधरके चरित लिखे थे | इन्हेने अपने समय और कुल्यदिका कोई परिचय 
नहीं दिया ! परन्तु इतना निश्चित है कि ते गन्धव कविसे अर्थात्‌ संवतू ( १३६० ) से पहले 
हुए हैं | इस ग्रन्थकी एक प्रति प्रो० हीरालालजीने जयपुरके वाबा दुलीचन्दजीके मंडारमें भी 
देखी थी आर उसके नॉटस लिये थे। हरिषेण शायद वे ही हां, जिनकी भभपरीक्षा 
( अपन्रेश ) अभी डा० उपाध्येकों मिली है । 

२ अपखिर्वित पाठ मुद्रित ग्रन्थ में न होनेके कारण यहाँ दे दिया जाता है-- 

सो जसवइ सो कल्लाणमित्त, सो अमयणाउ सा मारिदत्त । 
वणिकुलपंकयबोहणदिणेसु, सो गोवडढणु ग्रुणगणविसेस ॥ 

सा कुसुमावलि पालियति गुत्ति, सा अभयमइत्ति णरिंदरपुत्ति । 
भव्वई दुण्णयणिण्णासगेण, तठ चणवि चारु सण्णासणेण । 
कालें जंतें सत्बइ मयाइई, जिणधम्में सग्गग्गहों गहाईं ॥ 

३ बम्बईके सरखती-मवनमें जो ( ८०४ क ) संस्कृतछायासद्दित प्रति है उसमें ' जिणभर्म्मे 
सग्गग्गहो गहाईं के आग प्रक्षिप्त पाठकी  गंधव्वें कण्दडणंदणेण ” आदि केवल दो पंक्तियाँन 
2 कैसे आ पड़ी हैं। इस प्रतिमें इन दो पंक्तियोंको छोड़कर और कोई प्रक्षिप्त अंश 
नहीं है | 
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जनसाहित्यमें करणानुयोगके ग्रन्थोंकी एक समय बहुत प्रधानता रही है । 
जिन प्रन्थोंमें ऊध्वलोक, अधोलोक, और मध्यलोकका; चारों गतियोंका, और 
युगोंके परिवर्तन आदिका वर्णन रहता है, वे सब ग्रन्थ करेणानुयोगके अन्तगंत 
समझे जाते हैं। आजकलकी भाषामें हम जेनधमेके करणानुयोगको एक तरहसे 
भूगोल और खगोल-शास्रकी समरष्टि कह सकते हैं | दिगम्बर और इवेताम्बर दोनों 
ही सम्प्रदायोमें इस विषयके संकड़ों ग्रन्थ हैं और उनमें अधिकांश बहुत प्राचीन 
हैं। इस विषयपर जेन लेखकोंने जितना अधिक लिखा है उतना शायद ही संत्ता* 
रके किसी सम्प्रदायके लेखकोंने लिखा हो। परम्परासे यह विश्वास चला आता है 
कि इन सब परोक्ष और दूरवती क्षेत्रों या पदार्थोका वर्णन साक्षात्‌ सर्वज्ञ भग- 
वानने अपनी दिव्य-ध्वनिर्में किया था। जान पड़ता है कि इसी अटल श्रद्धाफे 
कारण इस प्रकारके साहित्यकी इतनी अधिक वृद्धि हुई और हजारों वष तक यह 
जैनधर्मके सर्वज्ञप्रणीत होनेका अकाव्य प्रमाण समझा जाता रहा । 


हिंदुओंके पौराणिक भू-वर्णनकीं पढ़नेसे ऐसा मालूम होता है कि दो ढाई 
हजार बरस पहले भारतके प्रायः सभी संप्रदायवालेका प्रथ्वीके आकार प्रकार और 
द्वीप-समुद्र-पवेतादिक सम्बन्धमें करीब करीब इसी प्रकारकी धारणायें थीं, जिस 
प्रकारकी जेनधर्मके करणानुयोगमें पाई जाती हैं | प्रथ्वी थालीके समान गोल 
और चपटी है, उसमें अनेक द्वीप और समुद्र हैं, द्वीपके बाद समुद्र ओर समुद्रके 
बाद द्वीप, इस प्रकार क्रम चला गया है; जम्बूद्वपके बीचमें नाभिके तुल्य सुमेर 
पबेत है, इत्यादि । परन्तु पीछेके आयभट्ट, भास्कराचाय आदि महान्‌ ज्योतिषियोंने 
पूर्वोक्त विचारोंकी बिलकुल ही बदल डाला | इसका फल यह हुआ कि इस 
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! लेकालोकविभक्तेयुगपरिक्ेश्वतुर्गतीनां च्‌। 
आदरशीमिव यथामतिरबेति करणानुयोगं च ॥-- रत्नकरण्ड झा० 
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विषयका जो प्रारंभिक हिन्दू साहित्य था उसका बढ़ना तो दूर रहा, वह धीरे 
धीरे क्षीण होता गया और इधर चुँकि जेन विद्वानोंका विश्वास था कि यह 
साक्षात्‌ सर्वज्ञ-प्रणीत है, अतएव वे इसे बढ़ाते ही चले गये । 

यह करणानुयोगका वर्णन केवल इस विषयके स्वतंत्र भ्रन्थोंमें ही नहीं है, 
इसने प्रथमानुयोग या कथानुयोगा दिके ग्रन्थोंका भी बहुत अधिक स्थान रोका है। 
दिगम्बर संप्रदायके महापुराण, हरिवंशपुराण, पद्मपुराणादि प्रधान प्रधान 
पुराणोंमें तथा अन्य चरित्र-प्रन्थोंमें भी यह खूब विस्तारके साथ लिखा गया है। 
इवेतांबर सम्प्रदायके कथा-प्रन्थोंका भी यही हाल है। बल्कि उसके तो आगम- 
प्रन्थोंमें भी इसकी विपुलता है। भगवती सूत्र ( व्याख्याप्रज्ञप्ति ) आदि अंग और 
जम्बूद्ीपप्रज्ञप्ति, सूयप्रज्ञप्ति, चन्द्रप्ज्ञप्ति आदि उपांग ग्रन्थ करणानुयोगके ही 
वर्णनसे भरे हुए हैं । 

दिगम्बर संप्रदायमें इस विषयका सबसे प्राचीन ग्रन्थ छोक-विभाग है और उसके 
बादका ' तिलोयपण्णत्ति ” ( त्रिलोकप्रज्ञप्ति )। इन दोनों ग्रंथोंका परिचय अन्यत्र 
दिया जा चुका हैं । जंबूद्वीपप्रत्प्ति नामका और एक ग्रंथ माथुरसंघी अमित- 
गतिका भी कहा जाता है जो अब उपलब्ध नहीं है। अमितगतिने पंचसंग्रह, 
भगवती आराधना आदि अनेक प्राकृत ग्रन्थोंका संस्कृतमें रूपान्तर किया है। 
संभव है कि जम्बूद्वीपप्रश्प्ति भी ऐसे ही किसी प्राकृत प्रन्थका रूपान्तर हो । 
जबुदीवपण्णत्ति नामका ग्रन्थ रवेताम्बर संप्रदायका भी है। इसका संकलन करने- 
वाले सुधर्मास्वामी गणधर हैं | यहा छट्ठा उपांग है और आगम-शैलीसे लिखा 
हुआ है । * 

दिगम्बरसम्प्रदायकी जंबुदीवपण्णत्तिकी दो प्रतियाँ हमने देखी हैं; एक स्वर्गीय 
दानवीर शेठ माणिकचन्द्रजीके चौपाटीके प्रन्थ-भाण्डारमं और दूसरी पूनेके 
भाण्डारकर ओरिएण्टल रिसच इन्स्टिट्यूटम । पहली प्रति सावन वदि १२ 
सं० १९६० की लिखी हुई है और यह सेठजीने अजमेरसे लिखवाकर मैंगवाई 
थी । दूसरी प्रतिपर उसके लिखे जानेका समय नहीं दिया है; परन्तु वह कुछ 
प्राचीन मालूम होती है । 

१ इसकी इलोकसंख्या ४१४६ है। मुर्शिदाबादके राय धनपतिसिंद बहादुरके द्वारा यह 
वाचनाचार्य रामचन्द्रगणिकृत संस्कृततीका ओर चन्द्रभाणकृत भाषाठीकासहित छप 
चुका है| 

१७ 
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ढॉ० ए० एन० उपाध्येके अनुसार इसकी भाषा सौरसेनी प्राकृत है। यह ग्रन्थ 
गाथाबद्ध है । इसमें १३ उद्देश या अध्याय, २४२७ गाथायें और भरत, ऐरावत 
पूवे विदेह, उत्तर विदेद्द, देवकुरु, उत्तरकुर, लवणसमुद्र, ज्योतिषपटल आदिका 
बर्णन है जो त्रिलोकप्रज्ञप्तिकी अपेक्षा कुछ संक्षिप्त है । 

इसके कर्ताका नाम पउमणंदि या पद्मनन्दि है। वे अपनी ग़ुरुपरम्परा इस 
प्रकार बतलाते हैं-- वीरनन्दि, बलनन्दि और पद्मनन्दि । अपने लिए उन्होंने 
गुणगणकलित, त्रिदण्डरहित, त्रिशल्यपरिशुद्ध, त्रिगारवरहित, सिद्धान्तपारगामी, 
तप-नियम-योग-युक्त, ज्ञानदशन चारित्रोद्यक्त और आरम्मकरणरहित विशेषण दिये 
हैं। उन्होंने अपने गुरुओंके भी ज्ञान और तप आदिकी प्रशंसा की है। उन्होंने 
विजय गुरुके निकट जिनवदनविनिगत सुपरिशुद्ध आगमको श्रवण करके, उनके 
ही कृपामाहात्म्यसे इस ग्रन्थकी रचना की है | वे विजयगुरुका विशेष परिचय 
नहीं देते, इससे उनकी गुरुपरम्परापर कोई प्रकाश नहीं पड़ता । 

माघनन्दी नामके एक ओर विख्यात गुरु थे जो राग-द्वेष-मोहसे रहित, 
अतसागरके पारगामी, प्रगल्म मतिमान, और तपःसंयमसंपन्न थे। उनके द्िष्य 
सकलचन्द्र गुरू हुए, जो नियमों और शीलका पालन करते थे, गुणी थे और 
सिद्धान्त महोदधिमें जिन्होंने अपने पापोंको धो डाला था। इन्हींके शिष्य नन्दि- 
गुरुके लिए --जो सम्यग्दशन-ज्ञान-चा रिव्यसम्पन्न थे--यह प्रन्थ बनाया गया | 

पद्मनन्दि जिस समय बारानगरमें थे, उस समय यह ग्रन्थ रचा गया है। 
इस नगरकी प्रशंसामें लिखा है कि उसमें वापिकायें, तालाब, और भवन 
बहुत थे, भिन्न भिन्न प्रकारके लोगोंसे वह भरा हुआ था, बहुत ही रम्य था, 
धनधान्यसे परिपुणे था। सम्यर्दष्टिजनोंसे, मुनियोंके समूहसे और जन मंदिरोंसे 
विभूषित था। यह नगर पारियत्त ( पारियात्र ) नामक देशके अन्तगत था । 
बारा नगरके प्रभु या राजाका नाम शैक्ति या शक्तिकुमार था। वह सम्यग्दशन- 
शुद्ध, त्रती,शीलसम्पन्न, दानी, जिनशासनवत्सल, वीर, गुणी, कलाकुशल और 
नरपतिसंपूजित था। 

हेमचन्द्रने अपने कोशर्में लिखा है--“ उत्तरो विन्ध्यात्पारियात्र; ? । 
अर्थात्‌ विन्ध्याचलके उत्तरमें पारियात्र है।यह पारियात्र शब्द पवेतवाची और 
प्रदेशवाची भी है । विन्ध्याचलकी पवेतमालाका पश्चिम भाग जो नमेदा तटसे शुहू 


हृ पूनेकी प्रतिमं सन्ति ( शान्ति ) और बम्बईकी प्रतिमें सत्ति ( शक्ति ) पाठ है। 
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होकर खंभाततक जाता है और उत्तर भाग जो अबंलीकी .पर्वेतश्रेणीतक गया है 
थारियात्र कहलाता है। अतः पूर्वोक्त बारानगर इसी भूभागके अन्तगंत होना 
चाहिए । राजपूतानेके कोटा राज्यमें जो बारा नामका कसबा है वही वारानगर 
है | क्‍योंकि वह पारियात्र देशकी सीमाके भीतर ही आता है। नन्दिसंघकी 
पट्मावंलीके अनुसार बारामें एक भद्टारकोंकी गद्टी भी रही है और उसमें वि० सं० 
११४४ से १२०६ तकके १२ भदट्टरकोंके नाम दिये हैं। इससे भी जान पड़ता 
पड़ता है कि सम्भवतः ये सब पद्मनन्दि या माघनन्दिकी ही शिष्यपरस्परामें हुए 
होंगे और यही बारा ( कोटा ) जम्बूदीपप्रज्ञप्तिके निर्मित द्ोनेका स्थान होगा । 


ज्ञानप्रबोध नामक पद्मदद्ध भाषाग्रन्थमें कुन्दकुन्दाचायकी एक कथा दी है। 
उसमें कुन्दकुन्दको इसी बारापुर या बाराके धनी कुन्दश्रष्ठी ओर कुन्दलुताका 
पुत्र बतलाया है। पाठक जानते हैं कि कुन्दकुन्दका एकनाम पद्मनन्दि भी है । 
जान पड़ता है कि जम्बूद्वीपप्रशम्तिके कर्ता पद्मतन्दिकों ही श्रभवश कुन्दकुन्द 
समझकर ज्ञानप्रबोधके कर्ताने कुदन्कुन्दका जन्म-स्थान कर्नाटकके कोण्डकुण्डपुरके 
बदले बारा बतला दिया है । कुन्दकुन्द नामकी उपपत्ति बिठानेके लिए कुन्दलता 
और कुन्दअष्टीकी कल्पना भी उन्हींके उर्चर मस्तिष्ककी उपज है, जैसे उमा माता 
और स्वाति पिताकी सन्‍्तान उमास्वाति । पर इससे यह बात बहुत कुछ निश्चित 
हो जाती है कि कोटा राज्यके इसी बारामें यह ग्रन्थ निर्मित हुआ है । 

पद्मनन्दिन अपने संघ, गण, अन्वय आदिका कोई उल्लेख नहीं किया । उनकी 
गुरुपरम्परा और श्रीनन्दिकी गुरु-रम्परा भी--जिनके निम्मित्त यह ग्रन्थ बनाया 
गया--समयके विपयर्में कोई सहायता नहीं ढेती । पद्मनन्द्ि नामके अनेक 
विद्वान हो गये दें परन्तु उनमें ऐसा कोई नहीं जान पड़ता जिसके गुरु बलनन्दि 
और प्रगुर वीरनन्दि हों। इसी तरह श्रीनन्दि भी ऐसे कोई नहीं मिले जिनके गुर 
सकलचन्द्र और प्रगुरु माघनन्दि हों । 

राजपूतानेका इतिहास (ओझा ) के अनुसार गुहिलोत वंशके राजा 
नरवाहनका पुत्र शालिवाहन वि० सं० १०३०-३५ के लगभग मेवराइका 
शासक था लिसका उत्तराधिकारी और पुत्र शक्तिकुमार हुआ । इसी शक्तिकुमारके 


++>++बनननननननन न न्‍ननओ तल“ 








ह १ देखो जैनसिद्धान्त भास्कर किरण ४ आर इंडियन एण्टिक्वेरीकी २० वीं जिल्द । 
२ सुना है कि बारामें पद्मनन्दिकी एक निषिदा भी है । 
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समयमें जंबुदीवपण्णत्तिकी रचना हुईं जान पढ़ती है। इसके राजत्वकालके तीन 
दिलालेख अब तक मिले हैं--- 


(१) वि० सं० १०३४ वेशाख शुक्ला १ का आटपुर ( ओहाड़ ) में कनेल 
टाडको मिलो । इसमें ग्रहृदत्त ( गुहिल ) से शक्तिकुमार तककी पूरी वंशावली दी 
है। इसमें उसे प्रभुशक्ति, मंत्रशक्ति और उत्साहशक्तिसे सम्पन्न कहा है । 


(२) आहाड़के जेनमन्दिरकी देवकुलिकावाला लेख । इसका संवतबाल) 
अंश जाता रहा है । 


(२ ) भाहाडइके ज़ेनमन्दिरकी सीढ़ीम मामूली पत्थरके स्थानपर लगा हुआ लेख। 


हस्तिकुंडी ( हथूंडी ) के राठोड राजा घवल और उसेके पुत्र बालप्रसादके 
सम्यके वि० स० १०५०३ माघ शुक्ला १३ के शिलालेखसे मालूम होता है कि 
जब मुंजने मेदपाट ( मेवाड़ ) के मदरूप आधघाट-( आहाड ) को तोड़ा उस 
समय घवलने मेवाड़-सेन्यकी सहायता की थी। मुंज शक्तिकुमारका समकालीन 
था, इस लिए मुंजकी चढ़ाई शक्तिकुमारके समयकी घटना है। मुंजने केवल 
आद्वाढ़को तोड़ा हो, इतना ही नहीं किन्तु चितौड़का दुगे तथा उसके 
आासपासका कुछ प्रदेश भी अपने राज्यमें मिला लिया था, ऐसा जान पढ़ता है । 
क्‍यों कि मुंजका उत्तराधिकारी और छोटे भाई सिन्धुराजका पुत्र भोजदेव चित्तौड़के 
किलेमें रहा करता था और उसने अपने उपनाम “ त्रिभुवननारायण ” की स्मृतिम 
त्रिभुवननारायण नामक शिवमन्दिर भी बनवाया था जिसे इस समय मोकलजीका 
मन्दिर कहते हैं। भोजके पीछे चितौड़का किला परमारोंके अधीन कब तक रहा, 
इसका ठीक निश्चय अब तक नहीं हुआ, परन्तु गुजरातके सिद्धराज जयहिहने 
१२ वधे तक मालवेके परमार राजा नरवर्मा और उसके पुत्र यशोवर्मासे लड़कर 
जिस समय मालवेपर अपना अधिकार जमाया, उस समय चित्तौड़ भी मालवेके 
जयसिंहके अधीन रहा हो, ऐसा अनुमान होता है। उसके उत्तराधिकारी 
कुमारपालके दो शिलालेख चित्तौड़म मिले हैं। कुमारपालके पीछे चित्तौड़पर 
फिर मेवाइ़ंके राजाओंका अधिकार हुआ । 


१ शालिवाहनकी राजधानी आहाड़ या आटपुरमें थी । इस नगरके खण्डहर उदयपुरके 
पास विद्यमान हैं। २ इंडियन ए० जि० ३० पृ० १९१ । ३ यह अभी तक कहीं नहीं छपा । 
४ उदयपुर म्यूजियमम सुरक्षित । 
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इस सब विवरणसे हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि शक्तिकुमार मेवाड़का गुहिल- 
वंशी राजा ही था जिसके समयमें जबुदीवपण्णत्तिका निर्माण हुआ । परन्तु वह उस 
समय आहाड़ ( मेवाड़ ) का नहीं, बारानगरका प्रभु था। परमारों द्वारा वित्तौड़ 
और मेवाड़की पुरानी राजधानी आहाड़ ले ली गई होगी और वह वहाँसे हटकर 
बचे खुचे राज्यका संचालन करता होगा । नरपतिसंपूजित विशेषणसे पता चलता 
है कि तब तक लोग उसे पुराना सम्मान ही देते थे और उसने अपने राज्यके 
उद्धारकी आशा नहीं छोड़ी थी । 


जनमन्दिरोंके लेखोंसे वह जिन-शासनवत्सल भी माद्म होता है, यद्यपि 
वह पाशुपत मतका अनुयायी था। बारा चित्तौड़से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। 


मुंजने वि० सं० १०५३ के छगभग मवाड़की राजधानी आहाड़को तोड़ा था, 
अतएव उसके बाद ही किसी समय शक्तिकुमारका निवासस्थान बारा हुआ द्वोगा 
और वद्दी जंबूदीपपण्णत्तिका रचनाकाल जान पड़ता है। 


डा० हीरालाल जनने तिलोयपण्णत्तिकी भूमिक्रामें इस पग्रन्थक्ी आराधना, 
मूलाचार, हरिवेश, तिलोकमार, जबुदीवपण्णत्ति आदिसे तुलना करते हुए लिखा 
है कि जंबुदीवपण्णत्तिम॑ तिलोकसारकी अनेक गाथायें ज्योंकी त्यों पाई जाती 
हैं, अतः यदि वे उससे भी प्राचीन किसी अन्य प्रन्थकी नहीं हैं तो यह प्राय: 
निश्चित है कि इसकी रचना तिलोकसारके पश्चात्‌ हुई है और तिलोकसारका 
रचनाकाल वि० सं० १०५० के लगभग है। अतएव शक्तिकुमारके समय 
विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दिके उत्तराधमें जंबुदीवपण्णत्तिका रचा जाना ठीक ही है। 


€ धम्मरसायण ” नामका एक और प्रन्थ भी पद्मनन्दिका रचा हुआ है। 
यद्यपि उसमें उनके गुरु आदिका कोई उछ्िख नहीं है, फिर भी वह प्राकृतमें है, 
इसलिए बहुत संभव है कि वह इन्हीं पद्मनन्दिका हो। पद्मनन्दि नामके और 
जितने ग्रंथकर्त्ताओंका पता लगता है वे प्रायः संस्कृतके ही हैं । 

इस ग्रन्थमें भगवान्‌ महावीरके बादकी आचाये-परम्परा इस प्रकार दी है-- 

विपुलाचलके ऊँचे शिखरपर विराजमान्‌ वद्धमान्‌ जिनेन्द्रन गौतममुनिको 
प्रमाणनयसंयुक्त अर्थ कहा। उन्होंने लोहायको और लोहायने, जिनका नाम 
सुधर्मा भी है, जम्बूस्त्रामीको कहा । ये तीनों गणघर, गुणसमग्र और निर्मल चार 
ज्ञानके धारी थे। ये केवलज्ञानको प्राप्त करके मोक्षक्रों प्राप्त हुए। इनके बाद 
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नन्दि, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन, भद्गबाहु ये पाँच पुरुषश्रष्ठ चौदह पूर्व और 
बारह अंगके धारक हुए । इनके बाद क्रमसे विशाखाचाय, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, 
नाग, सिद्धाथ, इतिषेण, विजय, बुद्धिह, गंगदेव और धर्मसेन, ये दस पूवंधारी 
हुए। फिर नक्षत्र, यशःपाल, एण्ड, प्रुवसेन, और केस ये पाँच ग्यारद्द अंगके 
धारक हुए। इनके बाद सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु और अन्तिम लोह 
( लोहाचाय ) ये आचारांगके धारक हुए | 


इस परम्परासे यह एक विशेष बात मातम हुई कि सुधर्मास्वामीका दूसरा 
नाम लोहाये भी था। लोहाये नामके एक और भी आचाय हुए हैं जो आचारांग- 
धारी थे। उन्हें दूसरा लोहाचाये समझना चाहिए । श्रवणबेल्गोलकी चन्द्रगुप्त- 
वस्तिके शिलछेखके--“ महावीरसवितरि परिनि्ृते भगवत्परमर्षि-गौतमगणधर- 
साक्षाब्छिष्यलोहारय-जम्बु--)0)0 आदि वाक्यमें जो लोहायेकी गौतमगणघरका 
साक्षात्‌ शिष्य लिखा है, उसका भी इससे खुलासा हो जाता है। अभीतक इस 
बातका स्पष्ट उलिख कहीं भी नहीं मिला था कि सुधर्मास्वामीका दूसरा नाम 
लोहाय था । 


इस परम्परामें और त्रिलोकप्रज्ञप्तेक्ी परम्परामें कोई अन्तर नहीं है। 
गुणभद्रकृत उत्तर-पुराण, ब्रह्म हेमचन्द्रकृत श्रुतस्कन्ध, और इन्द्रनन्द्रिकृत श्रुताव- 
तारमें भी बिलकुल यही परम्परा दी हुई है। परन्तु हरिवंशपुराण, नन्दिसंघ- 
बलात्कारगण-सरस्वतीगच्छकी प्राकृत पट्टाचली, सेनगणकी पद्टावडी और काष्ठा- 
संधकी पट्टावलीमें नन्दिकी जगह विष्णु नाम मिलता है । इसके सिवाय नन्दि- 
संघकी पूर्वोक्त पद्टावलीमें और काष्टासंघकी पट्ट/| वलीमें यशोबाहुके स्थानमें भद्रबाहु 
नाम है। जान पड़ता है नन्दिका पूरा नाम विष्णुनन्दि होगा और वही कहीं 
नन्दि और कहीं विष्णुरूपमें लिख दिया गया है। इसी तरह यशोबाहुका 
नामान्तर भद्गबाहु द्वोगा। 

लोहाचाये तककी गुरुपरम्परा दिगम्बर संप्रदायमें एक-सी मानी जाती है + 
इसमें कोई मतभेद नहीं है । परन्तु रवेताम्बर सम्प्रदायमें जम्बूस्वामीके बाद जो 
परम्परा मानी जाती है, वह इससे सवेथा भिन्न है । 

जबुदीवपण्णत्तिका आदि और अंतका कुछ भाग नीचे दिया जाता है-- 


(>अनकनक न+ लसनकननननत-3++3+43> 33५० 
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देवासुरिंदमहिदे दसद्धहवृूणु कम्मपरिहीणे । 
केवलणाणालोए सद्धम्मुवएसदे अरुहे ॥ १॥.... . . 
ते वंदिकण सिरसा वोच्छामि जहाकमेण जिणदिद्ठ । 
आयरियपरंपरया पण्णत्ति दीवजलधीणं ॥ ६ ॥ 


बिउलगिरितुंगसिहरे जिणिंदईदेण वड्ढमाणेण । 
गोदममुणिस्स कह्दि दे परमराणणयसंजुदं अत्य॑ ॥ ९॥ 
तेण वि लोहजर्स य लोहज्जेण य सुधम्मण।मेण । 
गणधरसुधम्मणा खल॒ जंबूणामस्स णिदिट्ठं ॥ १० ॥ 
चदुरमलबुद्धिसहिदे तिन्नेदे गणधरे गुणसमग्गे । 
केवलणाणपईवे सिद्धि पत्त णमंसामि ॥ ११॥ 

णंदी य णंदिमित्तो अबराजिदमुणिवरों महातेओ । 
गोबड्रणों महप्पा मद्दागुणो भहबाहू य ॥ १२॥ 

पंचेंदे पुरिसवरा चउदसपुब्बी हवंति णायव्वा । 

बारस अंगधरा खलु वीरजिणिदस्स णायव्या ॥ १३ ॥ 
तह य विसाखायरिओ पीोट्ठिलली खत्तिओं य जयणामो । 
णागो सिद्धत्थो वि य घिदिसेणो विजयणामों य॥ १४ ॥ 
बुद्धि-गंगदेवो धम्मसेणों य द्वोइ पच्छिमओ । 
पारंगरेण एदे दसपुव्वधरा समक्खादा ॥ १५॥ 
णक्खत्तो जसपालो पंद्ू घुवसेण-कंस-आयरिओ । 
ऐयारसअंगघरा पंचजना होंति णिदिद्वा ॥ १६ ॥ 
णामेग सुभदहमुणी जसभदों तह य होइ जसबाहू। 
आचारघरा णेया अपच्छिमो लोहणामो य ॥ १७ ॥ 
आयरियपरंपरया सायरदीवाण तह य पण्णत्ती 
संखेवेण समत्थं वोच्छामि जह्ाणुपुन्बीए ॥ १८ ॥ 


१ एयारसंगधारी ? भी पाठ है । 


२६७४ 


जैन साहित्य ओर इतिदास 





णाणाणरवइमद्विदों विगयभओ संग्भंगउम्मुक्को । 

सम्मइंसणसुद्धों संजम-तव-सील-संपुण्णो || १४३ ॥ 

जिणवर-बयण विणिग्गयपरमागमदेसओ महासत्तो । 

सिरिणिलओ गृुणसद्दिओ सिरिविजयगुरु क्ति विक्खाओ ।| १४४ ॥ 
सोऊण तस्स पासे जिणवयणविणिग्गयं अमदभूद॑ । 

रइद किचुदेसे अत्थपदं तह व लद्भूण ॥| १४५ ॥ 


भः मै क्र 


अह तिरिय-उडढलोएसु तेसु जे होंति बहुवियप्पा दु। 
सिरिविजयस्स महप्पा ते सब्वे वण्णिदा किचि ॥ १५३ ॥ 
गयरायदोसमोहो सदसायरपार ओ मइन-पगब्भो । 
तवसंजमसंपण्णो विक्खाओं माघणंदिगुरू ॥ १५४ ॥ 
तस्सेव य वरतिस्सों सिद्धंतमहोंद हम्मि घुयकलसो । 
णवणियमसीलकलिदो गुणउत्तो सयलचेदगुरू ॥ १५५ ॥ 
तस्सेव य वरसिस्सो णिम्मल्वरणाणचरणमसंजुत्ता । 
सम्महंसणसुद्धों सिरिणंदिगुरु त्ति वक्वाओ ॥ १५६ ॥ 
तस्स णिमित्त लिहिय जंबूदीवस्स तहय पण्णत्ती । 

जो पढइ सुणइ एदं सो गच्छइ उत्तम 5'णं ॥ १५७ ॥ 
पंचमहव्वयसद्धों दंसणसुद्धो या णाणसंजुत्तो । 
संजमतवगुणसहिदो रागादिविवज्जिदों घीरो ॥ १५८ ॥ 
पंचाचारसमग्गो छजीवदयावरो विगदमोहो । 
हरिस-विसाय-विहूणो णामेण य वीरणंदि त्ति॥ १५०९ ॥ 
तरतेव य वरसिस्सो सुत्तत्थवियक्खणों मइपगब्भो । 
परपरिवादणियत्तो णिस्संगो सब्वसंगेघ्रु ॥ १६० ॥ 
सम्मत्तअभिगदमणो णाणे तद्द दंसणे चरित्ते य । 
परतंतिणियत्तमणो बलणंदि गुरु क्ति विक्खवाओ ॥ १६१ ॥ 
तस्स य गुणगणकलिदो तिदंडरहिदों तिसह्ररिसद्धों । 
तिण्णि वि गारवरहिदो सिस्‍्सो सिद्धंतगयपारों ॥ १६२ ॥ 


१ “किचिद्ेस ” भी है। २ रश्यं ? पाठ पूनेकी प्रतिमें है । 


पहानन्दिकी जंबुदीवपण्णक्ति २६५ 


तवणियमजोगजुत्तो उज्जुत्तो णाणदंसणचरित्ते । 
आरंभकरणरहिदो णामेण य पठमणंदि त्ति॥ १६३ ॥ 
सिरिगुरुवजयसयासे सोऊ्ण आगम॑ सुपरिसद्ध । 
मुणि-पठमर्णदिणा खलु लिहिये एय समासेण ॥ १६४ ॥ 
सम्महंसणसुद्धो कदवदकम्मों ठुसीलसंपण्णों । 
अणवरयदाणसीलो जिणसासणवच्छलो घीरो ॥ १६५ ॥ 
णाणागुणमणकलिओ णरवइसंपुजिओ कलाकुसलो ॥ 
वारा-णयरस्स पहू णरुत्तमो सत्तिभूपालो ॥ १६६ ॥ 
पोक्खरणिवाविपटरे बहुभवनविहृसिए परमरम्मे । 
णाणाजणसंकिण्णे घणधण्णसमाउले दिव्बे ॥ १६७ ॥ 
सम्मादिद्विणोघे मुणिगणणिवहेद्दि मंडिए रम्मे । 
देसम्मि पारियत्ते जिणभवणविभूसिए रम्मे ॥ १६८ ॥ 
जबूदीवस्स तहा पण्णत्ती बहु पयत्थसंजुत्ते (त्ता )। 
लिहिये (या ) संखेवेण वाराए अच्छमाणेण ॥ १६९ ॥ 
छदुमत्थेण विरइयं ज॑ कि पि ह_वेज पवयणविरुद्ध । 
सोधंतु सुगीदत्था त॑ परयणबच्छलत्ताए ॥ १७० ॥ 


विउध-वबइ-मउडमणिगण-कर-सलिलछघोय चारुपयकमल 
वरपउमर्णदिणप्रियं वीरजिणिदं णमंस्सामि ॥ १७६ ॥ 


इय जबुदीवपण्णत्तिसगढ़े पमाणपरिच्छेदों णाम तेरसो उद्देसो सम्मत्तो ॥ १३ ॥ 


चामुण्डराय 


चामुण्डरायका घरू नाम गोम्मट! था और ' राय ” राजा राचमह्द्वारा मिली 
हुईं पदवी थी, इसलिए गोम्मटराय नामसे भी इनका उल्लेख मिलता है। 
डा० आदिनाथ उपाध्येने अपने एक लेखमें सप्रमाण सिद्ध किया है कि बाहुबलि 
स्वामीकी मूर्तिका नाम गोम्मट-ज्िन या गोम्मटेश्वर इसी कारण प्रसिद्ध हुआ 
है कि वह चामुण्डरायद्वारा निर्मापित हुईं थी और नेमिचन्द्रका पंच-संग्रह 
भी गोम्मट-सार, गोम्मट-संग्रह, या गोम्मट-संग्रह-सूत्र इसीलिए कहलाया कि 
वह चामुण्डरायके लिए उनके प्रशनके अनुरूप घवलादि सिद्धान्तोंपरसे संग्रह किया 
गया था । “अण्ण” भी उनका एक बोलचालका नाम था । केवल 'राय ? या 
देव ” नामसे भी उनका उल्लेख किया गया है। चामुण्दराय ब्रह्म-क्षत्रिय-वेश्य कुलके 
थे । इस कुलके विषयमें हमें कुछ पता नहीं । संभव है, उनके पूर्वज पहले ब्राह्मण 
और वेश्य रहे हों और पीछे क्षात्रवृत्ति धारण कर ली हो । 


वे गंगबंशी राजा राचमहके अमात्य (मंत्री ) और सेनापति थे। राचमह् 
( चतुथ ) का राज्य-काल श० सं० ८९६ से ९०६ (वि० सं० १०३१-४१ ) 
तक निश्चित है। ये गंग-वज्ञ मारसिहके उत्तराधिकारी थे । मारसिंह 


१ देखो अनेकान्त वर्ष, ४ अंक ३-४। 

२ बाहुबलिचरितमें चामुंडरायको “ ब््मक्षत्रिय-वेश्यशुक्ति-ममणिः ” कहा है । 

३ यह वंश मेसर प्रान्तमें ईसाक्री चोथीसे लेकर ग्यारहवीं सदीतक रहा है। आधुनिक 
मैसूरका अधिकांश भाग गंगराजाओंके ही अधिकारमें था| इनकी राजधानी पहले कोलार 
( पालार नदीके किनारे ) थी, जो पीछे कावेरीके तटपर तलकाड चली गई थी | इस राज 
वंशका जनधर्मसे घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । गोम्मटसारके टीकाकर्त्ता अभयचन्द्रने इसे “ सिंह- 
नन्दिमुनीन्द्राभिनन्दित ” राजवंश कहा है | कई जगह सिंहनन्दिको इस राजवंशकी ज 
जमानेवाला भी बतलाया है | 


चामुण्डराय २६७ 





अजितसेनके दोष्य थे और उन्हींके समीप बंकापुर (धारवाड़ ) में उन्होंने 
समाधिपूर्वक देद्ित्याग किया था ।' वे बड़े भारी योद्धा थे और उन्होंने अनेक. 
जैनमन्दिर निर्माण कराये थे । जगदेकवीर राचमछ भी उन्हींके समान जैनधमेपर 
श्रद्धा रखते थे । 


चामुण्डराय केवल महामात्य ही नहीं, वीर सेनापति भी थे । उन्होंने अपने 
स्वामीके लिए भनेक युद्ध जीते थे, गोविन्द्राज, वेकोडराज आदि अनेक राजा" 
ओंको परास्त किया था और इसके उपलक्ष्यमें उन्हें समर-घुरंधर, वीर-मातेण्ड, 
रणरंगसिंह, वेरिकुल-कालदण्ड, असद्वायपराक्रम, प्रतिपक्षराक्षत, भुजविक्रम, 
समर-परशुराम आदि विरुद प्राप्त हुए थे और कौन-सी उपाधि किस युद्धके 
जीतनेपर मिली, इसका भी उल्लेख मिलता है। अपनी सत्यप्रियताके कारण वे. 
सत्ययुधिष्टिर भी कहे जाते थे । 


जेनधमेनिष्ठ होनेके कारण जैन-ग्रन्थकारोंने उन्हें सम्यक्त्वरल्लाकर, शौचाभरण,, 
गुणरत्नभूषण, देवराज आदि विशेषण भी दिये हैं? । 


गोम्मटराय या चामुण्डराय तीन कार्मोके लिए विख्यात हँ--गोम्मट-संग्रहसूत्र 
( गोम्मटसार ), गोम्मट-शिखर या चन्द्रगिरिके ऊपरके गोम्मट-जिन और दक्षिण- 
कुक्कुट-जिन । गोम्मटसारमें उसके कर्ता नेमिचद्धने इन तीनोंकी जय मनाई है। 
इनमेंसे गोम्मट-जिन नेमिनाथकी इन्द्रनीलमणिकी उस प्रतिमाके लिए कहां गया 
है जो चामुण्डराय बस्तिमें थी परन्तु अब उसका पता नहीं कि कहाँ गई और अब 
उसके बदलेमें एचणके बनवाये हुए मन्दिरमेंसे नेमिनाथकी दूसरी प्रतिमा लाकर 


+ वन नासा मन 5 जल 


१ देखा जनशिलालेखसंग्रहका ३८ वा लेख । 

२ नेमिचन्द्रने श्लिष्टरूपमें तीथंकर भगवानकों भी ऊपर लिखे विशेषण देकर चामुण्ड- 
रायका संकेत किया है-- 

क - असहायजिणवर्रिंदे असद्यायपरक्षमे महावीरे | क० का० ३९८ 

ख-णमिऊण णेमिचंद असहायपरक्कमं महावीर ।--कर्मकाण्ड ८७ 

ग--णमिऊण णेमिणाहं सच्जुहिद्विरणमंसियंधिजुर्ग | क० का? ४५१ 

घ्‌-- णमह गुणरयणमूसण-सिद्धतामियमइद्धिभवभाव॑ । क० का० ८९६ 

गुणरयणमभूंसणंबुहिमइबेला मरउ भुवणयलं ॥ » ९६७ 
ड--णमिऊण वड्ुमाणं कणयणिद्वं देवरायपरिपुज्ज। ,, २५८ 


२६८ जेन साहित्य ओर इतिहास 


स्थापित कर दी गई जो पाँच फीट ऊँची है और दक्षिण-कुक्कुट-जिन बाहुबलि- 
स्वामीकी उस विशाल मूर्तिके लिए कहा गया है जो जगत्रसिद्ध है#। एक प्रवाद 
था कि भरतचक्रवर्तीने उत्तरमें बाहुबलिकी प्रतिमा निर्माण कराई थी, जो कुक्कुट 
सर्पोसे व्याप्त है गई थी। इसे वही न समझ लिया जाय, यह उससे पृथक्‌ है, 
इसे बतलानेके लिए “ दक्षिण ” कुक्कुंट विशेषण दिया गया है । 


उक्त बाहुबलि स्वामीकी विशाल प्रतिमाके सुन्दर और आकषेक मुखके विषयमें 
कद्दा गया है कि उसे सर्वार्थसद्धिके देवोने और सर्वाविधि-परमावधिज्ञानके धारी 
योगियोंने दूरसे देखो । 


उनके बनवाये जिनमन्दिरका नाम “ ईसिपभार ? या : ईषत्प्राम्भार ' था जो 
कि शायद इस समय चामुण्डरायब्रस्तिके नामसे प्रसिद्ध है। कहा गया है कि 
उसका तलभाग वज्र जेसा है, और उसपर सोनेका कलश है । 


चामुण्डरायने एक स्तंभ भी बनवाया था जिसके ऊपर यक्षोंकी मूर्तियाँ थीं 
और जिनके मुकुटके किरण-जलसे सिद्धोंके चरण घुलते रहे थे । डा० उपाध्येका 
खयाल है कि यह स्तंभ ' त्यागद ब्रह्मदेव ” स्तंभ है, जो विन्ध्यगिरिपर है । 


ये गंगवज् मारसिंहके गुरु अजितसेनके ही शिष्य थे। अजितसेन अपने समयके 
बहुत बढ़े प्रभावशाली गुरु थे और वे आयेसेनके शिष्य थे। गोम्मटसारके 


# बम्बईके प्रिन्स आफ वेल्स म्यूजियम अभी एक कॉसेकी बाहुबलिकी प्रतिमा लाकर 
रक्खी गई है जो मूर्तिशिल्पके विशेषज्ञोंक्री रायमें श्रवणबेल्गोलकी उक्त जगठ्मसिद्ध मृर्तिसे भो 
'पहलेकी बनी हुई है ओर श्रवणबेल्गोलके ही एक मकानमें प्राप्त हुई है । 
१ गोम्मट्संगहसुत्त गोम्मटसिहरुवरि गोम्मटजिणो य । 
गोम्मटरायविणिम्मिय-दक्खिणकुक्कुडजिणो जयउ ॥ ९६८ 
२ जेण विणिम्मियपडिमाजयणं सब्वद्ठु सिद्धिदेवेहिं । 
सव्वपरमोहिजोगिहि दिद्वें सो गोमटों जयउ ॥ ९६९ 
३ वज्जयलं जिणभवर्ण ईसिपभारं मुवण्णकल्स तु । 
तिदुवणपडिमाणिक्क॑ जेण कर्ये जयउ सो राओ ॥ ९७० 
सिद्धलोक या आठवीं प्रथिवीका नाम “ ईषत्माग्भार ” है। उसीके अनुकरणनें यह नाम 
रक्खा गया है। देखो, त्रिडोकसारकी ५५६ वीं गाथा । 
४ जेणुब्सियथंभुवरिमजक्खतिरीटकिरणजलधोया । 
सिद्धाण सुद्धपाया सो राओ गोम्मटो जयउ ॥ ९७१. --क० का० 


चामुण्डराय २६९ 


कर्ताने उन्हें ऋद्धिप्राप गणधरदेवादि सदश गुणी और भुवन-गुए कहा है । 
चामुण्डरायके पुत्र जिनदेवन भी इन्हींके शिष्य थे । 


चामुण्डराय जैनधरके उपासक तो थे ही, ममेज्ञ विद्वान्‌ भी थे। उनका कनड़ी 
भाषाका त्रिषष्टिक्षणमहापुराण ( चामृण्डराय-पुराण ) प्रसिद्ध है। उपलब्ध गय्य- 
प्रन्थोंमें यह सबसे प्राचीन गिना जाता है। इसके प्रारम्भमें लिखा है कि यह चरित्र 
पहले कृचि (१ ) भद्टारक, तदनन्तर नन्दिमुनीश्वर, तत्पश्वात्‌ कविपरमेश्वर और 
फिर जिनसेन-गुणभद्र, इस प्रकार परम्परा-क्रमसे चला आया है और उन्हींके 
अनुसार में भी लिखता हूँ। 


गौम्मटसारके अन्तमें एक गाथा है जिससे ऐसा भास होता है कि गोम्मट- 
सारकी कोई देसी टीका ( कनड़ी टीका ) भी उन्होंने लिखी थी जिसका नाम 
वीरमत्तण्डी था । 


चारित्रमार नामका एक संस्कृत ग्रन्थ भी चामुंडरायका बनाया हुआ कहा 
जाता है परन्तु वह एक तरहसे संग्रह प्रन्थ है और बहुत करके तत्तवाथ-वार्तिक- 
परसे संग्रह किया गया है । 
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१--मोम्मट्ट3त्तलिहिणे गोम्मटरायेण जा कया देसी । 
सो ( सा ) राओ ( अइ ) चिरकालं णामेण य वीरमत्तंडी ॥ 
इस गाथाका ठीक अन्वय नहीं बेठता | पाठ भी शायद कुछ अशुद्ध है। परन्तु यदि 
सचमुच ही चामुण्डरायकी कोई देसी या कनड़ी टीका हो, जिसका कि नाम ' वीरमत्तंडी ? 
था, तो वह केशववर्णीकी कर्नाटकी वृत्तिसे जुदा ही होगी, यह निश्चित है। एक कर्पना 
यह भी होती है कि उन्होंने गोम्मटसारकी कोई देसी (कनड़ी ) प्रतिलिपि की हो । 
केशववर्णीकी कनडी-बृत्तिके लिए देखिए डा० उपाध्यायका “ जीवतत्तप्रदीपिका ऑन गेम्मट- 
सार : इट्स आथर एण्ड डेट ” शीर्षक लेख |--ईंडियन कल्चर जिल्द ७, नं० १। 
२ देखिए, पं० मिलापचन्द्र कटारियाका ' चामुंडरायका चारित्रसार ” शीर्षक लेख । 
( जै० सि० भा० भाग २ अंक ३ )। 
तत्ताथराद्धान्तमहापुराणेध्वाचारशास्रेषु च विस्तरोकत॑ । 
आख्यात्समासादनुयोगवेदी चारित्रसारं रणरंगसिहः ॥ 
इति सकलागमसंयमसम्पन्नश्रीमज्जितसेन ( श्रीमदजितसेन ) भट्टारकश्रीपादपश्मप्रसादासा- 
दितचतुरनुयोगपारावारपारगधमंविजयश्रीमच्चामुण्डरायमहाराजविरचिते. भावनासररांग्रदे 
चारित्रसारेइनगारबमंसमाप्त: | “-चारित्रतार 


२७० जन साहित्य और इतिद्दास 


समसामयिक धविद्वान 


चामुण्डरायके समयमें अनेक बढ़े बड़े विद्वान्‌ हो गये हैं। उनमेंसे एक तो 
उनके गुरु अजितसेन थे जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। उन्हें ' भुवन- 
गुरु ' कहा गया है । दूसरे हैं अभय्नन्दि--जिनके वीरनन्दि, इन्द्रनन्दि और 
नेमिचंद्र नामके शिष्य थे । इनमेंसे नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रत्र्ती प्रसिद्ध गोम्मटसार 
और त्रिलोकसारके कर्ता हैं | वे स्वयं अपनेको अभयनन्दिका ही द्विष्य 
लिखते हैं 

वीरनन्दि और इन्द्रनन्दि उनके ज्येष्ठ गुरुभाई थे और इस लिए उन्होंने एक 
दो जगह उनको भी गुरुतुल्य मानकर नमस्कार किया है और अपनेको उनका 
बच्छ ( वत्स ) या शिष्य भी कहा है. 


ये वीरनन्दि दी चन्द्रप्रभ महाकाव्यके कर्त्ता हैं | इन्होंने इस काव्यकी प्रश- 
स्तिर्में लिखा है कि मेरे गुरका नाम अभयनन्दि है जो देशीयगणके 
हैं। अभयनन्दिके गुरु व्वुध गुणनन्दि और प्रगुह ( दादागुरु ) गुणनन्दि थे । 


१--अज्जज्जसेणगुणमणसमूदसंधा रिअ जियसे णगुरू । 
भुवणगुरू जस्सगुरू से! राओ गोम्मटो जयउ ॥ ७३३ ॥--जी० का । 
२-- इदि णेमिच्रंद्रमुणिणाणप्पसुदेणसयगंदिवच्छेण । 
रशयो तिलायसारों खमंतु त॑ बहुसुदाइरिया ॥--त्रि० सा० 
३--णमिऊण अभयण्णदे सदसागरपारमिंदर्णदिगुरुं । 
वरवीरणंदिणा्ं पयडीएणं पच्चयं वोच्छे || ७८५--क० का० 
णमह गुणरयणभूसणसिद्धंतामियम३ ड्विभवभाव॑ । 
वरबीरणंदिचेदे णिम्मलगुणमिदर्णदिगुरू ॥ ८५६--क० का० 
वीरिंदणदिवच्छेणप्पसुदेणनयणदिसिस्सेण । 
दंसणचरित्तलद्धी सुसूयिया णेमिचेदेण || ६४८--ल० सा० 
४--बभूव भव्याम्बुजपद्नतन्धु: पतिमुनीनां गणभृत्समानः । 
सदग्रगीर्दे शिगणाग्रगण्यो गुणाकर: श्रीमुणनन्दिनामा ॥ १ ॥ 
गुणग्रामाम्भोधे: सुकृतवसतेमित्रमहसा- 
मसाध्य॑ यस्यासीज्न किमपि महीशासितुमिव । 
स तच्दहिष्यो ज्येष्ठ: शिशिरकरसोम्यः समभवत्‌ | 
प्रविख्यातो नाम्ना विबुध्गुणनन्दीति भुवने ॥ २ ॥ 


२७७४ जैन साहित्य ओर इतिहास 


चुद्ध करनेके लिए नेमिचन्द्र सि० च० ने इस ग्रन्थकी रचना की और इसी तरह 
गोम्मटसारकी मन्दप्रबोधिका टीकाके कर्त्ता अभयचन्द्र कहते हैं कि गंगनरेश 
राचमहके महामात्य चामुण्डरायके प्रश्नके अनुरूप यह ग्रन्थ बनाया गया | इससे 
उक्त दोनों प्रन्थोंके कर्त्ता नेमिचन्द्र सि० च० और उनके सहयोगियों--वीरनन्दि, 
इन्द्रनन्द्रि, कनकनन्दि,--का समय भी विक्रमकी ग्यारहर्वीं सदीका पूर्वाध 
ठहरता है । 

वादिराजने अपना पाश्चनाथचरित काव्य शं० स० ९४७ ( वि० सं० 
१०८२ ) में समाप्त किया है और उन्होंने उसके प्रारम्भमें पूर्व कवियोंकी 
स्तुति करते हुए वीरनन्दिके चन्द्रप्रभकाव्यका स्पष्ट उल्लेख किया हैं । अर्थात्‌ 
वि० सं० १०८३ तक उक्त काव्यकी ख्याति हो चुकी थी और इससे भी पूर्वोक्त 
समयकी पुष्टि होती है। 

पं० के० भुजबलि शास्रीने अपने एक लेखंमें ' कर्नाटक कविचरिते ” के द्वि० 
भागके प० १५ की साक्षी देकर लिखा है कि वीरनन्दिने अपने “ आचारसार ! 
ग्रन्थकी कन्नढ़ टीका श० सं० १०७६ ( वि० सं० १२११ ) में लिखी थी, 
इससे माल्ठम होता है कि वे पाश्वनाथचरितकी रचनाके बाद भी बहुत समय तक 
जीते रहे हैं । 


. _» श्रीमदप्रतिहताप्रतिमनिःप्रतिपक्षनिष्करणभगवत्नेमि चन्द्रसैद्धान्तदेवश्वतुरनु योगचतुरुदधि- 
पारगश्चामुण्डरायप्रतिबोधनव्याजेन अशेषविनेयजनप्रतिबोधनाथ त्रिलोकसारनामान ग्रन्थमा- 
रचयनू-- 

२ सिंहनन्दिमुनीन्द्राभिनन्दितगंगवंशललाम ... श्रीमद्राचमछदेवमहीवल्भमहामात्यपदवि- 
राजमान-रणरंगमलासहायपराक्रमगुणरत्नभूषण--सम्यक्त्वरत्ननिल्यादिविविधगुणग्रामनामसमा- 
सादितकीर्ति ...श्रीचामुण्डरायभव्यपुण्डरीक-द्वव्यानुयोगप्रश्नानुरूपम्‌ ... ... 

३ शाकाब्दे नगवाषिरन्प्रगणने संवत्सरे क्रोधने 

मासे कार्तिकनाम्नि बुद्धमहिते शुद्ध तृतीया दिने । 

सिंहे पाति जयादिके वसुमतीं जैनी कथेयं मया 

निष्पत्ति गमिता सती भवतु वः कल्याणनिध्पत्तये ॥--पा० च० 
४ चन्द्रप्रभाभिसम्बद्धा रसपुष्ट मनःप्रिया | 

कुमद्वतीव नो धत्ते भारती वीरनन्दिन: ॥ ३०-पा० च० 

५ देखो, जैनसिद्धान्तभास्कर भाग २ अंक १ में “ नीतिवाक्यामृत और कक्नढ़ कवि 

नेमिनाथ ” शीर्षक लेख | 


अपितगति 


परमार राजा आर जन विद्वान 
मालवेके विद्याप्रेीमी और विद्वान्‌ परमार-बंशके राज़ाओंके कालमें जो अनेक 
जैन ग्रन्थकर्ता हो गये हैं, उनमें अमितगतिका त्िशेष स्थान है। इस वंशके राजा 
जनधर्मके प्रति आदर-भाव रखते थे। प्रद्यम्नचरित कर्त्ता महासेन मुंजराजाद्वारा 
पूजित थे. और सिन्धुलके महामात्य परपंटके गुरु थे। न्यायकुमदवन्द्र और 
प्रमेयकमलमातण्डके कर्ता प्रभाचन्द्र घाराधीश भोजदेवद्वारा सम्मानित थे । 
धनपालने अपने प्रसिद्ध गद्य-काव्य ' तिलक-मंजरी ” की रचना राजा भोजके 
कहनेसे की थी और राजा भोजने उन्हें अपनी सभामें 'सरखती ” की पदवीसे 
सम्मानित किया था | दुश्कुण्डके वि० सें० ११४५ के लेखके अनुमार शान्तिषेणने 
भोजदेवकी सभामें अम्बरसेन आदि जन विद्वानोंका अपमान करनेवाले पण्डितोंको 
हराया था। इसी तरह भोजके वंशज अजुनदेवके सान्धिविग्रहिक मंत्री सलखण 
सम्भवतः पण्डित आशाधरके पिता थे और गुर बालसरस्वती मदनोपाध्याय 
शिष्य थे । इससे पता लगता है कि उक्त सत्र राजाओंके कालमें जन विद्वानोंकी 

काफी प्रतिष्ठा थी और उनका जनधर्मके प्रति सदूभाव था | 


पं० विश्वेशरनाथ रेठके कथनानुसार अमितगति वाक्पतिराज मुंजकी 
सभाके एक रत्न थे । वे बहुश्रुत थे और विविध विषयोंके प्रन्थनिर्माता । 
उनके तमाम उपलब्ध ग्रन्थ संस्क्ृतमें हैं, प्राकृत या अपभ्रेशका एक भी नहीं । 
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१ आसीत्‌ श्रीमहसेनसूरिरनपः श्रीमुज़राजानित: |--प्रद्यम्न चरित 

२ देखो जैनशिलालेखसंग्रहका लेख न॑० ५५- श्रीधाराधिपभोजराजमुकुटप्रोताश्मरश्मि- 
च्छटा ...श्रीमान्प्रभाचन्द्रमा । 

३ देखो, आगे “ आशाधर ” शीर्षक लेख । 

४ देखो, श्रीविश्वेश्वरनाथ रेठका ' राजा भोज ? । 


२७६ जन साहित्य और इतिहास 


काष्टासंघ ओर माथुर संघ 


अमितगति माधुरसंघके थे। देवसेनसूरिने अपने ' “ दशनसार ” में जो पाँच 
जैनाभास बतलाये हैँ, उनमें एक माथुरसंघ भी है। इसे निःपिच्छिक भी कइते हैं । 
क्यों कि इस संघके मुनि मोरकी या गौकी या पिच्छि नहीं रखते । 


जैसा कि मेंने लेखान्तरोंमें बतलाया है, प्रायः सभी संघों, गणों ओर गच्छोंके 
नाम स्थानों या देशोेंके नामसे पड़े हैं । माथुरसंघ नाम भी स्थानके कारण पड़ा 
है--मथुरा नगर या प्रान्तका जो मुनिसंघ वह माथुर संघ, काष्ठा नामके स्थानका 
संघ क्राषप्टासंघे । 

दशनसारमें काष्ठासंघकी उत्पत्ति जिनसेनके सतीर्थ और वीरसेनके शिष्य कुमारसेन - 
द्वारा वि० सं०७५३ में हुईं बतलाई गई है, जो नन्दौ-तटमें रहते थे और कहा 
है कि उन्होंने ककेश केश, भर्थात्‌ गौकी पूछकी पिच्छि ग्रहण करके सारे बागड़ 
देशमें उन्‍्मागे चलाया । फिर इसके दो सौ वर्ष बाद, अर्थात्‌ वि० सं० ९५३ के 
लगभग मथुरामें माथुरोंके गुरु, रामसेनने, निःपिच्छिक रहनेका उपदेश दिया; 
कद्दा कि न मयूरपिच्छि रखनेकी जरूरत है और न गोपुच्छकी पिच्छि | इससे जान 
पड़ता है कि काष्टासंघकी द्वी एक शाखा माथुरसंघ है | 


इस बातकी पुष्टि छरेन्द्रकीति भट्धारककी बनाई हुई पद्मावलीसे भी द्ोती है जिसमें 
कहा है कि काष्ठासंघमं नन्दितट, माथुर, बागड़ और लाड़-बागढ़ ये चार प्रसिद्ध 


१ दिल्लीके उत्तरमें जमुनाके किनारे काष्ठापुरीमें टाकवंशके राजा मदनपालके आश्रय: 
पेद्विभइके पत्र विश्वेशरने " मदन-पारिजात ” नामका निबन्‍न्ध १४ वीं शताब्दिके शेष 
भागमें लिखा था | म० म० ओझाजीके अनुसार काष्ठा नामक नगरमें नागवंशियोंकी टांक- 
शाखाके राजाओंका छोटा-सा राज्य था | 

£ पं० बुलाकीचन्द्रकृत ' वचन-कोश * में जो वि० सं० १७३७ का बना हुआ है, लिखा 
है कि काष्ठासंघकी उत्पत्ति उमास्वामीके पट्टाधिकारी लोहाचार्यद्वारा भगरोहा नगरमें हुई और 
काठकी प्रतिमाकी पूजाका विधान करनेसे उसका काष्ठासंघ नाम पढ़ा; परन्तु उक्त कथा 
विश्वसनीय नहीं । काठकी प्रतिमावी बात तो बिल्वुल बे-सिरपैरकी है। काठकी प्रतिमाका 
पूजना किसी भी सम्प्रदायम निषिद्ध नहीं है, यद्यपि काठ-प्रतिमा टिकाऊ न होनेसे बनाई 
नहीं जाती । 

३-४ देखो जेनहितेषी वर्ष १३ अंक ५-६ में दररनसारकी ११ से ४१ नम्बर तककी गाभायें 
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गच्छ हुए । यह स्पष्ट है किये चारों नाम स्थानों और प्रदेशोंके नामोंपर रक्खे मये 
हैं। कुमारसेन नन्दितटके थे, उसने नन्दितटगच्छ, रामसेन मथुराके थे, उससे 
माथुर गच्छ और बागड़ेपे बागड़गच्छ और लाट ( गुजरात ) और बागड़से 
लाड़-बागढ़ गच्छ । लाट और बागड़ बहुत समय्र तक एक ही राजवंशके अधीन 
रहे हैं । 

गण, गच्छ और संघ कहीं-कहीं पर्यायवाची रूपमें भी व्यवहृत हुए हैं । 


माथुरसंघको जीव-रक्षाके लिए किसी तरहकी पिच्छि न रखनेके कारण ही 
जनाभास कहा है, या और किसी कारणसे, यह समझमें नहीं आता । अन्यथा 
अमितगतिक्े प्रन्थोंसे तो उनका कोई ऐसा सिद्धान्त-भेद नहीं मालूम होता, 
जिससे उन्हें जनाभास कहा जाय । 


दशनसारकी रचना वि० सं० ९९० में हुई है। उसमें जो काष्ठासंघकी 
उत्पत्तिका समय वि० से० ७१३ बतेलाया है, और उसके दो सौ वर्ष बाद 
माथुरसंघका सो इसके भी बिलकुल ठीक होनेमें सन्देह दोता है । 


सन्देह होनेका सबसे बड़ा कारण यट है कि दशनसारके अनुसार गुणभद्रकी 
मृत्युके पश्चात्‌ विनयसेनके शिष्य कुमारसेनने काष्ठासंघकी स्थापना की थी और 
गुणभद्रने अपना उत्तरपुराण श० से० ७८०, अर्थात्‌ वि० सं० ९१५ के लगभग 
समाप्त किया है । यदि इस ९१५ संवतकों ही उनका मृत्युक्ाल मान लिया 
जाय तो काष्टासंघकी उत्तत्ति ७५५ से लगभग डेढ़ सौ वर्ष पीछे चली जाती है। 
इस विषय्रमें दशनसार-विवेचनाम विस्तारके साथ लिखा गया है । 





१ काष्ठासंघों भुवि ख्याता जानन्ति नृपृरा )राः । 
तत्र गच्छाश्व चत्वारों राजस्ते विश्रुताः क्षितों ॥ 
श्रीनन्दितट्संज्ञश्न माथुरो वागड़ामिव: । 
लाड़-बागड़ इत्येते विख्याता: क्षितिमण्डले ॥ 
२ सागबाड़ेके आसपासके प्रदेशको बागढ़ कहते हैं । 
३ सत्तसए तेवण्णे विक्क्रमरायमरणपत्तस । णंडियड़े वरगामे कट्टो सेघा मुगेयत्वी ॥ 
४ तत्तो दुसण्तीदें महुराए माहुराणगुरुणाहा । 
णामेण रामसेणों णिप्पिच्छे वण्णिय तेण ॥ ४० ॥ +-दर्शनसार 
५ देखो, जैनहिनेषी वर्ष १३, अंक ७-६, ए० २६२-७५ | 
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इसी तरह अमितगतिने अपना सुभाषितरत्नसंदोह् वि० सं० १०५० में समाप्त 
किया है और उन्होंने अपनी गुरपरम्पराके पाँच पूर्वजोंका उडिख किया है जिनमें 
सबसे पहले वीरसेन हैं । यदि प्रत्येक पूर्वनका समय २० वे भी माना जाय, 
तो सौ वर्ष हो जाता है, अर्थात्‌ वीरसेनका समय वि० सं० ९५० के लगभग 
होगा और उक्त वीरसेन ही माथुरसंबके स्थापक नहीं थे, रामसेन थे और यदि 
वे वीरसेनसे दो-तीन पीढ़ी ही पहले हुए हों, तो उनका समय भी दशनसारमें 
बतलाये हुए माथुरसंघकी स्थापनाके समयसे अर्थात्‌ वि० सें० ९७३ से पहले 
चला जाता है। 


लाड-बागड़ संघ भी जो काष्टासंघकी एक शाखा है, काफी प्राचीन मादम 
होता है। दुबकुण्डके जनमन्दिरके प्रशस्ति-लेखके रचयिता, विजयकीर्ति मुनि, 
लाड़-बागड़ संघके हैं| वे शान्तिषेणके शिष्य थे। इन शान्तिषेणके पहलेके देव- 
सेन, कुलभूषण और दुलभसेन नामक गुरुओंका भी उसमें उल्लेख है। शान्तिषेण 
दुलेभसेनके शिष्य थे । अर्थात्‌ विजयकीतिसे कमसे कम सौ वर्ष पहले देवसेन गुरु 
होंगे। उक्त लेख भाद्र सुदी ३ वि० सं० ११४५ का लिखा हुआ है। अर्थात्‌ 
वि० सं० १०४५ से भी पहले तक इस संघकी परम्परा जा पहुँचती है । 


इसी तरह प्रद्यन्नचरित काव्यके कर्त्ता मद्ासेन परमार-राजा मुंजके समयमें 
वि० सें० १००० के लगभग हुए हैं। ये भी लाड़-बागड़ संघके थे । इन्होंने अपने 
गुरु गुणाकरसेन ओर दादा गुरु जयसेनका उल्लिख किया है, जो वि० स० १००० 
के लगभग हुए होंगे या उससे कुछ पहले | 


गुरुशिष्य-परम्परा 


अमितगतिकी गुरुपरम्परा इस प्रकार है--वीरसेन, उनके दिष्य देवसेन, 
देवसेनके शिष्य अमितगति ( प्रथम ), उनके नेमिषेण, नेमिषेणके माधवसेन 
और उनके शिष्य अमितगति । 


और अमितगतिकी शिष्य-परम्पराका पता अमरकीर्तिके छक्षम्मोवएस ( षटकर्मो- 


१ ग्वालियरसे ७९ मील नंऋतमें कुनू नदीकी बाई ओर ' दुबकुंड ' नामक स्थान है । 

२ देखो, एपिग्राफिआ इण्डिका जिल्द २, पृष्ठ ३७-४० | 

१ इस ग्रन्थका विस्तृत परिचय प्रो० हीराछालजी जेनने जैन-सिद्धान्तभास्कर भाग २, 
अंक ३ भें दिया है। 
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देश ) से लगता है, जो इस प्रकार है--अमितगति, शान्तिषेण, अमरसेन, 
ओऔषेण, चन्द्रकीति और चन्द्रकीतिके शिष्य अमरकीरति। अमरकीतिने अपना यह 
अपम्रेश भाषाका ग्रन्थ भादों सुदी १४ वि० सं० १२४७ को समाप्त किया था । 


ग्रन्थों का परिचय 


१ सुभाषितरत्नसन्दोह-- यह एक स्वोपज्ञ सुभाषित ग्रन्थ है। इसमें 
सांसारिक विषयनिराकरण, मायाहंकार-निराकरण, इन्द्रियनिप्रहोपदेश, प्रीगुणदोष- 
विचार, देवनिरूपण आदि बत्तीस प्रकरण हैं और प्रत्येकमें बीध-बीस पत्चीस-पत्चीस 
पय हैं । ग्रन्थके उयान्‍्तमें २१७ >छोकोंमें श्रावक-धमे-निरूपण है, जिसे एक छोटा- 
सा श्रावकाचार समझना चाहिए। पूरे प्रन्थमें ९१२२ पद्म हैँ। यह विक्रम संवत्‌ 
१०५० पौष सुदी पंचमीकों समाप्त हुआ था, जब कि राजा मुंज प्ृथिवीका पालन 
करते थे । 


२ धर्मपरीक्षा-यह संस्कृत साहित्यमें अपने ढंगका एक निराला ही प्रन्ध 
है । इसमें पुराणोंकी ऊटपटॉग कथाओं और मान्यताओंको बड़े ही मनोरंजक रूपमें 
मजाक करते हुए अविश्वसनीय ठहराया है । सारा ग्रन्थ एक सुन्दर कथाके रूपमें 
छोकबद्ध है । शोकोंकी संख्या १९४५ है। यह ग्रन्थ हरिभद्रसूरिके धूर्ताख्यान 
नाभक प्राक्ृत प्रन्थके ढंगका है। कमसे कम धूर्ताख्यानकी छाया इसमें अवश्य 
है। यह बात ग्रन्थकर्ताका आशु-कवि होना प्रकट करती है कि केवल दो पहीनेमें 
ही उन्होंने इस ग्रन्थको रच डाला था । इसकी रचनाका समय विक्रम संवत्‌ 
१०७० हे | 


३ पंचसंग्रह--इसे संस्कृत-'छोकबद्ध पंचसंप्रह कहना चाहिए। भ्ज्ञातनाम- 


2 अमितगतिग्विदं स्वस्य मासद्येन । प्रथितविशदकीर्ति: काब्यमुद्धतदोषम्‌ || 

हरिषेणक्ृत ' धम्मपरिक्खा ! नामक अपभ्रश ग्रन्थ धमपरीक्षासे पहलेका--वि० 
स० १०४० का-बना हुआ है ओर दरिषिणने लिखा है कि पहले धर्मपरीक्षा जयरामकुत 
गाथाबद्ध थी, उसे मेंने पद्धड़िया छन्दर्मे किया | जान पड़ता है, अमितगतिने अपना संस्कृत 
ग्रन्थ उक्त दोनेंमिंसे किसी एकके आधारसे बनाया है। शायद इसी लिए उसके बननेम 
केवल दो ही महीने लगे । कथानक, पात्रोंके नाम आदि धम्मपरिक्खा और, धमपरीक्षाके 
बिल्कुल एक हैं । 
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कक प्राकृत पंचसंग्रहको द्वी सुगम संस्कृतमें छोकबद्ध करके यह रचा गया जान 
पड़ता है और विक्रम-संवत्‌ १०७३ में मसूतिकापुर नामक स्थानमें समाप्त हुआ 
है। इसकी प्रशस्तिसे मालम होता है कि इनके गुरु माधवसेनके समयमें सिन्धुपति 
या सिन्धुल पृथ्वीकी रक्षा करते थे । 


४ उपासकाचार--अमितगतिश्रावकाचार नामसे इसकी प्रसिद्धि है | 
उपलब्ध श्रावकाचारोंमें यह बहुत विशद, सुगम और विस्तृत है। इसकी 'छोक- 
संख्या १३५२ है। इस प्रन्थके अन्तमें कर्ताने अपनी गुरु-परम्परा तो दी है, 
परन्तु रचनाका समय, स्थान आदि नहीं दिया। 


७५ आराधना--यह द्षिवायेकी प्राकृत आराधनाका पद्यबद्ध संस्कृत अनुवाद 
है, जो केवल चार महीनेमें पुणे किया गया था | इसमें ग्रन्थकर्त्ताने देवसेनसे 
लेकर अपने तककी गुरुपरम्परा दी है; परन्तु समय और स्थान नहीं दिया । 


६ सामायिक पाठ--यह एक सौ बीस पद्योंका छोटा-सा प्रकरण है। इसके 
अन्तमें लिखा है-- वृत्तवंशशतेनेति कुवंता तक्तभावनां । सद्योष्रमितगतेरिष्टा 
निवृत्ति; क्रियते करे । इति द्वितीय भावना समाप्ता । ” 


इससे माद्म होता है कि इस ग्रन्थका नाम सामायिक पाठ नहीं है, या तो 
तत्तभावना होगा या कुछ और । ' इति द्वितीय भावना'से यह भी अनुमान होता 
है कि सम्पूर्ण प्रन्थ बड़ा है और उसकी यह दूसरी भावना या दूसरा अध्याय है। . 


७ भाषना-द्वात्रिशतिका--३२ पद्मयोंका यह भी एक प्रकरण है, जो 
कई जगहसे प्रकाशित हो चुका है। संभव है, यह भी पूर्वोक्त तत्व भावना 
या ऐसे द्वी किसी नामवाले ग्रन्थका एक अध्याय हो । 


८ योगसार प्राभ्षत--इस ग्रन्थके कर्त्तारा नाम भी अमितगति है, परन्तु 
इसके कर्त्ता शायद इन अमितगतिके दादा गुरुके गुरु अमितगति हों । क्योंकि ये 
अमितगति अपने प्रत्येक ग्रन्थके प्राय; प्रत्येक प्रकरण या अध्यायके अन्तमें अपना 
अमितगति नाम श्शिष्ट रूपसे देते हैं। पर उनकी यद्द विशेषता योगसारमें नहीं है । 


१ पं० गोविन्दरायजी काव्यतीर्थकी सूचनाके अनुसार धारसे सात कोस दूर बगढ़ीके 
पासका ' मसोद बिलोदा ” नामका गाँव । 
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इस ग्रन्थके अन्तमें कोई गुरु-परम्परा भी नहीं दी है' । अपने नामके साथ दिया 
हुआ “वबीतराग” विशेषण भी इनके प्रथम भ्मितगति होनेके अनुमानको 
सहारा देता है । 


कुछ प्रन्थ-सूचियोंमें जम्बूद्वीपप्रशप्ति, चन्द्रप्रज्ञप्ति, साद्धद्वयद्वीपप्रशप्ति और 
व्याख्याप्रज्ञप्ति इन चार प्रन्थोंकी और भी अमितगति-कृत बतलाया है। परन्तु 
अभी तक ये कहीं उपलब्ध नहीं हुए | 


समकालीन राजा 


अपने प्रन्थोंमें उन्होंने मुंज और सिन्धुलका उल्लिख किया है। ये दोनों मालवेके 
परमार राजा थे और उनकी राजधानी धारा थी। ये मुंज वही हैं, जिनके 
विषयमें कहा गया है कि यश३पुंज मुंजराजाके चले जानेपर लक्ष्मी तो विष्णुके 
पास चली जायगी और वीरश्री वीरोंके घर, परन्तु सरस्वती बिल्कुल निरालम्ब 
हो जायगी-उसका कोई आश्रयदाता न रहेगा । मुंज सरस्वती और 
सरस्वती-सेवकोंके ऐमे ही आश्रयदाता थे। उनका दूसरा नाम वाक्पतिराज था। 
वे स॒यं भी विद्वान और कवि थे। उनका बनाया हुआ कोई स्वतंत्र प्रन्थ तो 
अब तक नहीं मिला है, परन्तु कुछ प्रन्धोंमें उनके कुछ पय मिले हैं । उनकी 


१-वृष्टा सवे गगननगरस्वप्नमायोपमानं, 
निःसंगात्मामितगतिरिंद प्राभतं योगसारं। 
ब्रह्मप्राप्त्या परममक्त स्वेषु चात्मप्रतिष्ठम्‌ 
नित्यानन्दं गलितकलिलं सूक्ष्ममत्यक्ष॒लक्ष्यम्‌ ॥ 
योगसारमिदमेकमानसः प्राभूतं पठति योइमिमानतः । 
स्वस्वरूपमुपलक्ष्य सो5वितः ( चिरः ) सम्प्रयाति भवदोषवंचितम्‌ ॥ 
शति श्रीअमितगतिवीतरागविरचितायामध्यात्मतरंगिण्यां नवमोधिकार:ः । 
२ लक्ष्मीर्यास्यति गोविन्दे वीरश्रीवीरवेदमनि । 
गते मुंजे यश्:पुंजे निरालम्बा सरस्वती ॥ --प्रबन्ध चिन्तामणि 
ड्‌ प्रीत्या योग्य इति प्रतापवसति: ख्यातेन मुंजाख्यया 
यः स्वे वाक्पतिराजभूमिपतिना राज्येडमिषिक्त: स्वयम्‌ ॥--तिलक-मंजरी 
४ परमारनरेश अजुनवमदेवने अमरुशतककी रसिक-संजीविनी टीका्में २२ वें इ्लोककी 
टीकामें यह कहकर एक पद्च उद्धृत किया है कि यह हमारे पूर्वज वाक्‍्पतिराज 
अपरनाम मुंजका है। 
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राजधानी उजयिनीमें थी. । वे राजा सीयक, भ्रीहणे या सिंहभटके पुत्र थे, बढ़े 
ही पराक्रमी । कर्णाटक, लाट, केरल, चोलके राजाओंको उन्होंने जीता | कल- 
चुरिनरेश युवराज देव (द्वितीय ) को हराकर उसकी राजधानी त्रिपुरीको छटा, 
मेवाडपर चढ़ाई करके आहाढ़को नष्ट किया और चित्तौरगढ़ और उसके पासके 
प्रदेशको अपने राज्यमें मिला लिया । उन्होंने सोलंकी राजा तेलप द्वितीयको छह 
बार हराया, पर सातबीं बार गोदावरीके पासके युद्धमें वे केद कर लिये गये और 
वि० सं० १०५० और १०५४ के बीच मार डाले गये। सुभाषितरत्रसंदोहकी 
रचनाके समय वे जीते थे। तिलकमंजरीके कर्त्ता धनपाल, नवसाइसांक-चरित-कर्त्ता 
पश्ममृुप्त या परिमल, दशहूपावलोक-टीकाके कर्ता धनिक, पिंगल-हन्द:सूत्रके 
टीकाकार इलायुध और अमितगति इस राजाकी ही सभाके रत्न ये । 


सिन्धुल, सिन्धुराज, कुमारनारायण या नवसाहसांक मुंजके छोटे भाई और 
प्रसिद्ध राजा भोजके पिता थे । परिमल या पद्मगुप्तने इन्हींकी आज्ञासे ' नवसाह- 
सांक-चरित ” नामका ऐतिहासिक काव्य लिखा था। मुजने अपने जीते जी ही 
भोजको गोद ले लिया था। परन्तु भोज नावालिग थे, इसलिए मुंजकी मृत्युके 
समय सिन्धुल ही राजगद्दीपर बंठ गये थे। इन्होंने हुणोंकी तथा दक्षिण कोशल, 
बागड़, लाट और मुरलवालोंकों युद्धमें हराया । ये गुजरात-नरेश सोलंकी 
चामुण्डराजके साथकी लड़ाईमें मारे गये। वि० सं० १०५४ और १०६६ के 
बीच किसी समय इनके मारे जानेका अनुमान किया गया है। 

भक्तामर-चरित, प्रबन्धचिन्तामणि, भोजप्रबन्ध आदि प्रन्थोंमें राजा मुंजके 
द्वारा सिन्धुलके अन्धे किये जानो और भोजको बध करनेके लिए मेजनेकी जो 
कथायें मिलती हैं, वे सब कपोलकल्पित हैं। इतिहाससे उनकी कोई पुष्टि 
नहीं होती । 


आगे अमितगतिके ग्रन्थोंकी प्रशस्तियाँ उद्घत की जाती हैं-- 
१ वाक्पतिराजके एक दान-पन्नसे ( ३० एण्टिक्वेरी, जिल्द ६, ए० ५१-५२ ) और परि- 


मलके नवसाइसांक-चरितसे मालूम होता है कि मुंजके समय राजधानी उच्जयिनी थी । 
उसके बाद धाराको भोजदेवने अपनी राजधानी बनाया । 


आीयन्द्र ओर प्रभाचन्द्र २८३ 


कक 








ग्रन्थ-प्रशस्तियाँ 

सुभाषितरत्नसन्दोह-- 

आशी विध्वस्तकन्तोर्विपुलशमभृत: भीमत: कान्तकीतिः 

स्रेयातस्य पार श्रतसलिलनिधेदेवसेनस्य शिष्य; । 

विज्ञाताशेषशाद्रो त्रतसमितिभुतामग्रणीरस्तकोपः 

श्रीमान्मान्यो मुनीनाममितगतियतिस्त्यक्तनिःशेषसंग: ॥ ९१५ 

अलंध्यमहिमालयो विमलसचवात्रत्नधी- 

वैरस्थिरगभीरतो गुणमणि; पयोवारिधिः । 

समस्तजनता सता श्रियमनश्वरीं देहिनां 

सदा5म्तजलच्युतो विबुधसेवितो दत्तवानू ॥ ९१६ ॥ 

तस्य ज्ञातसमस्तशास्रसमय; शिष्य: सतामग्रणी:ः 

श्रीमान्माथुरसंघसाधुतिलकः भ्रीनेमिषेणो 5भवत्‌ । 

शिष्यस्तस्य महात्मनः शमयुतो निधुतमोहद्विषः 

श्रीमन्माधवसेनसूरिरभवत्क्षोणीतले पूजित: ॥ ९१७ ॥ 

कीपारातिविघातको$पि सकृप: सोमो5प्यदोषाकरों 

जनों इप्युग्रतरस्तपो गतभयो मीतो5पि संसारतः । 

निष्कामोडपि समिप्ठटमुक्तिवनितायुक्तोडपि यः संयत; 

सत्यारोपितमानसो घुतवृषोष्प्यच्यः प्रियोषप्यप्रियः ॥ ९१८ ॥ 
दलितमदनशत्रोभेव्यनिर्व्या जबन्धोः शयदमयमम्‌र्तिश्रन्द्रशओ्रोरुकीतिः । 
अमितगतिरभूद्रस्तस्य शिष्यो विपश्चिद्‌ विरचितमिदमध्य॑ तेन शासन पवित्रम्‌९१९ 

मै ः न मे 


समाझढ़े पूतत्रिदशवसर्ति विक्रमनुपे सहल्ले वर्षाणां प्रभवति द्वि पंचाशद्धिके । 
समाप्ते पंचम्यामवति घरणीं मुंजनुपती सिते पक्षे पीषे बुधहितमिद शाल्लमनघम्‌ ९२२ 


धमंपरीक्षा-- 
सिद्धान्तपपाथोनिधिपारगामी श्रीवीरसेनोड जनि सूरिवयेः । 
श्रीमाथुराणां यमिर्ना वरिष्ठ; कषायविध्वंसविधौ पटिष्ट: ॥ १ 
ध्वस्ताशेषध्वान्तबृत्तिमनस्वी तस्मात्यूरिदेवसेनो5जनिष्ट | 
लोकोद्योती पूर्वरीलादिवाकः शिष्टाभीष्टः स्थेयसो5पास्तदोष: ॥ २ 
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भासिताखिलवदार्थैसमूद्दो निमलोडमितगतिगणनाथः । 
वासरो दिनमणेरिव तस्माज्जायते सम ऋमलाकरबोधी ॥ रे 
नेमिषेणाणनायकस्ततः पावन बृषमधिष्ठितो विभुः । 
पावतोपतिरिवास्तमन्मथों योगगोपनपरों गणाचितः ॥ ४ 
कोपनिवारी शमदमघारी माघत्रसेन: प्रणतरसेन: । 
सो5भवदस्माद्रलितमदोस्मा यों यतिसारः प्रशमितसारः ॥ 
धमेपरीक्षामकृतवरेण्यां घर्मपरीक्षामखिलशरण्याम्‌ । 
शिष्यवरिष्ठो इमितगतिनामा तस्थ पटिष्टोइनघगतिधामा । 
पंचसं प्रह -- 
श्रीमाधुराणामनघद्युतीनां संघो5भवद्वृत्तविभूषितानाम्‌ । 
द्वारो मणीनामिव तापद्दारी सृत्रानुसारी शशिरस्मिशुश्रः ॥ १ 
माधवसेनगणी गणनीय: शुद्धतमो5$जनि तत्र जनीयः। 
भूयसि सत्यवतीव शशांक: भीमति सिन्धुपतावकलेकः ॥ रे 
शिध्यस्तस्य महात्मनोडमिगतिमोक्षाथिनाम ग्रणी- 
रेतच्छास्नमशेषकर्मसमितिप्रख्यापनायाक्ृत । 
वीरस्येव जिनेश्वरस्य गणभड्ूव्योपकारोयतो 
दुर्वारस्मरदन्तिदारणहरि) श्रीगौतमो5नुत्तम: ॥ रे 


मर ६ जे 
लिसप्तयधिकेडब्दानां सहस्न शकविह्विष:, मसृतिकापुरे जातमिदं शास्र मनोरमम्‌ || ६ 


आराधना -- 
आराधना भगवती कथिता स्वशक्त्या, 
चिन्तामणि वितरितुं बुधविन्तनानि । 
अह्वाय जन्मजलधि तरितुं तरण्ड, 
भव्यात्मना गृणवती ददतां समाधिम्‌ ॥ १२ ॥ 
रा मेँ कै 


भीदेवसेनो5 जनि माथुराणां गणी यतीनां विहितप्रमोदः । 
तत्त्तावभासी विहिवितप्रदोषः सरोरुद्याणामिव तिग्मरश्मिः ॥ 
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धृतजिनसमयो5जनि महनीयो गृणमणिजलघेस्तदनु यतियेः । 
शमयमनिलयो5मितगतिसूरि:, प्रदलितमदनो पदनतसूरिः ॥ 
सर्वेशाद्नजलराशिपारगो, नेमिषेणमुनिनायकस्तत; । 

सो$जनिष्ट भुवने तमोपहः, शीतरश्मिरिव यो जनप्रियः ॥ 
माधवसेनो5जनि मुनिनाथो, ध्वंसितमायामदनकदथ:ः | 

तस्य गरिष्ठो गुरुरिव शिष्यस्तत्त्वविचारप्रवणमनीषः ॥ १७ ॥ 
शिष्यस्तस्य महीयसो$मितगति गत्रया लग्बिनी-- 

मेनां कल्मषमोषिणी भगवतीमाराधनोां भ्रेयसीम्‌ू ॥ १८ ॥ 
आराधनेषायदकारि पूर्णा मासैश्वतुमिन तदस्ति चित्र। 

महोद्यमानां जिनभाक्तिकानां सिद्धथन्ति कृत्यानि न कानि सद3॥१९॥ 
रफुटीकृता पूवेजिनागमादिय मया जने यास्यति गौरवं परं। 
प्रकाजितं कि न विशुद्ध बुद्धिना महाघेतां गच्छति दुग्धतो घृत ॥२० 


श्रीचन्द्र ओर प्रभाचनद्र 


ये दो प्रन्थकर्ता लगभग एक ही समयमें, एक ही स्थानपर, हुए हैं और 
दोनोंने ही पुष्पदन्तके अपश्रेशभाषाके महापुराणपर टिप्पण लिखे हैं, इस लिए कुछ 
विद्वोनोने यह समझ लिया है कि प्रभाचन्द्र और भ्रीचन्द्र एक ही हैं और लिपि- 
कर्त्ताओंकी गल्तीसे कहीं कहीं जो ' श्रीचन्धकृत ” लिखा मिलता है, सो 
प्रभाचन्द्रकृत हो होना चाहिए। परन्तु वास्तव श्रीचन्द्र और प्रभाचन्द्र दो 
स्वतंत्र ग्रथकर्ता हैं । नीचे लिखे प्रमाणोंसे यह बात सुसपष्ट हो जायगी-- 

बम्बईके सरस्वती-भवनमें ( नं० ४६३ ) में रविषेणाचायेकृत पद्मचरितका 
ओऔचन्द्रकृत टिप्पण है । उसका प्रारम्भ अंश देखिए-- 


प्रारम्भम--शैकरं वरदातारं जिन नत्वा सतुत॑ सुरेः । 
कुर्वे पद्म चरितस्य टिप्पणं गुरुदेशनात्‌ ॥ 
सिद्ध जगत्सिद्ध कृतकृत्य॑ वा समाप्त निष्ठितमिति यावत्‌ । सम्पूर्णभव्याथसिद्धि- 
( डेः ) कारण, समग्रो धर्माथेकाममोक्षः स चासौ भव्याथश्र भव्यप्रयोजन तस्य 
सिद्धि निष्पत्तिः स्वरूपलब्धिवाँ तस्याः कारण द्वेतुः। कि विशिष्ट हेतुमुत्तमं 
दोषरहित॑ ... 
अन्त--लाढ़ ( ढ़ ) बागढ़ि (ड़) भीप्रवचनसेन (१) पंडितातत्यचरितस्सकर््यों 
( तमाकण्ये  ) बलात्कारगणश्रोनन्दाचायेसत्कविशिष्येण भीचन्द्रमुनिना भीमद्वि- 
ऋमादित्यसंवत्सरे सप्तासी्यधिकवरषसहश्र (स्लरे) भीमद्वारायां श्रीमतो राजे ( ज्ये ) 
भोजदेवस्य '*''*" एवमिद (दं ) पद्मचरितटिप्पितं भी चन्द्रमुनिकृत॑ समाप्तमिति । 
स्व० सेठ भाणिकचन्द्रजीके चौपाटीके मन्दिरमें इन्हीं भीचन्द्रमुनिका एक और 
प्रेथ ' पुराणसार ” ( नं० १९७ ) है। उसका प्रारम्भ और अन्त इस प्रकार है-- 











१ देखो, डा० पी० एल० वैद् सम्पादित महापुराणकी अँगरेजी भूमिका | 
२ भवनके रजिस्टरमें श्सका नाम, ' पद्ननन्दिचरित्र ' लिखा हुआ है । यह प्रति हालकी 
ही लिखाई हुई ओर बहुत ही अशुद्ध है | 
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नत्वादितः सकल (तीथे) कृत (तां) कृतार्थान्‌, सर्वोपकारनिरतांखरिविधेन नित्यम्‌ । 
वक्ष्ये तदीय गुणगर्भमहापुराणं, संक्षेपतोइथनिकरं श्रूणुत प्रयत्नात्‌ ॥ 


अन्त--धारायां पुरि भोजदेबनृपते राज्ये जयात्युच्चके: 
श्रीमत्सागरसेनतो यतिपतेर्शात्वा पुराण महत्‌ । 
मुक्त्यथ भवभीतिभीतजगता श्रीनन्दिशिष्यो बुध 
कुरब चारु पुराणसारममलं श्रीचन्द्रनामा मुनि:॥ 


भ्रीविक्रमा दित्यसंवत्सरे यक्षपूय ( अशीत्य १ )घिकवषसहस्ते पुराणसाराभिषान 
समाप्त । शुभ भवतु । लेखकपाठकयों! कल्याणम्‌ । 


इन्हीं पद्म वरितके टिप्पणकार और पुराणसारके कर्ता श्रीचन्द्रमुनिका बनाया 
हुआ पुष्पदन्तक्ृत महापुराणका भी एक टिप्पण है, जिसका दूसरा भाग अर्थात्‌ 
उत्तरपुराण-टिप्पण उपलब्ध है । उसके अन्तमें लिखा है--- 


भीविक्रमादित्य-संवत्सरे वर्षाणामशीत्यघिकसहस्ल मद्दापुराण-विषम्पद विवरण 
सागरसेनसैद्धान्तात्‌ परिज्ञाय मूलटिप्पणिकां चालोक्य कृतमिदं समुच्चयटिप्पणं भज्ञ- 
पातभीतेन भ्रीमब्दला (त्का) रगणश्रीसंघा ( नंगा ) चार्यसत्कविशिष्येण भ्रीचन्द्र- 
मुनिना निजदौदण्डाभिभूतरिपुराज्यविजयिन: भीभोजदेवस्य । १०२। 


इति उत्तरपुराणटिप्पणकं प्रभाचन्द्राचांयेविरचितं समाप्तम्‌ । 


अथ संवत्सरेडस्मिन्‌ भ्रीनृपविक्रमादित्यगताब्द: संवत्‌ १५७५ वर्षे भादवा सुदी 
५ बुद्धदिने कुरुजांगलदेशे सुलतान सिकंदरपुत्र सुलतान इब्राहिम राज्यप्रवते- 
माने भीकाष्टासंघे माथुरान्वये पुष्करगणे भद्टारकभ्रीगुणभद्रसूरिदेवा: तदाम्नाये 
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१ यह ग्रन्थ जयपुरके पाटोदीके मन्दिरके भेडारमें ( गठरी नं० १३, ग्रन्थ तीसरा, पत्र 
»७, झछो० १७०० ) है| इसकी प्रशस्ति स्व० पं० पन्नालालजी बाकलीवालने आदिवन-सुदी 
५ वीर सं० २४४७ के, जैनमित्रमें प्रकाशित कराई थी और मेरे पास भी उन्होंने उसकी 
नकल भेजी थी । इसी सम्बन्धर्म उन्होंने अपने ता० १६-६-२३ के पत्नमें लिखा था कि 
“ उत्तरपुराणकी टिप्पणी मैंगाई सो वद्द गठरी नहीं मिली थी--आज ढूँढ़कर निकाली है। 
उसके आदि अंतके पाठकी भी नकल है । “श्रीचंद्रमुनिना ' में प्रभा” शब्द छूट गया मालूम 
होता है । परन्तु श्ेकसंख्यामें फर्क होनेसे शायद श्रीचंद्रमुनि दूसरा भी हो सकता है। ” 

२ यहाँ निश्चयसे श्रीचन्द्राचायंकी जगह प्रभाचन्द्राचा्य लिखा गया है। लिपिकर्ताकी 
स्पष्ट भूल है। 


२८८ जैन साहित्य और इतिहास 


जैसवाल चौ० टोडरमल्छ चौ० जगसीपुत्र इदं उत्तरपुराणटीका लिखापितं। शुर्भ 
भवतु । मांगल्य दधति छेखकपाठऊभयो । 


उक्त तीनों ग्रन्थोंकी प्रशस्तियोंसे यह बात स्पष्ट होती है कि इन तौनोंके कर्त्ता 
भीचन्द्रमुनि हैं, जो बलात्कारगणके भ्रीनन्दि नामक सत्कविके शिष्य थे और जिन्होंने 
घारा नगरीमें वि० सं० १०८७ और १०८० में उक्त प्रन्थोंकी रचना की है। 


अब श्रीप्रभाचंद्रके प्रन्योंकी देखिए और उनमें सबसे पहले आदिपुराण- 
टिप्पणको लीजिए--- 
प्रारेभ--प्रणम्य वीरं विबुधेन्द्रसंसतुतं निरस्तदोष॑ वृषभ महोदयम्‌ । 
पदाथसंदिग्धजनप्रबोधक॑ महापुराणस्य करोमि टिप्पणम्‌ ॥ 
अन्त--समस्तसन्देहहरं मनोहरं प्रक्ृष्टपुण्यप्रभवं जिनेश्वरम्‌ । 
कृत पुराणे प्रथमे सुटिप्पणं सुखावबोध निखिलार्थदर्पणम्‌ ॥ 
इति श्रीप्रभाचंद्रविरचितमादिपुराणरिप्पणक॑ ५चासशछोकह्दीन सहस्नद्वयपरिमाण 
परिसमाप्ता (प) शुभ भवतु । 
पुष्पदन्तके महापुराणके दो भाग हैं एक आदिपुराण और दूसरा उत्तरपुराण। 
इन भागोंकी प्रतियाँ अलग अलग भी मिलती हैं और समग्र प्रंथकी एक प्रति 
भी मिलती है । श्रीचन्द्रन और प्रभाचन्द्रन दोनों भागोंपर टिप्पण लिखें हैं । 
श्रीचन्द्रका आदिपुराणका टिप्पण तो अभी तक हमें नहीं मिला, परन्तु प्रभाचन्द्रके 
दोनों भागोंके टिप्पण उपलरूब्ध हैं। उनमेंसे आदिपुराण-टिप्पणका मंगलाचरण 
और प्रशरित ऊरर दी जा खुफी है। उत्तरपुराणके टिप्पणका--अन्तिम अंश--- 
इत्याचार्यप्रभाचंद्रदेवविरचित॑ उत्तरपुराणटिप्पणक॑ ब्यधिहशततमः सन्धि: । 
नित्य तत्र तवप्रसन्नमनसा यत्पुण्यमत्यदमभुर्त 
यातस्तेन समस्तवस्तुविषय चेतश्वमात्कारकः । 
ब्याख्यातं द्वि तदा पुराणममलं स्व ( सु ) सपष्टमिष्टाक्षरे: 
भूयाच्ेतसि धीमतामतितरां चन्द्राकंतारावधि। ॥ ! ॥ 
तत््वाघारमहापुराणगम (ग) नद्यो (ज्ज्यो)ती जनानन्दन; 
सर्वप्रा णमन:प्रमेदपटुता प्रस्पष्टवाक्येः करेः । 
भव्याब्जप्रतिबोधकः समुदितो भूम्त्प्रभाचंद्रतो 
जीयाट्टिपणक: प्रचंडतरणि: सर्वार्थमग्रद्युतिः ॥ २ ४ 


.... भाण्डारकर सिसर्च इन्स्टिटधूटकी प्रति ने० ४६३ ( भाफ ) १८७३-७७ | 
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भीजयसिंहदेवराज्ये भीमद्धारानिवासिना परापरपरमेप्ठिप्रणामोपार्जितामजपुण्य- 
निशक्ताखिलमलकलंकेन भरीप्रभाचंद्रपंडितेन मद्ापुराणटिप्पणकं शतम््यधिकसहस्त- 
म्रयपरिमाण कृतमिति" । 

इससे मालम द्वोता है कि यह टिप्पण धारानिवासी पं» प्रभाचद्धने जयसिंद-- 
देवके ( परमारनेरश भोजदेवके उत्तराधिकारीके ) राज्यमें रचा है। आदिपुराणके- 
टिप्पणमें यद्यपि घाराका और जयर्सिददेवके राज्यका उल्लेख नहीं है और इसका 
कारण यह है कि आदिपुराण स्तरतंत्र ग्रंथ नहीं है, महापुराणका ही आदिक़ा अंश! 
है। परन्तु वह है इन्हीं प्रभाचंद्रका । 

इसी उत्तरपुराण-टिप्पणकी एक प्रति आगरेके मोतोकटरेके मंदिरमें है जो कुछ 
समय पहले साहित्यमन्दे/के सम्पादक भ्रीमहेन्द्रजीके द्वारा हमें देखनेको मिली थी | 
उसकी पत्रसंख्या ३३ है और उसका दूसरा और ३२ वाँ पत्र नष्ट दो गया है । 
उसके ३३ वें पत्रका प्रारंभ इस तरह है-- 

मेष ॥ ९ साइवड स्व्रातिस्थाने ॥ १० ॥ अणिट्ठऊ अनुक्तस्वरूप; | बधुसम- 
गृुणसरोरु सम्यलायश्गुणस्वरूप: । हयत्तिड दृताति; ॥११॥ पढिवि पाठं गृहणम्‌ । 
मामइये कविवरस्य नामेदम । सोत्त प्रवाहेण ॥ 

इसके आगे वह श'छोक ओर प्रशस्ति है जो ऊपर दीजा चुकी है। यह 
उत्तरपुराण-टिप्पण श्रीचन्द्रके उत्तरपुराणसे भिन्न है। क्योंकि उसके अंतके टिप्पणः 
प्रभाचंद्रके टिप्पणोंसे नहीं मिलते | प्रभाचंद्रके टिप्पणका अंश ऊपर दिया गया। 
है। श्रीचंद्रके टिप्पणका अंतिम अंश यह है--- 

देसे सारए इतिसम्बन्धः । पढम ज्येष्ठा । निरंगु काम; । मुई मूक्की । जलमंथणु” 
अन्तिमकल्किनों नामेरं । विरसेसइ गजिष्यति । पढेवि पाठग्रहणनामेद । 

इसके आगे ही ' श्रीविक्रमादित्यसंवत्सरे ” आदि प्रशरित है ! 

श्रीचंद्रके उत्तरपुराण-टिप्प्पणकी जछोकसंख्या १७०० है जब कि प्रभाचंद्रके- 
टिप्पणकी १३५० | चुँकि प्रभाचन्द्रके सम्पूणे मह्दापुराण-टिप्पणकी 'छोकसंख्या/ 
३३०० बतलाई गई है और आदिपुराणकी १९५० | ३३०० मेंसे आ० पु०- 
टि० की १९५० संख्या बाद देनेसे १३५० संख्या रह जाती है। 


१ यह ग्रंथ जयपुरके पाटोदीके मंदिरके भंडारका है (ग्रन्थ नं० २३३ )। भागरेके, 
मोतीकटरेके मन्दिरकी प्रतिमें भी प्रशस्तिका यही पाठ है | 


१९ 
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जिस तरह भीचंद्रके बनाये हुए कई प्रन्थ हैं जिनमेंसे तीनका परिचय ऊपर 
फदिया जा चुका है, उसी तरह प्रभाचंद्रके मी अनेक स्वतंत्र प्रंथ और टीका-टिप्पण 
“पंथ हैं और उनमेंसे कईमें उन्होंने धारा-निवासी और जयरसिंदृदेवके राज्यका 
व्डक्ेख्न किया है जेसा कि आर।धनाकथाकोश ( गद्य ) में लिखा है-- 


भीजयसिंददेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपंचपरमेष्टिप्रणामोपार्जितामल- 
“पुण्यनिराकृतनिखिलमलकलंकेन भ्रीमत्रभाचंद्रपंडितेन आराधनासत्कथा प्रबंध; कृतः। 


उन्होंने कई प्रंथ जयसिंहदेवसे पहले भोजदेवके समयमें भी बनाये हैं) और 
“उनमें अपने लिए लगभग यही विशेषण दिये हैँ । 


इन सब्र बातोंसे स्पष्ट हो जाता है कि ये दोनों प्रन्थकर्ता भिन्न भिन्न हैं और 
:दोनोंको एक समझना भ्रम है। ऐसा मालूम द्ोता है कि जयपुरके लिपिकर्त्ताने 
"पहले प्रभाचन्द्रके टिपप्णकी एक नकल की होगी और तब उसडी यह धारणा बन 
गई होगी कि टिप्पणके कर्त्ता प्रभाचन्द्र हैं और उसके बाद जब उससे भीचन्द्रके 
(टिष्पणकी भी नकल कराई होगी तब उसने उसी धारणाके अनुपार  श्रीचन्द्र 
“'मुनिना ? गलत समझकर ' प्रभाचंद्राचायविरचितं ” लिख दिया होगा । 





यहों यह कद देना आवश्यक प्रतीत होता है कि ये वही प्रभाचन्द्र हैं जिनके 
“बनाये हुए प्रमेयकमलमातेण्ड और न्यायकुमुदचन्द्र नामके प्रसिद्ध न्याय प्रन्थ हैं । 
-रलररण्डटीका, क्रियाकलापटीका, समाधितंत्रटीका, आत्मानुशासनतिलक, द्वब्य- 
-संग्रहपंजिका, प्रवचनसरोजभारुर, सर्वार्थसिद्धिटिप्पण ( तत्त्वाथबृत्तिपदविवरण ) 
आदि टीकायें और आराधनाकथाकोश ( गद्य ) भी उन्हींका है। इनके सिवाय 
'अष्टपाहुड-पंजिका, सवयंभुस्तोत्र-पंजिका, देवागम-पंजिका, समयसार-टीका, प॑चा- 
'स्तिकाय-टीका, मुलाचार-टीका, आराधना-टीका भ्रादि टीका-प्रन्थ भी जिनके 
“नाम प्रन्थ-सूचियोंमें मिलते हैं शायद उन्हींके हों । 


१ जैसे प्रमेयक्रमलमार्तण्डके अन्तर्में-- श्रीभोजदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापर- 
'भरमेष्ठिपदप्रणामार्जितामलपुण्यनिराक्तनिखिलमलकलंकेन श्रीमत्मभारंद्रपंडितेन निखिल- 
“अ्रमाणप्रमेयस्वरूपोद्योतपरीक्षा मुखपदमिदं विशृतरमिति |” 


२ देखो न्यायकुमुदचन्द &० खंडकी न्यायाचार्य पं० महेन्द्रकुमारलिखित भूमिका । 


वादिराज 


वादिराज द्वमिल या द्रविड़ संघके थे। इस संघमें भी एक नन्दिसंघ था, 
जिसकी अरुंगल शाखाके ये आचाये थे। अरुंगल क्लिसी स्थान या पग्रामका नाम 
है. जहाँकी मुनिपरम्परा अरुंगलान्वय कहलाई । 


षट्तकंषण्मु ख, स्थाद्वादविद्यापति और जगदेकमल्ल इनकी उपाधियाँ हैं। 
एकीभावस्तोत्रके अन्तमें एक शछोक है जिमका अथ है कि सारे शाब्दिक 
( वैयाकरण ), तार्किक और भव्यसहाय वादिराजसे पीछे हैं, अर्थात्‌ उनकी 
बराबरी नहीं कर सेकते। एक शिलालेखमें कहा है सभामें वे अकलंकदेव 
€ जैन ), ध्मक्रीति ( बोद्ध ), बृदस्सति ( चार्वाक ) और गोतम ( नेयायिक ) 
के तुल्य हैं और इस तरह वे इन जुदा जुदा धर्मगरुुओंके एक्रीभून प्रतिनिधिते 
जान पड़ते हैं । मह्िषेण-प्रंशस्तिमें उनकी और भी अधिक प्रशंसा की गई है और 
उन्हें महान्‌ वादी, विजेता और कवि प्रकट किया है । 
वे भ्रीपालदेवके प्रशिष्प, मतिसागरके शिष्य और रुपसिद्धि ( शाकटायन 


? वादिराजमनु शाब्दिकलोको वाटिराजमनु तार्किकर्सिह: | 
वादिराजमनु काव्यक्नतस्ते वादिराजमनु भव्यसद्ायः ॥| 
२ सदसि यदकलड्डूः कीतेने धर्मकीरतिवंचसि सुरपुरोधा न्यायवादे5क्षपादः : 
इति समयगुरूणामेकतः सेगतानां प्रतिनिषिरिव देवों राजते वादिराजः ॥ 
३ यह्द प्रशस्ति श० सं० १०५० ( वि० सं० ११८५ ) की उत्कीण की हुई है। 
ड त्रेडेक्यदीपिका वाणी द्वाभ्यामेवोदगादिह । 
जिनराजत एकस्मादेकस्माद्वादिराजत: ॥ ४० 
आरुद्धाम्बरमिन्दुबिम्बरचितौत्सुक्यं सदा यद्यश-- 
इछत्रं वाक्वमरीजराजिरुचयो5भ्यण च यत्कणैयो: । 
सेव्यः सिहसमच्यपीठविभवः सर्वप्रवादिप्रजा-- 
दत्तोचैजयकारसासमदिमा श्रीवादिराजो विदाम्‌ ॥ ४१ 
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व्याकरणकी टीका ) के कर्त्ता दयोपाल मुनिके सतीर्थ या गुरुभाई थे | वादिराज 
यह एक तरहकी पदवी या विशेषण है ज्ञो अधिक प्रचलित होनेके कारण नाम 
ही बन गया है परन्तु वास्तव नाम कुछ और ही होगा । 


चौलुक्यनरेश जयसिंहदेवकी राजसभामें इनका बड़ा सम्मान था और ये 
प्रख्यात वादी मिने जाते थे । मह्िषेण-प्रशस्तिके अनुसार जयसिंहद्वारा ये पूजित 
भी थे--' सिंदसमच्येपीठविभव: । * 


जयसिंह ( प्रथम ) दक्षिणके चौल॒क्य या सोलंकी वंशके राजा थे। इनके 
राज्यकालके तीससे ऊपर शिलालेख दानपत्र आदि मिल चुके हैं जिनमें पहला 
लेख श० सं० ९३८ का है ओर अन्तिम श० सं० ९६४ का। अतएव कमसे 
कम ९३८ से ९६४ तक तो उनका राज्य-काल निर्विवाद है। उनके पौष बदी 
द्वितीया श० सं० ९४५ के एक लेखमें उन्हें भोजरूप कमलके लिए चन्द्र, 
राजेन्द्र चोल ( परकेसरी वर्मा ) रूप हाथीके लिए सिंह, माल्वेकी सम्मिलित 
सेनाको पराजित करनेबाला और चेर-चोल राजाओंको दण्ड देनेवाला लिखा है । 


वादिराजने अपना पाश्वेनाथचरित सिंहचक्रेश्वर या चौहुक्यचक्रवर्ती जयसिंह- 


यदीय गुणगोत्ररो5य॑ वचनविलासप्रसरः कवीनाम्‌-- 
श्रीमच्चौल॒क्यचक्रेश्वरजयकटके वाग्वधूजन्मभूमो, 
निष्काण्डं डिण्डिम: पर्यटति पटुरटो वादिराजस्य जिष्णो: | 
जह्यबद्वाददर्पो जहिहि गमकता गवभूमा जहाहि, 
व्याहारेष्यों जहीहि स्फुट-मृदु-मधुर-श्रव्यकाज्यावलेप: || ४२ 
पाताले व्यालराजो वसति सुविदितं यस्य जिह्मासहस््॑, 
निरगन्‍्ता खगतोइसो न भवति घिषणो वज्रभूदस्य शिष्यः । 
जीवेतान्तावंदेती निल्यबलवशाद्वादिनः केउश्र नान्‍्ये, 
गवे निमुच्य सबे जयिनमिन-समभे वादिराज नमन्ति ॥ ४३ 
वाग्देबीसुचिरप्रयोगरुदृढप्रमाणमप्यादरा-- 
दादत्ते मम पार्र्वतोडयमधुना श्रीवादिराजो मुनिः । 
भो भो पश्यत पश्यतैष यमिनां किं धर्म इत्युच्चके-- 
रजद्बण्यपरा: पुरातनमुनेर्वागबृत्तय: पान्तु वः ॥ ४४ 


१ हितेषिणां यस्य नृणामुदात्तवाचा निबद्धा हितरूपसिद्धि: । 
वन्धो दयापाल्मुनिः स वाचा सिद्धस्सताम्मूर्डनि यः प्रभाव: ॥ ३८ ॥ म० प्र० 


वादिशज श्र 


देवकी राजधानीमें ही निवास करते हुए श० सं० ९४७ की कार्तिक सुदी ३ को 
बनाया था। यह जयसिंहका ही राज्य-काल है। यह राजधानी लक्ष्मीका निवास 
थी और सरस्वतीदेवी ( वावधू ) की जन्मभूमि थी । 





यशोधरचरितके तीसरे सगेके अन्तिम ८८ वें पद्ममें और चौथे सगेके उपान्त्य 
दद्यैमें कविने चतुराईसे महाराजा जयसिंदका उछेख किया है। इससे मालूम 
होता है कि यशोधरचरितकी रचना भी जयसिंहके समयमें हुई है । 


पारवैनाथ-चरितकी प्रशस्तिके छठे छोकसे ऐसा मालूम होता है कि चालक्य 
जयसिंहकी राजधानी “ कटगेरी ? होगी जो इस समय मद्रास सदन मराठा 
रेलवेकी गदग-होटगी शाखापर एक साधारण-सा गाँव है और जो बदामीसे १२ 
मील उत्तरकी ओर है । यह पुराना शहर है और इसके चारों ओर 
अब भी शहर-पनाहके चिह्न मौजूद हैं । उक्त छोकका पूर्वाद्ध मुद्रित प्रतिमें इस 
प्रकार है-- 


लक्ष्मीवासे वसति कटके कट्ी्गातीरभूमौ, 
कामावाप्तिप्रमदसुभगे सिहचक्रेश्वरस्य | 


इसमें सिंहचक्रेखवर अर्थात्‌ जयसिंहदेवकी राजधानी ( कटक ) का वर्णन है 
जहाँ रहते हुए प्रन्थकर्त्ताने पाइवेनाथचरितर्की रचना की थी। इसमें राजधानीका 
नाम अवश्य द्वोना चाहिए; परन्तु उक्त पाठसे उसका ठीक पता नहीं चलता । सिफे 
इतना माल्म होता है कि वहाँ लक्ष्मीका निवास था, और वह कट््गाके 
तीरकी भूमिपर थी। हमारा अनुमान है कि शुद्ध पाठ ' कट्गगेरीति भूमौ ” द्योगा, 
जो लिपिकर्त्ताओंकी कृपासे ' कट्टगातीरभूमो ” बन गया है । 


जयसिंहके पुत्र सोमेश्वर या आदइवमछने “ कल्याण ” नामक नगरी बसाई और 
चहाँ अपनी राजधानी स्थापित की । इसका उद्धेख विल्हणने अपने " विक्रमांक- 
देवचरित ” (सगे २ इलोक १) में किया है । कल्याणका नाम इसके पहलेके किसी 
भी शिलालेख या ताम्रपत्रमें उपलब्ध नहीं है, अतएव इसके पहले चौलक्योंकी 
राजधानी “ कट्टगेरी 'में ही रही होगी । इस स्थानमें चालक्य विक्रमादित्य (द्वि०) 


१ व्यातन्वञ्षयर्सिहतां रणमुखे दीव दथो धारिणीम्‌ । 
२ रणमुखजयसिहो राज्यलक्ष्मीं बभार ॥ 
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का ई० स० १०९८ का कनड़ी शिलालेख भी मिला है जो उसका चालब्ष्यराज्यके 
अन्तगंत होना बतलाता है। 


पाश्वैनाथचरितकी प्रशर्तिमें वादिराजसूरिने अपने दादागुरू श्रीपालदेवको 
 सिंहपुरेकमुख्य ” लिखा है और न्यायविनिश्वयविवरणकी प्रशस्तिमें अपने 
आपको भी ' सिंहपुरेइबर ” लिखा है। इन दोनों शब्दोंसे यही मालूम होता है 
कि वे सिंहपुर नामक स्थानके स्वामी थे, अर्थात्‌ सिंहपुर उन्हें जागीरमें मिला 
हुआ था और शायद वहींपर उनका मठ था । 


भश्रवणबेल्गोलके ४९३ नम्बरके शिलालेखमें जो श० सं० १०४७ का उत्कीणे 
किया हुआ है--वादिराजकी ही शिष्यपरम्पराके भ्रीपाल त्रेविद्ददेवको होस्सल- 
नरेश विष्णुवद्धन पोस्सलदेवने जिनमन्दिरोंके जीर्णोड्धार और ऋषियोंकोी आहयार- 
दानके द्वेतु शल्य नामक गाँवकों दान स्वरूप देनेका वणेन है और ४९५ नम्बरके 
शिला-लेखमें--जो श० सं० ११२२ के लगभगका उत्की्ण किया हुआ है--- 
लिखा है कि षड्दशनके अध्येता श्रीपालदेवके स्वगेवास द्वोनेपर उनके शिष्य 
वादिराज ( द्वितीय ) ने ' परवादिमह-जिनालय ! नामका मन्दिर निर्माण कराया 
और उसके पूजन तथा मुनियोंके आद्ार-दानके लिए कुछ भूमिका दान किया । 


इन सब बातोंसे म'ल्म होता है कि वादिराजकी गुरु-शिष्यपरम्परा 
मठाधीशोंकी परम्परा थी, जिसमें दान लिया भी जाता था और दिया भी जाता 
था। वे स्वयं जेनमन्दिर बनवाते थे, उनका जीर्णोद्धार कराते थे और अन्य 
मुनियोंके आदहार-दानकी भी व्यवस्था करते थे। उनका ' भव्यसहाय ” विशेषण 
भी इसौ दानरूप सहायताकी ओर संकेत करता है। इसके सिवाय वे राजाओंके 
दरबारोंमें उपस्थित होते थे और वह्7ों वाद-विवाद करके वादियोंपर विजय प्राप्त 
करते थे । 


देवसेनके दशनसारके अनुसार द्राविड़संघके मुनि, कच्छ, खेत, वसति 
( मन्दिर ) और वाणिज्यसे जीविका करते थे और शीतल जलसे स्नान 


१ इस मुनिपरम्परामें वादिराज और श्रीपालदेव इन नामोंके कई आचार्य हो गये दें । 
ये बादिराज दूसरे हैं जो गंगनरेश राचमल्ल चतुथथ या सत्यवाक्यके गुरु ये । 


वाविशज ह र्ष्ष्ट 


करते थे. । मन्दिर बनानेकी बात तो ऊपर भा चुकी है, रही खेती-बारी, सो जबः 
जागीरी थी तब वह द्वोती ही होगी और आनुषश्जिक रूपसे वाणिज्य भी | इसी! 
लिए शायद दशेनसारमें द्राविद्संघको जनाभास कहा है। 

वादिराजके विषयमें एक चमत्कारशारिणी कथा प्रचलित है कि उन्हें 
कुष्रोग हो गया था । एक बार राजाके दरबारमें इसकी चर्चा हुई तो उनके एक. 
अनन्य भक्तने गुरुके अपवादके भयसे झूठ द्वी कह दिया कि उन्हें कोई रोग नहीं" 
है । इसपर बहस छिड् गई और आखिर राजाने कहा कि “ में स्वयं इसकी जाँच 
करूँगा । ” भक्त घबड़ाया हुआ गुरुजीके पास गया और बोला--“ मेरी लाज 
अब आपके ही हाथ है, में तो कह आया | ” इसपर गुरुजीने दिलासा दी और 
कहा, “ धर्मके प्रसादसे सब ठीक होगा, चिन्ता मत करो । ”? इसके बाद उन्होंने' 
एकीभावस्तोत्रकी रचना की और उसके ग्रभावसे उनका कुष्ठ दूर हो गया । 

एकीभावकी चन्द्रकीति भद्टारकक्ृत संस्कृत टीकामें यह पूरी कथा तो नहीं दी 
है परन्तु चौथे 'छोककी टीका करते हुए लिखा है कि “ मेरे अन्तःकरणमें जब' 
आप प्रतिष्ठित हैं तब मेरा यह कुष्ठरोगाक्रान्त शरीर यदि सुवर्ण हो जाय तो क्या' 
आश्चय है १ ” अर्थात्‌ भ० चन्द्रकीति उक्त कथासे परिचित थे । परन्तु जहाँ 
तक हम जानते हैं यह कथा बहुत पुरानी नहीं है और उन लोगोंद्वारा गढ़ी गई है 
जो ऐसे चमत्कारोंसे ही आचायों और भद्यारकोंकी प्रतिष्ठाकां माप किया करते थे ॥ 
अमावसके दिन पूनोंके चद्धमाका उदय कर देना; चवालीस या अड़तालौस 
बेड़ियोंको तोढ़कर केदमेंसे बाहर निकल थाना, साँपके काटे हुए पुत्रका जीवित 
हो जाना आदि, इस तरहकी और भी अनेक चमत्कारपुणे कथायें पिछले भट्टार- 
कोंकी गढ़ी हुईं प्रचलित हैं जो असंभव और शप्राकृतिक तो हैं ही, जैनमुनिर्मोके 
चरित्रको और उनके वास्तविक महत्त्वको भी नीचे गिराती हैं । 

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि सच्च मुनि अपने भक्तके भी मिथ्याभाषणका 
समर्थन नहीं करते और न अपने रोगको छुपानेकी द्दी कोशिश करते हैं। 
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१ कच्छ खेत्त वर्सर्दि वाणिज्ज कारिऊण जीवंतो। 
एहंतो सीयलनीरे पाव॑ पउरं स संजेदि ॥ २७ 

२ हे जिन, मम स्वान्तगेहं ममान्तःकरणमन्दिरं तंं प्रतिष्ठ: सन्‌ यत इृदं मदीय कुष्ठरोगाः 
क्रान्तं वपुः शरीरं सुवर्णीकरोषि, तत्कि चित्रं तत्किमाश्वय न किमपि आश्रर्यमित्यर्थ: $ 

2 ये चन्द्रवीतिं सोजित्रा ( गुजरात ) की गददीके भटष्टारक जान पड़ते हैं जो काष्टासंघके 
ये | इनके रचे हुए शान्तिनाथपुराण और पार्खनाथपुराण उपलब्ध हैं।शान्ति-' 
नाथपुराण वि० सं० १६५९ और पार्श्ननाथ पुराण १६५४ में रचा गया है | 


२९६ जैन साहित्य और इतिहास 


यदि यह घटना सत्य होती तो मश्ठिषेणप्रशरित ( श० सं० १०५० ) तथा दूसरे 
पद्चेलालेखेंमें जिनमें वादिराजस्‌रिकी बेहद प्रशंसा की गई है, इसका उल्लेख अवश्य 
होता। परन्तु जान पढ़ता है तब तक इस कथाका भआविर्भाव ही न हुआ था । 


इसके सिवाय एकीमावके जिस चौथे पद्मका आश्रय लेकर यह कथा गढ़ी गई 
'है, उसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है जिससे उक्त घटनाकी कल्पना की जाय । 
उसमें कहा है कि जब स्त्रगलोकसे माताके गर्भमें आनेके पहले ही आपने प्रथिवीमंड- 
लको सुवर्णमय कर दिया था, तब ध्यानके द्वारा मेरे अन्तरमें प्रवेश करके यदि 
आप मेरे इस शरीरको सुवर्णमय कर दें तो कोई आश्चय नहीं है | यह एक भक्त 
-कविकी सुन्दर और अनूठी उकित है, जिसमें वह अपनेको कर्माकी मलिनतासे 
-रहित सुबर्ण या उज्ज्वल बनाना चाहता है। भागे ५, ६, ७ वें पद्ममें भी इसी 
-तरहके भाव हैं ; जब आप मेरी विकत्तशय्यापर विश्राम करेंगे, तो मेरे छेशोंको केसे 
"सहन करेंगे! आपकी स्याद्वाद-वापिकामें स्नान करनेसे मेरे दुःख-सन्ताप क्यों 
“न दूर होंगे ! जब आपके चरण रखनेसे तीनों लोक पवित्र हो जाते हैं तब सर्वाग 
रूपसे आपको स्पश करनेवाला मेरा मन क्‍यों कल्याणभागी न द्वोगा ! आदि । 


सम्राट्‌ हर्षबधनके समयके मयूर कविके विषयमें भी जो कादम्बरीकर्त्ता वाणके 
'ससुर और सूयेशतक नामक स्तोन्नके कर्त्ता हैं एक ऐसी ही कथा प्रसिद्ध है। मम्मट- 
कृत काव्यप्रकाशके टीकाकार जयरामने लिखा है कि मयूर कवि सौ श्लोकोंसे सूयेका 
स्तवन करके कुष्ठ रोगसे मुक्त हो गया। सुधासागर नामके दूभरे टीकाकारने लिखा 
है कि मयूर कवि यह निश्चय करके कि या तो कुछसे मुक्त हो जाऊँगा या प्राण 
ही छोड़ दूँगा हरद्वार गया और गंगा-तटके एक बहुत ऊँचे झाड़की शाखापर सौ 
 र्स्सियोंवाले छीकेमें बेंठ गया और सूयदेवकी स्तुति करने लगा । एक एक पद्यको 
'कहकर वह छीकेकी एक एक रस्सी काटता जाता था। इस तरह करते करते 
सूथदेव सन्तुष्ट हुए और उन्होंने उसका शरीर उसी समय निरोग और सुन्दर 
कर दियाँ। काव्यप्रकाशके तीसरे टोकाकार जगन्नाथने भी लगभग यही बात 





१ “ अयूरनामा कविः शतश्लोकेन आदित्य रतुत्वा वुष्ठान्निस्तीण: इति प्रसिद्धि: |“ 

२ “पुरा किल मयूरशर्मा वुष्ठी कबिः क्लेशमसहिष्णुः सर्यप्रसादेन वुष्ठान्निस्तरामि प्राणान्वा 
ज्यजामि इति निश्चिल हरद्वारं गत्वा गंगातटे अत्युच्चशाखावलम्बी शतरज्जुशिक्यं अधिरूढ़: 
“सूयमस्तौषीत । अकरोच्चकेकपथ्ान्ते एकैकरज्जुविच्छेदं । एवं क्रियमाणे काव्यतुशे रवि: सच 
“एव निरोगां रमणीयां च तत्तनुं अकार्षीत । प्रसिद्ध तन्मयूरशतकं सूर्यशतकापरपर्यायमिति |” 


वादिशज २९७ 





कही है । हमारा अनुमान है कि इसी सूयेशतक-स्तवनकी कथाके अनुकरणपर 
वादिराजसूरिके एकीभावस्तोत्रकी कथा गढ़ी गई है। 

हिन्दू देवता तो “कत्तेमकत्तमरन्यथाकत्ते समथ ” होते हैं, इस लिए उनके 
विषयमें इस तरहकी कथायें कुछ अर्थ भी रखती हैं परन्तु जिनभगवान्‌ न तो 
स्तुतियेसे प्रसन्न होते हैं और न उनमें यह सामथ्ये है कि किसीके भर्यंकर 
रोगको बातकी बातमें दूर कर दें । अतएवं जैनधमके विश्वार्सोके साथ इस तरहकी 
कथाओंका कोई सामज़स्य नहीं बेठता | 

ग्रन्थ रचना 

वाद्रिजसूरिके अभी तक नीचे लिखे पाँच प्रन्थ उपलब्ध हुए हैं-- 

१ पाश्वेनाथचरित- यह एक १२ सगका मदह्दाकाव्य हे और माणिइचन्द्र- 
जन-प्रन्थमालामें प्रकाशित दो चुका है। “ पाइनाथकाकुत्स्थंचरित ” नामसे भी 
इसका उल्लेख किया गया है। 

२ यशोधरचरित--यद एक चार सगका छोटा-सा खण्डकाब्य है जिसमें 
सब मिलाकर २९६ पद्म हैं। इसे तंजौरके स्व० टी० एस० कुप्पूर्वामी शा्वीने 
बहुत समय पहले प्रकाशित किय्रा था जो अब अनुपलभ्य है। इसकी रचना 
पारवेनाथचरितके बाद हुई थी। क्योंकि इसमें उन्होंने अपनेको पाश्वनाथवरितका 
कर्त्ता बतलाया है। 

३ पक्रीमावस्तोत्र--यह एक छोटा-सा २५ पद्मोंका सुन्दर स्तोत्र है और 
“ एकीभावं गत इब मया 'से प्रारंभ होनेके कारण इस नामसे प्रसिद्ध है । 

४ न्यायविनश्यपविवरण -यह  अऊलंकदेवके ' न्‍्यायविनश्वय ? का 
भाष्य है और जनन्यायके प्रसिद्ध ग्रन्थोंमें इसकी गणना है। इसकी 'छेकसंख्या 
२०,००० है। भारतीय ज्ञानपीठ काशीसे प्रकादित हो चुका है। 

१ श्रीमन्मयूरभट्टः पूर्वजन्मदुष्टहेतुकगलितकुछ्ठजुशे ...ह्त्यादि । 

* श्रीपाध्ननाथकाकृत्स्थ चरितं येन कीर्तितम । 

तेन श्रीवादिराजन दृब्घा याशोधरी कथा ॥ ५-यशोपरचरित , पर्व १ 

पहले भेने भूलसे “ श्री पाश्वनाथकाकुत्स्थवरितं ” पदसे पार्श्ननाथचरित और काकुस्थ- 
चरित नामके दो ग्रन्य समझ लिये थे । इस भूलको मेरे बादके लेखकॉने भी दुद्रराया है। 
यदि ये दो ग्रन्थ होते तो द्विवचनान्तपद होना चाहिए था, जो नहीं है । “ काकुत्स्थ ? 
पार्श्वनाथके बंशका परिचायक है| पाइनाथ दक्ष्वाकुबंशके थे । इक्ष्वाकुके परपोत्तेका नाम 
ककुत्स्थ था जो बहुत प्रतापी हुआ। उसके कारण आगे यह वंश काकुत्त्थ भी कदलाया । 





२९.८ जैन साहित्य और इतिदास 


५ प्रमाणनिणय--प्रमाणशास्रका यह ए% छोटा-सा स्वतंत्र ग्रन्थ है जिसमें 
प्रमाण, प्रत्यक्ष, परोक्ष और आगम नामके चार अध्याय हैं। माणिक्यचन्द्र-जन 
प्रन्थमालामें प्रकादित हो चुका है । 

अध्यात्माश्वक--यदह भी एक छोटा-सा आठ पक्नोंका ग्रन्थ है और माणिक- 
चन्द्र-प्रन्थमालामें प्रकाद्तित हो चुका हे | पर यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा 
सकता कि इसके कर्त्ता ये ही वादिराज हैं या और कोई दूसरे। 

अलोक्यदीपिका नामका ग्रन्थ भी वादिराजका होना चाहिए जिसका 
संकेत ऊपर रिप्पणीमें उद्धुत किये हुए “ त्रेलोक्यदीपिका वाणी ” आदि पदमें 
मिलता है | स्व० सेठ माणिकचन्दजीने अपने यहँंक्ि प्रन्थ-संग्रहकी ग्रशस्तियोंका 
जो रजिस्टर बनवाया था उससे माद्म होता है कि उक्त संग्रहमें ' त्रलोक्यदी- 
पिका ” नामक एक अपूर्ण ग्रन्थ है जिसमें आदिके दस और अन्तके ५८ वें पत्रसे 
आगेके पत्र नहीं है । संभव है, यह वादिराजकी दी रचना दो । 


पार्वैनाथचरितकी प्रशस्ति 
श्रीजनसारस्व॒तपुण्यतीथनित्यावगाहामलबुद्धिस तत्व: | 
प्रसिद्धभागी मुनिपुंगवेन्द्रे: श्रीनन्दिसघो5ह्ति निवहितांह: ॥ १ ॥ 
तस्मिन्नभूदुद्मतसंयमश्रीक्षविद्वविद्याघरगीतकी ति: । 
सूरिः स्वयं सिंहपुरैकमुख्यः भीपालदेवो नयवत्मेशाली ॥ २ ॥ 
तस्याभवड्भव्यसरोस्हाणां तमोपहो नित्यमहोदयश्रीः । 
निषेधदुर्मागेनयप्रभावः शिष्योत्तमः भ्रीमतिसागराख्यः ॥ ३ ॥ 
तत्पादपद्मश्रमरेण भूम्ना निभ्रयसश्रीरतिलोलपेन । 
श्रीवादराजेन कथा निबद्धा जेनी स्वबुद्धेयमनिदयापि ॥ ४ ॥ 
शाकाब्दे नगवाधिरन्भ्रगणने संवत्सरे क्रोधने, 
मासे कार्तिकनाम्नि बुद्धिमहिते शुद्धे तृतीयादिने । 
सिंहे पाति जयादिके वसुमतीं जेनी कथेयं मया, 
निष्पत्ति गप्तिता सती भवतु व: कल्याणनिष्पत्तये ॥ ५ ॥ 
लक्ष्मीवासे वसतिकटके कट्टगातीर भूमौ 
कामाव' प्रिप्रमदसुभगे सिंहचक्रेश्वरस्य । 
निध्यक्नोइय नवरससुधास्यन्दसिन्धुप्रबंधो 
जीयादुच्चजिनपतिभवप्रक्रमेकान्तपुण्यः || ६ ॥ 


वादिशजञ २९९. 


अन्यभी जिनदेव जन्मविभवव्यावण नाहारिणः 

श्रोता यः प्रसरत्पमोदसुभगो व्याख्यानकारी च यः । 

सोडय॑ मुक्तिवधूनिसगछुभगो जायेत कि चेकश: 

समत्तिडप्युपयाति वाद्ययलसह्नक्ष्मीपदभीपदम्‌ ॥ ७ ॥ 
समाप्तमिद पारवैनाथचरितम्‌ | 





न्‍न्यायविनिश्चयविधरणकी प्रशस्ति 


श्रीमन्न्यायविनिश्वगस्तनु भूतां चेतोहगुर्वीनलः 
सन्‍्मार्ग प्रतिबोधयज्नपि च तान्निःश्रेयसप्रापणम्‌ । 
येनाय॑ जगदेकवत्सलधिया लोकोत्तरं निर्मितो 
देवस्ताकिकलोकमस्तकमणिभूयात्स व श्रेयसे ॥ १ ॥ 
विद्यानन्दमनन्तवीयेसुखद भ्रीपूज्यपाद दया- 
पाले सन्मतिसागरं कनकसेनाराध्यमशभ्युद्रमी । 
शुद्धयन्नीतिनरेन्द्रसनमकलेंक वादिराज सदा, 
श्रीमत्वामिसमन्तभद्र मतुल वंदे जिनेन्द्रं मुदा ॥ २॥ 
भूयो भेदनयावगाहगहने देवस्य यद्वादआर्य 
कस्तद्विस्तरतो विविच्य वदितुं मन्दप्रभु्मादेश; । 
रथूल; को$ पे नयस्तदुक्तिविषयो व्यक्तीकृतो$य मया 
स्थेयाब्वेतस घीमतां मतिमलप्रक्षालनेकक्षमः ॥ ३ ॥ 
व्याख्यानरत्नमाडेयं प्रस्फुरन्नयदोीधितिः । 
क्रियतां हृदि विद्वद्धिस्तुदती मानस तम; ॥ ४ ॥ 
श्रीमत्सिहमद्वीपते: परिषदि प्रख्यातवादोश्नति-- 
स्तकन्यायतमोपहोदयगिरिः सारस्ततः भीनिधि) । 
शिष्यभीमतिसागरस्य विदुषां पत्युस्तपः श्रीभ्ता 
भत्तः सिंहपुरेश्वरो विजयते स्याद्वादविद्यापतिः ॥ ५॥ 
इति स्याद्वादविद्यापतिविरचितायां न्‍्यायविनश्रयतात्पर्य विद्योतिन्याँ 
व्याख्यानरत्नमालायां तृतीयः प्रस्ताव: समाप्त: । 
समाप्त च शात्रमिद । 


वसुनन्दिकी जिनशतक-टीका 


स्वामी समन्तभद्रका * जिनशतक ? जिसका दूसरा नाम ' स्तुति-विद्या ? है, 

सन्‌ १९१२ में स्वर्गीय गुरुजी पं० पन्नाछालजी वाकलीवालने संस्कृतटीका और 
'पं० लालारामजी शास्त्रीकृत भाषानुवादसहित प्रकाशित किया था । उसके 
टाइटिल पेजपर संस्कृत टीकाको “ भव्योत्तमनरसिंहभट्टक्ृतव्याख्या ? लिखा है । 
'परन्तु ग्रन्थके प्रारंभमें टौकाकर्त्ताकी जो उत्थानिका हे, उससे तो यह मादम 
डद्वोता है कि उक्त टीका नरसिंह भट्टकी नहीं किन्तु वसुनन्दिकी है । 

नमो वृषभनाथाय लछोकालोकावलोकिने । 

मोहपंकविशोषाय भासिने जिनभानवे ॥ १ ॥ 

समन्तभद्र सद्बोध रठुवे वरगुणालयम्‌ । 

निर्मल यद्रशष्कान्तं बभूव भुवनत्रयम ॥ २ ॥ 

यर्य च सद्ुणाधारा कृतिरेषा सुपत्मिनी । 

जिनशतकनामेति योगिनामपि दुष्करा ॥ ३ ॥ 

तस्या: प्रबोधकः कश्चिन्नस्तीति विदुषां मतिः । 

यावत्तावद्रभूवैको नरसिंहों विभाकर। ॥ ४॥ 

दुगम दुर्गम काव्य श्रुयते महतां वचः | 

नरसिंह पुनः प्राप्य सुगम सुगम भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 

सस्‍ुतिवियां समाश्रित्य कस्य न ऋमते मतिः । 

तद्शृत्ति येन जाड़ये तु कुछते वसुनन्यपि ॥ ६ ॥ 

आश्रयाजायते लोके निःप्रभो5पि महाद्यति३ । 

गिरिराज भितः काको धत्त हिं कनकच्छविम्‌ ॥ ७ ॥ 

पहले पद्ममें भगवान्‌ ऋषभदेवको नमस्कार किया गया है और दूसरेमें समन्त- 

-भद्रके सद्दोधकी स्तुति की गई है और फिर कहा गया है कि उन्हीं समन्त 
-भद्रकोी सद्रणोंकी आधारभूत यह जिनशतक नामकी कृति योगियोंक्रे लिए भी 
-दुष्कर या कठिन है। जिस समय विद्वानोंका यह खयाल हो रहा था कि इस 
'पक्मिनी या कमलिनी जैसी कृतिका प्रबोधक या खोल देनेवाला कोई नहीं है, 


वसुनन्दिकी जिनशतक-टीका ३७१ 





उसी समय एक नरसिंद नामक सूय्ये उदित हुआ और बड़े बड़े लोगोंसे उसके: 
विषयमें सुना गया कि अतिशय दु्गेम काव्य भी नरसिंहकों पाकर बिल्कुल सुगम 
हो जाता है और फिर स्तुतिविद्याके आशभ्रयसे किसकी बुद्धि नहीं चलने लगती १ 
इसीलिए उप्तकी ( स्तुतिविद्या या जिनशतककी ) टीका जड़बुद्धि वसुनन्दि भी 
कर रहा है । सो ठीक ही है। संसारमें आभश्रयसे तो प्रभाहीन भी महान्‌ प्रभावाला 
हो जाता है। देखो न, गिरिराज द्विमालयके सहारे कौआ भी सोने जसी छविको 
घारण कर लेता है । 

मेरी समझमें ऊपरके श'छोकोंका यही भावाथे है और इससे इस टीकाके कर्ता 
“ नरसिंह ? नहीं किन्तु ' वसुनन्दि ” जान पड़ते हैं। नरसिद्द कोई बड़े भारी 
विद्वान थे जो कठिनसे कठिन काव्योंको सुगमतासे समझा सकते थे। सो एक तो' 
उनकी सह्दायतासे और दूसरे स्वयं स्तुतिविद्याके प्रभावसे वसुनंदि इस टीकाको 
बनानेमें समर्थ हुए । बृत्तिकारने आलंकारिक ढं।से यही बात स्पष्ट की है। 

माल्म नहीं, नरसिंहके साथ “ भट्ट ” विशेषण कहाँसे लग गया और यदि 
नरसिहको दी जृत्तिकर्ता माना जाय, तो फिर “ कुरुते वुनन्दपि ” वाक्यका क्‍या 
होगा १ उसकी तो फिर कोई संगति ही नहीं बठती । 

जान पढ़ता है कि इन पद्मोंका दीक ठीक अभिप्राय समझमें न आनेके कारण 
ही भाषाटीकाकारने इस बृत्तिकों अपनी कल्पनासे ' भव्योत्तमनरसिहभस्टक्कत ? 
छपा दिया है। प्रन्थकी मूल प्रतिमं यह लिखा होनेकी संभावना नहीं' । 
“ समझमें न आनेके कारण ” मैं जान बूझकर कर लिख रहा हूँ और यह इसलिए 
कि भाषाकारने मूल प्रन्थके अन्य सब शछोकोंका भावाथ तो लिख दिया है परन्तु 
इन पद्मोंको बिल्कुल ही छोड़ दिया है । 

प्रन्थके प्रारंभमें जो सूचना प्रकाशककी ओरसे दौ गई है, उसमें लिखा है कि 
“ जयपुरसे प्राप्त एक द्वी प्रतिसे इसका सम्पादन हुआ है, दूसरी प्रति नहीं 
मिली, ” परन्तु ठसके ठीक आगेके ही पृष्ठमें “ इति पुस्तकान्तरे पाठः ? टिप्पणी 
दी हुई है | अर्थात्‌ कोई दूसरी प्रति भी सम्पादकके समक्ष थी। गरज यह कि 
पुस्तकका प्रकाशन बहुत असावधानीसे हुए है। 

१ इस टीकाकी जो हस्तलिखित प्रतियाँ मिली है, १० जुगलकिशोरजीके अनुसार उनमें 
* अव्योत्तम नरसिंदकृत ” लिखा है । 


२ सन्‌ १९७० में यह ग्रन्थ पं० पन्नालालजी साहित्याचार्यके अनुवादसह्दित वीर सेवा* 
मन्दिरसे बहुत अच्छ रूपमें प्रकाशित हो गया है। 


३०२ अन साहित्य ओर इतिहास 


वसुनन्दि नामके अनेक आचाये हैं परन्तु ये वसुनन्दि हमें वही माद्म होते हैं 
पजिन्होंने समन्तभद्रकी ही एक दूसरी कृति देवागमकी दृत्ति भी लिखी है। 
क्योंकि एक तो दोनोंकी रचनाशेली एक-सी है और दूसरे जिस तरह जिनशझतक- 
वृत्तिके कत्तनि अपनी जढ़ता प्रारंभके छट्ठे 'ोकमें प्रकट की है, उसी तरह* 
देवागमबृत्तिके अन्तर्में भी उन्होंने लिखा है--' भीमत्समन्तभद्राचार्यस्य, .. 
देवागमाख्यायाः हतेः संक्षपभूत॑ विवरण हृतं श्रुतविस्मरणझीलेन वसुनन्दिना 
जडमतिनाइत्मोपकाराय । ” अर्थात्‌ देवागमका यह संक्षिप्त विवरण जडमति 
और श्रतविस्मरणक्लील वसुनन्दिने अपने उपकारके छिए बनाया। इसके सिवाय 
'जिनशतकबृत्तिमें जिस तरह समन्तभद्गरके सदूबोधकी बन्दना की गई है उसी तरह 
देवागमबृत्तिम समन्तभद्रके मतकी।--“ वन्दे तद्बतकालदोषममल सामम्तभद्रं 
'मत्मू। ” यहाँ सदबोध और मत प्रायः एकाथवाची हैं। 


वसुनन्दि अनेक हुए हैं। उनमेंसे मूलाचारकी आचारबत्तिके कर्त्ताका समय 
डा० ए० एन० उपाध्येने वि० की बारहवीं शताब्दि निश्चय किया है । वे 
आशाघरसे पहले और अमितगतिसे पीछे हुए हैं। आशाधरने आचारजृत्तिका 
अनगारघर्मामत टीकामें कई जगह उछ्ेख किया है और आचारवृत्तिमें अमित- 
'गतिक्रे सुभाषितरत्नसन्दोह, पंचसंग्रहके अनेक उद्धरण दिये हैं । 
उपासकाचार, मृलाचारकी आचारत्ृत्ति, प्रतिष्ठासार संप्रह आदि कई प्रन्थ 
वमुनन्दिके हैं । इनमेंसे प्रतिष्ठासारसंप्रह किसी दूधरे वसुनन्दिका है जो 
आशाधघरके बाद हुए हैं । 
अमितगतिने भगवती आराधना ( संस्कृत ) में आराधनाकी स्तुति करते हुए 
शक वसुनन्दि योगीका उल्लेख किया है। ये या तो अमितगतिसे पहले हुए 
हैं या समकालीन,-- 
या निःशेष परिग्रहेभदलने दुर्बरसिंहायते 
या वुज्ञानतमोघटा विघटने चन्द्रांशु रोचीयते । 
या चिन्तामणिरेव चिन्तितफले; संयोजयंती जनान्‌ 
सा व श्रीवसुनन्दियोगिमहिता पायात्सदाराधना ॥ 
१ देखो, जैन जगत वर्ष ८, अंक ७ 
२ देखो, जैनमित्र, अषादवदी १३ वो० नि० २४७९ में पं० मिरापचन्द कटारियाका 
बसुनन्दि और उनका प्रतिषठासारसंग्रद ” लेख । 


हरिभन्द्र 


इस कविकी केवल एक ही रचना ठपलब्ध है और वह है धर्मशर्माभ्युदय 
अद्दाकाव्य | काव्यमालासम्पादक स्व० महामददोपाध्याय पं० दुर्गाप्रसादजीने 
इसकी भूमिकामें लिखा है कि यह कवि अपनी कविताकी प्रौदतासे भाघादि प्राचीन 
महाकवियोंकी कक्षामें आता है। परन्तु दुर्भाग्यसे इस कविके विषयमें हमारा ज्ञान 
बहुत द्वी थोढ़ा है । न तो इनका इनसे पीछेके किसी प्रन्थकर्ताने कहीं उल्लेख 
किया और न इन्होंने ही किसी पूर्ववर्तो कवि या प्रन्थकर्शाका स्मरण किया है 
जिससे यह निणय किया जा सके कि ये किस समयमें हुए हैं । 


धमंशर्माम्युदयके अन्तमें कविने सिफ इतना ही परिचय दिया है कि बड़ी 
भारी महिमावाला और सारे जगतका अवर्तंसमथ नोमकोंका वंश है जिसके 


१ जीवंधरचम्पु नामका एक और ग्रन्थ महाकवि हरिचन्द्रके नामसे प्रकाशित हुआ है, 
परन्तु कहा जाता है कि यह हरिचन्द्रके ही अनुकरणपर किसी अज्ञातनामा विद्वानकी रचना 
है | यद्यपि जीवंधरचम्पु्म धर्मशर्माभ्युदयके भावों और दाब्दों तकमें बहुत कुछ समानता है, 
इससे दोनोंकों एक ही कर्ताकी कृति कहं। जा सकता है; परन्तु साथ ही यह भी तो कह 
सकते हैं कि किसी अन्यने ही पर्मशर्माम्युदयसे वे भावादि ले लिये हों । इस विषयर्म अभी 
अधिक विचार करनेकी जरूरत है । 


२ श्रीमानमेयमहिमार्ति स नोमकानां वंशः समस्तजगतीवलयावतंसः । 
हस्तावम्बनमवाप्य समुछसन्ती वृद्धापि न रखलति दुर्गपथेषु लक्ष्मी: ॥ 
मुक्ताफलस्थितिरलक्ृतिपु प्रसिद्धस्तत्राद्देव शति निर्मलमूतिरासीत। 
कायरथ एवं निरवद्यगुणग्रह: सन्नेकोषि यः कुलमशेषमलंचकार ॥ २ 


लावध्याम्बुनिधि: कलाकुलगृह सौमभाग्यसद्भाग्ययो: । 
क्रीढावेश्म विशासवासवलभीमूषास्पदं संपदाम्‌ । 


३०४ जेन साहित्य ओर इतिहास 


इस्तावलंबनसे राज्यलक्ष्मी वृद्ध दोनेपर भी दुर्गपथसे सखलित नहीं हुई । 

कायर्थ कुलमें आद्रेदेव नामके पुरुषरत्न हुए जिनकी पत्नौका नाम रथ्या था तथा 

उनसे हरिचन्द्र नामका पुत्र हुआ जो अरहंत भगवानके चरणकमलोंका भ्रमर था 

और जिसकी वाणी सारखत-ल्लोतमें निमठ हो गई थी। अपने भाई लक्ष्मणक्री* 
भक्ति और शक्तिसे हरिचन्द्र उसी तरह निर्व्याकुल द्दोकर शात्तर-समुद्रके पार हो 

गये जिस तरह राम लक्ष्मणके द्वारा सेतु पार हुए थे । 


इस प्रशस्तिसे यद्द नहीं मालूम होता कि हरिचन्द्र कद्ोंके रहनेवाले थे | कुलके 
विशेषणोंसे जान पडता है कि हरिचन्द्र किसी राजमान्य कुलके थे और यह 
राजमान्यता उनके यद्दों पीढ़ियोंसे चली आ रही थी । 


शौचाचारविबेकविस्मयमही प्राणप्रिया शुलिनः 

शर्वाणीय पत्तिव्रता प्रणयिनी रथ्येति तस्याभवत्‌ ॥ ३ 
अदत्पदाम्भोरुदचन्चरीकस्तयों: सृतः श्रीहरिचन्द्र आसीत्‌ । 
गुरुप्रसादादमला बभूवु: सारस्वते स्नतसि यस्य बाच: ॥ ४ 
भक्तेन शक्तेन च लक्ष्मणेन निव्याकुलो राम श्वानुजेन | 

यः पारमासादितबु द्धिसेतु: शाखाग्बुराशे: परमाससाद ॥ ५ 
पदा१चित््यरहस्यसंपत्सवेस्वनिर्वेशमयात्र सादात्‌ । 
वाग्देवताया: समवेदि सम्यर्य: पश्चिमो5पि प्रथमस्तनू जः ॥ ६ 
स कणपीयूषरसप्रवाहं रसध्वनेरध्वनि साथ्थवाह: 
श्रीधर्मशर्माभ्युदयाभिधान महाक्रवि: काव्यमिदं व्यपत्त ॥ ७ 
श्ष्य्यसारमपि काव्यमिदं मदीयमादेयतां जिनपतेरनपैश्व रित्रे: । 
पिण्डं मद: र्वयमुदस्य नरा नरेन्द्रमुद्राडित किम्रु न मूधनि धारयन्ति ॥ ८ 
दक्ष: साधुपरी क्षितं नवनवोछेखार्पणेनादराद्‌ 

यद्चेत:कषपश्टिकासु शतशः प्राप्तप्रकर्षोदयम्‌ | 
नानाभज्लिविवित्रभावधटनासे भाग्यशो शस्पद॑ 

तन्नः काव्यसुवर्णमरतु कृतिनां कणद्वयीभूषणम्‌ ॥ ९ 
जीयाज्नैनमिद मतं शमयतु ऋरानपीयं कृपा 

भारत्या सद शीलयतविरतं श्रीसाहचर्यव्रतम्‌ | 

मात्सयै गुणिषु त्यजन्तु पिशुना: संतोषलीलाजुषः 

सन्‍्तः सन्तु भवन्तु च श्रमविदः सर्वे कवीनां जनाः ॥ १० 


दरिध्न्द क्‍ ३०५ 


कायरथोंमें जैनधमैकी उपासनाके बहुत कम उदाहरण मिलते हैं और 
हरिचन्द्रका उदाहरण उनमें मुख्य है। कबिने यह तो लिखा है कि गुरुके 
प्रसशादसे उनकी वाणी निर्मेल हो गई थी, परन्तु गुरुका नाम नहीं दिया। 





धमंशर्माभ्युदयकी एक संस्कृतटीका मण्डलाचाये ललितकीर्तिके शिष्य यशः- 
कार्तिकृत विलती है, जिसका नाम “ सन्देदध्वान्तरीपिका ? है और जो बहुत 
ही मामूली टीका है । 
बिक [ कप € 
दा प्राचीन प्रातया 
पाटण ( गुजरात ) के संघवी पाड़ाके पुस्तक-भाण्डारमें धम्मशर्माभ्युदयकी जो 
हस्तलिखित प्रति है व वि० १२८७ की लिखी हुई है और इसलिए उससे यह 
निश्चय हो जाता है कि हरिचन्द्र उक्त संब्रसे बादके तो किसी तरह हो 
ही नहीं सकते, पूत्रके ही हैं। कितने पूवके हैं, यह दूमरे प्रमार्णोकी अपेक्षा 
रखता है । इस ग्रन्थ-प्रतिका नम्बर ३६ है और इसकी पुष्पिकामें लिखा है--- 


४“ १२८७ वर्ष दरिचंद्रकविविरचितघमंशर्माभ्युदयकाव्यपुस्तिका भीरत्नाकरसूरि 
आदिशेन कीर्तिचेद्रणिना लिखितमिति भद्रम्‌ ॥ ”! 


इस प्रतिमें १२॥०८११ साइजके १९० पत्र हैं । 


उक्त संबवी पाढ़ेके ही भाण्डारमें इस प्रन्थक्ी १७६ नम्बरकी एक प्रति और 
भी है. जिसमें २०८२९ साइजके १४८ पत्र हैं। इस प्रतिमें लिखनेका समय 








१ आचार्य क्षितिमोहनसेनने ' बांगाली हिन्दूर वर्णमेद ” नामक निबन्धमें बतलाया है 
कि ' कायस्थ ” कोई जाति, वर्ण या उपवर्ण नहीं, एक पेशा था। विष्णु-स्मृतिके मतसे 
कायस्थ राजकरमचारी और राजकीय दलील-दस्तावेजेके लेखक थे । याज्ञवल्क्यस्मृतिके 
टीकाकारके मतसे वे लेखक या हिसाब रखनेवाले थे | वैजयन्ती कोश (११ वीं 
शताब्दि ) में ' कायस्थः लिपिकरः ” कद्दा है। सोमदेवने यशस्तिलककी प्रति लिखने- 
वाले ' रच्छुक ” की बढ़ी प्रशंसा की है। 


२ इस टीकाकी एक प्रति बम्बईके ए० प० सरस्वतीभवन ( १३८ के ) में है जो वि० 
स० १६०२ की लिखी हुई है । उसके कर्त्ताका समय मालूम नहीं हुआ | 


३-४ देखो गायकबाड़ ओरियण्टल सीरीजमें प्रकाशित पाटणके जैन भाण्डारोंकी यूची 
२० 


३०६ अन साहित्य और इतिहास 


तो नहीं दिया है; परन्तु प्रति लिखाकर वितरण करनेवालेकी एक विस्तृत 
प्रशस्ति दी है, जिसका भावार्थ यह है कि--- 


धर्मचक्रियों ( तीथेड्डरों ) के तीथों और धनी मनुष्योंके कारण जो तीन 
भुवनमें विख्यात है, उस गुजर ( गुजरात ) देशमें विद्या और वेभवसे सम्पन्न 
विद्यापुर ( बीजापुर ) नामका नगर है। वहां हूँबढ़ कुलमें एक पद्म नामक 
गृहर्थ विख्यात हुए जिनकी पत्नीका नाम शकेरा था (१)। उसी वंशमें दाद हुए 
जिनके भाईका नाम निर्मल था। जिसने सर्वज्ञोंको भी प्रतिष्ठा दी अर्थात्‌ जैन 
मंदिरोंकी प्रतिष्ठा कराई, उस दाताकी भला कौन प्रशंसा कर सकता है ! दादकी 
पत्नीका नाम मोषला था जो शीलवती और चन्द्ररेखाके समान पवित्र थी । उसके 
पुत्रका नाम महिमाधाम देपाल ( देवपाल ) था जिसकी चाहणि देवी नामक 
भायस्ति सुन्दर विनयशील रंडाक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो दान कर करके 
अपनी लक्ष्मीको सफल करता है। उसकी द्वानू और जासल नामकी दो भार्यायें 


१ अथासिति गुजरो देशो विख्यातो भुवनत्रये। धर्मचक्रभृतां तीथंधनाद्यर्मानविरपि ॥ १॥ 
विद्यापुरं पुरं तत्र विद्याविभवसंभवं । पत्चः शर्करया ख्यातः कुले हुंबड़संज्ञके ॥ २॥ 
तस्मिन्वंशे दादनामा प्रसिद्धो, आता जातो निर्मलाख्यस्तदीयः । 
सर्वह्षेभ्यो यो ददों सुप्रतिष्ठां, तं दातारं को भवेत्स्तोतुमीश: ॥ ३ ॥ 
दादस्य पत्नी भुवि मोषलाख्या शीलांबुराशे: शुचिचन्द्ररेखा। 
तन्नन्दनश्वाहणिदेविभर्त्ता देपालनामा महिमैकधाम ॥ ४ ॥ 
ताभ्यां प्रसतो नयनाभिरामो रुंडाकनामा तनयो विनीतः । 
श्रीजेनधर्मेण पविन्रदेहों दानेन लक्ष्मीं सफलां करोति ॥ ५॥ 
हानू-जासलसंज्ञकेडस्य सभगे भार्य भवेतां इये, 
मिथ्यात्वद्रमदाह॒पावकशिखे सद्धममार्गे रते । _ 
सागाखतरक्षणेकनिपुणे र्त्रयोद्धासिके, 
रुद्रस्येव नभोनदीगिरिसुते लावण्यलीलायुते ॥ ६ ॥ 
ओरोकुंदकुंदस्य बभूव वंशे श्रीरामचंद्र: प्रथितप्रभाव: । 
शिष्यस्तदीयः शुभकीर्तिनामा तपोंगनावक्षसि हारभूतः | ७ ॥ 
प्रयोतते संप्रति तस्य पट्ट विद्याप्रभावेण विशालकीर्ति: । 
शिष्येरनेकेरपसेब्यमान एकांतवादादिविनाशवज़म्‌ ॥ ८ ॥ 
जयति विजयसिंहः श्रीविशालस्य शिष्यो जिनग्रणमणिमाला यस्य कंठे संदेव | 
अमितमहिमराशेप॑मैनाथस्य काव्यं निजमुकृतनिमित्त तेन तस्मे वितीणेम्‌ ॥ ९॥ 


इरिश्न्द्र ह ह ३०७ 





महादेवकी गंगा और पावतीके सहश थीं, जो सद्धममागेमें रत, सागारत्रतोंकी रक्षा 
करनेवाली और रत्नन्नयको प्रकाशित करनेवाली थीं। 


 भीकुन्दकुन्दके वंशमें प्रभावशाली रामचन्द्रके शिष्य शुभकीति हुए जो बड़े 
तपस्वी थे । इस समय उनके पदकों अपनी विद्याके प्रभावसे विशालकीर्ति शोभित 
कर रहे हैं, जिनके अनेक शिष्य हैं और जो एकान्तवादियोंको पराजित 
करनेवाले हैं । विशालकौर्तिके शिष्य विजयसिंह हैं, जिनके कण्ठमें जिनगुणोंकी 
मणिमाला सदेव शोभा देती है । 


उन्होंने यह भगवान्‌ धमनाथका काव्य ( ध्मशर्माभ्युदय ) पुण्यबृद्धिके 
निमित्त वितरण किया | 


इस १७६ नम्बरवाली प्रतिमें लिखनेका समय नहीं दिया है; परन्तु 
रामचन्द्र, शुभकीर्ति या विशालकीर्तिके समयका पता यदि अन्य साधनोंसे लगाया 
जा सके तो वह मालूम हो सकता है। विद्यापुर गुजरातका बीजापुर ही मालूम 
होता है| वहाँ हूँबड़ जातिके जेनोंकी बस्ती अब भी है। 


साहित्याचाये पं० राजकुमार शास्री अपने ता० २२-११-४१ के पत्रमें लिखते 
हैं कि नेमिनिर्वाण काव्य और धममंशर्माम्युदयका तुलनात्मक अध्ययन करनेसे 
ऐसा मालूम होता है कि वाग्भटने धमशर्माभ्युदयका अच्छी तरह परिशीलन 
किया था। कई पद्मोंकों थोड़ेसे ही हेरफेरके साथ उन्होंने अपना बना छिया 
है । उदाहरणके लिए दोनोंका प्रथम पद्य देखिए । इसी तरह धमेशर्माभ्युदयके 
पंचम सर्गका और नेमिनिर्वाणके द्वितीय समेका प्रारंभिक अंश भी मिलता जुलता 
है जिसमें कि एक सुरांगगा आकाशसे उतरती हुई राजाकों दिखलाई देती है 
और इससे धमंशर्माभ्युदय नेमिनिर्वाणसे पहलेझा जान पड़ता है। अन्यत्र 
बतलाया गया है कि नेमिनिर्वाण विक्रमकी बारहवीं शताब्दितक तो पहुँच ही 
जाता है। 


प॑० कैलासचन्द्रजी शात्रीने अनेकान्त ( वषे ५, अंक १०-११ ) में चन्द्रप्रभ- 
चरित और धमंशर्माम्युदयके अन्तिम सर्गोके तीथकरोंपदिष्ट तत्त्वचर्चाकी तुलना 
करके बतलाया है कि दोनों एक दूसरेको सामने रखकर लिखे गये हैं और अधिक 
संभव यही है कि वीरनन्दिके चन्द्रप्रभकाव्य ( ग्यारहवीं शताब्दि ) के बाद 
हरिश्वन्धने धमेशर्माभ्युदय लिखा द्वोगा और धर्माम्तत तथा योगशात्रके कुछ 


३०८ ॥॒ अन साहित्य ओर इतिहास 
एक जैसे पद्मोंसे यह भी अनुमान किया है कि हरिश्वन्द्र आशाधर और हेम- 
चन्द्रसे भी पीछेके हैं । परन्तु इस तरहकी तुलनायें सदेव निर्श्रान्‍्त नहीं होतीं । 
जो परम्परागत तत्त्तचर्चा है वह उनसे पहलेके प्रन्थमें भी शब्दोंके हेरफेरके साथ 
मिल सकह्तती है । 


धर्मशर्माभ्युदयके कर्त्ता दरिश्वनद्त और भद्नर हरिचन्द्र जिनके गद्यबरन्धका 
उल्लेख बाणभइने क्रिया है (-भद्टार हरिचन्द्रस्य गयबन्धों तृपायते ) बिलुल 
पृथक व्यक्ति हैं। पं० भगवद्त्तके अनुसार भट्टार हरिचन्द्र चद्रगुप्त विक्रमादित्यके 
भाई या निक्टसम्बन्धी रहे होंगे । राजशेखरने लिखा है कि उज्जैनीमें काव्यकार 
“परीक्षामें हरिचन्द्र और चन्द्रगुप्त दोनों परीक्षित हुए थे । विद्वानोंका खयाल है 
कि ये भट्टार हरिचन्द्र और साहसांक विक्रमादित्य वही हरिचर्द्र और चन्द्रगुप् 
हैं । भट्टार हरिचन्द्रने एक चरक-टीका लिखी थी जिसका कुछ भाग 
अब भी प्राप्त है। इस व्याख्याके उद्धरण भी वेयक ग्रन्थोंमें मिलते हैं। 
इन्दुने अष्टांगहददयकी व्याख्यामें भ० हरिचन्द्रको खरणाद-संहिताका कर्त्ता भी 
बतलाया है। महेश्वरके विश्वप्रकाश कोशके अनुसार हरिचन्द्रकों साहसांक राजाक! 
वैद्य भी बहलाया है-- 


श्रीसाहसांकनृपतेरनवद्यवेद्यविद्यातरंगपुपदद्॒यमेव विश्रत । 
यरचन्द्रचारुचारितो हरिचन्द्रनामा स्वव्याख्यया चरकतंत्रमलूंचकार ॥ 


अमृतचनरद्र 


आध्यात्मिक विद्वानोंमें कुन्दकुन्दके बाद यदि किसीका नाम लिया जा सकता है 
तो वे अमृतचन्द्र हैं। उनकी गुर-द्िष्यपरम्परा और समयादिका हमें ज्ञान नहीं। 
अपने एक प्रन्थके अन्तमें वे कहते हैँ कि तरह तरूदके वर्णोत्रे पद बन गये, पदोंसे 
वाक्य बन गये और वाक्योंसे यह पवित्र शास्र बन गया। मेने कुछ भी नहीं 
किया * । अन्य प्रन्धोंमें भी उन्होंने अपना यही निर्लिप्त भाव प्रकट किया है, 
इससे अधिक परिचय देनेकी आवश्यकता ही नहीं समझी। 


उनके बनाये हुए पाँच प्रन्थ उपलब्ध हैं और वे पाँचों ही संस्कृतमें हैं-- 
१ पुरुषाथेसिद्धथपाय, २ तत्त्वाथसार, ३ समयसारकी आत्मख्याति टीका, ४ 
प्रवचनसार-टीका और ५ पंचास्तिकाय-टीका । पहला भावकाचार है जो उपलब्ध 
तमाम भावकाचारोंसे निराला और अपने ढँगका अद्वितीय है। दूसरा उम्ा- 
स्रातिके तत्त्वाथंसृत्रका अतिशय स्पष्ट, सुसम्बद्द और कुछ पह्चववित पद्मानुवाद है। 
शेष तीन कुन्दकुन्दके प्रसिद्ध प्राकृत प्रंथोंक्ी संस्कृत टीकायें हैं जिनकी रचनाशैली 
बहुत ही प्रौढ़ और ममेस्परशिनी है। समयसार-कलश उनका छठा प्रन्थ है यदि 
उसे आत्म-ख्याति दीकासे अलग गिना जाय तो | 

भाशाधरने अपने अनगारघर्मामृतकी भव्यकुमुद वन्द्रिका-टीकामें अम्गृतचन्द्रको 
दो स्थानोंमें ( 5कफुर ? नामसे अभिहित किया है-- 

१ वा कृतानि चित्रे: पदानि तु पदेः कृतानि वाक्‍्यानि | 
वाक्य: कृत पवित्र शास्त्रमिद न पुनरस्मामि: ॥--पु० सि० 

२ ठक्कुर और ठाकुर एकार्थवाच्री हैं। जागीरदारों ओर ओहदेदारों आदिको ठक्कुर कहते 
हैं, चाहे वे किसी वर्ण या जातिके हों | कई ब्राह्मग भी ठककुर कहलाते थे जैसे मैथिल- 
कोकिल विद्यापति | उक्कुर फेरू ओसवाल जैन थे अलाउद्दीनके खजांची | इनका शिल्पशास्त 
प्रकाशित हो गया है। गाहड्वालेंके दानपत्रोंमं ठक्कुर और राउत ब्रक्षगोंकी चर्चा मिलती 
है। ०० ग्रा० इं० की १९वीं जिल्द (पृ० ३५३) में प्रकाशित दानपन्नमें एक व्यक्तिकी 
3 कर्णाट-द्विवेद-ठक्कुर ” जो प्रदेश, शिक्षा और पूर्ववर्ती अधिकार तीनोंकी 
सूचक है | 


३१० जेन साहित्य ओर इतिहास 


१ एतदनुसारेणव ठक््कुरोपीदमपाठीतू-लोके शासत्राभासे समयाभासे च 
देवताभासे आदि ।--पृ० १६० 

२ एतच्च विस्तरेण ठक्कुरामृतचन्द्रसूरिविरचितसमयसारटीकायां दृष्टब्गम्‌। 
“--प्‌० ५८८ 

शुभचन्द्रने अपने ज्ञानाणेव (पृ० १७७ ) में अमृतचन्द्रके पुरुषाथ-सिद्धथुपायका 
“ मिथ्यात्ववेदरागा ” आदि पद्य “उक्त च? रूपसे उद्धत किया है, इसलिए 
अमृतचन्द्र शुभचन्द्रसे भी पहलेके हैं और पद्मप्रभ मलधारिदेवने शुभचन्दके ज्ञाना- 
णेवका एक ःछोक उद्भधत किया है इसलिए शुभचन्द्र पद्मप्रभसे पहलेके हैं । 

लेखान्तरमें हमने पह्मश्नमका समय विक्रमकी बारहवीं सदीका अन्त और 
तेरहवीं सदीका प्रारंभ बतलाया है, इसलिए अमृतचन्द्रका समय विक्रमकी बार- 
हवीं सदीके बाद नहीं माना जा सकता । 

अपभ्रश भाषाके पज्जुण्णचरिउ (प्रद्यम्नचरित) से एक और अमृतचन्द्रका पता 
चलता है जो मलधारि-माघवचन्द्रके शिष्य थे और बिद्दार करते हुए बॉभणवाड़ा 
नामक नगरमें आये थे और जिनकी प्रेरणासे सिहकविने अपने उक्त काव्यकी 
रचना को थी । बॉभणबाड़ेका राजा गुहिलव॑शी क्षत्री भुद्कण था जो मालवनरेश 














१ देखो नियमसारटीकाका एृ० ७२ और ज्ञानाणैवका पृ० ४३१ 

इस काव्यका विस्तृत परिचय मेरे सख्वरगींय मित्र मोहनलालजी देसाईने “ आत्मानन्द- 

जैन शताब्दि-स्मारक-अन्थ” ( सन्‌ १५३६ ) में दिया था और उसके बाद अप्रैल १९४७ में 
प० परमानन्द ।शखस्त्रीने अनेकान्त ( वर्ष ९ अंक १०-११ ) में । 

३ ता मल्धारिदेव मुणिपुंगमु, ण॑ पत्चक्खु धम्मु उवसमु दमु | माहउचंदु आसि सुपसिद्धउ, 
तामु सीसु तवतेयदिवायरु | वयतवणियमसीलर॒यणायरु तक्कलहरि झंकोलियपरमउ । वरवा- 
ग्ररणपवरपसरियपउ ...अभियचंदुणामेण भडारउ सो विहरंतु पत्तु बुहसारउ ...बभणवाडउ णामे 
पट्टणग, अरिणरणाहसेण दलवट्टणु। जो भुंजद अरिणरखयकालहो रणधीरयहु सुयहु बललालहो । 
जास भिच्चु दुज्जणमणसल्लणु, खत्तिउ गुहिलउत्त जहिं भुल्लणु | तहिं संपत्तु मुणीसरु 
जावहिं, भव्वलोड आणंदिउ तावहि | अहो अहो परमेसर बुहपहाण, तवणियमसीलसंजम- 
निहाण। सुविणंतरु जो मइ कल्लि दिट्ठ, सो हउ मणि मण्णमि अश्विसट्ठ । तुम्हागमर्णं जाणियउ 
अज्जु, ता मुणिणा जंपिउ अश्मणोज्जु । णाणाविद्द कोऊहलइ भरिउ, तुहु तुरिय कर 
पज्जुण्णचारिड । 

४ ऐस; मालूम होता है कि इस ग्रन्थके प्रारंभगी आठ सन्धियाँ तो “सिद्ध ” नामक 
कविकी हैं जो देवण पिता और पंपाश्य माताके पुत्र थे, और शेषकी पूर्ति अल्दण ओर 
जिनमतीके (न्न कवि सिंहने की है। 


अरतचन्द्र ३११ 





बल्लालका माण्डलिक था और इस बह्लालको चौलक्य कुमारपालने हराया था। 
कुमारपालका राज्यकाल वि० संवत्‌ १२२९ तक है। अतएव प्रद्यम्नचरितकी 
रचनाका और उक्त अमृतचन्द्रका समय इसीके लगभग बेठता है । 


परन्तु पं० परमानन्दजी शात्त्री ( अनेकान्त ८ अंक ४-५ ) ने बतलाया है कि 
जयसेनके धमेरत्नाकरमें अम्रृतचन्द्रके पुरुषाथेसिड्धपायके ५९ पद्म उद्धृत पाये 
जाते हैं' और जयसेनने अपना यह ग्रन्थ वि० सं० १०५५ में बनाया है, ऐसा 
उसकी प्रशस्तिके अन्तिम पद्यसे मालूम होता है? । इस लिए उन्हें कुमारपालके 
समयका नहीं माना जा सकता । वि० सं० १०५५ से पहलेके तो वे निश्चयसे हैं । 


भावसेनके दिष्य जयसेन लाड-बागड़ संघके हैं और प्रद्यम्नचरितके कर्त्ता 
मदहासेन भी इसी संघके हैं, जो उक्त जयसेनके द्वी प्रशिष्य थे और परमार 
राजा मुंज और सिन्धुलके समयमें थे। उनसे भी यह समय ठीक बेठ जाता है । 


प्रवचनसारकी तात्येबृत्तिमें जयसेनने नीचे लिखी दो गाथाओंकी टीका की है, 
परन्तु अम्ृतचन्द्रने अपनी बृत्तिमें नहीं की । इससे मालूम द्वोता है कि वे इन्हें 
मूलप्रन्थकी नहीं, प्रक्षित गाथा मानते थे । 


पक्केसु अ आमेसु अ विपच्चमाणासु मंसपेसीसु । 
संतत्तियमुववादो तज्जादीणं णिगोदाणं ॥ 

जो पक्षमपक्क वा पेसीं मंसरस खादि फासदि वा । 
सो किल णिहणदि पिंड जीवाणमणेगकोडीण ॥ 


राजवार्तिकमें सूत्र २२ की टीका ( पृ० २८४ ) में नीचे लिखी गाथा “ उक्त 
च्‌? रूपमें दी गई है-- 


१ पं० परमानन्दजी शास्त्री देहलीके पंचायती मन्दिरकी प्रति देखकर ता० २६-४-५६ 
पत्रमें लिखते हैं कि धर्मरत्नाकरमें ६८से भी अधिक पद्च पु०सि० के हैं उनमें कई जगह 
तदुक्तं, अपि च, तथा च, लिखकर पद्च दिये हैं ओर कई जगह यों ही। ६९ वें पत्नक 
शुरूम ' परोक्तस्वोक्तश्लो कानिःशंकितत्वादयः कथ्यन्त ” लिखकर पु० सि० के २३ वें पद्मका 
पूर्वीध दिया है और उत्तराप अपना बना दिया है--सकल्मनेकान्तात्मकमिदमुक्तं 
वस्तुजातमखिल्ज्ञें: तन्मिथ्येति न मनुते यो सो निःशंकितो भवति । 


२ वाणेन्द्रिय व्योमसोममिते संवत्सरे शुमे । 
ग्रन्थो 5ये सिद्धतां यातः सकलीकरद्दाठके ॥ 


३१२ जैन साहित्य ओर इतिहास 


रागादीणमणुप्पा अ्हिंसकत्तेति देसिदं समये । 
'तेसि चेदुप्पत्ती इसिति जिणे हि णिहिद्ठा ॥ 
इसी तरह अनगारधघर्मास्त-टीका ( प्ृ० ५४२ ) में नीचे लिखी गाथा 
* उक्त च? रूप दी हुई है-- 
अप्पा कुणदि सहावं तत्थ गदा पुग्गला सहावेदि । 
गच्छति कम्मभाव॑ अण्णुण्णागाढमोगाढा ॥ 
दम देखते हैं कि पुरुषाथेसिद्धधुपायमें इन चारों गाथाओंका प्रायः शब्दशः 
अनुव्राद इस प्रकार मौजूद है-- 
आमास्त्रपि पकवास्वपि विपच्यमानासु मासपेशीषु | 
सातत्येनोत्पादस्तज्जातीनां निगोतानाम्‌ ॥ ६६ 
आरा वा पक्का वा खादति यः रशति वा पिशितपेशीम | 
स निहन्ति सततनिचितं पिण्ड बहुजीवकोटीनाम्‌ ॥ ६७ ॥ 
अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यद्िसेति | 
तेषामेवोत्पत्तिहिसेति जिनागमस्य संक्षेप: ॥ ४४ ॥ 
जीवकृत परिणाम निमित्तमात्र॑ प्रप्य पुनरन्ये । 
स्वयंमेव परिणमन्तेष्त्र पुद्रलाः कमेभावेन ॥ ११॥ 


ऐसा मादुम द्दोता है कि उक्त प्राकृत पथ्व प्राचीन प्रन्थोंके हैँ और उनकी ही 
छाया पुरुषाथसिद्धयुपायमें ले ली गई है। क्योंकि राजवार्तिकमें उद्धृत पूर्वोक्त 
पद्यको अम्ृतचन्द्रका माननेके लिए और कोई प्रमाण नहीं हैं। तत्त्वाथंसारके 
: म़ोक्षतत्त ” अध्यायका “ दम्धे बीजे यथात्यन्त ” आदि सातवाँ 'छोक और 
२० से लेकर ५४ तकके कोक अकलंकदेवके राजवार्तिकसे लिये गये जान पढ़ते 
हैं । इसके सिवाय ये सब श्होक तत्त्वार्थाधिगम भाष्यमें भी दो-चार शब्दोंके 
हेर फेरके साथ मिलते हैं। अतएव कमसे कम ये खय॑ अमृतचन्द्रके तो नहीं 
जान पढ़ते । 
मेघविजयजीने अपने युक्तिप्रबोधमें अम्रतचन्द्रके नामसे कई पद्म उद्घूत किये 
हैं। उनमें भी नीचे लिखे दो पद्म प्राकृतके हैं । 
१--  यदुवाच अम्ृतचन्द्र:--- 
सब्वे भावों जम्हा पन्चक्खाई परेत्ति णाऊण । 
तम्हा पश्चक्खाणं णाणं णियमा मुणेयव्यं ॥” सातवीं गाथाकी टीका 


अम्उठतचन्द्र ३१३ 


२---“ श्रावकाचारे अप्तृतचन्द्रोप्याह--- 


संघो कोबि न तारइ कट्ठो मूलो तहेव णिप्पिच्छो । 
अप्पा तारइ अप्पा तम्दा अप्पा दु झ्ायव्वो ॥ ” 


इनमेंसे पिछली गाथा तो “ ढाढसी गाथा ” नामक प्रन्थकी है, अमृतचन्द्रकी 
नहीं | इसी तरह पहली गाथा भी अमृतचन्द्रकी नहीं समयसारकौ ( २४ वी ) है । 
और इसे भी अम्ृतचन्द्रकृत बतलानेमें मेषविजयजीका कुछ प्रमाद हुआ है । 


ढाढसी गाथामे काष्ठासंघ, मूलसंघ और नि;पिच्छिक ( माथुर ) संघोंका उल्लेख 
है और इनमेंसे अन्तिम माथुर संघकी उत्पत्ति दशनसारमें वि० सं० ९०३ के 
लगभग बतलाई गई है। यदि वह सही है तो ढाढसी गाथा विक्रमकी ग्यारहवीं 
सदीके पहलेका नहीं हो सकता । परन्तु इससे अमृतचन्द्रके समय-निर्णयमें कोई 
सद्दायता नहीं मिल सकती । यह हो सकता है कि अमृतचन्द्रने अपने किसी 
प्रन्थमें उक्त  ध_्ंघो कोवि ” आदि गाया उद्घत की हो और उद्धृत गाथाको ही 
मेघविजयजीने उनकी समझ लिया दो । 


१ ढाठसी गाथा! ३८ गाथाओंका एक छोटा-सा प्रकरण है | बम्बईकी रायल एशियाटिक 
सोसाइटीकी लाइब्ररीमें जो हस्तलिखित ग्रन्थोंका संग्रह है उसमें इसकी एक संस्कृतटीकासहित 
प्रति ( नं० १६१० ) भी है। अभी हाल ही हमने बड़ी उत्सुकतासे इस प्रतिको देखा । 
सोचा कि टीकासे शायद इसके कर्त्ता आदिके विषयमें कोई नई बात मालूम हो | परन्तु 
उसमें न तो टीकाकर्त्ताका नाम है और न मूलके विषयमें ही कुछ लिखा है । अन्तमें इतना 
ही लिखा है.“ इति ढाठसीमुनीनां बिरचिता गाथा सम्पूर्णा | ” 


पलिषेण 


मह्लिषेण वादिराजके ही समसामयिक हैं । उभयभाषाकविचक्रवर्ती, कविशेखर 
और गारुइमंत्रवादवेदी आदि उनकी पदवियों हैं । सकलागमवेदी, लक्षण- 
वेदी और तकंवेदी भी वे अपनेको लिखते हैं । वे उच्च भ्रणीके कवि थे । कहा 
गया है कि उनके सामने संस्कृत प्राकृतका कोई कवि अपनी कविताका अभिमान 
न कर सकता थो। यों तो वे विविध विषयोंके पंडित थे; परन्तु उनकी ख्याति 
मंत्रवादीके रूपमें ही विशेष हे । 

वे उन अजितसेनकी शिष्यपरम्परामें हुए हैं जो गंगनरेश राचमह्त और 
उनके मन्री तथा सेनापति चामुण्डरायके गुरु थे और जिन्हें नेमिचन्द्र सिद्धान्त- 
चक्रवर्तीनी “ भुवनगुरु ” कहा है। अजितसेनके शिष्य कनकसेन, कनकसेनके 
जिनसेन और जिनसेनके शिष्य मह्लिषिण । जिनसेनके अनुज या सती नरेन्द्र- 
सेनका भी मह्निषेणने गुरुूपसे स्मरण किया है । द 

वादिराजने भी अपने न्यायविनिश्वयविवरणकी प्रशस्तिमें कनकसेन और 
नरेन्द्रसेनका स्मरण किया है । वादिराज चूँकि मह्निषेणके ही समकालीन हैं, 
इसलिए उनके द्वारा स्मृत कनकसेन और नरेन्द्रसेन यही जान पढ़ते हैं । 


वादिराजके समान मह्लिषिण भी मठपति ही होंगे। उनके मंत्र-तंत्रविषयक 
प्रन्थोंसे जिनमें स्‍्तंभन, मारण, मोहन, वशीकरण, अंगनाकषण, और इसी तरहके 
और और प्रयोग हैं यही जान पड़ता है कि वे अपने ग्ृहस्थ शिष्योंके कल्याणके 
लिए मंत्र तंत्र और रोगोपचारकी प्रवृत्ति भी करते थे। कमसे कम परम विरक्त 
वनवासी मुनि तो वे नहीं थे । 


१ भाषादयकववितायां कबयो दर्प वहन्ति तावदिह । 
नालोकयन्ति यावत्कविशेखरमलिषेणमुनिम्‌ || -भे० पृ० क० 
२ देखो न्‍्या०वि० वि० प्रशस्तिका दूसरा पद्च जो पहले पृष्ठ २९९ में दिया जा चुका है। 
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मलिषेण ३१५ 





वे विक्रमकी ग्यारहवीं सदीके अन्त और बारहवीं सदौके प्रारंभके विद्वान हैं । 
अपना महापुराण उन्होंने ज्येष्ठ सुदी ५, श० सं० ९६९ (वि० सं० ११०४) को 
समाप्त किया था | अपने अन्य किसी प्रन्थमें उन्होंने रचनाका समय नहीं दिया । 

मुल्गुन्द धारवाड़ जिलेकी गदग तहसीलमें गदगसे १२ मील दक्षिण पश्चिमकी 
ओर है । यहींके एक जैनधर्मालय ( जनमन्दिर ) में रहते हुए उन्होंने महापुराण 
रचा था। इस स्थानका उन्होंने तीथरूपम उल्लेख किया है । इस समय भी वहाँ 
चार जैन मन्दिर हैं । इन मन्दिरोंमें शक्क संबत्‌ ८९४, ८२५, ९७५, ११९७, 
१२५७५, और १५९७ के शिलालेख हैं। एक छेखमें आसाय॑द्वारा सेनवंशके 
कनकसेन मुनिको एक खेतके दान देनेका भी उल्लेख है। एक मन्दिरके पीछेडी 
पहाड़ी चट्टनानपर २५ फीट ऊँची जनमूत्ति उत्कीण की हुई है । संभव है, 
पह्चिषिणका मठ भी इसी स्थानमें रहा हो । 

वे उभयभाषाके अर्थात्‌ संस्कृत प्राकृतके कवि थे; परन्तु अभी तक उनके 
जितने ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं वे सब संस्क्ृतके हैं, प्राकृतका कोई नहीं है । 

अब तक उनके नीचे लिखे प्रन्थ उपलब्ध हुए हैं । 

१ मद्दापुराण--यह दो हजार 'छोकोंका संस्कृत प्रन्थ है, जिसमें त्रेसठ- 
शलाका पुरुषोंकी संक्षित कथा है। रचना सुन्दर और प्रसादगरुणयुक्त है। 
कोल्हापुरके लक्ष्मीसेन भटरकके मठमें इसकी एक प्रति कनड़ी लिपिमें है । 

२ नागकुमार काव्य- छोटा-सा पाँच सर्गोंका खण्डकाव्य है जो ५०७ 
होकोंम पूंणे हुआ है | इसके प्रारम्भमें कहा है कि जयदेवादि कवियोंने जो गद्य- 
पद्ममय कथा लिखी हे वह मन्दबुद्धियोंके लिए विषम है। में मल्षिषिण विहँजनोंके 
मनको हरण करनेवाली उसी कथाको प्रसिद्ध संस्कृत वाक्‍्योंमें पद्मवद्ध रचता 
हूँ । वास्तवमें यह काव्य बहुत सरल और सुन्दर है । 





१ देखो, ब्र० श्री शीतलप्रसादजीद्वारा लिखित बम्बई प्रान्तके प्राचीन जैन स्मारक, पृष्ठ 
१२० । ञ० जीके ये स्मारक ग्रन्थ इतनी असावधानीसे मुद्रित हुए हैं ओर इतने अशुद्ध हैं 
कि उनके सनू संवर्तोंके अंकोंपर और नामोंपर पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता। 
२ कविभिजयदेवाये: गयेपबेविंनिर्मितम्‌ । 
यत्तदेवास्ति चेदत्र विषम॑ मन्दमेधसाम्‌ ॥ 
प्रसिद्धेसिस्कृतैवक्येविद्रज्जनमनोहरम्‌ । 
तन्मया पद्मबन्धेन मल्लिषेणेन रच्यते ॥ 

३ इसकी एक हस्तलिखित प्रति मेरे पुस्तक-संग्रदमें है, जिसमें प्रशरित नहीं है । 


३१६ जन साहित्य और इतिहास 


जयदेव कविका कोई नागकुमार काव्य अमीतक उपलब्ध नहीं हुआ । 

३--मै रव-पद्माघती कल्प--इसमें ४०० भनुष्टुप शोक हैं और १ 
मन्त्रिलक्षण, २ सझलीकरण, ३ देव्यचन, ४ द्वादशरंजिकामंत्रोद्धार, ५ क्रोधादि- 
स्तंभन, ६ अड्ननाकपण, ७ वशीकरणयन्त्र, ८ निमित्त, ९ वशीकरणतंत्र और 
१० गारुडतंत्र नामके दश अधिकार हैं। मंत्रशात्रका यह प्रसिद्ध प्रन्थ है और 
अन्धुषेणकृत संस्कृत-विवरणके सहित प्रकाशित हो चुका है । बम्बईके 
सरखतीभवनमें इसकी दो हस्तलिखित सटीक प्रतियाँ हैं । 

४ सरस्घथती-मंत्र-कल्प- यह भी मंत्र-प्रन्थ है । इसमें ७५ पद्य और कुछ 
गद्य-विधि दी हुई है। यह भी उक्त भेरवपद्मावती कल्पके साथ प्रकाशित है । 

५ ज्वालिनी-कढ्प-इसकी एक प्रति रब० से० माणिकचन्दजीके ग्रन्थ-संग्रहमें 
है, जिसमें १४ पत्र हैं और जो वि० सं० १५६२ की लिखी हुई है । 
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१ पं० परमानन्द शाखीने “ जैनग्रन्थप्रशस्तिसंग्रह ” भें लिखा है कि बम्बईके सरखती- 
भवनकी प्रतिमें और लाला मनोहरलालजी दिल्लीकी प्रतिमेँ टीकाकारका नाम मल्लिषेण ही 
है, जब कि प्रकाशित ग्रन्थमें बन्धुषेण लिखा है, जो भ्रम जान पड़ता है। 

२ इसे अहमदाबादके श्री साराभाई मणिलाल नवाबने सरस्वतीकल्प और दूसरे अनेक 
परिशिष्टेंके साथ गुजराती अनुवाद और स्व० मोहनलालजी जवेरी सॉलिसिटरकी कई सौ 
पृष्ठोंकी अंग्रेजी भूमिकाक्रे सहित प्रकाशित किया है । 

३ ज्वालामालिनी कल्प ” नामका एक और मंत्रशास्त्र बम्बईके ए० पन्नालाल सरस्वती- 
भवनमें है जिसके कर्ता द्राविड्संघी इन्द्रनन्दि योगीनद्र हैं जो वप्पनन्दिके शिष्य और वासव- 
नन्दिक प्रशिष्य थे। वासवनन्दिके गुरुका भी नाम इन्द्रनन्दि था। यह ग्रन्थ श० से० 
८६१ में श्रीकृष्णराज (राष्टकूट ) के राज्य राजधानी मान्यखेटमें रचा गया था। अधथौत्‌ 
यह मल्लिषेणसे लगभग सौ वर्ष पहलेकी रचना है। ग्रन्थकी उत्थानिकाम लिखा है कि 
दक्षिणके मलयदेशके हेमग्राममें द्राविड़संघके अधिपति हेलाचार्य थे । एक बार उनकी शिष्या 
कमलश्रीको अद्यराक्षम लग गया। उसकी पीड़ाको देखकर हेलाचार्य नीलगिरिके शिखरपर 
गये और वहाँ उन्होंने ज्वालामालिनीकी विधिपूर्वक साधना की। सात दिनमें देवीने 
उपस्थित होकर पूछा कि क्या चाहते हो ! मुनिने कहा, मुझे ओर कुछ नहीं चाहिए, 
कमलश्रीको ग्रइमुक्त कर दो | देवीने एक लोहेके पत्रपर मन्त्र लिखकर दिया और उसकी 
विधि बतला दी। इससे शिष्या स्वस्थ हो गई। फिर देवीके आदेशसे हेलाचायने 
ज्वालिनी-मतकी रचना वी। उसके बाद परम्परासे यह हेलाचायके शिष्य गांगमुनि, 
नीलग्रीव आदिको प्राप्त हुआ और फिर वह कन्दप (?) को ज्ञात हुआ जिन्होंने अपने 
पुत्रतुल्य गुणनन्दि मुनिको उसका सोपदेश व्याख्यान किया और इन दोनों मुनिर्योके पास 
अध्ययन करके इन्द्रर्नान्दने इसकी रचना की | 
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६ कामचाण्डाली करप --बम्बईके सरस्वतीभवनमें है । 


महिषेण नामके अनेक आचाये दो गये हैं और प्रन्थ-सूचियोंमें उनके प्रवचन- 
सारटीका, पंचास्तिकायटीका, वजपंजर विधान, ब्रह्मविद्या, आदि अनेक प्रन्थोंके 
नाम मिलते हैं परन्तु उक्त छहको छोड़कर अन्य प्रंथोंके विषयमें यह निश्वय- 
पूवेक नहीं कह्दा जा सकता कि वे इन्हींके हैं अथवा किसी अन्यके। सज्जन- 
वित्तवतक्षम नामका एक छोटान्सा २५ पद्मोंका काव्य भी मप्ठिषिणका है जो 
प्रकाशित हो चुका है। उसमें मुनियोंको उपदेश दिया गया है कि तुम अपने 
चरित्रको निमेल रक्खो, प्रामके समीप मत रहो, ब्लियोंसे सम्पके मत रकक्‍खो, 
परिग्रह धनादिकी भाकाक्षा मत रक्‍खो, भिक्षामें जो कुछ छूखा सूखा 
मिले उसीसे समन्‍्तोषपूर्वक पेट भर लो और इन्दियोंपर विजय प्राप्त करके अपने 
यति नामको सार्थक करो | हमारा खयाल है कि इसके कर्ता कोई दूसरे ही 
महिषेण हैं और वे वनवासी सम्प्रदायके हैं, मठबासी नहीं । 


विद्यानुशासन या विद्यानुवाद नामक ग्रन्थ भी मह्िषेणका बतलछाया जाता है 
परन्तु वास्तव वह उनका नहीं है, उनसे पीछेके किसी अन्यका है । स्व० 
मोहनलालजी जवरी के कथनानुसार इमके कर्त्ता मातसागर हैं । 
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१ बम्बईके ऐ० पन्नालाल सरखती-भवनमें इसकी दो प्रतियाँ हैं : एक सम्पूर्ण है जिसमें 
२४ अध्याय हैं और दूसरी काव्यसाहित्यतीर्थाचार्य प्राच्यविद्यावारिधि श्रीचन्द्रशेखरशाम्त्रीकी 
भाषाटीकाके सहित है, जो अपूर्ण है । अर्थात्‌ उसके केवल ७ अध्याय हैं। जो प्रति सम्पूर्ण 
है, उसके आदि अन्तमें कहीं ग्रन्थकर्ताका नाम नहीं है और न अन्तर्मे कोई प्रशस्ति 
है परन्तु शात्लीजीने अपनी भाषाटीकाके प्रत्येक्त अध्यायकी पुष्पिकामें उसे श्रीसुकुमारसेन- 
मुनि-विरचित बतलाया है। मालूम नहीं जिस मूल प्रतिसे उन्होंने भाषाटीका लिखी है 
उसीमें यह नाम दिया है या उन्हें यह किसी अन्य स्नोतसे मालूम हुआ | मल्लिषिणका तो यह 
निश्चयसे नहीं है । क्योंकि भाषाटीका ( पत्र १६१) में लिखा है  श्रीमदाशाधरपदामथगण- 
धरवलयमनुशिष्यते ? अर्थात्‌ यह रचना पं० आशाधरके बादकी है। मूलग्रन्थ (पत्र ८५) में 
लिखा है, ' तथाचोक्त भद्टहस्तिमल्‍्लेन | ? अर्थात्‌ हस्तिमलके भी बादकी यह रचना है । 
इन्द्रनन्दि, पह्मनन्दि, इमडि भट्टोपाध्याय आदिके भी उद्धरण इसमें दिये हैं। खय॑ मह्लि- 
षेणका ज्वालिनीदेवीका स्तोन्न भी ( पत्र ७३ ) संग्रह किया गया है| रावणकृत बालग्रदद- 
चिकित्सा भी इसमें संग्रहीत है | 
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जैन साहित्य ओर इतिहास 


प्रशस्तियाँ 
तीथ श्रीमुल्गुन्दनाम्नि नगरे श्रीजेनधर्मालये 
स्थित्वा श्रीकविचक्रवर्तियतिप; श्रीमह्िषिणाहयः । 
संक्षेपात्प्रथमा नुयोगकथनव्याख्यान्वित झण्वता 
भव्यानां दुरितापद रचितवाज्निःशेषविद्याम्बुधि! ॥ १ 


वर्षकर्निशताहीने सहस्ते शकभूभुजः । सर्वजिद्वत्सरे ज्येष्ठे सशुक्के पंचमीदिने ॥ २ 

अनादि तत्समाप्त तु पुराण दुरितापहम्‌ । जीयादाचन्द्रताराक विदग्धजनचेतमि || ३ 
अजिनसेनस्रितनुजेन कुदृष्टिमतप्रभेदिना गारुडमंत्रवादसकलागमलक्षणतकवेदिना । 
तेन महापुराणमुदित भुवनन्नयवर्तिकीतिना । प्राकृतसंस्क्ृतोभयकवित्वधुता कवि- 


चक्रवतिना ॥ 
--भहापुराण 


जितकषायरि पु्गुणवारिधिनियतचारुचरित्रतपोनिधिः । 
जयतु भूपषकिरीटविघट्टितक्रमयुगो5जितसेनमुनीखरः ॥ १ 
अजनि तस्य मुनेवैरदीक्षितो विगतमानमदो दुरितान्तकः । 
कनकसेनमुनिमुनिपुंगवो वरचरित्रमहात्रतपालक: ॥ २ 
गतमदो5जनि तस्य महामुनेः प्रथितवान्‌ जिनसेनमुनीखरः | 
सकलशिष्यवरो हतमन्मथो भवमहोदथधितारतरंडकः ॥ ३ 
तस्यानुजश्वारुवरित्रजृत्तिः प्रस्यातकी तिभुवि पुण्यमूतिः । 
नरेन्द्रसेनो जितवा[दिसेनो विज्ञाततत्तो जितकामसूत्रः ॥ ४ 
तच्छिष्यो विबुधाप्रणीगुणनिधिः भ्रीमह्निषेणाहय: 

संजातः सकलागमेषु निपुणो वाग्देवतालंकृतः । 
तेनेषा कविचक्रिणा विरचिता श्रीपंचमीसत्कथा 
भव्यानां दुरितौधनाशनकरी संसारविच्छेदिनी ॥ ५ 
स्पष्ट श्रीकविचक्रव तिगणिना भव्याब्जघर्माशुना 

प्रन्थी पंचशती मया विरचिता विद्वज्जनानां प्रिया । 
तां भक्त्या बिलखंति चारुवचनेव्यविणयन्त्यादरात्‌ 
ये श्रण्वंति मुदा सदा सहृदयास्ते यान्ति मुक्तिप्रियम्‌ ॥ ६ 


“--नागकुमार-काव्य 
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सकलनृपमुकुटघट्टितचरणयुग: श्रीमदजितसेनगणी । 

जयतु दुरितापद्दारी भव्यौघभवाणवोत्तारी ॥ ५५ 

जिनसमयागमवेदी गुरुतरसंसारकाननोच्छेदी | 

कमन्धनदहनपटुस्तच्छिष्य; कनकसेनगणि; ॥ ५६ 

चारित्रभुषितांगो निःसंगो मधितदुजयानंगः | 

तच्छिष्यो जिनसेनो बभूव भव्याब्जघर्माश) ॥ ५७ 

तदीयशिष्यो 5जनि मह्िषेण: सरस्वतीदत्तवरप्रसादः । 

तेनोदितो भेरवदेवतायाः कल्प समासेन चतुःशतेन ॥ ५८ 

यावद्वाधिमहीधरतारकगणगगनचन्द्र दिनपतयः | 

तिष्ठतु भुवि तावदयं भरवपक्मावतीकह्प: ॥ ५९ --भैरवपद्मावतीकल्प 
जगदीश जिन देवमभिवन्यामिशकरम्‌। वक्ष्ये सरस्वतीकह्प॑ समासेनाल्‍पमेधसाम्‌ ॥१ 
अभयज्ञानमुद्राक्षमालापुस्तकधारिणी। त्रिनेत्रा पातु मां वाणी जटाबालेन्दुमण्डिता ॥२ 
लब्धवाणी प्रसादेन मल्लिषेणेन सूरिणा। रच्यते भारतीकल्पः स्वल्पजाप्यफलप्रद ॥३ 
कृतिना मल्लिषेणेन जिनसेनस्य सुनुना | रचितो भारतीकल्तः शिष्टलोकमनोहरः ॥७७ 
सूरयचन्द्रमसौ यावन्मेदिनीभूधराणवा:। तावत्सरस्वतीकत्पः स्थेयाचेतसि धीमतामू्‌ ७८ 

.. --भारतीकल्प 

श्रीमतो5जितसेनस्य सूरेः कर्मातिधूरिणः । 

शिष्य: कनकसेनोभूहणिकू (१ ) मुनिजन स्तुत। ॥ २ 

तदीयशिष्यो जिनसेनसूरि! तस्याग्रशिष्योषजनि मह्निषेण: । 

वाग्वदेवतालक्षितवासुवक्त्रस्तेनारचि ( १ ) शिखिदेविकल्प: ॥ ३ 

कुमतिमतविमेदी जैनतत्त्वाथेवेदी हृतदुरितसमूहः क्षीणसंसारमोह: । 
भवजलघितरण्डो वाग्व॒रों वाककरण्डो विबुधकुमुदचन्द्रों मल्लिषिणो गणीन्द्रः ॥ 

--ज्वा लिनीकल्प 

उन्दोलंकारशाब्न किमपि न च परं प्राक्ृत संस्कृर्त वा 

काव्य तन्च प्रबन्ध सुकविजनमनोरंजन यश करोति | 

कुब ननुर्वीशिलादोौ न लिखित किल तद्यातियावत्समार्ति 

स श्रीमान्महिषेणो जयतु कविपतिरवाग्वधूमण्डितास्य: ॥ 


--कामचाण्डाली कल्प 


वादीममिह 


वादौभसिंहके दो काव्य-प्रन्थ उपलब्ध हैं, गद्यचिन्तामणि और क्षत्रचूढ़्ामणि । 
पहला गद्य-काव्य है और दूसरा अनुष्ट्प्‌ 'होकबद्ध पद्म-काव्य । पहला महाकवि 
वाणकी कादम्बरी और धनपालकी तिलकमंजरीके ढंगका है और दूसरेकौ विशेषता 
यह है कि कथाके साथ धाथ उसमें नीति और उपदेश भी चलता है। कवि शोकके 
पूधिमें तो अपनी कथाकों कहता चलता है और साथ साथ उत्तराधमें 
अर्थान्तरन्यासके द्वारा कोई ने कोई नीति या शिक्षाकी सुन्दर सूक्ति देता 
जाता है। दोनों काव्योंके कथानक्र बिल्कुह एक हैं, क्षत्र या क्षत्रियोमें चूड़ा 
मणिके तुल्य जीवंधर नामक पुराण पुरुषका चरित दोनोंमें निबद्ध है। पहला 
ग़गारादि रसोंसे परिप्ठा है अतरव प्रौढ़ लोगोंके लिए है और दूसरा शायद 
मुकुमारमति कुमारोंके लिए लिखा गया है इसलिए उसमें शिक्षाकौ प्रधानता है । 


कविने गद्यविन्तामणिके प्रारंभमें अपने गृहकका नाम पुष्पसेन बतलाया है 
और कहा है कि उन्हींके प्रसादसे उन्हें वादौभसिहता और मुनिपुंगवता 
( आावायता ) प्राप्त हुइ* और अन्तके दो शोझ्में बतलाया है कि उनक 
वास्तव नाम ओइयदेव था । 


वादीभसिंहका अथ है वादिरुपी हाथियोंके लिए पिंहके तुल्य । स्पष्ट ही यह 
एक विशेषण है जो उनके वादिविजेता द्ोनेको प्रकट करता है। यह उनका नाम 
नहीं, विशेषण या पदवी है जो आगे चलकर नाम ही बन गईं है। 


--श्रीपुधसेनमुनिनाथ इति प्रतीतो | दिव्यो मनुहदि सदा मम संनिदध्यात्‌ | 
यच्छक्तित: प्रक्न भृठमतिजनो$पि, वादीभरतिंहमुनिषुंगवतामुपैति ॥ ६ 


२-श्रीमद्वादी भर्तिहेन गद्यचिन्तामणि: कृतः, स्थेयादोडयदेवेन चिरायास्थानभूषण: ॥ 
स्थेयादोडयदेवेन वादीभहरिणा कृतः, गद्यचिन्तामणिरेके चिन्तामणिरिवापर: ॥ 
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और भी अनेक विद्वानोंको यह पदवी प्राप्त थी और उसका उपयोग कहीं 
कहीं उनके नामोंके साथ और कहीं कहीं बिना नामके भी किया जाता था। 
महल्लिषेण-प्रशस्तिमें अजितसेनका उनके वादीभर्सिद् पदके साथ उल्लेख किया गया 
है' और श्रवणबेल्गोलके ४९३ वें शिलालेखमें अरूुंगलान्वयके भ्रीपाल त्रेविय्य- 
देवको भी वादीभर्सिह लिखा हैः । 


जिनसेनने आदिपुराणके प्रारंभमें अपने पूववर्ती बिद्वानोंकी स्तुति करते 
हुए एकका उल्लेख ' वादिसिंह ” नामसे किया है जो कि निश्चयसे किसीकी पदवी 
है और वह पदवी उस समय इतनी प्रसिद्ध थी कि उसके साथ वास्तविक नाम 
देनेक्री उन्हें आवश्यकता ही प्रतीत न हुईं । लघु समन्तभद्रने भी अपने भ्ष्टसहर्त्री- 
टिप्पणमें “ आप्तमीमांसा ? को “ वादीभसिंहोपलालिता ? विशेषण दिया है, जो 
पदवी ही है, नाम नहीं । इस पदवीपरसे हम तब तक पदवीधरके नामका ठीक 
ठीक अनुमान नहीं कर सकते जब तक कि उसके लिए कोई दूसरे सबल 
प्रमाण न हों । 


अजितसेन ओर ओडयदेव 


सच्यसे पहले सन्‌ १९१६ में स्व० पं० टी० एस०» कुप्पूस्वापी शास्रोने 
गदचिन्तामणिकी भूमिका लिखा था कि मह्लिषेण-प्रशस्तिके अजितप्रेन और 
गद्यविन्तामणिके कर्ता वादीभसिंद एक ही जान पड़ते हैं। परन्तु इसके लिए 
उन्होंने कोई विशेष प्रमाण उपस्थित नहीं किये थे। उसके बाद पं० के० 
भुजबलि शाञ्रीने उक्त धारणाको पुष्ट करनेके लिए हाल ही दो विस्तृत लेख 
प्रकाक्षित किये हैं , परन्तु उनमें वे एक भी प्रमाण ऐसा नहीं दे सके हैं जो 
निसंशयरूपसे अजितसेनको गद्यचिन्तामणिका कर्ता सिद्ध करनेके लिए पर्याप्त हो + 





१-सकलभुवनपालानम्रमूरद्धवबद्धस्कुरितमुकुटचूडालीढपादारविन्द: । 
मदवदखिलवादीमेन्द्रकुम्भप्रभेदी गणभृदजितसेनों भाति वादीमसिंह: ॥५७ 

२-इहन्तु निरवद्यस्याद्राभूषणरंं गणपोषणसमेतरुमागि वादीभसिंह-बादिकोछाहल ...श्रीप।ल 
जैवियदेवग्गे | 

३-कवित्वस्य परा सीमा वाग्मित्वस्य पर पदम्‌। 
गमकल्वस्य पर्यन्तो वार्दिसिदोडर्च्यते न के: ॥५४ 

४-देखो जेनसिद्धान्त भास्कर भाग ६, अंक २, प० ७८-८७ और भाग ७ अंक १ पृ० १-८ 
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एक तो अजितसेनके गुरुक नाम पुष्पसेन नहीं है, और लगभग उसी समयके 
जिन एक पुष्पसेन मुनिको अजितसेनका गुरु माननेके लिए शास्त्रीजीने आविष्कृत 
किया है, उनका अजितसेन नामका कोई छिष्य ही नहीं है, बल्कि उनके शिष्यका 
नाम वासुपूज्य सिद्धान्तदेव है, साथ ही पुष्पसेन और अजितसेनका स्थितिकाल 
भी दोनोंके गुरूशिष्य होनेमें बहुत कुछ बाधक दै। दूसरे अजितसेन राजमान्य 
विद्वान थे, अनेक राजा उनके चरणोंमें सिर झुकाते थे, परन्तु ओढयदेव या 
वादीभर्सिहके विषयमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है जिसमें उन्हें राजमान्य कहा 
गया हो । तीसरे अजितसेनके सम्बन्ध जितने उद्धरण शात्नीजीने दिये हैं 
उनमेंसे किसीमें भी उन्हें महाकवि या काव्य-प्रन्थोंका कर्ता नहीं बतलाया है। 
यदि वे गद्यविन्तामणि जैसे श्रेष्ठ काव्यके कर्त्ता होते, तो कमसे कम मह्निषेण- 
प्रशस्तिमें उनकी इस विशेषताका संकेत अवश्य होता | इस प्रशस्तिमें उनकी 
प्रशसामें एक दो नहीं ५० पंक्तियाँ खचे की गई हैं। उक्त प्रशस्त और दूसरे 
उल्लेखोंसे तो वे बड़े भारी वादिविजेता और तार्किक ही मातम होते हैं, कवि 
नहीं । इन सब बातोंसे ओडयदेव और अजितसेन एक नहीं हो सकते । दोनोंमें 


सिर्फ एक ही समता है और वह यह कि दोनों “ वादीभर्सिह ? पदको धारण 
करनेवाले थे । 


अकलंकदेवके समकालीन ओडयदेव 

पं० केलासचन्द्रजी शासत्रौने न्‍्यायकुमुदचन्द्र ( प्रथम खंड ) की भूमरिकामें 
लिखा है कि मह्िषेण-प्रशरितमें जिन पुष्ससेन मुनिको अकलंकदेवका सघधर्मा या 
गुरुभाई बतलाया है, वादीभर्सिह उन्हींके शिष्य प्रतीत होते हैं और लघु समन्तभद्र के 
अष्टसहस्रो-टिप्पणमें जिन वादीभसिद्का उछ्ेख है वे भी शायद यही हों। 
इसके सिवाय उन्होंने ज़िनसेन और वादिराजद्वारा स्मृत बादिसिंहको भी 
वादीभसिंह ही होनेकी संभावना प्रकट की है । 

१-शास््रीजीने गद्य विन्तामणिकी प्रशस्तिके चिरायास्थान-भूषण: पदसे शायद यह समझा 
है कि वे राजमान्य थे। परन्तु ' आस्थान-भूषण ” का अथ है सभाका भूषण या शोभा 
और यह विशेषण गद्बविन्तामणिके लिए दिया गया है, कविके लिए नहीं । प्रशस्तिकारका 
सिर्फ इतना ही अभिप्राय है कि यह ग्रन्थ चिरकालके लिए सभाओंका भूषणरूप होकर रहे । 


२-स्याद्वादगिरिमाश्रित्य वादिसिहस्य गर्जिते । 
दिछूनागस्य मद्यंसे कीतिभंगो न दुधेटः ॥२१ --पा० च७ 
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पहले मेरा भी यही खयाल था; परन्तु अब में ओडयदेव या वादीभरसिंहको 
इतना प्राचीन नहीं समझता । मेरी समझमें एक वादिसिंह या वादीभर्सिह 
जिनसेनसे पहले हुए जहूर हैं जिनका वास्तविक नाम मादूम नहीं है और 
आप्रमीमांसापर भी शायद उन्हींकी कोई टीका थी परन्तु गद्यचिन्तामणिकारसे वे 
पृथक्‌ हैं, यद्यपि वे भी कवि, वादी और ताकिक थे। इसके सिवाय यह भी निश्चय- 
पूर्वक नहीं कद्दा जा सकतो कि अकलंकदेवके सधर्मा पुष्पसेनके ही वे शिष्य थे। 


सोमदेवका शिष्यत्व 


श्रुतसागरसूरिने यशस्तिलककी टीका ( आखास २ ० २६५ ) में वादिराज 
महाकविका एक पद्म उद्धत करके लिखा है कि ये वादिराज भी सोमदेवके शिष्य 
हैं । क्‍योंकि सोमदेव कहते हैं कि ' वादीभसिंह भी मेरे शिष्य हैं और वाद्रिाज 
भी । ? परन्तु श्रतसागरके इस कथनपर विश्वास नहीं किया जा सकता | क्योंकि 
एक तो उन्होंने यह बतलानेकी कृपा नहीं की कि सोमदेवने उक्त वचन किस ग्रन्थमें 
क्रिस प्रसंगपर कहा है और दूसरे सोमदेबने अपने यशस्तिलककों शक संवत्‌ ८८१ 
( वि० सं० १०१६ ) में पूरा किया है और वादिराजने अपना पाश्वनाथवरित 
श० सं० ९४७ ( बि० सं० १०८२ ) में उनसे ६६ वर्ष बाद। इसके सित्राय 
वादिराज स््रय॑ अनने ग़ुरका नाम मतिसागर बतलाते हैं और वादौभसिंद अपने 


१- हुम्मवके शिलालेख नं० २१४ और २१६ में आडेयदेवका दूसरा नाम श्रीविजयदेब 
लिखा है ओर २१५ में पुष्पसेन सिद्धान्तदेव ओर उनके शिष्य श्रीविजयगुरुका उल्लेख है। 
परन्तु उक्त २१४-२१६ छेखॉंमें विजयदेवकी वादिराज उर्फ कनकसेनका शिष्य बतलाया 
है | कनकसेनके बाद भी एक वादिराज और हुए हैं ओर उसी परम्परामें पुष्पसेन भी । एक 
ही नामके अनेक विद्वान्‌ होनेसे गुरुशिष्यसम्बन्ध भी गड़बड़ीमें पड़ गया है । परन्तु गद्- 
विन्तामणिके कर्त्ता श्नसे भिन्न ही जान पड़ते हैं । 

२-* उक्त च वादिराजमहाक्रविना -- 

कमणा कवलिता जनिता जातः पुरान्तरजनंगमवार्टे । 
कमकोद्ववरसेन हि मत्तः कि किमत्येशुभधाम न जीव: । 

स वादिराजो5पि श्रीसोमदेवाचार्यस्य शिष्यः । / वादीर्भासहो5पि मदीयशिष्यः श्रीवादी- 
राजोइपि मदीयशिष्यः ' इत्युक्तत्वाच्च |” “ कमणा कवलिता ” पदश्च वादिराजके किस 
अन्थका है, यह भी मालूम नहीं हो सका । पाइनचरितर्मे तो यद्द है नहीं | 
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गुरुका नाम पुष्पसेन | अतएवं कमसे कम गद्यविन्तामणिके कर्त्ता वादीभसिंहको 
तो सोमदेवका शिष्य किसी तरह नहीं माना जा सकता | 


कविका स्थान 
कविके ओडयदेव नामसे पं० पे.० भुजब्नलि शाद्नीने उन्हें तमिल या द्राविड- 
प्रान्तका निवासी बतलाया है और बी० शेषगिरि राव एम० ए० ने कलिग 
( तेलगुके ) गंजाम जिलेके आसपासंका। गंजाम जिला मद्रासके एकदम उत्तरमें 
है और अब उड़ीसामें जोड़ दिया गया है। वहाँ राज्यके सर्दारोंड़ी ओडेय और 
गोडेय नामकी दो जातियाँ है जिनमें पारस्परिक सम्बन्ध भी है। अतएवं उनकी 
समझमें वादीमसिंह जन्मतः ओडेय या उड़िया सरदार होंगे। 


ओडयदेवका समय 
गयचिन्तामणि और क्षत्रचूद़्ामणिका जो कथानक है, वह गुणभद्गाचायेके 
जीवंधरचरित्र ( उतरपुराणान्तगेत ) से छिया गया है और दोनोंमें बहुत अधिक 
समानता है । इसका संकेत भी गद्यचिन्तामणिके निम्नलिखित पदमें मिलता है-- 
नि;सार भूतमपि बन्धनतन्तुजात॑ मूर्ध़्ना जनो वदह्ति हि प्रसवानुसंगात्‌ । 
जीवंधरप्रभवपुण्यपुराणयोगाद्वाक्य ममाप्युभयलोकद्वितप्रदायि ॥ ९ ॥ 


यह जीवंधरचरित्रका उत्पादक पुण्यपुराण उत्तरपुराण ही जान पढ़ता है जो 
( वि० सं० ९०० ) के बादकी रचना है, अतएव वादीभर्सिद्द इससे पीछेके हैं । 

सुप्रसिद्ध धाराधीश राड्ा भोजके विषयमें एक श्छोक प्रायः सभी विद्वानोंके 
लिए परिचित है जो कि उनके सभाकवि कालिदास ( अभिनव कालिदात या 
परिमलने ) उनकी मत्युका झूठा समाचार सुनकर कहा था-- 


अद्य धारा निराधारा निरालम्बा सरस्वती | 
पण्डिता। खण्डिताः सर्वे भोजराजे दिव गते ॥ 


और इसी शछोकके पूर्वांधकी छाया सत्यंधर मद्दाराजके शोकके प्रसंगमें कही 
हुईं गद्यचिन्तामणिकी इस उत्तिमें मिलती है--“ अद्य निराधारा धरा निरालम्त्रा 
सरस्वती । ” स्व॒० कुप्पूस्त्रामी शार्त्रीने इससे अनुमान किया था कि गद्यचिन्तामाण 


'ैलनन-नननन+ 


१-देखो, जैनसिद्धान्तभास्कर वर्ष ८, अंक २ १० ११७। 
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भोजराजके बादकी रचना है। भोजदेवका राज्य-काल वि० सं० १०७६ से 
वि० १११२ तक माना जाता है।' 


तामिल भाषामें * जीवक-चिन्तामणि ” नामका एक प्रसिद्ध काव्य है जिसके 
कर्ता तिरुतकदेब नामके कवि हैं। तामिल साहिलदयके विशेषश पं० स्वामिनाथ- 
य्याका मत है कि इस प्रन्थकी रचना क्षत्र-चूड़ामणि और गद्य-चिन्तामणिकी 
छाया लेकर की गई है और श्री कुप्पूस्वामी शाञ््रीने अपने सम्पादित किये हुए 
क्षत्रचूड़ामणिमें इस तरहके छायामूलक बीसों पद्य टिप्पणके रुपमें उद्धुत करके 
इस बातकी पुष्टि भी की है । 


जीवक-चिन्तामणिके बननेका ठीक समय तो मालूम नहीं है, परन्तु ' पेरिय- 
पुराण ” नामक तमिलप्रन्थमें उसका पहले पहल उल्लेख किया गया है जो कि 
चोल-नरेश कुलोत्तुगकी प्राथनासे शेक्किलार नामक पंडितने बनाया था | कुलोत्ते- 
गका राज्य-काल वि० सं० ११३७ से ११७५ है, अतएवं इससे पहले विक्रमकी 
ग्यारहवीं सदीके पूर्वाधेमें जीवक-चिन्तामणि और प्रथम पादमें गद्य-चिन्तामणि रचे 
गये होंगे । उस समय भोजदेवसम्बन्धी पूर्वोक्त पद्यका अनुकरण भी किया जा 
सकता है । 


अतएव जब तक प्राचीनताके और कोई प्रमाण न मिलें तब तक ओडयदेवको 
विक्रमकी ग्यारहवीं सदीके प्रारंभका कवि मानना चाहिए और यह्द भी कि वे 
किसी ऐसी गुरुपरम्परामें हुए हैं जिसका हमें पता नहीं | अपने संघ या गणका 
उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया । 


१-भोजदेवके उत्तराधिकारी जयसिहका वि० सं० १११२ का एकर दानपत्र मिला है। 
अतएव इससे कुछ पहले ही उनका स्वगवास हुआ होगा । 


चार वारभट 


बाग्भट नामके अनेक प्रन्थकर्ता हो गये हैं, उनमेंसे कुछ ये हँ--- 


१ ' अष्टाडहदयके कर्ता वाग्भट--इस सुप्रसिद्ध वे्क प्रन्थके कर्त्ता 
वाग्भट सिन्धुदेशके रहनेवाले थे और इनके पिताका नाम सिंहगुप्त था । ये बहुत 
प्राचीन हैं और अधिकांश विद्वा्नोंके मतसे बौद्धधर्मके अनुयायी ये । पण्डित 
आशाधरने इस प्रन्थपर एक टीका लिखी थी, जो अभी तक भप्राप्य है । कुछ 
लोगोंका खयाल है कि ये जेन थे, परन्तु इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है । 


५ नेमिनिर्षाणके कर्ता-काव्यमालामें प्रकाशित नेमिनिर्वाणमें कविकी 
कोई प्रशस्ति नहीं है; परन्तु आराके जेनसिद्धान्तमवनमें संत १७२७ पौष कृष्ण 
अष्टमी शुक्रवारकी लिखी हुई जो प्रति है, उसके अन्तमें निम्नलिखित परिचय-पद्म 
है, जिससे कविका थोड़-सा परिवय मिल जाता है--- 


दिच्छत्रपुरोतन्न-प्राग्वाटकुलशा लिन; 
छाहढस्य सुतश्रक्रे प्रबन्ध वाग्भटः कवि: ॥ ८७॥ 


श्रवणबेल्गोलके स्व० ५० दौबलि जिनदास शाञ््रीके पुस्तकालयमें नेमिनिर्वाणकी 
जो प्रति है ठसमें भी यह पद्म है! । इससे मालूप होता रे कि नेमिनिर्गाणके कर्त्ता 
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१-मैसूरके पंडित पद्चराजके पुस्तकालयमें अष्टज्नहृदयकी जो प्रति कनड़ी लिपिमें लिखी 
हुई है उसके अन्तमें नीचे लिखे दो पद्च हैं-- 


यज्जन्मनः सुकृतिनः खल सिन्धुदेशे यः पुत्रवन्तमकरोद्भुवि सिंहरुप्तम्‌ । 
नेनोक्तमेतदुभयज्ञभिषग्वरेण स्थान समाप्तमिति ... ... ... | १॥ 
नमो वाडव ( वाग्भट ? ) तीर्थाय विदुषे लोकबन्धवे । 
येनेदं वैद्वृद्धानां शास्त्र संग निमितम्‌ | २ ॥! 
२-देखो, जैनहितैपी भाग १५, अंक ३-४ पृ० ७९ में पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारका नोट। 
३-देखो, जैनहितेषी भाग ११, अंक ७-८ पृ० ४८२ | 
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वाग्भट (बाहड़ ) छाहढ़के पुत्र थे जो प्राग्वाट या पोरवाड़ कुलके ये और 
अद्दिच्छत्रपुरमें उत्पन्न हुए थे। इन्होंने न तो अपने किसी गुरु आदिका नाम लिखा 
है और न और कोई परिचय ही दिया है| अपने किसी पृवेवर्ती कवि या 
्राचायेका भी कहीं स्मरण नहीं किया है, जिससे इनके समयपर कुछ प्रकाश 
ढाला जा सके। परन्तु इतना निश्चयपूर्वकर्ः कद्दा जा सकता है कि ये वाग्भटा- 
लंका रके कर्त्ता वाग्भटसे पहलेके हैं । क्‍योंकि वाग्भटाल्ंआारमें नेमिनिर्वाणके अनेक 
पद्मोंको उदादरणस्वरूप उद्धत किया गया है. और जैसा कि आगे बतलाया गया 
है बाग्भटालंका रके कर्त्ता वाग्भटका समय वि० सं० ११७९ के लगभग है। अतएव 
नेमिनिर्वाणकी रचना इससे बादकी नहीं हो सकती । 


नेमिनिर्वाण काव्यपर भद्टारक ज्ञानभूषणकी एक पंजिका टीका उपलब्ध है ! 
और कोई टीका अभी तक प्राप्त नहीं हुईं । जहाँ तक दम जानते हैं ये वाग्भट 
दिगम्बरसम्प्रदायके थे। नेमिनिर्वाणके प्रथम सके १९ वें पद्ममें कहा है कि वे 
मह्लि जिन तुम्दारा कल्याण करें, जिन्होंने तपके कुठारसे कर्मबल्लीको काट डाला है 
और जो कुरु ( कुरुवंशी या इशक्ष्वाकुतंशी )के सुत होनेपर भी दुःशासन ( कुरुपुत्र 
दुःशामन राजा और दूमरे पक्षमें दुष्टतासे शासन करनेवाले ) नहीं हुए । इससे 


१-म० म० ओझाजीके अनुसार ' नागोर ? का पुराना नाम नागपुर या अहिच्छन्रपुर 
है। देखो ना० प्र० पत्रिका भाग २, १० ३२५ । गुलालबाड़ी बम्बईके बीसपंथी जैन 
मन्दिरके भण्डारकों ता० ५-११-१९०५ में मेंने स्व० गुरुजी पं० पन्नालालजीके साथ 
देखा था और उसकी [लिस्ट बनाई थी, जो अभी तक मेरे पास है । उसमें नेमिनिर्वाण 
काव्यकी तीन प्रतियाँ (नं० २०, ६४, ६५ ) लिखी हैं, एक सटीक सटिप्पण, दूसरी 
सटीक सान्वयांक, और तीसरी कुछ सर्गोकी टीका। तीनोंमें “ अहिच्छत्रपुरोत्पन्न ' आई 
इलोक था । एक प्रति वि० सं० १११७ की और दूसरी संवत्‌ १६९६ की लिखी हुई था | 
ये सब ग्रन्थ अब उक्त भण्डारमें नहीं रहे । 

२-नेमिनिर्वाणके छठे सर्गके ' कान्तारभूमी ' ' जुहुर्वसन्ते ” और ' नेमिर्विशालनयनो ” 
आदि ४६, ४७ और ५१ नम्बरके पद्य वाग्भटालंकारके चौथे परिच्छेदके ३५, ३१५ और 
३२ न० के पद हैं ओर सातवें सर्गका ' वरणा प्रसूननिकरा ” आदि २६ वें न० का पद् 
चौथे परिच्छेदका ४० न० का पद्च है | 

३-तपःकुठारक्षतकर्मवल्लिमल्लिजिंनो व: श्रियमातनोतु । 
कुरो: सुतस्यापि न यस्य जात॑ दुःशासनलं भुवनेश्वरस्य ॥ १९ ॥ 


३२२८ जैन साहित्य ओर इतिहास 


माद्म होता है कि वे मह्ठति जिनको श्वैताम्बर सम्प्रदायके समान इक्ष्ताकृवशी 
राजाकी सुता ( लड़की ) नहीं किन्तु सुत ( लड़का ) मानते थे। 


३ बाग्भटालंकारके कर्त्ता--इनके पिताका नाम सोमभ्रेष्ठी था। सिंहदेव- 
गणिके कथनानुसार वे महाकवि और एक राज्यके महामात्यं थे। कविचन्द्रिक्ा 
टीकाके कर्ता वादिराजने भी उन्हें ' महामात्यपदम्त्‌ ” लिखा है । 


संकरालंकारके उदाहरणमें कविने कहा है कि संसारमें तीन ही रत्न हैं, एक 
अणहिछपाटण नगर, दूसरा कणदेवके पुत्र राजा जयरसिददेव और तीसरा श्रीकलश 
नामका उनका हाँथी | इससे स्पष्ट होता है कि ये वाग्भट गुजरातके सोलंकी राजा 
सिद्धराज जयसिंहके समकालीन और उनके मंत्री थे। 


जयरसिंहका राज्य-काल वि० सं० ११५० से ११९९ तक निश्चित हुआ है । 


प्रभाचन्द्रकृत प्रभावकचरितमें लिखा है कि वांहड़ नामके धनी पधर्मात्माने 
गुरुचरणोंमें प्रणाम करके पूछा कि कोई ऐसा प्रशंसनीय काये बतलाइए कि जिसमें 
धन व्यय किया जाय ? तब गुरुने भगवानका मन्दिर बनानेमें धनकी सफलता 
बतलाई और तब बाग्भटने हिमालयके समान घाल और ऊँचा मन्दिर बनवाया 











१-बंभंडसत्तिसंपुडमुत्तिभममणिणो पहासमूहव्व । 
सिरिबाइडत्ति तनओ आसि बुहो तस्स सोमस्स ॥ 
२-इदानीं ग्रन्थकार इृदमलंकारकतृत्वख्यापनाय वाग्भटामिधस्य महाकवेः महामात्यस्य 
तन्नाम गाथयैकया निदर्शयति । 
३-अणहिल्लपाटकपु रमवनिपति: कर्णदेवनृपस नुः । 
श्रीकलशनामधेय: करी च रत्नानि जगतीह ॥ 
४-देखो श्री दुर्गाशंकर शास्त्रीका ' गुजरातनो मध्यकालीन राजपूत इतिहास |” ए० २२५ 
५--अथास्ति बाहडो नाम धनवान्धार्मिकाग्रणी: । 
गुरुपादान्प्रणम्याथ चक्रे विज्ञापनामसो ॥ 
आदिश्यतामतिश्ाध्य॑ कृत्य यत्र धन व्यये । 
प्रभुराहालये जेने द्रव्यस्य सफलो व्यय: ॥ 
आदेशानन्तरं तेनाकार्यत श्रीजिनालय: । 
हेमाद्विधवलस्तुंगो दीप्यकुम्भमहामणि: ॥ 
श्रीमता वधमानस्याबी भरदूबिम्बमुत्तमम्‌ | 
यत्तेजसा जिताश्चन्द्र ... ...कान्तमणिप्रभा: ॥ 
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और उसमें विराजमान करनेके लिए वद्धमान जिनकी प्रतिमा भी । वि० सं० 
११७८ में मुनिचन्द्रसूरिका समाधिमरण हुआ और उसके एक वे बाद वाग्भटने 
देवसूरिके द्वारा उक्त मूर्तिकी प्रतिष्ठा कराई | इससे पता लगता है कि वि० से० 
११७९ में वाग्लट थे और यह सिद्धराज जयथिंहका ही राज्य-काल है । 


आचाये देमचन्द्रने भी अपने द्याश्रय काव्य ( सगे २० '्छोक ९१-९२ ) में 
याग्भटको जयसिंहका अमात्य बतलाया है । 

वाग्भटालंकारपर जिनवर्द्धनसूरि, सिंहदेव गणि, क्षेमहंस गणि, और राजहंस 
उपाध्याय इन चार ब्रेताम्बर विद्वानोंकी टीकायें उपलब्ध हैं। इनके सिवाय 
पोमराजके पुत्र वादिराज नामक दिगम्बर विद्वानकी और अनन्तभट-छुत गणेश 
नामक अजैन विद्वानकी भी टीका है। 

ये वाग्भट इवेताम्बर सम्प्रदायके अनुयायी थे । 


आख्ये है कि अपने प्रन्थमें नेमिनिर्वाणके अनेक पद्योंका उदाहरणस्वरूप 
उपयोग करके भी इन्होंने 3सके कर्त्ताका कहीं भूलकर भी स्मरण नहीं किया । 


५ काव्यानुशासनके कर्त्ता -ये नेमिकुुमारके पुत्र थे। अपने पिताको 
इन्होंने कौन्तेयकुलदिवाकर, महान, विद्वान्‌, धर्मात्मा और यशस्वी लिखा है । 
उन्होंने मेदपाट ( मेत्राड़ ) में प्रतिष्ठित पाश्वनाथ जिनका यात्रामद्दोत्सव 
किया था जिससे उनका यश भुवनव्यापी हो गया था, राहड़पुरमें नेमि भगवानका 
और नलोटकपुरमें ऋषभ जिनका बाईस देवकुलिकाओंसहित विशाल मन्दिर 
निर्माण कराया था । नेमिकुमार अपने बढ़े भाई राहड़के परम भक्त थे। राहड़की 


शतैकादशके साष्टसप्तती विक्रमार्कतः । 
वत्सराणां व्यतिक्रान्ते श्रीमुनिचन्द्रसर॒यः ॥ 
आराधनाविषिभश्रेष्ठे कृत्वा प्रायोपवेशनं । 
शमपीयूषकल्लोलप्लुतास्ते त्रिदिवं ययुः ॥ युग्मम्‌ 
वत्सरे तत्र वेकेन पूण्े श्रीदेवसरिमि: । 
श्रीवीरस्य प्रतिष्ठा स बाहदो5कारयन्मुदा ॥ 
१- वाग्भट नामके एक और जैन अमात्य जयर्सिहके उत्तराधिकारी कुमारपालके समयमें 
हुए हैं परन्तु वे उदयनके पुत्र थे । 
२-राहड़पुर शायद नेमिकुमारके बढ़े भाई राहड़का ही बसाया हुआ हो । राहड़पुर 
और नलोटकपुर मेवाढ़में ही कहीं हैं । 


३३० जैन साहित्य ओर इतिद्दास 


भी कविने बहुत प्रशंसा की है। उन्होंने भी अपने न्यायोपार्जित धनसे आदि 
जिनका मन्दिर बनवाया था । नेमिकुमारके पिताका नाम मक्कल ( मोकल ) 
और माताका महादेवी थो । 

कौन्तेय कुल कौन-सा है, हम नहीं जानते । धनके अतिरिक्त विद्यासे भी यदद 
कुल बहुत समृद्ध था । 

वाग्भट महाकवि थे। काव्यानुशासनके सिवाय इन्होंने अनेक काव्य, नाटक 
और छनन्‍्दोग्रन्थ लिखे थे । उनमेंसे काव्यानुशासनकी स्वोपशबृत्तिमें ( पृ० १५ ) 
इन्होंने अपने ' ऋषभदेवचरित ” महाकराव्यका एक पद्य उद्धृत किया है और एक 
जगह ( पृ० २० ) उन्दोनुशासनकी भी चर्चा की हे । परन्तु इनके किसी 
नाटकका उछ्लिख नहीं मिला | 


बाग्भटालंकारके कतसे ये पीछे हुए हैं और उनसे भिन्न हैं । क्योंकि इन्होंने 
काव्यानुशासनके गुण प्रकरणमें लिखा है कि दण्डि, वामन, और वाग्भटप्रणीत दश 
गुण हैं परन्तु में तो माधुये, ओज और प्रसाद ये तीन ही गुण मानता हूँ। 


काव्यानुशासनसे इस बातक्ा ठीक ठीक पता नहीं चलता कि वाग्मभट किप 
सम्प्रदायके अनुयायी थे परन्तु अधिक संभावना यही है कि ये दिगम्बर होंगे । 
क्योंकि इन्होंने अपने इस प्रन्थमें ऋषभदेवचरितके प्रारंभका नीचे लिखा पद 
उद्घृत किया है-- द 
यत्पुष्पदन्तमुनिसेनमुनीन्द्रमुख्ये:, पूरे; कृत सुकविभिस्तदद विधित्सुः । 
हास्याय कस्य ननु नास्ति तथापि सन्‍्त:, श्रण्वन्तु कंचन ममापि सुयुक्तिसक्तम्‌॥ 
इसमें भूलसे जिनसेनकी जगह “ मुनिसेन ” छप गया जान पढ़ता है। इसका 


१-देखो काञ्यानुशासन-टीकाकी उत्थानिका । 
२-विनिर्मितानेकनव्य भव्यनाटकच्छन्दो 5लंकारमहाका व्यप्रमु खमहा प्रबन्धबन्धुरो ५ पारतार- 
शासखसागरसमुत्तरणतीर्थोयमानशेमुषी . ..महाकवि श्रीवाग्भटो ... 

३-अयं च सवः प्रपंच: श्रीवाग्भटाभिधस्वोपज्ञउन्दोनुशासने प्रपंचित इति नात्रोच्यते । 
पाटण ( गुजरात ) के भंडारम वाग्भटके छन्दोनुशासनकी एक ताड़पन्नकी प्रति है। 
पं० परमानन्द शाख्त्रीने अपने ग्रन्थप्रशस्ति-संग्रहमें उसके आचन्त अंश दिये हैं-.. 

विश्वु नामेयमानम्य छन्दसामनुशासनं श्रीमन्नेमिकुमारस्य आत्मजो5हं वच्मि वाग्भटः | 

नव्यानेकमदाप्रबन्धरचनाचातुर्यविस्फूर्जितस्फारोदारयश: प्रचारसततव्याकीणविश्धवत्रयः । 
ओमन्नेमिकुमारस नुरखिलप्रज्ञालचूडामणि:छन्दःशाखमिद चकार सुधियामानन्दकृदूवाग्भटः ॥ 


सार वाग्भट २३१ 





अभिप्राय यह है कि पृ्ववर्ती पुष्पदन्त और जिनसेनादि मुनियोंने जिसे बनाया 
है, उसे बनाते हुए में किसके हास्यका पात्र न बनूँगा ! और ये दोनों अर्थात्‌ 
आदिपुराणके कर्त्ता जिनसेन और महापुराणके कर्ता पुष्पदन्त दिगम्बर सम्प्रदायके 
दी थे। इनके प्रन्थोंकी वाग्भटने पढ़ा था। 


इसके सित्राय नेमिनिर्वाण, चन्द्रप्रभधारित और धनंजयकी नःमैपालाके उद्धरण 
भी इसी बातको पुष्टि करते हैं | क्योंकि ये तीनों भी दिगम्बर सम्प्रदायके 
कवियोंकी रचनायें हैँ। 


कुछ स्थानोंमें ' राजीमती-परित्याग ” काव्यका भी उल्लेख मिलता है जो शायद 
पं० आशाधरका “ राजीमती-विप्ररुृंभ ” नामक काव्य हो। परित्याग और विप्रलंभ 
एकाथेबाची हैं । आशाघरका “ राजीमती-विप्रलंभ ” उपलब्ध नहीं है। आाइचये 
नहीं जो ' राजीमती-परित्याग ” भी उसका नाम दो। यदि हमारा यह अनुमान 
ठीक हो तो इन वाग्भटको आशाधरके बाद विक्रमकी चौददृवीं शताब्दिका 
मानना होगा । 


काव्यानुशासनमें पचासों प्रन्थोंके उद्धरण दिये हैं । यदि उनकी अच्छी तरह 
छान-बीन की जाय और पता लगाया जाय कि वे किन किन प्रन्थोंके हैं तो इससे 


न केवल कविके समयपर ही प्रकाश पड़ेगा अनेक अपरिचित प्रन्थोका भी 
पता लगेगा | 


१-उद्यानजलकेलिमधुपानवणैन नेमिनिर्वाण-राजीमतीपरित्यागादौ । एृ० १६ | 

२-तत्राशीर्यथा चन्द्रप्रभकान्ये-श्रियं क्रियाथस्य सुरागमे आदि, एृ० १५ और चन्द्रो- 
दयास्तसमयवण्णनं शिशुपालबध-चन्द्रप्रभचरितादी, पए्‌ृ० १६ । 

३-अभिधानकोशो नाममाला | ततो हि शब्दनिश्व्यः । ननु प्रयुक्तमेव प्रयुज्यते, अन्यथा 
प्रयुक्तत्वदोषावकाश:, तर्तकि नाममालया | मेवम्‌ | सामान्येन प्रथुक्तादर्थावगतिभंवति | 
यथा नीवीशब्देन जधनवखतग्रन्थिरुच्यते इति कस्यचिन्निइचयः “स्व्रियः पुरुषस्य वा! इति संशये 
: तीविराग्रन्थनं नार्या जधनस्थस्य वाससः ” इति नाममालापदावलोकनादेव निर्णयो भवति॥। 


गुभचन्द्रका ज्ञानाणव 


ज्ञानाणव बहुत प्रसिद्ध ग्रन्थ है। इसमें ४२ प्रकरण हैं । दो हजारसे ऊपर 
अनुष्दप्‌ छोकोंमें और बीच-बीचमें शादूलविक्रीडित, मालिनी, मन्दाकरान्ता 
स्तग्धरा आदि बृत्तों और कुछ भआर्या उन्‍्दोंमें प्रसन्न और गम्भीर शलीमें यह 
रचा गया है । इक्कीसवें प्रकरणमें शिवतत्तत, गरुढतत्व और कामतत्तका वर्णन 
गद्यमें है। बारह भावना, पौँचों मद्दात्रत, कषायविजय, आसन, प्राणायाम, 
आज्ञाविवय, विपाकविचय, संस्थानविचय, पिण्डस्थ, पदस्थ, रुपस्थ, शुक्ल॒ध्यान 
आदिका खूब बिस्तारसे वणन है। 


प्रन्थके उपान्त्य पयमें इसे 'ध्यानशास्र' कहा है और अन्तिम पद्ममें ज्ञानाणव । 


प्रन्थके अन्तमें कोई प्रशस्ति नहीं है, इससे न तो कर्त्ताकी गुरुपरम्पराका पता 
चलता है और न समयका । फिर भी हमारा अनुमान है कि विक्रमके ग्यारहवीं 
बारहवीं शताब्दिम यह प्रन्थ रचा गया होगा। क्‍्योकि-- 


१-ज्ञानाणव ( पृ० १७७ ) में अमृतचन्द्रके पुरुषार्थसिद्धथपायका एक शछोक 
उद्धत किया गया है* । इससे मालूम होता हे कि शुभचन्द्र अमृतचन्द्रके बादके 
हैं और जसा कि लेखान्तरमें बतलाया है अमृतचन्द्र वि० सं० १०५५ से पहले 
हो चुके हैँ। क्‍योंकि जयखेनने अपने धर्मरत्नाकरमें जो कि सें० १०५५ में 
रचा गया है पुरुषाथंसिद्धथपायके अनेकानेक पद्म उद्धत किये हैं । 
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१-इस गद्यभागकी संस्कृत टीका श्रतसागरने वी है, जो उपलब्ध है । 

२-हति जिनपतिसत्रात्सारमुद्धत्य किचित्‌ स्वमति विभवयोग्यं ध्यानशास्त्र प्रणीतम्‌ । 

३-ज्ञानाणेवस्य माहात्य्ं चित्ते को वेत्ति तत्ततः | 

४-मिथ्यात्ववेदरागा दोषादयो८पि घट चव । चल्वारश्चकषायाश्चतु रशाभ्यन्तरा गन्‍्था:॥ 
-- ११६ पु० सि० 


शुभचन्द्रका शानाणेव ३३३ 


२--पाटणके खेतरवसी नामक जैन भंडार (नं० १३ ) म ज्ञानाणेवकी 
वैशाखसुदी १० शुक्रवार सं० १२८४ की लिखी हुई एक प्राचीन प्रति है। 
उक्त प्रतिके अन्तमें जो छेखक-प्रशस्ति है वह अनेक दृष्टियोंसे बड़े महत्त्वकी है 
इसलिए उसे इस लेखके अन्त भावार्थसद्दित प्रकाशित किया जाता है। 


ऐसा मातम होता है कि इस प्रन्थमें लिपिकर्ताओंकी दो प्रशस्तियाँ हैं। 
पहलीमें तो लिपिकर्ताका नाम और समय नहीं दिया है, सिर्फ लिपि कराके 
दान देनेवाली आर्यिका जाहिणीका परिचय और जिन्हें प्रति भट की गई, उनका 
नाम दिया है । 

हमारी समझमें आर्यिकरा जाहिणीने जिस ढेखकसे उक्त प्रति लिखाई होगी 
उसका नाम और समय अन्‍्तमें अवश्य दिया दह्ोगा; परन्तु दूसरे लेखकने उक्त 
पहली प्रतिके उस अंश्को अनावश्यक समझकर छोड़ दिया और अपना नाम-समय 
अन्तम लिख दिया । 

इस दूसरी प्रतिके लेखक पं० केशरीके पुत्र वीसल हैं और उन्होंने गोमंडल या 
गोंडल ( काठियावाड़ ) में दिगम्बरराजकुल( १ )सहस्रकीर्तिके लिए इसे लिखा 
था जब कि पहली प्रति नृपुरीम शुभचन्द्र योगीके लिए लिखाकर दी गई थी । 

जब दूसरी प्रति वि० सं० १२८४ की लिखी हुई है, तब्र पहली प्रति उससे 
काफी पहले लिखी गई द्वोगी । 

नृपुरी स्थान ग्वालियर राज्यका नरवर मालूम द्वोता है। नरपुर और नृपुर 
( ल्लीलिंग नूपुरी ) एक हो सकते हैं । नरपुरसे नरठर और फिर नरवर सह जमें 
हो जाते हैं । 


सहँस्नकीर्ति नामके अनेक मुनि और भद्टारक दिगम्बर सम्प्रदायमें हो चुके हैं । 





-पहलीं प्रति नरवर ( मालवा ) में लिखी गई थी ओर दूसरी गोंडलमें । मालवेसे गोंडल 

उस समयकी दृष्टिसे काफी दूर है । 
२-खंभातमें चिन्तामणि पार्ब्वनाथके मन्दिरमें एक विस्तृत शिलालेख है, जो उसके 
जीर्णोद्धार करनेवालेंका परिचय देनेको लिखा गया है। उसके ऊपर दाहिने कोनेका कुछ 
अंश टूट गया है और शुरूकी ११ पंक्तियोंके प्रारंभिक अंश खंडित हो गये हैं, इसलिए 
उनका पूरा अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता | परंतु उनमें सहस्तकीर्तिका उल्लेख आता है । चौथे 
आर्याच्छंदका उत्तरार्ध इस प्रकार है--“ दिनोदयं स चक्रे गुरुगगनाभ्युदितः सहृस्नकीर्ति: ॥४ 
संवत्‌ ११६५ बर्षे ज्येष्ट वदि सोमे सजय (ति) ” इसके बादकी लाश्न टूटी हुई है और 





३३७ जेन साहित्य और इतिहास 


पहली प्रशस्तिमें एक विलक्षण बात यह है कि जाहिणीने वह प्रति ध्यानाध्ययन- 
शाली, तपःश्रुतनिधान, तत्तज्ञ, रागादिरिपुमक्ठ और योगी शुभचन्द्रको मेट की 
है जब कि ज्ञानाणेवके कर्ता भी शुभचन्द्र हैं। उक्त विशेषण उनके लिए भी 
उपयुक्त मालूम ह्वोते हैं । एसी दवालतमें प्रश्न होता है कि क्या जाहिणीने स्वयं 
ग्रन्थकर्त्ताको ही उनका प्रन्थ लिखाकर मेट किया होगा १ यदि ऐसा होता तो 
प्रशस्तिमं इस बातका भी संकेत किया जाता कि शुभचन्द्र योगीको उन्हींकी रचना 
लिखाकर मेट की गई । इसलिए यद्दी अनुमान द्वोता है कि प्रन्थकर्त्ताके अतिरिक्त 

उन्हींके नामके किसी दूसरे योगीको उक्त प्रतिका दान किया गया है । 


जिस तरह अमितगतिके परदादा ग़ुरुका नाम अमितगति था, संभव है कि 
उसी तरह शुभचन्द्रके परदादा गुरुका भी नाम शुभचन्द्र हो और वे ही ज्ञाना- 
णेवके कर्त्ता हों । 


पाटणकी उक्त प्रति वि० सं० १२८४ की लिखी हुई है और आर्यिका 
जाद्विणीवाली प्रति यदि उससे अधिक नहीं तीप-चालीस वे पहलेकी हो और यह 
ग्रन्थ उस प्रतिसे केवल चालीस वर्ष पहले ही रचा गया हो तो विक्रमकी बारहवीं 
शताब्दिके अन्त तक ज्ञानाणवकी रचनाका समय जा पहुँचता है.। इस तरह वि० 
सं० १०५५ और १२०० के बीच किसी समय ज्ञानाणत्रकी रचना हो सकती है। 


--विश्वभुषण भद्टारकके भक्ताभरचरित ” की उत्थानिकामें शुभचन्द्र 
और भतृहरिकी एक लम्बी कथा दी है जिसके अनुसार ये दोनों उजयिनीके 


फिर उसके बाद जीर्गेद्धार करनेवालांकी प्रशर्ति शुरू हाती हे जो वि० सं० १३४०२ में 
लिखी गई है| इसकी २६ वीं पंक्तिम “ गुरुपट्टे बुषैवेर्ण्यों यशःकीर्तियेशों निधि: ” लिखा है । 
अर्थात्‌ उस समय गुरुके पट्टपर यशःकीरग थे, जो सहस्रत्नीतिकी ही परंपराके जान पढ़ते हैं । 
सहस्तक्रीति ओर यशःकीतिंके बीचमें इसी नामके वे सहसख्लक्रीति भी हो सकते हैं जिनके 
लिए केद्रीपुत्र वीसलने ज्ञानाणैवकी दूसरी प्रति लिखी थी | इस शिलालेखमें मालवेसे, 
सपादलक्षसे और चित्तौड़से आये हुए धनी श्रावकोंका उल्लेख है जिससे मालूम होता है 
कि सहस्तकीति यशःकीर्ति आदि साधु मालवाकी तरफके ही होंगे ओर उधर गोंडल खंभात 
भादिकी तरफ बिहार करते होंगे । 


'_देखो, ' ज्ञानाणेव ” के सन्‌ १९२७ के संस्करणके प्रारम्भमें शुभचन्द्रका जीवनचरित । 


शुभचन्द्रका हानारणव ३३५ 


राजा सिन्घुलके पुत्र और भोजेके सगे भाई थे । इतिद्वासको दृष्टिसे इस कथाका 
कोई अधिक मूल्य भले ही न हो, परन्तु जिस अनुभ्नतिके आधारसे यह गदी 
गई है, उससे बहुत संभव है, कि शुभचन्द्र भोजदेवके समकालीन हों । 


ज्ञानाणवर्म भतृहरिके शतकत्रयके कई पद्य ' उक्त॑ चे प्रन्थान्तरे ” कहकर उद्धत 
किये गये हैं और कई पचद्मोंमें उनके पद्मयोंढ़ी छाया ली गई है” । जान पढ़ता 
है, कथाकारने इसीसे भर्तृदरिसे शुभचन्द्रका नाता जोड़ दिया है । 


ज्ञानाणव भोर योगशास्तर 


सुप्रसिद्ध आचाये हेमचन्द्रके योगशासत्र और ज्ञानाणवर्में बहुत अधिक समानता 
है। योगशीस्रके गुजराती अनुवादक और सम्पादक भ्री गोपालदास जीवाभाई 
पटैल अपने विस्तृत उपोद्धातमें लिखते हैं--“ यह बात स्वीकार कर छेनी 
चाहिए कि ज्ञानाणव और योगशात्र इन दो प्रन्थोमेसे कोई एक प्रन्थ 
दूसरेमेंसे सीधा उतार लिया गया है। ऐसा जान पढ़ता है कि योग- 
शास्रके पॉँचवें प्रकाशसे लेकर ग्यारहवें ग्रकाशतकका प्राणायाम और 
ध्यानवणनवाला सारा भाग ज्ञानाणवके २९ से ४२ तकके सर्गोर्मेसे उतारा गया 
है और वह यहाँ तक कि इन दोनोंके बीच शब्दोका या विवरणका मिलान 
करना भी अनावश्यक है। यही कहना चाहिए कि छन्दके कारण शछोकमें जो एक 
दो शब्द बदलने पड़े हैं, उनके सिवाय सारा विषय दोनों प्रन्थोंमें बिलकुल एक 
जमा है। इसके सिवाय प्राणायामसे प्राप्त होनेवाले परकायाप्रवेश तकके फ्लका 
लम्बा और विगतपूण वर्णन करते हुए भी दोनों ग्रन्थ उसकी निरुपययोगिता और 
अनर्थक्रारिताके विषयमें एक्मत हैं | ज्ञानाणवकके विषयमें तो अभी इतना कहा भी 
जा सकता है कि २१०० से भी अधिक श्लोकोंवाले उस ग्रन्थमं सौके लगभग ही 
अछोक प्राणायाम जैसे निरुषयोगी माने हुए विषयके लिए शुभचन्द्रने रोके हैं 
परन्तु योगशाद्नरमें तो कुल १००० शछोकमिंसे ३२०० के लगभग श्छोक निरुपयोगी 


१-भोजदेवका एक दानपत्र वि० से० १०७० का प्राप्त हुआ है । 

२- भुक्‍ता श्रियः कामदुधास्ततः किम्‌ ” आदि । 

३-' विन्ध्याद्विनंगरं ६हावसतिका ” आदि प० ८७ ओर “ शय्याशैलशिलामृद् गिरियुद्दा ! 
आदि | वैराग्यशतक ९२ । 

४-प्रकाशक--जैनसाहित्यप्रकाशन समिति, अहमदाबाद । 


३३६ जेन साहित्य ओर इतिहास 





माने हुए प्राणायामके लिए खचे किये गये हैं | ज्ञानाणवर्म तो पवन-जयसे होने- 
वाले कालज्ञानकी विगर्ते ही दी हैं, परन्तु योगशास्रमँ तो उनके सिवाय शकुन, 
ज्योतिष आदिसे भी कालज्ञान जाननेकी अप्रासंगिक चीजें और ऊपरसे जोड़ दी 
हैं। अर्थात्‌ ज्ञानाणैवमें की हुईं उस चर्चामें योगशास्नने यदि कुछ संशोधन 
परिवधन किया है, तो वह इतना ही है कि स्वयं ही निरुपयोगी मानी हुई 
वस्तुके वणनमें और भी दूध्री अप्रासंगिक बातें जोड़ दी हैं । 


< इसके सिवाय योग्यशास्रके चौथे प्रकाशमं " अथवा ? कहकर आत्मा स्त्रय॑ ही 
ज्ञान, दशन और चरित्र है और आत्माके ऊपरके कषायादि दोष दूर करना ही 
मोक्ष है, इस तरहका निरूपण शुरू किया है और उसमें कघायजयका उपाय 
इन्द्रियजय, इन्द्रियजयका उपाय मनःशुद्धि, उसका उपाय रागद्वेषका जय, 
उसका उपाय समत्व और यह्द समत्वकी प्राप्ति द्वी ध्यानके लिए मुख्य योग्यता है, 
ऐसा जो कोटिक्रम उपस्थित किया है वह भी शब्दशः और अथशः ज्ञानार्णवर्मे 
२१ ते २७ तकके सर्गो्में आता है। अनित्यादि भावनाओंका और अहिसादि 
मद्दाव्रतोंका वणेन अवश्य ही दोनों प्रन्थोंमें एकसे शब्दोंमें नहीं है परन्तु एक ही 
शेलीका है, यह तो बिल्कुल रप्पष्ट है। इसके सिवाय उसमें भी तत्काल ही ध्यान 
आकर्षित करनेवाला शब्दसाम्य जगह जगह आकर खड़ा हो जाता है। दोनों 
प्रन्थोंमें एक मात्र मेद यह है कि ज्ञानाणवमें तो बतलाया है कि साधककों 
गृहस्थाभ्रमका त्याग ही कर देना चाहिए, जब कि हेमचद्धने ग्रहस्थाश्रमकी 
भूमिकापर ही योगशासत्रकी रचना की है । ” 


हेमसमीक्षाके लेखक प्रो० मधुसूदन चिमणलाल मोदी लिखते हैं “ योगशास्र 
और ज्ञानाणवके बहुतसे अंशोमें साम्य है। कितने ही 'छोक शब्दशः मिलते हैं 
और कितने द्वी श्छोक शब्दान्तरमात्र हैं | ध्यान और योगके पारिभाषिक शब्द भी 
ज्ञानाणवके शब्दोंसे मिलते हैं । ज्ञानाणब विस्तीण प्रन्थ है जब कि योगशात्र 
उसकी तुलनामें बहुत छोटा कहा जायगा। शुभचन्द्रने प्राणायामादिके लिए २९० 
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-कुंमारपालको ५० वर्षकी उम्रमें राजगद्दी मिली थी, श्सके पहले लगभग ३० वर्ष तक 
उन्हें भारतके विविध भागोंमें भटकना पढ़ा था | उसी समय उनका केदारनाथ आदि तीथर्थोमें 
अनेक सन्‍्तोंसे सहवास हुआ और योगोपासनाकी ओर रुचि हुई। गुजरातके विशाल 
राज्यका अधिकारी होनेपर आचार्य हेमचन्द्रने उनके लिए योगशास्रकी रचना की ओर 
उनकी कोटिके ओर सब गृहस्थ भी उसका उपयोग कर सकें, ऐसी व्यवस्था की । 


शुभचख्रका झानाजेव ३३७ 


शोक दिये हैं जब कि हेमचन्द्रन लगभग ३०० शछोक इस विषयमें खचे किये हैं 
और दोनों ही हेखक मोक्षसिद्धिके लिए प्राणायामादिको निरुपयोगी मानते हैं । 
शुभचन्द्र विक्रमकी ग्यारहवीं सदीके लगभग हुए है, अर्थात्‌ हेमचन्द्र शुभचन्द्रसे 
७०-८० वषे बाद हुए हैं। शुभचन्द्रके प्रन्थमसे हेमचन्द्र इतनी अधिक नकल करें, 
यह भी एक विचारणीय बात है* | ” 
दोनों ग्रन्थोंके समान शछोक नीचे दिये जाते हैं--- 

किम्पाकफलसंभोगसन्निर्भ तद्धि मेथुनम्‌ । 

आपातमात्रर म्यं स्याद्विपाकेडत्यन्तभीतिदम्‌ ॥ --ज्ञानाणेव पृष्ठ १३४ 

रम्यमापातमात्रि यत्परिणामेडतिदारुणम्‌ | 

किम्पाकफलसंकाश तत्कः सेवेत मेथुनम्‌ || ७५ ॥ --योगशाम्र द्वि० प्र० 

विरज्यका मभोगेषु विमुच्य वपुषि सपहाम्‌ । 

यर्य चित्त स्थिरीभूतं स हि ध्याता प्रशस्यते ॥ -+ ज्ञा० पृ० ८४ 

विरतः कामभोगेभ्य: स््रशरीरेडपि निःस्प्ृहः | 

संवेगहन्नि्म: सर्वत्र समताभ्रयन्‌ ॥ ५ ॥ --यो० शा० स& प्र० 

स्वर्णाचल इवाकम्पा ज्योतिःषथ इबामला: । 

समीर इव निःसंगा निर्मेमत्व॑ं समाश्रिता:॥ १५ ॥-ज्ञा० पृ० ८६ 

सुमेरुरिव निष्कम्प४ शशीवा नन्ददायकः । 

समीर इव निस्संगः सुधीर्ष्याता प्रशस्यते ॥ ७॥ --यो० शा० सप्तमू प्र० 

मनस्यन्यद्व चस्यन्यद्वपुष्यन्यद्विचेष्टितम्‌ । 

यारा प्रकृतिदोषेण प्रेम तासां कियद्वरम्‌॥ «“ज्ञा७० प्र० १४५ 

मनस्यन्यद्वचस्यन्यत्कियायामन्यदेव हि । 

यासां साधारणल्लीणा ता; कर्थ झुखद्वेतवे ॥ ८९ --यो० शा» प्र० २ 

इस समानताको जब हम देखते हैं, तब इस विषयमें तो कोई सनन्‍्देह नहीं 

रहता कि एक प्रन्थकर्ताके समक्ष दूसरेका प्रन्थ अवश्य था; साथ ही पूर्वोक्त 
दोनों विद्वानोंकी राय इसी भोर झुकती हुईं है कि ज्ञानाणंव ही पूर्ववर्ती है और 
उसी परसे संक्षिप्त करके तथा घटा बढ़ा करके योगशाद्नकी रचना की गई है, 
यद्यपि ऐसा कद्नेमें उन्हें संकोच होता है । भ्री गोपालदासजी पटेल कहते हैं--- 


१ हेमसमीक्ष-नआत्मानन्दजन्मशताब्दि-स्मारक ट्स्ट, बम्बई (सन्‌ १९४२ ) 
२२ 





३३८ जैन साहित्य और इतिद्दास 


“ दोनों प्रन्थोंका विषयनिरूपण देखते हुए ऐसा ही लगता है कि हेेमाचायेका 
योगशास्त्र बहुत व्यवस्थित तथा संक्षिप्त है जब कि ज्ञानाणव शाद्र-प्रन्थकी भपेक्षा 
उपदेश-प्रन्थ अधिक है और इस कारण उसका निरूपण जरा शिथिल है। अर्थात्‌ 
ज्ञानाणवकों ही अधिक व्यवस्थित और संक्षिप्त करके योगशात्त्र रचा गया होगा, 
ऐसा जान पढ़ता है । ” 


श्री पटेलने अपने उपोद्धातमें एक जगह लिखा है कि “ हेमचन्द्राचायके अन्य 
शास्रीय प्रन्थोंके विषयमें भी उनके समयमें खूब आक्षेप किये गये थे कि इनमें 
तुम्हारा नया क्‍या है ! इस आक्षेपका जवाब उद्दोने ' प्रमौणमीमांसा ! के प्रारंभमें 
इस प्रकार दिया है--पाणिनि, पिंगल, कणाद, अक्षपाद आदि आचार्योने 
जब अपने व्याकरणादि सूत्र लिख तब उसके पहले उस उस विषयके दूसरे सत्र थे 
ही | तो फिर उनको भी तुम किस लिए उन सूत्रोंके कर्ता कहते हो ! वस्तुस्थिति 
ही ऐसी है कि ये सभी विद्यायें अनादि हैं परन्तु उनका संक्षेप किया जाता है, 
या विस्तार किया जाता है, इस अपेक्षा वे नई नई द्दोती हैँ और तब उन लोगोंको 
उनका कर्त्ता कहा जाता है ।” 

यह जंवाब ही एक तरहसे इस बातकी केफियत है कि उनके अधिकांश प्रन्थ पूर्व 
ग्रन्थोंके सुव्यवस्थित संक्षेय-विस्ताररूप हैँ और इसमें वे कोई दोष नहीं समझते । 

हेमचन्द्रके 'अहंत्सहश्ननाम” का जब हम जिनसेनके 'जिनसहस्लनाम'से मिलान 
करते हैं और प्रमाणमीमांस!की उक्त केफियतको पढ़ते हैं तब यह बात और भी 
स्पष्ट हों जाती है। जिनसहखनामके सम्पादक पं० हीरालालजी शास्त्री अपनी 





१ योगशास्त्र ( गुजराती ) का उपोद्धात पृ० ४० । 

२ वही उपोद्धात पृष्ठ ७। 

३ पाणिनि-पिंगल-कणादक्षपादादिभ्यो5पि पूर्व कानि किमीयानि वा व्याकरणादि- 
सत्राणीत्येदपि पर्यनुयुइक्ष्व । अनादय एवेता विद्याः संक्षेपविस्तारविवक्षया नवनवीभवन्ति 
तत्तत्कत॒आाश्वोच्यन्ते । ? 

४ भारतीय ज्ञानपीठ, बनारसद्वारा प्रकाशित ' जिनसहस्रनाम ” | इसमें जिनसेन, हेम _ 
चन्द्र, आशाधर ओर सकलकीतिके सहस्ननाम संकलित हैं । 

५ श्रीमान्स्वयंभू वृष भ: शंभवः शंभुरात्मभू: । 

स्वयंप्रभः प्रभुर्भोक्ता विश्वभूरपुनभवः ॥ २ 
विद्यवात्मा विश्वलेकेशो विश्वतश्रक्षुरक्षरः । 
विश्वविद्विश्नविधेशों विश्ववोनिरनश्वरः । ३ 


' शुभचन्‍्द्रका ज्ञानाणेव ” ३३९ 





प्रस्तावनामें लिखते हैं कि “ हेमचन्द्रके अद्दत्सदस्ननामका मिलान जब हम 
जिनसेनके सहस्तननामके साथ करते हैं तो इस बातमें कुछ भी सन्देह नहीं रहता 
कि कुछ छोकों और नामोंके हेरफेर्से ही भरद्देत्सहल्ननामकी रचना कर दी गई 
है। नवम शतककी रचना अवश्य ख्तंत्र है परन्तु शेष शतकोंमें तो प्राय; जिन- 
सहद्ननामके 'छोक ही साधारणसे शब्दपरिवतनके साथ ज्योंके त्यों रख दिये गये 
हैं और ऊपर नीचे आगे पीछे इधर उधर करके सभी नाम ले लिये गये हैं । 

इन सब बातोंपर विचार करनेसे इसी परिणामपर पहुँचना पढ़ता है कि 
ज्ञानाणव योगशास््रसे पहले मौजूद था और उश्वीको बहुत व्यवस्थित और संक्षिप्त 
करके योगशास््रकी रचना की गई है । 

हेमचन्द्राचाय॑ वि० सं० १२२९ तक जीवित रहे हैं, परन्तु चौलक्य कुमार- 
पालसे उनका विशेष परिचय वि० सं० ११५०७ के बाद हुआ है और कुमारपालक्ी 
अत्यन्त प्रार्थनासे उन्होंने योगशासत्रकी रचना की है । अतएव वि० से० १२०७ 
से २९ के बीच किसी समय योगशास््र रचा गया है । 
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विद्वदृश्वा विम्ुर्धाता विद्वेशो विद्वलों चनः । 
विश्वव्यापी विधिवधाः शाशवतों विश्वतोमुखः | ४ 
विश्वकर्मा जगज्ज्येष्ठा विश्वमूर्ति्मिनेश्वर: । 
विद्वदृक विख्मूतेशों विद्धज्यातिरनीखर:ः ॥ ५ 

हेमचन्द्रके अदृत्सदस्ननाममें जिनसेनकरें आदिशतकी थे पंक्तियों लगभग ज्योंकी त्यों 
तीसरेसे छठे पद्य तक हैं। “ श्रीमान्स्यंमृवेतभ: आंभवः ” की जगद “ श्रीमानईन्‌ जिन- 
स्वामी स्वयंभू ' कर या है और पंचिवें पद्यक / जगज्ज्यष्ठा ' को ७ वें पथमें ' जगद्धिश्ों ? 
कर दिया है ! 

१ जिनसेन और हेमचन्द्रके सदस्तननाम स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं हैं, पहला महापुराणके 
अन्तर्गत है और दूसरा त्रिपरष्टिशलाकापुरुप बश्तिक अन्तर्गत और इन दोनों ग्न्थोंमें शलाका 
पुरुषोंके चरित हैं | अनी तक इन दोनों ग्रन्थाका आमने सामने रखकर मिलान नहीं किया 
गया है। हमारा अतुशान है कि सहखनामके समान त्रि० शण० पु० चरितमें भी महापुरा- 
णका अनुकरण अनुसरग अविक मात्रा होगा | जिनसे नक्रा समय थविक्रपकी नवीं शताब्दिका 
उत्तराप निश्चित € 

२ या शाख्रात्उगुराभुखादनुभवाच्ाज्ञायि किंचित्वजचित्‌, योगस्योपरनिपद्विवेकिपरि- 

'घच्चेतश्रमत्कारिणी । श्रीचोडक्यकुमारपालनूपतेरत्यर्थमम्यर्थनादाचार्यण निवेशिता पथि 
गिरां श्रीहेमचन्देण सा ॥५७॥ यो० शा १२ वा प्रकाश 
योगशासत्रकी टीका ( वृत्ति ) भी हेमचन्द्रने स्वयं लिखी है। उक्त क्लोफकी टीकामें वे 


३४० जन साहित्य और इतिहास 


पाटणकी प्रतिकी लेखक-प्रशास्ति 


“(ति ज्ञानाणवे योगप्रदीपाधिकारे पंडिताचार्यश्री शुभ वन्द्र विरचिते मोक्षप्रकर णम। 

अस्या श्रीमन्तृपुर्या भीमदहृ॑द्ेववरणकमलचंचरीक; सुजनजनहृदयपरमानन्दक- 
न्दलीकन्द; श्रीमाथुरान्वयसमुद्रचन्द्रायमानो भव्यात्मा परमश्रावकः श्रीनेमिचन्द्रो 
नामाभूत । तस्याखिल-विज्ञानकलाकौशल-शालिनी सती पतिव्रतादिगुणगुणालंकार- 
भूषितशरीरा निजमनोबृत्तिरिवाव्यभिचारिणी स्वर्णानाम धमेपत्नी संजाता । अथ 
तयो; समासादितधर्माथकामफलयो: स्वकुलकुमुदवनचन्द्रलेखा निजवंशवेजयन्ती 
सर्वेलक्षणालंकृतशरीरा जाहिणि-नाम-पुत्रिका समुत्पन्ना | छ । 
ततो गोकण-श्रीचद्रो सती जातौ मनोरमौ, गुणरत्नाकरों भव्यौ रामलक्ष्मणसन्निभो ॥ 
सा पुत्री नेमिचन्द्रस्य जिनशासनवत्सला । विवेकविनियोपेता सम्यग्दशनलांछिता ॥ 
ज्ञात्वा संसारवेचित््य फल्गुतां च नृजन्मन; । तपसे निरगादुगेहात्‌ शान्तचित्ता सुसंयता ॥ 
बान्धवैर्वायेमाणापि प्रणते; शात्न॒लोचने! । मनागपि मनो यस्या न प्रेम्णा कश्मलौक्षर्त। 
गृहीत मुनिपादाते तया संयतित्रत । स्वीकृत च मनःशुद्गधया रत्नन्रयमखंडितम्‌ ॥ 
तया विरक्तयात्यंत नवे वयसि यौवने । आरब्ध तत्तप: कत्त यत्सतां साध्विति स्तुतं ॥ 
यमत्रततपोद्योगे स्वाध्यायध्यानसंयमेः | का्यक्लेशायनुष्ठानिर्गंदीत॑ जन्मनः फलम ॥ 
तपोभिदुष्करे नित्यं बाह्यान्तमेदलक्षणेः । कषायरिपुमिः साथ निःशेषं शोषितं वपुः ॥ 
विनयाचारसम्पत्या संघः सर्वोप्युपासितः । वेयाइत्योयमातशश्वत्कींतिर्नीता दिगंतरे ॥ 
किमिय॑ भारती देवी किमिये शासनदेवता । दृष्टपूवरपि प्रायः पौरेरिति वितक्यते ॥ 
तया कमक्षयस्यार्थ ध्यानाध्यनशालिने | तपशभ्रुतनिधानाय तत्त्वज्ञाय महात्मने ॥ 
रागादिरिपुमछाय शुभचन्द्राय योगिने | लिखाप्य पुस्तक॑ दत्तमिदं ज्ञानाणेवाभिधम्‌ ॥ 

संवत्‌ १२४८ वर्ष वेशाखसुदि १० शुक्रे गोमंडले दिगम्बरराजकुल-सहस्रकीर्ति 
(ते ) स्यार्थ पं० केशरिसुतवीसलेन लिखितमिति। ”” 

भावार्थ--इस नृपुरौमें अरहंत भगवानके चरण-कमलोंका भ्रमर, सज्जनोंके 
हृदयकी परमानन्द देनेवाला, माथुरसंघरूप समुद्रकों उक्लसित करनेवाला, भव्यात्मा 
भीनेमिचन्द्र नामका परम आवक हुआ, जिसकी धम्मपत्नीका नाम स्वर्णा था जो 


लिखते हैं--/ स हि योगोपासनाप्रियः दृष्टयोगशाज्रान्तरश्न इति स पूर्वेभ्यः शास्रेभ्यो 
विलक्षणं योगशार्त्र शुश्रपमाणो5त्यथेमभ्यर्थितवान्‌... ...। ”? अर्थात्‌ उसे ( राजाको ) योगकी 
उपासना प्रिय थी, उसने अन्य योगशास्त्र देखे थे इसलिए उसे पहलेके योगशाख्रोंसे 
विलक्षण योगशासत्र सुननेकी श्च्छा थी, श्ससे उसने अत्यन्त प्रार्थना की । 


शुभचन्द्रका श्ञानाणेव २७१ 


कि अखिल विज्ञानइलाओंमें कुशल, संती, पातिप्रत्यादि-गुणोंसे भूषित और अपनी 
मनोइत्तिके ही समान अव्यभिचारिणी थी। धम, अथे और कामको सेवन करने- 
वाले इन दोनोंके जाहिणो नामकी पुत्री हुई, जो अपने कुलूर्प कुमुद-वनकी 
चन्द्रलेखा, निजत्ंशक्ी वेजयन्ती ( ध्वज्ञा ) और सर्वलक्षणोंसे शोमित थी । 

इसके बाद इस दम्पतिके राम और लक्ष्मणक्रे समान गोकण और शभ्रीचन्द्र 
नामके दो सुन्दर, गुणी ओर भव्य पुत्र उत्पन्न हुए | 

फिर नेमिचन्द्रकी वह जिनशासनवत्सला, विवेक-विनयशीला और सम्यग्दशेन- 
वती पुत्र! ( जादिणी ) संसारकी विचित्रता तथा नरजन्मकी निष्फलताको जानकर 
तपके लिए घरसे चल दी। वह शान्तचित्त और अतिशय संयत थी। शाख्नज्ञ 
बन्धुजनोंके प्रयत्न-पूवंक रोकनेपर भी उसके मनको प्रेम या मोहने जरा भी मेला 
न होने दिया | 

आखिर उसने मुनि-वचरणोंके निकट आर्यिकाके ब्रत छे लिये और मनकी 
शुद्धिसे अखंडित रत्नत्रयकों स्त्रीकार किया । 

उस विरक्ताने नवयौवनकी उम्रमें ऐसा कठिन तप करना आरम्भ किया कि 
सजनोंने उसकी ' साधु साधु ? कद्दकर स्तुति की । क्‍ 

उसने यम, व्रत और तपके उद्योगसे, स्वाध्याय, ध्यान और संयमसे तथा काय- 
क्लेशादि अनुष्ठानोंसे अपने जन्मको सफल किया । ह 

उसने निरन्तर बाह्य और अन्‍्तरंग दुष्कर तप तपकर कषाय-रिपुओंके साथ 
साथ अपने सारे शरीरकों भी खुखा डाला। 

उसने अपनी विनयाचार-सम्पत्तिखे सारे संघघी उपासना की और वैयाबृत्ति 
करके अपनी कीर्तिको दिगन्तरोंतक पहुँचा दिया । 

जिन पौरजनोंने उसे पहले देखा था वे भी इस तरहका बवितक करने लगे कि 
न जाने यह साक्षात्‌ भारती ( सरस्वती ) देवी है या शासनदेवता । 

उस जाहिणी आर्यिकाने कर्मोके क्षयके लिए यह ज्ञानाणव नामकी पुस्तक 
ध्यान-भ्रध्ययनशाली, तप और शाज्रके निधान, तत्त्वोंके ज्ञाता और रागादिरिपु- 
ओंको पराजित करनेवाले मछ जसे शुभचन्द्र योगीको लिखाकर दी | 

वेशाख सुदी १०, शुक्रवार, वि० सं० १२८४ को गोमंडल ( गोंडल-काठिया- 
वाड़ ) में दिगम्बर राजकुल (भद्दारक ! ) सहस्नकीतिके लिए प० केशरीके 
पुत्र वीसलने लिखी । 


आशाधर 


पण्डित आशाधरकी न्याय, व्याकरण, काव्य, अलंकार, शब्दकोश, धमशात्र, 
योगशाद्न, वंद्यक आदि विविध विषयोपर अरखलित लेखनी चली है और अनेक 
विद्वानोंने चिरकाल तक उनके निकट अध्ययन किया है । 


उनकी प्रतिभा और पाण्डित्य केवल जैन शात्रों तक ही सीमित नहीं, इतर 
शात्रोंमे भी उनकी गति थी | इसीलिए उनकी रचनाओंमें यथास्थान सभी शात्रोंके 
प्रचुर उद्धरण दिखाई पड़ते हैँ और इसी कारण श्रष्टाइह्दय, काव्यालंकार, 
अभरकोश जैसे प्रन्थोंपर टीका लिखनेक्े लिए वे प्रबृत्त हुए । यदि वे केवल जैन- 
धर्मके ही विद्वान होते तो मालवनरेश अजुनवर्माके गुरु बाल-सरस्वती महाकवि 
मदन उनके निकट काव्यशात्रका अध्ययन न करते ओर विन्ध्यवर्माके सन्धि- 
विग्रह-मन्त्री कवीश बिल्दूण उनकी मुक्तकण्ठपे प्रशंसा न करते। 


उनका जनधमेका अध्ययन भी बहुत विशाल था। उनके ग्रन्थोंसे पता चलता 
है कि अपने समयके तमाम उपलब्ध जन-साहित्यका उन्होंने अवगाहन किय्रा 
था। विविध आचार्यों और विद्वानोंके मत-भेदोंका सामंजस्य स्थापित करनेके 
लिए उन्होंने जो प्रयत्न किया है वह अपूर्व हे । वे “आए संदधीत न तु 
विघटयेत ” के माननेवाले थे, इसलिए उन्होंने अपना कोई स्वतन्त्र मत तो कहीं 
प्रतिपादित नहीं किया; परन्तु तमाम मत-मभेदोंको उपस्थित करके उनकी विशद 
चर्चा की है और फिर उनके बीच किस तरह एकता स्थापित हो सकती है, सो 
भी बतलाया है । 


पण्डित आशाधर गृहस्थ थे, मुनि नहीं | पिछले जीवनमें वे संसारसे उपरत 
अवश्य ह्वो गये थे, परन्तु उसे छोड़ा नहीं था, फिर भी पीछेके प्रन्थकर्त्ताओंने उन्हें 
सूरि और आचाये-कल्प कहकर स्मरण किया है और तत्कालीन भद्नरकों और 
मुनियोने तो उनके निकट विद्याध्ययन करनेमें भी कोई संकोच नहीं किया है। 
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इतना ही नहीं, मुनि उदयसेनने उन्हें ' नय-विश्वचछु ” तथा “ कलि-कालिदास 
और मदनकीतिने “ प्रश्ञापुंज” कहकर अभिनन्दित किया था। वादीन्द्र विशाल- 
कीर्तिको उन्होंने न्‍्यायशात्र और भट्टारक विनयचन्द्रको धमेशास््र पढ़ाया था । 


धारा ओर नाछछा--उन्होंने प्रन्थ-प्रशस्तियोंमें अपना परिचय देते हुए 
लिखा है कि “जिनधर्मोदयार्थ यो नलकच्छपुरेडबसत्‌ ” अर्थात्‌ जो जनधमेके 
उदयके लिए धारानगरीकों छोड़कर श्रावकसंकुल नलकच्छपुर (नालछा) में आकर 
रहने लगे । उस समय घारानगरी विद्याका केन्द्र थी | वहाँ भोजदेव, विन्ध्यवर्मा, 
अजुनवर्मा जैसे विद्वान्‌ और विद्वानोंका सम्मान करनेवाले राजा एकके बाद एक 
हो रहे थे। महाकवि मदनकी ' पारिजात-मन्नरी ” के अनुप्तार उस समय विशाल 
धारानगरीमें चौरासी चौराहे थे और वहाँ नाना दिशाओंसे आये हुए विविध 
विद्याओंके पण्डितों और कला-कोविदोंकी भीड़ रहती थी । वहाँ “ शारदा-सदन ? 
नामका एक दूर दूर तक ख्याति पाया हुआ विद्यापीठ था। स्वयं आशाधरने 
भी धारामें ही व्याकरण और न्यायशात्रका अध्ययन किया था। ऐसी धाराकों 
भी पण्डित आशाधरने जनघमेके उदयके लिए छोड़ दिया और अपना सारा 
जीवन इसी कायेमें लगा दिया । 


वे लगभग पेंतीस वषके लम्ब्रे समयतक नालछामें ही रहे और वहाँके नेमि- 
चेत्यालयमें एकनिष्ठतासे साहित्यकी सेवा और ज्ञानकी उपासना करते रहे। 
उनके प्रायः सभी प्रन्थोंक्री रचना नालछाके उक्त नेमि-चेत्याल्यमें ही हुईं है 
और वहीं वे अध्ययन अध्यापनका काये करते रहे हैं । 


अपने समयके तपोधन या मुनि नामधारी छोगोंके प्रति उनको कोर श्रद्धा 
नहीं थी, बल्कि एक तरहकी वितृष्णा थी और उन्हें वे जिनशासनको मलिन 
करनेवाला समझते थे जिसको कि उन्होंने अपने धर्माम्रतमें एक पुरातन 'छोकको 
उद्धृत करके व्यक्त किया है । 


१ चतुरशीतिचतुष्पथसुरसदनप्रधाने ...सकलदिगन्तरोपगतानेकत्रैविद्यसद्ददयकलाकोविद- 
रसिकमुकविसंकुले ... --पारिजातमअरो 
२ पण्टितैअंष्टचारित्रे: बटरेश्न तपोधने:। 
शासन जिनचन्द्रस्य निर्मल मलिनीकृतम्‌ | 
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आशाघर मूलमें मांडलगढ़ ( मेवाड़ ) के रहनेवाले थे | शहाबुद्दीन गोरीके 
आक्रमणोंसे त्रस्त होकर चरित्रकी रक्षाके लिए वे मालवाकी राजधानी धारामें 
बहुत-से लोगोंके साथ आकर बस गये थे । 


घंश-परिचय--वे व्याप्रेरवाल या बंघेरवाल जातिके थे जो राजपूतानेकी 
एक प्रसिद्ध वैश्यजाति है। उनके पिताका नाम सहृक्षण, माताका भ्रीरत्नी, 
पत्नी+ सरस्वती और पुत्रका छाहड़ था । 


मालव-नरेश अजुनवमंदेवका भाद्रपद सुदी १५ बुधवार सं०१२७२ का एक 
दानपत्र मिला है, जिसके अन्तमें लिखा है--' रचितरमिदं महासान्धि० 
राजा सलखणसंमेतन राजगुरुणा मदनेने । ” अर्थात्‌ यह दानपत्र महासान्धिविग्र- 
हिक मंत्री राजा सलखणकी सम्मतिसे राजगुरु मदनने रचा । इन्हीं अजुनवर्माके 
राज्यमें भाशाघर नालछेमें जाकर रहे थे और ये राजगुरु मदन भी वही हैं 
जिन्हें आशाधरने काव्य-शाम्रकी शिक्षा दी थी। इससे अनुमान द्वोता है 
कि उक्त राजा सलखण ही संभव है कि आशाघरके पिता सह्लक्षण हों | 


जिस समय यह परिवार धारामें आया था उस पमय विन्ध्यवर्माके सन्धि- 
बिप्रहिक मंत्री ( परराष्ट्टसचिव ) बिल्दण कवीश थे । उनके बाद कोई आश्वये 
नहीं जो अपनी योग्यताके कारण सहृक्षणने भी वद्द पद प्राप्त कर लिया द्वो और 
सम्मानसूचक राजाकी उपाधि भी उन्हें मिली हो। आशाधघरने “ अध्यात्म- 
रहस्य ” नामका ग्रन्थ अपने पिताकी आज्ञासे निर्माण किया था। यह ग्रन्थ वि० 
से० १२९६ के बाद किसी समय बना होगा । क्योंकि इसका उल्लेख सं० १३०० 





१ बघेरा नामक स्थानसे अन्यत्र जाकर बसनेसे ये बधेरवाल कहलाये। वीरवाणी वर्ष ६ 
अंक १९ में ' बघेराकी प्राचीन मूर्तियाँ” लेखसे मालूम हुआ कि बघेरा जयपुरसे दक्षिण- 
पूर्वमें केकढ़ीके पास है। इस समय वहाँ १० खण्डेलवालोंके और २० अग्रवाल जेनोंके घर 
हैं। दो मन्दिर दैं। यहाँ १२-१३ वीं शताब्दिकी अनेक मूर्तियाँ हैं। पर बघेरवालोंका एक भी 
घर नहीं है । बघेरवाल जब बघेरासे बाहर गये, तभी बधेरवाल कहलाये होंगे । ११९५, 
११०६, १२०१, १२०३, १२०९, १२३१, १२४५, १२५०, १२३१ के जो प्रतिमा-लेख हैं 
उनमें जिन लोगोंके नाम हैं उनके साथ जाति गोत्रकी कोई उपाधि नहीं है। एक दोमें 
आवक आविका आया है । लेख अस्पष्ट और अपूर्ण छपे हैं। 


२ अमेरिकन ओरियण्टल सोसाइटीका जनरल बा० ७ और प्राचीन लेखमाला भाग १ 
पृष्ठ ६-७ | 


आशाधर ३४५ 
में बनी हुईं अनगारधर्भामृतटीकाकी प्रशस्तिम तो है, परन्तु १२९५६ में बने 
हुए जिनयज्ञकल्पमें नहीं है । यदि यह सद्दी है तो मानना होगा कि आशाघरके 
पिता १५९६ के बाद भी $छ समय तक जीवित रहे और उस समय वे 
बहुत बृद्ध थे । । 

पण्डित आशाघरने अपनी प्रशस्तिमें अपने पुत्र छाहड़को एक विशेषण 
दिया है, “ रंजिताजुनभूपतिम्‌ । ” अर्थात्‌ जिसने राजा अजुनवमंको प्रसन्न 
किया । इससे हम अनुमान करते हैं कि राजा सलखणके समान उनके पोते 
छाहढ़को भी अजुनवमंदेबने कोई राज्य-पद्‌ दिया होगा। अक्सर राजकम- 
चारियोंके वंशजोंको एकके बाद एक राज-काय मिलते रहते हैं । 


उनके पिता और पुत्रके इस सम्मानसे स्पष्ट होता है कि एक सुसंस्कृत और 
राजमान्य कुलमें उनका जन्म हुआ था और शायद इसीलिए बाल-सरस्वती 
मदनोपाध्याय जैसे लोगोंने उनका शिष्यत्व स्वीकार करनेमें संकोच न किया । 


वि० सं० १२४९ के लगभग जब शहाबुद्दीन गोरीने प्ृथ्वीराजको केद करके 
दिल्लीकी अपनी राजधानी बनाया और अजमेरपर भी अधिकार कर लिया 
तभी आशाधर माॉंडडगढ़ छोड़कर धारामें आये द्ोंगे। उस समय वे किशोर ही 
होंगे, क्योंकि उन्होंने व्याकरण और न्याय-शास्त्र घारानें ही आकर पढ़े थे। 


अपने समयमें उन्दोंने धाराके सिंहासनपर पाँच राजाओंको देखा--- 


(१) विन्ध्यवर्मा वि० सं० ११५१७-१२३७। (२) सुभटवर्मा या सोहड, 
विन्ध्यवर्माका पुत्र । १२३७ से १२६७ तक । (३) अजुनवर्भा, सोहढका 
पुत्र । इसके समयके १२६७ (मांह ), १२७० ( भरोंच ) और १२७२ 
( मान्धाता ) के तीन दानपत्र मिले हूँ । यह बड़ा विद्वान, कवि और गानविग्या्मे 
निपुण था। अमरुशतककी रससंजीविनी टीका इसीकी लिखी हुईं है । ( ४ ) 
देवपाछ । इसके समयके सं० १२७५, १२८६, १२८५९ के तीन शिलालेख और 
१२८२ का एक दानपत्र मिला है। (५) जैतुगिदेव या जयतिद । देवपालका 
पुत्र । इसके समयके १३१२ और १३१४ के शिलालेख मिले हैं । 


ग्रन्थ शचना-(१) प्रमेयरत्नाकर-स्याद्वाद विद्याका निमल प्रसाद। यह गयमें 
है, बीच बीचमें सुन्दर पद्य भी हैं। अप्राप्य। (२) भरतेश्वराभ्युदय काव्य स्वोपज्- 


१ विन्ध्यवर्मा जिसकी गद्दीपर बैठा था, उस अजयवमकि भाई रूट्टमीवर्माका सतत अजयवमकि माई रुट्मीवर्माका पोत्र |. 
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टीकासहित । सिद्धथक है। अप्रौप्य । (३) ज्ञानदीपिका--धर्माम्गितकी स्वोपक् 
पंजिका टीका । (४) राजीमती विप्रलम्भ--खण्डकाव्य । भप्राप्प। (५) अध्यात्म 
रहस्य - योगाभ्यासका आरम्भ करनेवालॉके लिए प्रिय। अप्राप्प । (६) 
मूलाराधना-टीका--शिवायकी प्राकृत आराधनाकी टीका । (७) इश्टोपदेश टीका । 
(८) भूगाल-चतुर्विशतिका-टीका | (९) आराधनासार टीका । अप्राप्य । (१०) 
अमरकोष टीका । अप्राप्य । (११) क्रियाकलॉप । (१२) रुद्रटके काव्यालंकारकी 
टीका । अप्राप्प। (१३) सहस्ननामस्तवन सटीकें। (१४) जिनयज्ञकल्प 
सटीक। (१०) त्रिषष्टिस्पृतिशात्र सटीक | (१६) नित्यमहोद्योत! । (१७) 
रत्नत्रयविधान । (१८) अष्टंगह्ृदयकी टीका । अप्राप्य ॥ (१९) धघर्माम्त मूल 
और भव्यकुमुदचन्द्रिका टीका । 


रचनाकाल--पण्डित आशाघरकी एक ही प्रशस्ति है जो कुछ पद्मोंकी 
न्यूनाधिकताके साथ उनके तीन मुख्य ग्रन्थोंमें मिलती है। 


जिनयज्ञकल्प वि० सं० १२८५ में, सागारधर्मास्तन्‍्टीका १२९६ में और 
अनगारधर्मामृत-टीका सें० १३०० में समाप्त हुईं। जिनयज्ञकल्पकौ प्रशस्तिमें 
जिन दस प्रन्थोके नाम दिये हैं, वे १२८५ के पहलेके बने हुए होने चाहिए। 
उसके बाद सागरधमोमृत-टीकाकी समाप्ति तक अर्थात्‌ १२९६ तक काव्यालंकार- 
टीका, सटीक जिनयज्ञकल्प, सटीक त्रिष प्स्मति और नित्यमद्दोद्योत ये पाँच 
ग्रन्थ बने | भन्तमें १३०० तक राजीमती-विप्रलम्भ, भध्यात्मरहस्य, रतनन्नय- 
विधान और अनगारधम-टीकाकी रचना हुई। मोटे तौरपर यही प्रन्थ-रचनाका 
समय है । 


१ मूलाराधना टीका ( १०६५ ) में इस काव्यका “ सुधागर्व खबे ? आदि पद्म और 
अनगार-टीकामें ( पृ० ६३३ ) ' परमसमयसाराभ्यास ? आदि पद्चय उद्धृत है | २ कोल्हापुरके 
जैनमठमें इसकी एक कनड़ी प्रति थी | ३ शोलापुरसे प्रकाशित । ४ मा० ग्र० मा० में प्रका- 
शित | ५ यह टीका जयपुरमें (भण्डार ८, गठरी ७ ) है | यह विनयचन्द्रके लिए निर्मित हुई 
थी । ६ बम्बईके पन्नासाल सरस्वती भवनमें इसकी एक अशुद्ध प्रति है। ७ भारतीय ज्ञान- 
पीठसे प्रकाशित । ८ इसकी एक प्रति जयपुर ( भं० ८, गठरी १. ) में है। अन्तर्मे लिखा 
है--इत्याशाधरदृब्धे जिनयज्ञकल्पनिबन्धे कल्पदीपिकानाम्नि षष्ठोध्याय: | ९ मा० ग्र० मा० में 
मुद्रित । १० बनजीलाल जेनग्रन्थमालाके अभिषेकपाठसंग्रहमें श्रतसतागरकी टीकासहित 
प्रकाशित । ११ बम्बईके सरखतीमवनमें है। 
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त्रिषष्टिस्म तिकी प्रशस्तिसि मालम होता है कि वह १३९२ में बना है । इष्टो- 
पदेश-टीकामें समय नहीं दिया । 


० को शीज 
सहयोगी विद्वान 
१ पण्डित महावीर- ये पं० घरसेनके शिष्य थे। आशाधरने धारामे 
आकर इनसे जनेन्द्र व्याकरण और जैन न्यायशास्त्र पढ़ा। 
२ उदयसेन मुनि--य्रे कवियोंके सुहृद्‌ थे। इन्होंने आशाधरको “ कलि- 
कालिदास ” कहकर अभिनन्दित किया । 


३-७४ विशालकीतिं और मदनकीतिं-- विशालकीर्तिको पं० आशाघरने 
न्यायशासत्र पढ़ाया और इस परम अब्नका अभ्यास करके ही उन्होंने 
विपक्षियोंकीं जीता। मदनकीरति विशालकीतिके शिष्य थे । इनके विषयमें 
राजशेखरसूरिके * चतुविशति- प्रबन्ध ' में जा वि० सं० १०४५ में निर्मित हुआ 
है “ मदनकीर्ति-प्रबन्ध ” नामक चौदहवाँ प्रबन्ध है। उसका सारांश यह है कि 
मदनकोीति विशालकीतिके शिष्य थे । वे बड़े भारी विद्वान थे। चारों दिशाओंके 
वादियोंकों जीतकर उन्होंने “ महाप्रामाणिक-चूडामणि ” पदवी प्राप्त की थी । एक 
बार गुरुके निषेध करनेपर भी वे दक्षिणापथकों प्रयाण करके कर्नाटक पहुँचे । 
वहाँ विद्वत्प्रिय विजयपुरनरेश कुन्तिभोज उनके पाण्डित्यपर मोद्वित हो गये और 
उन्होंने उनसे अपने पुर्वजोंक चरित्रपर ए+ ग्रन्थ निर्माण करनेको कहा ॥ 
कुन्तिभोजकी कन्या मदन-मज्री सुलेखिका थी। मदनकीति पद्य-रचना करते 
जाते थे और मज्ञरी एक पर्देकी आइमें बेठकर उसे लिखती जाती थी । 

कुछ समयमें दोनोंके बीच प्रेमका आविर्भाव हुआ और वे एक दूसरेको चाहने 
लगे | जब राजाको इसका पता लगा तो उसने मदनकीतिको वध करनेकी आज्ञा 
दे दो । परन्तु जब उनके लिए कन्या भी अपनी सहेलियोंके साथ मरनेके लिए 
तेयार द्वो गई, तो राजा लाचार हो गया और उसने दोनोंको विवाह-सूत्रमें बाँध 
दिया । मदनकीर्ति अन्त तक शायद गृहस्थ दी रहे और विशालबक्रीर्तिद्वारा बार 
बार पत्रोंद्वारा प्रबुद्ध किये जाने पर भी टससे मस नहीं हुए । 

सोमदेवमुनिक्ृत शब्दाणवचन्द्रिकाकी प्रशस्तिसे माठम होता है कि उन्होंने 
कोल्द्वापुर प्रान्तान्तगंत अजुरिका नामक ग्राममें शक संवत्‌ ११२७ ( वि० सं» 
१२६२ ) में भ्री नेमिनाथ भगवानके चरणकमछोंकी आराधनाके बलसे और 
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वादीभवजांकुश विशालक्कीर्ति पण्डितदेवके वेयाबृत्यसे अपने इस पग्रन्थकी 
रचना की और उस समय वहां शिलाहारबंशीय वीर भोजदेवका राज्य था। 
यह समय पं० आशाधरके समयसे मेल खाता है और यह अनुमान करनेके लिए 
ललचाता है कि विशालकीति अपने शिष्य मदनकीर्तिकों समझानेके लिए शायद 
कोल्हापुरकी तरफ गये हों और तभी उन्होंने सोमदेवक्की वेयाब्रत्त को द्वो। प्रबन्ध- 
वर्णित विजयपुरनरेश कुन्तिभोज और सामदेववर्णित वीर भोजदेत भी एक ही हैं। 


यह प्रबन्ध मदनकीर्तिसे कोई सौ वर्ष बाद लिखा गया है। इससे सम्भव है 
कि इसमें कुछ अतिशयोक्ति हो, घटनाकों कुछ गहरा रंग दे दिया गया हो, या 
तोड़ा मरोड़ा गया हो, परन्तु इसमें कुछ तथ्य जब्र है। 


मदनकीतिकी बनाई हुई “ शासनचतुद्चिशतिका ” नामक पॉँच पत्रोंकी एक 
पोथी हमारे पास है जिसमें मंगलाचरणके एक अनुष्टुप 'छोकके अतिरिक्त ३४ 
शादूलविक्रीड़ित बृत्त हैं और प्रत्येकके अन्तमें “ दिग्वाससां शासन ? पद है । यह 
एक प्रकारका तीर्थक्षेत्रोंका स्‍्तवन है जिसमे पोदनपुर, बाहुबलि, श्रीपुर-पाश्वेना थ, 
शख-जिनेश्वर, दक्षिण गोम्मट, नागद्गरइ-जिन, मेदपाट ( मेवाड़ ) के नागफणी 
प्रामके पह्ली-जिनेश्वर, मालवाके मज्नलपुरके अभिनन्दन जिन, आदिकी रतुति है । 


१ “ स्वस्ति श्रीक्रोल्हापुरदेशान्तवत्याजु रिकामहास्थानयुषिष्ठिरावतारमहामण्डलेश्वर- 
गंडरादित्यदेवनिर्मापितत्रिभुव॒नतिलकजिनालये श्रीमत्परमपरमेष्ठिश्री नेमिनाथश्री पादपञ्मराधन- 
बलेन वादी भवज्ांकुशश्री विशालकी तिं पंडितदेववैयाबृत्यत: श्री मच्छिलाहारकुलकमलमातैण्डतेज:- 
पुअराजाधिराजपरमेइवरपरमभट्टारकपश्चिम चऋ्वर्ति-श्री वीर भो जदे वविजयरा ज्ये शकवर्षेकसदस- 
'कशतसप्तविशति ११२७ तम क्रोधनसंवत्सरे स्वस्ति समस्तानवद्यविधाचक्रवर्तिश्रीपूज्यपादा- 
नुरक्तचेतसा श्रीमत्सोमदेवमुनीश्वरेण विरचितेय शब्दाणवचन्द्रिका नामवृत्तिरिति | इति 
औपूज्यपादकृतजैनेन्द्रमहाव्याकरणं सम्पूर्णम्‌ । ? 

२ इस प्रतिमें लिखनेका समय नहीं दिया है परन्तु वह दो तीनसो वर्षसे कम पुरानी 
नहीं मालूम होती | जगह जगह अक्षर उड़ गये हैं जिससे बहुतसे पद्च पूरे नहीं पढ़े जाते। 
वीरसेकमंदिरद्वारा पं दरबारीलालजी कोठियाने इसे सम्पादित करके सन्‌ १९५० में प्रकाशित 
'करा दिया है! 


३ ओजिनप्रभूसरिके “विविध तीथैकल्प ” में “ अवन्तिदेशस्थ अभिनन्दनदेवकल्प 
जामका एक कल्प है, जिसमें अभिनन्दन जिनकी मूर्तिके जुढ़ जाने और अतिशय प्रकट 
दोनेकी भी कथा दी है। शासनचतुर्लिशतिकाका मंगलपुरवाला पथ यह है-- 


आशाधर ३७४९ 





इसमें जो म्लेच्छोंके प्रताषा भागमन बतलाया है, उससे ये आशाधरके 
ही समकालीन मालूम होते हैं | रचना इनकी प्रौद़ है । आशाधरकी 
उनकी प्रशंसा इन्हींने की होगी। 


कवि अहृदृंदास--ये मुनिसुत्रतकाव्य, पुरुदेवचम्पू और भव्यजनकंठाभरणके 
कर्ता है।पं० जिनदास शात्नीके खयालसे ये भी आशाधरके शिष्य थे । परन्तु इसके 
प्रमाणमें उन्होंने जो उक्त ग्रन्थोंके पद्य उद्धृत किये हैं, उनसे तो इतना ही मालम 
होता है कि आशाधरकी सूक्तियोंसे और ग्रन्थोंसे उनकी दृष्टि निमेल हो गई थी। 
वे उनके साक्षात्‌ शिष्य थे, या उनके सहवासमें रहे थे, यह प्रकट नहीं होता । 
आशाघर भी उनका कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। अब उन पद्योंपर 
विचार कीजिए । 


मुनिम्ुुव्रत काव्यके अन्तमें कहा है कि कुमार्गोंसे भरे हुए संसाररूपी वनमें जो 
एक श्रेष्ठ मागे था, उसे छोड़कर मैं बहुत काल तक भटकता रहा, अन्‍्तमें बहुत 
थककर किसी तरह काललब्धिवश उसे फिर पाया, सो अब जिन-वचनरूप 
क्षीरसागरसे उद्धृत किये हुए घर्माम्त ( आशाधरके धर्मामृतशात्र ! ) को सन्तोष- 
पूवेंक पी पीकर और विगतश्रम होकर में अहृदूभगवानका दास द्वोता हूँ" । ? 


मिथ्यात्व कर्मे-पटलसे बहुत काल तक ढँकी हुईं मेरी दोनों ओंखें जो कुमागेमें 
ही जाती थीं, आशाघरकी उक्तियेके विशिष्ट अंजनसे स्वच्छ हो गईं और इस 
लिए अब में सत्पथका आश्रय लेता हूँ । 


श्रीमन्मालवदेशमंगलपुरे म्लेच्छप्रतापागते 
भप्ना मूर्तिरथोमियोजितशिरा: सम्पूर्णतामाययो | 
यस्योपद्गरवनाशिनः कलियुगेउनेकप्रभावैथुत:, 
स श्रीमानभिनन्दनः स्थिरयतं दिखाससां शासन ॥ ३४ ॥ 
१ धावन्कापथसंभृते भववने सन्मागंमेक॑ परमू 
त्यक्खा श्रान्तररश्चिराय कथमप्यासाद कालादमुम्‌ । 
सद्धर्माम्रतमुद्धृतं जिनवचःक्षीरोदघेरादरात्‌ , 
पाय॑ पायमितः श्रम:ःसुखपर्थ दासों भवाम्यहत:॥ ६४ ॥ 


२ मिथ्यात्वकमपटलश्रिरमाबृते मे युग्मे दृशे कुपथयाननिदानभूते | 
भाशापरोक्तिल्सदंजनसंप्रयोगरच्छीकृते पृथुलसत्पथमाशितो5स्मि ॥ ६५ ॥ 
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इसी तरह पुरुदेवचम्पूके अन्तमें आँखोंके बदले अपने मनके लिए कहा है कि 
“ मिथ्यात्वकी कीचढ़से गैंदले हुए मेरे इस मानसमें जो कि अब आशाधरकी 
सृक्तियोंकी निमलीके प्रयोगसे प्रसन्न या स्तरच्छ हो गया है । ?” 


भव्यजनकण्ठाभरणमें भी आशाधरकी इसी तरह प्रशंसा की है कि उनकी 
सुक्तियाँ भवभीरु गृहस्थों और मुनियोंके लिए सहायक हैं । 
इन पद्योंमें स्पष्ट ही उनकी सूक्तियों उनके सद्प्रन्थोंका ही संकेत है जिनके 
द्वारा अहदेद्दासकों सन्मागेकी प्राप्ति हुई थी, गुरु-शिष्यत्वका नहीं । 


हाँ, चतुविशति-प्रबन्धकी पूर्वोक्त कथाकों पढ़नेके बाद हमारा यह कल्पना कर- 
नेको जी अवश्य होता है कि कहीं मदनकीर्ति ही तो कुमागेमें ठोकरें खाते खाते 
अन्तमें आशाधरकी सूक्तियोंसे अहृददस न बन गये हों । पूर्वोक्त प्रन्थोंमें जो भाव 
व्यक्त किये गये हैं, उनसे तो इस कल्पनाको बहुत पुष्टि मिलती है और फिर यह 
“अहृंद्दास ” नाम भी विशेषण जेसा ही माहम होता है, वास्तविक नाम 
नहीं । यह नाम तो एक तरहकी भावुकता और विनयशीलता ही प्रकट करता है। 


इस सम्बन्धमें एक बात और भी नोट करने लायक है कि अहेद्ासके ग्रन्थोंका 
प्रचार प्रायः कर्नाटक प्रान्तमें ही रहा है जहाँ कि वे चतुविशतिप्रबन्धकी कथाके 
अनुसार सुमागसे पतित होकर रहने लगे थे और जैसा क्रि शब्दाणत्रचन्द्रिकाकी 
प्रशस्तिसे मालूम होता है उनके गुरु विशालकीति भी वहाँ पहुँच गये थे । खूब 
संभव है कि उन्होंके प्रयत्नसे वे सत्पधपर लौट आये हों और फिर अहेंद्ास 
बन गये हों । 


५ बिल्हण कवीदशा--बिल्हण नामके अनेक कवि हो गये हैं। उनमें 
विद्यापति बिल्दण बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनका बनाया हुआ विक्रमांकदेव-चरित है । 
यह कवि कार्मीरनरेश कलशके राज्य-कालमें वि० सं० १११९ के लगभग 
काइमीरसे चला था और जिस समग्र धारामें पहुँचा उस समय भोजदेवकी मृत्यु 
हो चुकी थी। इससे वे आशाघरके प्रशंसक नहीं हो सकते। भोजके पॉँचबीं 


१ भिथ्यात्वपंककठ़पषे मम मानसे5र्मिन्नाशाथरोक्तिकतकप्रसंरे: प्रसन्ने । 
उल्लासितेन शरदा पुरुद्रेवभक्‍त्या तच्नम्पुदंभजलजेन समुज्जज़म्मे ॥ 
२ सक्त्येव तेषां भवभीरवो ये गृहाश्रमस्याश्ररितात्मधर्मा: । 
द : ते एव शेषाश्रमिणां सहायधन्याः स्युराशाधरसूरिमुख्या: ॥ २३६ 
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पीढ़ीके राजा विन्ध्यवर्माके मंत्री बिल्हण उनसे बहुत पीछे हुए हैं । चौर-पंचासिका 
या बिल्हण-चरितका कर्ता बिल्हण भी इनसे भिन्न था। क्योंकि उसमें जिस 
बैरिसिंह राजाकी कन्या शशिक्रलाके साथ बिल्दणका प्रेम-सम्बन्ध वर्णित है वह 
वि० सं० ९०० के लगभग हुआ है। शाहधर-पद्धति, सृक्तमुक्तावली भादि 
सुभाषित-संग्रहोंमिं बिल्हूण कविके नामसे ऐसे बहुतसे 'छोक मिलते हैं जो न 
विद्यापति बिल्दणके विक्रमांकदेवचरित और कणसुन्दरी नाटिकामें हैं और न 
चौरपंचासिका में । क्या आश्वय है जो वे इन्हीं बिल्दण कविके हों । 


मांइमें मिले विन्ध्यवर्माके लेखमें इन बिल्हणका इन शब्दोंमें उल्लेख किया 
है--“विन्ध्यवरमनु पते; प्रसादभूसान्धिविप्रहकबिल्हूणगः कवि;। ”” अर्थात्‌ बिल्दृणकवि 
विन्ध्यवर्माके कृपापात्र और परराष्ट्-सचिव थे । 


६ देवचन्द्र--न्‍्हें आशाधरने व्याकरण-शाम्नमें पारंगत किया। 


७ विनयचन्द्र--इश्ेपदेशकी टीकाके अनुसार ये सागरचन्द्रके शिष्य थे 
और इन्हें आशाघरने घमेशाश्रका अध्ययन कराया था। इन्हींके कहनेसे 
इष्टोपदेशकी टीका बनाई गई । 


८ मदनोपाध्याय--हमारा अनुमान है कि ये विन्ध्यवर्माके संधिविग्रहिक 
मंत्री बिल्हण कवीशके ही पुत्र होंगे।। “ बाल-सरस्वती ” नामसे ये प्रख्यात 
थे और मालवनरेश अजुनवर्माके गुरु थे। अजुनवर्माने अपनी अमरु-शतककी 
संजीवनी टीकामें जगह जगह “ यदुक्तमुपाध्यायेन बाल-सरस्वरत्यापरनाम्ना 
मदनेन ” लिखकर इनके अनेक पद्म उद्धृत किये हैं। उनसे मादूम द्वोता है 


१ जैनस्तोत्रसन्दोह द्वि० मा० ( मंत्राधिगज-चिन्तामणि ) में बिल्दणकविकृत श्रीपादर्व- 
नाथस्तोत्र प्रकाशित हुआ है | इसमें ९ पद्म हैं| अन्तका पद्च-- 
इति जिनमतेः स्तान्ने चित्र मदाकतिविल्हण- 
ग्रथितमखिल्वेलोक्येकप्रकाशनभास्वत: । 
पठति सतत य: श्रद्धावान्न मज्जति सब्जनो 
भवजलनिधो स प्रद्यम्नस्थितिं चिरयाश्रितः ॥ ९ 
आश्चर्य नहीं जो यह स्तोत्र आशाधरके ही प्रशंसक महाकवि बिल्हणका हो । पाटणके 
भंडारोंमें इसकी ताड़पत्रकी प्रतियाँ मिलती हें । बिल्ह॒णाष्टक भी इसका नाम हे | 


२ देखिए आगे प्रशस्तिके ६-७ वें पद्च । 
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कि मदनका कोई अलंकारविषयक प्रन्थ था। इनकी पारिजातमंजरी नामकी 
एक नाटिका थी, जिसके दो अंक धारकी “ कमाल मौला ” मसजिदमें पत्थरों- 
पर खुदे हुए मिले हैं। अनुमान किया जाता जाता है कि शेष अंकोंके पत्थर 
भी उक्त मसजिदमें द्वी कहीं लगे द्ोंगे। पहले यह नाटिका महाराजा भोज- 
देवद्वारा स्थापित शारदा-सदन नामक पाठशालामें उत्कीण करके रकखी गई थी 
और वहीं खेली गई थी। अजुनवमंदेवके जो तीन दान-पत्र मिले हैं वे इन्हीं 
मदनोपाध्यायके रचे हुए है । उनके अतमें लिखा है--“ रचितमिद राजगुरुणा 
मदनेन । ”” मदन गौड़ ब्राह्मण थे। आशाधरने इन्हें काव्य-शात्र पढ़ाया था । 

९ पंडित जाजाक--इनकी प्रेरणासे प्रतिदिनके स्वाध्यायके लिए त्रिषष्टि- 
स्मृतिशाश्नकी रचना की गई । 

१० हरदेव--ये खण्डेलवाल श्रावक अल्हण-सुत पापा साहुके दो पुत्रोमेंसे 
( बहुदेव और पद्मर्सिहमेंसे ) बहुदेवके पुत्र थे। उदयदेव ओर स्तंभदेव इनके 
छोटे भाई थे । इन्हींकी विज्ञप्तिते अनगारधर्मामृतकी भव्यकुमुदचन्दिका टौका 
लिखी गई । 

११ महीचन्द्र साहु--ये पौरपाट वंशके अर्थात्‌ पोरबाड़ या परवार जातिके 
सुमुद्धर भेष्ठीके लड़के थे । इनकी प्ररणासे सागारधर्मामतकी टीकाकी रचना 

हुई और इन्हींने उसकी पहली प्रति लिखी । 

१२ धनचन्द्र--इनका और कोई परिचय नहीं मिला। सागारधमे-टीकाकी 
रचनाके लिए इन्होंने भी उपरोध किया। 

१४ केद्द्ण -ये खण्डेलवाल थे और इन्होंने जिन भगवानकी अनेक प्रतिष्ठायें 
कराके प्रतिष्ठा प्राप्त की थी । सूक्तियोंके अनुरागसे भर्थात्‌ सुन्दर कवित्वपृण रचना 
होनेके कारण इन्होंने ' जिनयज्ञ-कल्प ? का प्रचार किया । यज्ञकल्पकी पहली प्रति 
भी इन्हींने लिखी । ह 

१७ घीनाक--ये भी खण्डेलवाल थे। इनके पिताका नाम महण और 
माताका कमलश्री था। इन्होंने त्रिषष्टिस्मृतिशास्नकी सबसे पहली प्रति लिखी । 

अब हम आशाधरके अन्तिम प्रन्थ अनगार-धर्मामृत टीकाकी अन्त्य प्रशस्ति 
उद्धृत करते हैं जिसके आधारपर पूर्वोक्त सब बातें कही गई हैं। यह उनकी 
मुख्य प्रशस्ति है, अन्य प्रन्थोंकी प्रशस्तियोँ इसीमें कुछ पद्य कम ज्यादा करके 
बनी हैं । उन न्यूनाधिक पद्मोंको भी हमने टिप्पणीमें दे दिया है । 


आशाधर हेड 


मुख्य प्रशस्ति 


भीमानस्ति सपांदलक्षविषयः शाकम्भरीभूषण --- 

स्तत्न श्रीरतिधाम मण्डलेकरं नामास्ति दुर्ग महत्‌। 

श्रीरल्यामुदपादि तत्र विमलब्याप्रेरवालान्वया- 

स्छीसह्॒क्षणतो जिनेन्द्रसमयश्रद्धालराशाधघरः ॥ १॥ 

सरस्वैत्यामिवात्मानं सरस्वत्यामजीजनदू। यः पुत्र छाहडं गुण्यं रंजिताजुनभुपतिम्‌ ॥२ 

४ व्याप्रेरवालवरवंशसरोजहंस; काव्यामतोघरसपानसुतृप्तगात्र: । 
सह्क्षणस्य तनयो नयविश्वचछ्कुराशाघरों विजयतां कलिकालिदास; ॥ ” ॥३ 
इत्युदयसेनमुनिना कवियुहृदा यो5भिनन्दितः प्रीत्या । 
“« प्रज्ञापुंजोइसी ” ति च यो$भिद्दितो मदनकीरतियतिपतिनी ॥ ४ 








१-सपादलक्षको भाषा सबालख कहते हैं । नागौर ( जोधपुर ) के आसपासका प्रदेश 
सबालख नामसे प्रसिद्ध है। वहाँ पहले चोहान राजाओंका राज्य था । फिर सॉभर और 
अजमेरके चोहान राजाओंका सारा देश सपादलक्ष कहलाने लगा और उसके सम्बन्धसे चौहान 
राजाओंको  सपादलक्षीय नृपति ” विशेषण दिया जाने लगा । सॉँभरको दी शाकंभरी कहते 
हैं। साँभर झील जो नमकका आकर है, उस समय सबालख देशकी सिंगार थी, अर्थात्‌ 
संभरका राज्य भी तब सबालखम शामिल था । 





२-मण्डलकर दुग अर्थात्‌ मांडलगढ़का किला इस समय मेवाड़ राज्यमें है, परन्तु उस समय 
मेवाड़का सारा पूर्वीय भाग चौहानोंके अधीन था | चौहान राजाओंके बहुतसे शिलालेख वहाँ 
मिले हैं| अजमेर जब मुसल्मानोंके कब्जेमं आया तब मांडलगढ़ भी उनके हाथ चला गया। 
उदयपुरंस १०० मील उत्तरपूर्वमें मांडलगढ़का किला है । 


३-अर्थात्‌ अपने आपको जिस तरद्द सरस्वती ( वाग्देवता ) में प्रकट किया उसी तरह 
जिसने अपनी पत्नी सरस्वतीमें छाहड़ नामक ग्रुणी पुत्रको जन्म दिया। 


४-मूलाराधना टीका ( शोलापुर ) जिस प्रतिपरसे प्रकाशित हुई है, उसमें प्रशस्तिके ये 
चार ही पद्म मिले हैं | आगेका पत्र गायब है | 


५-त्रिषष्टिस्मृतिशास्रकी प्रशस्तिमें प्रारम्भके दो पद्मोंके बाद “ व्याप्रेरवाल ” आदि पद्म न 
होकर ' स्लेच्छेशेन ” आदि पाँचवाँ पथ है | उसके बाद “ श्रीमदर्जुनभूपाल ” आदि भाठवाँ 
और फिर  योद्राग्व्याकरणाब्धि ” आदि नवाँ पद्म दिया है। 


१२ 
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म्लेच्छेशिन सपादलक्षविषये व्याप्ते सुबृत्तक्षति- 

त्रासाद्विन्ध्यनरेन्द्रदो।परिमलस्फू गैत्त्रिवर्गो जसि । 

प्राप्त मालवमण्डले बहुपरीवार: पुरी मावसन्‌ 

यो धारामपठजिनप्रमितिवाक्शास्र महावीरत: ॥ ५ ॥ 

८ आशाधर त्वं मयि विद्धि सिद्ध निसगेसौन्दयमजयेमाय । 

सरस्वतीपुत्रतया यदेतदर्थ पर वाच्यमये प्रपञ्चः ” ॥ ६ ॥ 

इत्युपन्छोकितो विद्वद्विल्दणेन कवीशिना । 
“्ग्रीविन्ध्यभुपतिमदहासान्धिविग्रहिकेण य; ॥ ७ ॥ 
श्रीमदजु नभूपालराज्ये श्रावकसंकुले । 
जिनधरमोदियार्थ यो नलकच्छपुरेषबसत्‌ ॥ ८ ॥ 


१-म्लेच्छेशेन साहिबुदिनतुरुष्करा जेन |--भव्यकुमुदचन्द्रिका टीका ! 


इस म्लेच्छराजाको ' साहिबुद्दीन तुरुष्क ? बतलाया है । यह गजनीका बादशाह शहा- 
बुद्दीन गोरी ही है। इसने वि० सं० १५४० (ई० स० ११०२ ) में प्रथ्वीराजको हराकर 
दिछीको अपनी राजधानी बनाया था। उसी वर्ष अजमेरकों भी अपने अधीन करके ओर 
अपने एक सरदारको सारा कारोबार सोंपकर वह गजनी लोट गया था । शहाबुद्दीनने पृथ्वी- 
राज चौहानसे दिलीका सिंहासन छीनते ही अजमेरपर धावा किया होगा, क्योंकि अजमेर 
भी पृथ्वीराजके अधिकारमें था ओर उसी समय सपादलक्ष देश उसके अत्याचारोंसे व्याप्त हो 
रहा होगा । इसी समय अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ १२४० के लगभग आशाबर धारामें आये होंगे । 


२-अनगारधर्मामृतकी मुद्रित टीकामें विन्ध्यमूपतिका खुलासा “विजयवर्म- 
मालवाधिपति: ” किया है; परन्तु हमारे अनुमानसे लिपिकारके दोषसे अथवा भ्रूफ-संशो- 
धकदी असावधानीसे ही “ विन्ध्यवर्म ” की जगह “ विजयवर्म ” हो गया है। परमारवंशकी 
बंशावलियों और शिलालेखोंमें विन्ध्यवर्माका ' विजयवर्मा ” नामान्तर नहीं मिलता । श्रीयुत 
लेले ओर कनैल लुअ्ड ने विन्ध्यवर्माका समय वि० सं० १२७१ से १२३७ तक निदर्चित 
किया है; परन्तु आशाधरके उक्त कथनसे कमसे कम १२४५९ तक विन्ध्यवर्माका राज्य-काल 
माना जाना चाहिए । उक्त विद्वानोंने विन्ध्यवर्माके पुत्र ओर उत्तराधिकारी सुभटवर्मा 
( सोहड़ ) का समय १२३७ तक माना है, परन्तु सुभटवर्मा १२३७ में राजा था, इसका 
कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है, वह १२४९ के बाद ही राजपदपर आया होगा | 


३-नलकच्छपुरकी इस समय नाल्छा कहते हैं। यह स्थान धार (मालवा ) से १० 
कोसकी दूरीपर है | अब भी वहाँपर आवकोंके कुछ घर हैं, जैनमन्दिर भी है । 


आदशाचर रे५५ 





यो द्वाग्व्याकरणाब्धिपारमनयच्छुश्रूषमाणान्न कान्‌ , 
षट्त्तकॉपरमाम्नरमाप्य नयत; प्रत्य्थिन; केडक्षिपन्‌ | 
चेरः केडरखलित न येन जिनवाग्दीपं पथि ग्राहिता:, 
पीत्वा काव्यसु्धां यतश्व॒ रसिकेष्व्ापु३ प्रतिष्ठा न के ॥९॥ 
स्याद्रादविद्याविशदप्रसाद:ः प्रमेयरलाकरनामघेयः । 
त+प्रबन्धो निरवद्यपद्यपीयूषपूरों वहति स्म यस्मात्‌ ॥ १० ॥ 
सिद्धयई भरतेश्वराभ्युदयसत्काव्य निबन्धोज्ज्बलं, 
यत्नेविद्यकवीद्धमोदनसह स्श्नेयसेडरीरचत । 
१-त्रिषश्स्मितिकी प्रशरितमें इस पद्मक्रा नंबर पाँच है | उसके आगे नीचे 
लिखे पद्य है-- 
धर्माग्नतादिशाम्त्रणि कुशाग्रीयधियामिव । 
यः सिद्धयंक्र महाकाव्यं रसिकानां मुदेड्सजत्‌ ॥ ६ ॥ 
सोहमाशाधर: कण्ठमर्ंकतु सपर्मिणाम । 
पशिकालकृत॑ ग्रन्थ मिम पुण्यमरीरचम्‌ || ७ | 
क्वार्पमब्धि: क मद्धीस्तैस्तस्थाप्येतछरुत मया। 
पुण्य: सद्भवः कथा रत्नान्युड्रत्य ग्रथितान्यत: ॥ ८ ॥ 
संक्षिप्यतां पुराणानि नित्यस्वाध्यायसिद्धये । 
हृति पण्डितजाजाकादिज्ञप्ति: प्रश्कात्र मे ॥ ९ ॥ 
यच्छझस्थतया किलश्चिदत्रारित स्खलिते मम । 
तत्संशोध्य पठन्लेन जिनशासनभाक्तिका: ॥ १० ॥ 
महापुराणान्तस्तत्संग्रई पठतामिम । 
त्रिषष्टिस्म तिनामाने दृष्टिदेवी प्रसीदतु ॥ ११॥ 
प्रमाखंशवार्धीन्दुदेवपालनृपात्मजे । 
श्रीमज्जतुगिदेवे<सि स्थाम्नावन्तीमवत्यलम्‌ ॥ १२ ॥ 


नलकच्छपुरे श्रीमन्नेमिचत्याल्ये5सिधत्‌ । 

अंथो<5य द्विनवद्थेकविक्रमार्केसमात्यये ॥ १३ ॥ 
खांडिल्यवंशे महणकमलश्रीसुतः सुद्ृकू | 

धीनाको वर्षतां येन लिखितास्याथपुस्तिका ॥ १४ ॥ 


२५६ जैन साहित्य ओर इतिहास 





योहंद्वाक्यरसं निबन्धरुचिरं शाञ्न॑ च धर्मामृतं, 

निर्माय न्यदधान्मुमुछुविदुषामानन्दसान्ो हृदि ॥ ११ ॥ 
राजीमतीविप्रलम्भ नाम नेमीखवरानुगम्‌ । 

व्यधत्त खण्डकाव्य यः स्रय॑क्ृतनिबन्धनम्‌ ॥ १२ ॥ 
आदेशात्पितुरध्यात्मरहस्ये नाम यो व्यधात । 

शाह्न प्रसन्नगम्भीरं प्रियमारब्धयोगिनाम ॥ (१३ ॥ 


यो मूलाराधनेष्टो पदेशा दिषु निबन्धनम्‌ । 

व्यधत्तामरकोषे च क्रियॉकलापमुज्जगों ॥ १४ ॥ 
रौद्रटस्य व्यधात्काव्यालंकारस्थ निबन्धन्म्‌ । 
सहत्लनामस्तवर्न सनिबन्धे च योहताम्‌ ॥ १५ ॥ 
सनिबन्ध यश्व जिनयज्ञकल्पमरी रचत्‌ | 
त्रिषश्स्मितिशास्र यो निबन्धालडकृतं व्यधात्‌ ॥ १६ ॥ 
योहन्महाभिषेकार्चाविधि मोहतमोर विम्‌ । 
चक्रे नित्यमद्दोद्योतं ल्लानशास्र जिनेशिनाम्‌ ॥ १७ ॥ 
रत्नत्रयविधानस्य पुजामाहात्म्यवणकम्‌ । 
रल्नत्रयविधानाख्य शास्त्र वितनुते सम यः ॥ १८ ॥ 


१- इसके आंगेके “ राजीमती ” और “ आदेशात्‌ ” आदि दो पद्च सागारधमौमृत और 
जिनयज्ञकल्पकी प्रशस्तियोंमें नहीं हैं । 


२-पहले अ्रमवश यह समझ लिया था कि अमरकोशकी जो पं० आशाधरकी 
लिखी टीका है, उसका नाम “ क्रिया-कलाप ' होगा | इस विषयर्म मेरे “ विद्वद्ममाला 'के 
लेखका अनुसरण करके प्रायः सभी विद्वानोंने इसी गल्तीको दुहराया, वास्तवमे क्रिया-कलाप 
पं० आशाधरका एक अलग ग्रन्थ है | 


३-इस पद्चके आगे जिनयज्ञकल्पमें नीचे लिखे पद्च दिये हैं-- 
प्राच्यानि संचच्य जिनप्रतिष्ठाशाख्राणि दृष्टवा ब्यवहारमेन्द्रं । 
आम्नायविच्छेदतमर्छिदय ग्रन्थ: कृतस्तेन युगानुरूप: ॥ १८ ॥ 
खाण्डिल्यान्वयभूषणाल्हणसुतः सागारधर्मे रतो, 
वास्तव्यो नलकच्छचारुनगरे कर्ता परोपक्रियाम्‌ | 
सर्वज्ञाचनपात्रदानसमयोद्योतप्रतिष्ठाग्रणी:, 
पापासाधुरकारयत्पुनरिम कृत्वोपरोध मुहुः ॥ १९॥ 


आशाधर 





३५७ 


आयुर्वेदविदामिष्ट व्यकतुं वाग्भट्सहिताम । 
भष्टाजहदयोयोत॑ निबन्धपस्जब्च यः ॥ १९ ॥ 
सोहमाशाधरो5कार्ष टीकामेता मुनिप्रियाम्‌ । 
स्वोपज्ञधर्मामतोक्तय तिधर्म प्रकाशिनीम ॥ २० ॥ 


शब्दे चार्थ च यरत्किचिदत्रास्ति स्खलितं मम । 
उद्यस्थभावात्‌ संशोध्य सुरयस्तत्पठन्त्विमाम्‌ ॥ २८ ॥ 


नलकच्छपुरे पौरपौरस्यः परमाद्देतः । 
जिनयज्ञगुणौचित्यकृपादानपरायण; ॥ २२ ॥ 
खंडिल्यान्वयकल्याणमराणिक्यं विनयादिमान्‌। 

साधु; पापाभिधः भौमानासीत्यापपराइवुख: ॥ २३ ॥ 


तत्पुत्रो बहुदेवो$भूदाद्ः पितृभरक्षमः । 
द्वितीय; पद्मसिंहश्व॒ पद्मालिगितविग्रह।ः ॥ २४ ॥ 


बहुदेवात्मजाश्वासन्‌ हरदेव: सफुरदूगुणः । 
उदयी स्तम्भदेवश्व त्रयश्नवर्गिकाहता; ॥ २५ ॥ 


मुग्धबुद्धिप्रबोधाथ महीचन्द्रेण साधुना । 
धर्मामृतस्य सागारघधमंटीकास्ति कारिता ॥ २६ ॥ 


विक्रमवर्षसपंचाशी ति द्वादशशतेष्वतीतैषु, 
आखिनसितान्त्यदिवसे साहसमलापराग्यस्य । 
श्रीदेवपालनू पते: प्रमारकुलशेखरस्य सोराज्ये, 
नलकच्छपुरे सिद्धों ग्रन्थोय॑ नेमिनाथनेत्यगृहे || २० ॥ 
अनेकाईट्पतिष्ठाप्तप्रतिष्ठ: केल्दणादिभि: । 
सदथ्ः सृक्तानुरागेण पठित्वाय प्रचारितः ॥| २१ ॥ 
नन्यात्वाण्डिल्यवंशोत्य: केल्हणो न्यास(य ?) वित्तरः । 
लिखतो येन पाठार्थमस्य प्रथमपुस्तकम्‌ ॥ २३ ॥ 


१-यहद्द पद्म सागारधर्माम्ृत-टीकामें ओर जिनयज्ञकल्पर्म ११ नंबरके बाद दिया है। 
२-इसके बदले सागारधर्मामृत-टीकाम नीचे लिखा हुआ पच्च है-- 


सो5हमाशाधरो रम्यामेतां टीकां व्यरीरचम्‌। 
धर्मामतोक्तसागारधर्माध्यायगोचराम्‌ ॥ १८ ॥ 


रेष८ 


जैन साहित्य ओर इतिहास 


तस्थैव यतिघमस्य कुशाग्रीयघियामपि । 

सुदुर्बोधिस्य टीकाये प्रसाद: क्रियतामिति ॥ २७ ॥ 
हरदेवेन विज्ञप्तो घनचन्द्रोपरोधत । 

पंडिताशाधारश्रक्रे टीका क्षोदक्षमामिमाम्‌ ॥ २८ ॥ 
विद्रद्धिभव्यकुमु द चन्द्रिकेत्याख्ययोदिता । 
द्विष्टाप्याकल्पमेषास्तां चिन्त्यमाना मुमुक्षुभिः ॥ २९ ॥ 
प्रमारवंशवार्धीन्दुदेवपालनृपात्मजे । 

भ्रीमजेतुगिदवेसि स्थाम्र'उवन्तीन 5त्रत्यलम्‌ ॥ ३० ॥ 
नलकच्छपुरे भ्रीमन्नेमिचेत्यालयेडसिधत्‌ । 
विक्रमाब्दशतेष्वेषा त्रयोदशसु कार्तिके ॥ ३१ ॥ 


१.इसके स्थानपर सागरधर्मामृतमें निम्नलिखित इलोक हैं-- 


नलकच्छपुरे श्रीमन्रेमिचेत्यालये5सिधत्‌ | 

टीकेये भव्यकुमुदचन्द्रिकेत्युदिता बुधे: ॥ २० ॥ 
षण्णवद्थेकसंख्यानविक्रमांकसमा त्यये । 
सप्तम्यामसिते पोषे सिद्धियं नंदताखिरम्‌ ॥ २१॥ 


श्रीमान्‌ अष्टिसमुद्धरस्थ तनयः श्री पोरपाटान्वय-- 

व्योमेन्दु: सुक्ृतेन नन्‍्दतु महीचन्द्रो यदम्यथनात्‌ | 

चंक्रे श्रावकधर्मदीपकमिमम ग्रन्थं बुधाशाधरों 

ग्रन्थस्यास्य च लेबितो5पि विदधे येनादिमः पुस्तकः ॥ २२ ॥ 


और इृष्टोपदेश-टीकाकी प्रशस्तिमें नीचे लिखे तीन पद्म मिलते हैं-- 
विनयेन्दुमुनेवाक्याद्धव्यानुग्रह हेतुना | इश्टेपदेश टीकेयं कृताशाधरधीमता ॥ २ ॥ 
उपशम इव मूर््तः सागरेन्दुमुनीन्द्रादननि विनयचन्द्र: सच्चकोरेकचन्द्रः । 
जगदमतसगर्भा शाखसंदभंगर्भ: शुचिचरितवरिष्णोयस्य घिन्वंति वाच: ॥ 
जयन्ति जगतीवन्धा श्रीमन्नेमिजिनांहय: । रेणवो5पि शिरोराज्ञामारोहन्ति यदाश्रिताः ॥३॥ 


विक्रमका नेमिचरित 


काव्यमालाके द्वितीय गुच्छकमें यह काव्य नेमिदूतके नामसे प्रकाशित हुआ है। 
पर वास्तवमें इसका नाम “ नेमिचरित ” है । यह ' मेघदूत 'के ढँगका काव्य है 
ओर मेघदूतके ही चरण लेकर इसकी रचना की गई है। शायद इसीलिए इसे 
नेमिदूत नाम मिला है। परन्तु यथार्थमें इसमें दूतपना कुछ भी नहीं है। न 
तो इसमें नेमिनाथ दूत बनाये गये हैं और न उनके लिए कोई दूसरा दूत बना है। 
राजीमतीने नेमि भगवानको संसारासक्त करनेके लिए जो जो प्रयत्न किये हैँ, जो 
जो अनुनय विनय किये हैं और जो जो विरह-व्यथायें सुनाई हैं उन्हींका वर्णेन 
करके यह हृदयद्रावक क्राव्य बना है। अन्तमें राजामतीके सारे प्रयत्न निष्फछ 
हुए । नेमिनाथने उसे संसारका स्वरूप समझाया, विषय-भोगोंका परिणाम 
दिखलाया, मानव-जन्मकी सार्थक्ता बतलाई और इसका फल यद्द हुआ कि 
राजीमती स््रय॑देह-भोगोंसे उदास होकर साध्वी हो गई। यदि अन्तके दो 
कोकोमें ये पिछली बातें न कही गई होतीं, तो इस काव्यका “राजीमती-विप्रलम्स ! 
या “राज़ीमती-विलाप ” अथवा ऐसा ही और कोई नाम अन्वर्थक होता; परन्तु 
अन्तिम शछोकोंसे इसमें नेमिनाथको प्रधानता प्राप्त हो गई है, राजीमतीके सारे 
विरह-विलाप उनके अटल निश्चय और उच्च चरित्रके पोषक हो गये हैं; इसलिए 
इसमें सम्देद नहीं कि इसका “नेमिचरित ? नाम यथाथ है। 


इस काव्यक्री रचना सुन्दर और भावपुण है। परन्तु जगह जगह क्लिश्ता आ 
गई है। दूरान्वयता बहुत है। प्रयत्न करनेसे विशेष परिश्रमसे कविका ह॒द्गत 


मद हट, प्रवरकवितु: कालिदासस्य काव्या-- 
दन्त्यं पादं सुपदरचितान्मेघदूताद ग्रहीत्वा | 
श्रीमन्नेमेश्वरितविशर्द सांगणस्यांगजन्मा | 
चक्रे काव्य बुधजनमनःप्रीतये विक्रमाख्यः ॥ 
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आशय समझमें आता है। पर इसमें कविका दोष नहीं--उसे लाचार द्ोकर 
ऐसा करना पढ़ा है। कालिदासके सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूतके प्रत्येक 'छोकके चौथे 
चरणको अपने प्रत्येक ोकका चौथा चरण मानकर कविने इस काव्यकी रचना 
की है | ऐसी दशामें चौथे चरणोंके शब्दों, वाक्‍्यों, और उनके आशयोंकी 
अधीनतामें पढ़कर कवि और करता ही क्‍या? अपने हृद्गवत भावोंकों दूसरे कविके 
शब्दों, वाक्यों और भ्राशयोंके द्वारा रुद्ध हुए मागमेंसे प्रकट करनेके सिवा उसे 
कोई गति ही न थी । ऐसी परिस्थितिमें काव्यमें क्लिष्टता आना ही चाहिए । किन्तु 
इस पराधीन कायमें भी कविने जो काव्य-कुशलता और जो मार्थिकता दिखलाई 
है, उससे अनुमान हो सकता है कि यदि कवि अपने भावोंको स्वच्छन्दतापूवऋ 
प्रकट करनेका, अपनी भावधाराकों विना बाधाके कहनेका मौका पाता, तो इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि यह काव्य और भी सुन्दर बन जाता । 


इस काव्यके बनानेमें कविको कितना परिश्रम करना पड़ा होगा, इसक' 
अनुमान पाठक तब कर सकेंगे जब मेघदूतको सामने रखकर इस काबव्यको पढ़ेंगे 
और मेघदूतके चौथे चरणोंके मूल भावोंके साथ इसके चौथे चरणोंके भावोंका 
मिलान करेंगे | मेरी समझमें यह काम वेसा ही कठिन है जेसा कि आमके एक 
पौघेको काटकर उसकी पीढ़में दूसरे पौधेकी कलमको जोड़ देना और दोनोंके 
शरीरको, रसको और चेतनाशरक्तिको एक कर देना | पूरे काव्यका पाठ करके हम 
देखते हैं कि कविने इस कठिन कार्येमें काफी सफलता प्राप्त की है । 


इस काव्यके कर्त्ताका नाम विक्रम है। वह सांगणका पुत्र था। नेमिचरितके 
अन्तिम 'छोकसे कविका केवल इतना ही परिचय मिलता है | वह किस समय 
हुआ, किस वंशमें हुआ, किस स्थानमें उसका निवास था, उसने और किन किन 
अन्थोंकी रचना की, इत्यादि बातोंका कुछ भी पता नहीं चलता । 


ऋषभदास नामके एक रवेताम्बर सम्प्रदायके कवि हो गये हैं जिनके बनाये 
हुए कुमारपालरास ( वि० सं० १६७०), हीरविजयसूरिरास ( वि० सं० १६८५ ) 
आदि गुजराती भाषाके ग्रन्थ मिले हैं। मेरे स्व० मित्र मोहनलालजी देसाईने 
इनका काव्य-काल वि० सं० १६६६ से १६८६ तक निश्चित किया है। इनके 
पिताका नाम संघवी सांगण था और ये खम्भातके रहनेवाले थे | पहले हमने 
अनुमान किया था कि उक्त सांगणके ही पुत्र और ऋषभदासके भाई ये विक्रम 
डोंगे परन्तु अभी द्वाल ही मालूम हुआ है कि नेमिचरितकी एक प्रति वि० सं० 
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१६०२ की लिखी हुई बालूचरके गट्ट्बाबूके संप्रहमें मौजूद है, इसलिए विक्रम 
कवि ऋषभदासके भाई नहीं हो सकते । इसके सिवाय ऋषभदासने अपने किसी 
प्रन्थमें विक्रमका कोई जिक्र भी नहीं किया है । 


खम्भातके चिन्तामणि-पाश्वनाथमन्दिरमें एक विस्तृत शिलालेख है' जो वि० 
सं० १३५२ का है। इस लेखके २८ वें से लेकर ३१ वें नम्बर तकके पतद्योमें 
मालवा, सपादलक्ष और चित्रकूट ( चित्तोड़ ) से खम्भातमें आये हुए सांगण, 
जयता और प्रद्दादन आदि धनी श्रावकोंका उल्लेख है। जिन्होंने उक्त मन्दिरकी 
निरन्तर पूजा होते रहनेके लिए व्यापारपर कुछ लाग बाँध दी थी। इनमेंसे 
सांगण हुंकारवंश ( हूँबड़ ) के और जयता सिंहपुरवंश ( नरसिंहपुरा ) के थे । 
संभव है कि इनमेंसे पहले श्रावक सांगणके ही पुत्र विक्रम हों और ये सांगण 
आदि दिगम्बर सम्प्रदायके माल्म होते हैँ। क्योंकि इस लेखके चौथे पदयमें 
सहस्रैकी्तिका और सत्ताईसवें पद्ममें येंश।कीति गुरुका उछेख है और ये दोनों 
दिगम्बर साधु हैं। इसके सिवाय हूँबड़ और नररसिहपुरा जातियोंके श्रावक इस 
समय भी दिगम्बर आम्नायके अनुयायी हैं । 


यों काव्यके विषयसे तो कवि दवेतांबर या दिगम्बर किस सम्प्रदायका था, 
इसका कुछ पता नहीं लगता क्योंकि काव्यमें जो कुछ कह्दा गया है वह साम्प्र- 
दायिक मत-मेदकी सीमासे बाहर है । 


मेघदूतके यक्षने प्रेयसीके पास सन्देश भेजनेके लिए बादलोंको मांगे बतलाया है 


१-देखो, मुनि श्रीजिनविजयजी सम्पादित  प्राचीन-जेन-लेखसंग्रद ” का* ४४९ नं० 
का शिलालेख | इस लेखकी बहुत-सी पंक्तियोंका कुछ अंश नष्ट हो गया है । प्राचीन मन्दिर 
शायद वि० स० ११६५ में बना था ओर १३५२ में उसका जीर्णोद्वधार हुआ है जब कि यह 
लेख उत्कीण हुआ | 
२-हुंकारवंशजमहपमणीयमान: श्रीसाह्णः प्रगुणपुण्यक्षतवतार: । 
तारेशस न्नभयशो जिनशासनाहों निःशेषकल्मषविनाशनभव्यवर्णः ॥ 
सिंहपुरवंशजन्मा जयताख्यो विजित एनसः पक्षः ।...हत्यादि | ' 
अत्रागमन्मालवदेशतो5मी सपादलक्षादथर्ित्रकूटातू |... / 
३-दिनोदयं स चक्रे गुरुगगनाभ्युदितः सइस्रकीर्ति: ॥ | 
४-गुरुपदे बुधवर्ण्यों यशःकीति: यशोनिधिः । 


इद२ जन साहित्य और इतिहास 


कि तुम अमुक स्थानोंसे होकर जाओगे; तो उसके समीप पहुँच जाओगे । इस 
मार्ग-सूचनमें कालिदासने अपने भुगोल-ज्ञानका विलक्षण परिचय दिया है। 
विद्वानोंने निउचय किया है कि उनके वणनमें देश-स्थानसंबंधी कोई भूल नहीं 
है। मानो कालिदासने स्वय॑ पयटन करके उक्त सब स्थान और नगरादि देखकर 
अपना काव्य लिखा था। 


यही बात नेमिचरितमें भी है । इस कविकी भी इस बिषयमें अच्छी जानकारी 
थी। यद्यपि उसका वर्णित क्षेत्र कालिदासके जितना बड़ा नहीं है; तो भी उसने 
उसमें पर्यटन किया है और स्वयं आँखों देखे हुए स्थानोंका वर्णन किया है; 


नीचे उन थेड़िसे स्थानोंके विषयमें खुलासा किया जाता है जिनका धर्णन 
नेमिचरितमें आया हे-- 


(१ ) रामगिरि ( 'छोक १ )--मेधदूतका रामगिरि रामटेक है। परन्तु 
नेमिचरिंतके कर्त्ताने यह नाम गिरिनारके लिए दिया है। ऊजेयन्तगिरि, रेबताद्वि 
आदि नाम तो गिरिनारके जगह जगह मिलते हैं; पर यह नाम इस काव्यके 
अतिरिक्त कहीं नहीं देखा गया । संभव है कि कविने मेघदूतके चतुर्थ चरणके 
वशवर्ती होकर जिसमें कि “ रामगिरि ? नाम पड़ा हुआ है--गिरिनारका नाम 
रामगिरि न होनेपर भी अगत्या मान लिया हो और हमारे देशमें < राम ” शब्द 
इतना पूज्य है कि उसे किसी भी पूज्य तीर्थके लिए विशेषणरूपमें देना अनुचित 
भी नहीं । 


(२ ) द्वारिका ( छोक १६ )-गिरिनारसे द्वारिका वायव्य-कोणमें है। 
इसलिए इस श्छोकमें कहा है कि द्वारिका जानेके लिए आपको उत्तरकी ओर 
जाकर फिर पश्चिमकों जाना पड़ेगा । 


( ३ ) वेत्रवती ( 'छोक २६ )--यह द्वारिकाके प्राकारके पास है। ६४ वें 
क्ोककी गोमती और यह एक ही मालूम होती है। गोमती अब भी गोमती ही 
कहलाती है; वेत्रवती या तो इसका दूसरा नाम होगा, या उसमें बेत अधिक 
होंगे, इसलिए कविने उसका इस अन्वर्थंक नामसे उल्लेख किया द्वोगा। मेघदूतके 
जिस चरणकी यह समस्यापूर्ति है उसमें यह शब्द पड़ा हुआ है; इसलिए कवि 
ऐसा करनेके लिए विवश था। मेघदूतकी वेत्रवती ' मालवे ” की “ बेतवा 'नदी है | 


(४ ) ख्णेरेखा ( 'छोक ३२ और ४५ )--यह नदी गिरिनार पर्व॑तसे ही 
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निकली है। छोटी-सी पहाड़ी नदी है । इसकी रेतमें सोनेका बहुत सृक्षम अंश अब 
भी पाया जाता है। इसे लोग “ सुबरणा ” कहते हैं। आगे चलकर यह नदी 
शायद किसी दूसरे नामसे प्रसिद्ध हुई है । 


(५) क्रीडापवेत (शछोक २७ )--“ तुलसीश्याम ” नाम पर्वतको लोग 
श्रीकृष्णका क्रीडापवेत कहते हैं | इसपर रूठी रुक्मिणीकी मूर्ति बनी हुई है । 


(६ ) वामनराजाकी नगरी (शछहोक २२ )--इसको इस समय वणथली 
कहते हैं, जो कि ' वामनस्थली का अपश्रंश है | यह जूनागढ़ स्टेटका एक कस्बा 
है, और जूनागढ़से लगभग ५ कोसकी दूरीपर है। यहाँ वह स्थान भी बना 
हुआ है, जद्दों विष्णुने तीन पैरसे पथ्वी मापी थी । 


(७ ) भद्ठा ( छोक ५० )-यह नदी इस समय “ भादर ! नामसे प्रसिद्ध 
हैं। यह जसदणके पासके पर्वतसे निकली और नवीबन्दरसे आगे अरब समुद्रमें 
मिली है। कविने इसके संगमस्थलका दह्वी वर्णन किया है । 

(८ ) पौर ( छोक ५१ )--यह इस समय पोरबन्दरके नामसे प्रसिद्ध है । 
भद्रा ( भादर ) को पार करनेके बाद कविने इस नगरके मिलनेकी बात कही है। 


( ९ ) गन्धमादन और वेणुन पवत ('छोक ५३ और ६१ )--हालार और 
वरडो प्रान्तके बीचकी पवतभ्रेणीको 'बरडो ” कहते हैं। संभवतः इसी अ्रणीके 
किन्हीं दो पर्वतोंका नाम गन्धमादन ओर वेणुन होगा। कविने इन दोनोंका वर्णन 
पोरबन्दरसे आगे चलकर किया है । 


मेघदूतके मूल पद्य ११५ हैं और १० पद्म क्षेपक्त बतलाये जाते हैं | पर 
इस काव्यमें क्षेपक्सहित सभी पद्चोंके चरणोंकी पूर्ति की गई है और इसीलिए 
इसमें १२५ पद्म हैं। इससे मालूम द्ोता है कि कविके सम्यमें उक्त क्षेपक 
पद्म प्रचलित थे । 

यह काव्य काव्यमालामें बहुत समय पहले छप चुका है। स्व० प॑० उदय- 
लालजी काशलीवालने इसका हिन्दी अनुवाद भी किया था, जो प्रकाशित हो 
चुका है । 


हस्तिमल 


दिगम्बर प्रन्थकारोंमें हस्तिमढ़का एक विशेष स्थान है। क्योंकि जद्ाँतक 
हम जानते हैं रूपक या नाटक उनके सिवाय और किसीके नहीं मिले हैं । भ्रव्य 
काव्य तो बहुत लिखे गये परन्तु दृश्य काव्योंकी ओर किसीका ध्यान ही नहीं 
गया । दस्तिमछने साहित्यके इस अंगको खूब पुष्ट किया। 


हस्तिमछ़के पिताका नाम गोविन्द भट्ट था। वे वत्सगोत्री ब्राह्मण थे। समन्तभद्र के 
देवागभ-र्तोत्रके प्रभावसे उन्होंने मिथ्यातर छोड़ दिया था और सम्यम्दृष्टि दो गये 
थे। उन्हें ख्रणयक्षी नामक देवीके प्रसादसे छह पुत्र उत्पन्न हुए--१ भ्रीकुमार 
कवि, २ सत्यवाक्य, ३ देवरवहम, ४ उदयभूषण, ५ हस्तिमछ और ६ वर्धमान । 
अर्थात्‌ वे अपने पिताके पाँचवें पुत्र थे | ये छहोंके छह्ों पुत्र॒ कवीश्वर थे | इस 
तरह गोविन्द भट्टका सारा परिवार सुशिक्षित और गुणी था । 


सरसस्‍्वतीस्वयंवरवक्ठम, महाकवितक्॒ज और सूक्ति-रत्नाकर उनके विरुद्ध थे। 
उनके बढ़े भाई सत्यवाक्यन “ कवितासाम्रज्यलक्ष्मीपति ” कहकर उनकी 


१-गोविन्दभट्ट हत्यासीद्विद्वान्मिथ्यालवर्जित:, देवागमनसूत्रस्य श्रत्या सदर्शनान्बितः । 
अनेकान्तमतं तत्त बहुमेने विदांवरः, नन्‍्दनातस्य संजाता वर्षिताखिलको विदा: ॥ 
दाक्षिणात्या जयन्तत्र स्वणयश्षीप्रसादतः, श्रीकृमारकवि: सत्यवाक्यों देवरवल्ठभः । 
उद्ददुभूषणनामा च हस्तिबल्लामिधानकाः, वधमानकविश्वति पडभूवन्क्रवीखवरा: ॥ 


--वि० कौ० 


२-अस्ति किल सरस्वतीस्वयंवरवल्लपेन भद्टरगोविन्दसू नुना हस्तिमहनाम्ता महाकवि- 
तलजेन विरचितं विक्रान्तकोरवं नाम रूपकमिति | --बि० कौ० 
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सूक्तियोंकी बहुत ही प्रशंसा की है। राजावली कथेके कर्चाने उन्हें उभयभाषा- 
कवि-चक्रवर्ती लिखा है । 


हरितिमछने विक्रान्तकोरवके अन्तमें जो प्रशस्ति दी है, उसमें समन्तभद्ग, 
शिवकोटि, शिवायन, वीरसेन, जिनसेन और गुणभद्गका उल्लेख करके कहा है 
कि उनकी शिष्य-परस्परामें असंख्य विद्वान हुए और फिर गोविन्द भट्ट हुए जो 
देवागमके प्रभावसे सम्यम्दृष्टि हुए । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि वे उक्त 
मुनिपरम्पराके कोई साधु या मुनि थे। जैसी कि जैनप्रन्थकर्ताओंकी साधारण 
पद्धति है उन्होंने गुरुपरम्पराका उल्लेख करके- अपने पिताका परिचय दिया है । 


हस्तिमछ स्वय॑ भी गृहस्थ थे | उनके पुत्र-पौन्रादिका वर्णन ब्रह्मसूरिने अपने 
प्रतिष्ठासारोद्धारमें किया है । स्वयं ब्रह्मस्‌रि भी उनके वंशम्में हुए हैं । वे लिखते 
हैं कि पाण्च्य देशमें गुडिपत्तनके शासक पाण्ब्य नरेन्द्र थे, जो बढ़े धर्मात्मा, वीर, 
कलाकुशल और पण्डितोंका सन्‍्मान करनेवाले थे। वहाँ वृषभ तीर्थंकरका 
रत्न-छुवर्णजटित सुन्दर मन्दिर था, जिसमें विशाखनन्दि आदि विद्वान्‌ मुनि 
रहते थे । गोविन्द भट्ट यहींके रहनेवाले थे । उनके श्रीकुमार आदि छह पुत्र थे। 
हस्तिमहके पुत्॒का नाम पाइव पण्डित था जो अपने पिताके हीं समान यशस्वरी, 
धर्मात्मा और शासत्रज्ञ था । यह अपने वशिष्ठ काश्यपादि गोतन्रज बान्धवोंके साथ 
होय्सल देशमें जाकर रहने रगा, जिसकी राजधानी छत्रत्रयपुरी थी। पारव पंडितके 
चन्द्रप, चन्द्रनाथ और वेजय्य नामक तीन पुत्र थे। इनमें चन्द्रनाथ अपने 


-कि वीणागुणझंकृतेः किमथवा सांद्रेमधुस्यन्दिमि- 
विश्राम्यत्सदकारकोरकशिखाकर्गो वर्तसिरपि । 
पर्याप्ता: श्रवणोत्सवाय कवितासाम्राज्यलक्ष्मी पने 
सत्यं नस्तब हरितमलसुभगास्तास्ता: सदासृक्तय: ॥ --मे० क० 


२-कनड़ी आदिपुराणकी पुष्पिकार्में कविने स्वयं भी उभय-भाषाचक्रवर्ती लिखा 
है--“ इत्युभयभाषाकविउतक्रवर्तिदस्तिमल॒विरचितपूर्वपुराणमहाकथायां दशमपर्वम्‌। ” 
३-परवादिदरितनां सिंहो हस्तिमछस्तदुदूवः । 
गृहश्रमी बभूवाईच्छासनादिप्रभावकः ॥ १३ ॥ 


४-के० भुजबलि शास्त्रीका यह अनुमान है कि छत्रत्रयपुरी शायद द्वारसमुद्र ( हलेबीडु ) 
हो । यह होय्सल राजाओंकी राजधानी रही है। 


३६६ जेन साहित्य और इतिहास 


परिवारके साथ हेमाचल ( होनन्‍्नूर ) में जा बसे और दो भाई अन्य स्थानोंकों चले 
गये । चन्द्रपके पुत्र विजयेन्द्र हुए ओर विजयेन्‍्द्रके ब्रह्मत्‌रि, जिनके बनाये हुए 
त्रिवर्णाचार और प्रतिष्ठा-तिलक ग्रन्थ उपलब्ध हैं । 


कविके जो पाँच भाई थे, उनसे हम प्रायः अपरिचित हैं। सत्यवाक्यको 
हस्तिमछने “ श्रीमती-कल्याण ” आदि कृतियोंका कर्त्ता बतलाया है,” परन्तु उनका 
न तो यह ग्रन्थ ही अभीतक प्राप्त हुआ है और न अन्य कोई ग्रन्थ । नामसे ऐसा 
मालूम होता है कि श्रीमती-कल्याण भी नाटक ही द्वोगा । 

श्रीकुमार कविका “आत्म-प्रबोध ” नामका एक ग्रन्थ प्रकाशित हो चुका है. 
परन्तु वे हस्तिमढ़के ही बढ़े भाई हैं या कोई और, इसका निणय नहीं हो सका । 


गणरत्न॑महोदधिके कर्त्ता भी वद्धमान नामके हैं, पर वे हस्तिमढ़के भाई नहीं 
हो सकते | गणरत्नके कर्त्ता श्वेताम्बर सम्प्रदायक्रे हैँ और उन्होंने सिद्धराज 
जयभिह ( वि० सं० ११५१-१२०० ) की प्रश॑ंसामें कोई काव्य बनाया था। 
दिगम्बर सम्प्रदायपर उन्होंने कटाक्ष भी किये हैं, और वे हस्तिमकसे बहुत 
पहले हुए हैं । 

हस्तिमछका असली नाम क्या था, इसका पता नहीं । यह नाम तो उन्हें 
एक मत्त हाथीकों वशमें करनेके उपलक्ष्यमें पाण्ड्य राजाके द्वारा प्राप्त हुआ था। 
उस समय उनका राजसभामें सेकड़ों प्रशंसा-वाक्योंस्ते सत्कार किया गया था | 


इस हस्ति-युद्धका उल्लेख कविने अपने सुभद्राहरण नाटकमें भी किय्रा और 


१-एवं खल्वसो श्रीमतीकल्याणप्रभृतीनां कृतीनां क्री सत्यवाक्येन सूक्तिरसावर्जित- 
चेतसा जायसा कनीयानप्युपश्कोकित: |+-मे० कल्याण | 


२-गणरत्नमहोदधिका रचनाकाल वि० स० ११२७ है | 


३--अकल्पितप्राणतमासमागमा मलीमसांगा घृतमेक्ष्यवृत्तय: | 
निर्गन्थतां लत्परिपंथिनों गता जगत्पते क्ित्वजिनावलगम्बिनः ॥ 
->ग० र० म० पृ० १६४ 


४- श्री त्सगोत्रजनभूषणगोपभट्टप्रमेक धाम तनु जो भुवि हृ्तियुद्धात्‌ । 
नानाकलाम्बुनिधिपाण्व्यमहेश्वरेण इलेकेः शेतस्सदसि सत्कृतवान्‌ बभूव ॥ 
--विक्रान्तकौरव 
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साथ ही यह भी बतलाया है कि कोई धूते जेन मुनिकरा रूप धारण करके आया 
था और उसको भी हृस्तिमछने परास्त कर दिया था । 


हस्तिमहने पाण्ड्यराजाका अनेक जगह उल्लेख किया है। वे उनके कृपापात्र थे 
और उनको राजघानीमें अपने विद्वान्‌ आप्तजनोंके साथ जा बसे थे। राजाने 
अपनी सभामें उन्हें खूब ही सम्मानित किया था। पाण्व्यमहीश्वर अपने भुज- 
बलसे कर्नाटक प्रदेशपर शासन करते थे । 


कविने पाज्यमहीश्वरका कोई नाम नहीं दिया है । सिफे इतना ही माद्म 
होता है कि वे थे तो पाण्ड्यदेशक्रे राजवंशके, परन्तु कर्नाटकमें आकर राज्य 
करने लगे थे । 


दक्षिण कर्नाटकके काकेल स्थानपर उन दिनों पाण्ड्यवंशका ही शासन था। 
यह वंश भेरवपाण्ड्यके नामसे विख्यात था। वह जैनधमेका अनुयायी था 
और इसमें अनेक विद्वान तथा कलाकुशल राजा हुए हैं। ' भव्यानन्द ” नामक 
सुभाषित प्रन्थके कर्ता भी अपनेको “ पाण्ड्यक्ष्मापति ” लिखते हैं, कोई विशेष 
नाम नहीं देते। हमारी समझमें ये हस्तिमछके आश्रयदाता राजाके ही वंशके 
अनन्त्वर्ती कोई जेन गजा थे और इन्होंने ही शायद श० सं० १३५३ ( बि० 


सनीनननिनननननननननना-ननन ५एए "ररा» 


न्न्_न्नी 


-सम्यक्त्व॑ं सुपरीक्षितं मदगजे मुक्ते सरण्यापुरे 

चास्मिन्पाण्ड्यमहेश्वरेण कपटाद्धन्तुं खमभ्यागते ( त॑ ) | 
शैलूप॑ जिनमुद्रधारिणमपास्यासौ मदध्व॑ंसिना 
इलेकेनापि मदेभमलछ इति यः प्रख्यातवान्यूरिमि:॥ . --सुभद्रा 
सम्यक्त्वस्य परीक्षाथ मुक्त मत्तमतंगजम्‌ । 
यः सरण्यापुरे जित्वा इस्तिमल्लेति कीरतितः ॥ 

२-श्रीमत्पाण्ड्यमहीरवरे निजभुजादण्डावलम्बीकृत॑ 
कर्नाटावनिमण्डल्ं पदनतानेकावनीशे इवति । 
तत्मीत्यानुसरन्स्वबन्धुनिव हैरविद्द द्विरापैस्समं 
जेनागारसमेतसंततगमे (?) श्रीहस्तिमल्‍लो5वसत्‌ ॥॥. --अंजना प० 


३-भव्यानन्द शास््रकी एक प्रति ' ऐ० पन्नालाल सरस्वतीभवन ” में है। यह आत्मा- 
नुशासन और भतंहरिशतकके ठंगकी रचना है | श्समें नागचन्द्रका स्मरण किया गया है और 
इसके आधारपर पं० के० भुजबलिशाख्रीने शक सं० १३५० के रूगभग उसका निर्माण-काल 
निश्चित किया है । 


४६८ जैन साहित्य ओर इतिहास 


सं० १४८८ ) में काकलकी विशाल बाहुबलि प्रतिमाकी प्रतिष्ठा कराई थी' | 


पाण्ब्य महीश्वरकी राजधानी मालम नहीं कहों थी। अंजनापवनंजयके 
' श्रीमत्पाण्डयमहेश्वरे ” आदि पदयसे तो ऐसा मालूम होता है कि संतरनम या 
संततगर्म नामक स्थानमें हस्तिमक् अपने कुटम्बके सहित जा बसे थे, इस लिए 
यही उनकी राजधानी होगी, यद्यपि यह पता नहीं कि वह स्थान कह्ापर था। 


द्ाथीका मद उतारनेकी घटना “ सरण्यापुर ” नामक स्थानमें घटित हुईं थी 
और वह्दोँकी राजसभामें द्वी उन्हें सत्कृत किया था। इस स्थानका भी कोई पता 
नहीं। या तो यह संततगमका द्वी दूसरा नाम होगा या फिर किसी कारणसे 
पाण्डय राजा हस्तिमकृके साथ कहीं गये होंगे और वहाँ यह घटना घटी होगी । 


ब्रह्मसरिने गोविन्द भट्टका निवासस्थान गुड़िपत्तन बतलाया है और पं० के० 
भुजबलि शास्त्रीक अनुसार यह स्थान तंजौरका दीपगुंडि नामका स्थान है, जो 
पाण्डयदेशमें है। कर्नाटकका राज्य प्राप्त होने पर या तो वे स्वयं ही या उनका 
कोई वंशज कर्नाटकमें आकर रहने लगा होगा और उसीकी प्रीतिसे दस्तिमह 
कर्नाटककी राजधानीमें आ बसे दोंगे। 


ब्रह्ममुरिक बतलाये हुए गुडिपत्तनका ही उल्लेख हस्तिमछने विक्रान्त कौरवकी 
प्रशस्तिमें द्वीपंगुंडि नामसे किया है। उसमें भी वहाँके वृषभ जिनके मन्दिरका 
उल्लेख है जिनके पादपीठ या सिंदासनपर पाण्डय राजाके मुकुटकी प्रभा पढ़ती 
थी । बृषभजिनके उक्त मन्दिरको “ कुश-लवरबित ? अर्थात्‌ रामचन्द्रके पुत्र 
कुश और लवके द्वारा निर्मित बतलाया है । 


अय्यपाये नामक विद्वानने अपने जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदय नामक प्रतिष्ठापाठमें 
लिखा है कि मेने यह ग्रन्थ वसुनन्दि, इन्धनन्दि, आशाधर और हस्तिमह् 


१-देखो, प्रशस्तिसंग्रह, आरा एृ० १९ 
२-श्रीमद्दीपंगुडीश: कुश-लवरचितस्थानपूज्यो वृषेशः 
स्याद्गादन्‍्यायचक्रेश्वरगजवश कद्धस्तिमलछाहयेन । 
“गे: पद्चे: प्रबन्धेनेवरसभरितेरादतो 5यं जिनेशः 
पायाज्न: पादपीठस्थलविकटलसत्पाण्ड्यमौलिप्रभोघ: ॥ १४ ॥ 
३-यश्चाशाधरदस्तिमह्कथितो यश्वैकसन्धीरित: 
तेभ्यस्स्वाइतसारआर्यरचितः स्याज्जैनपूजाक्रम: ॥ १९ ॥ 


इस्तिमल शेष, 





आदिकी रचनाओंका सार छेकर लिखा है, और वक्त प्रन्थ श० सं० १२४१ 
(वि० सं० १३९६ )में समाप्त हुआ था । अतएव हस्तिमढ़ १३९६ से पहले 
हो चुके थे । 

ब्रह्मस्रिने अपनी जो वंशपरम्परा दी है, उसके अनुसार हस्तिमछ् उनके 
पितामहके पितामह थे । यदि एक एक पीढ़ीके पचीस पचीस वर्ष गिन लिये जायें, 
तो हस्तिमछ उनसे लगभग सौ वर्ष पहलेके हैं। पं० जुगलकिशोरजी मुख्तार 
ब्रह्मसूरिको विक्रमकी पन्द्रहवीं शताब्दिका विद्वान्‌ मानते हैं, अतएवं हस्तिमहत्ने 
विक्रमकी चौदहवीं शताब्दिका मानना चाहिए । 


कर्नाटक-कवि-चरितके कर्त्ता आर० नरसिंहाचायेने हस्तिमछकका समय ई० 
सन्‌ १२९० अर्थात्‌ वि० सं० १३४७ निश्चित किया है, और यह ठीक मालूम 
होता है । 

हस्तिमहके अभी तक चार नाटक प्राप्त हुए हैं--विक्रान्त-कौरव, २ मेथिली- 
कल्याण, ३ अंजनापवनंजय और ४ सुभद्रा । ये चारों नाटक माणिकचन्द- मे त- 
ग्रन्थमालामें प्रकाशित हो चुके हैं । 

इनके सिवाय १ उदयनराज, २ भरतराज, ३ अजुनराज, और ४ मेघेश्वर 
इन चार नाटकोंका उछेख और मिलता है । इनमेंसे अजुनराज सुभद्रा 
नाटिकाका ही दूसरा नाम मालूम होता है। शेष तीन नाटक दक्षिणके भण्डारोंमें 
खोज करनेसे मिल सकेंगे । 

: प्रतिष्ठा-तिलक ” नामका एक और ग्रन्थ भआराके जेनसिद्धान्तभवनमें है । 


१-शाकाब्देविधुवेदनेत्रदिमगे (१ ) सिद्धा4संवत्सरे 
माघे मासि विशुद्धपक्षदशमी पुष्याकवारे5हनि । 
ग्रन्थों रुद्रकुमारराज्यविषये जैनेन्द्रकल्याणभाकु 
सम्पूर्णाउमवदेकरैलनगरे श्रीपालबन्धूर्जित: ॥--कारंजाकी प्रति 
२-मि० आफ्रेखके ' केंटेलाग्स केटलॉगोरम ” ( सनू १८०१ लिपजिग ) में इन सब 
नाटकोंका उल्लेख आपट साहबकी ' लिस्ट आफ संस्कृत मेनु० इन सदर्न इंडिया ” ( जिल्द 
१-२ सन्‌ १८८०-८७ ) के आधारसे क्रिया गया है | यह लिस्ट दक्षिण भारतकी 
प्रायवेट लायब्रेरियोंकी देखकर तैयार की गई थी ओर इस लिए आप साइबने उस समय 
गृहपुस्तकालयों में इन ग्रन्थोंकी खय॑ देखा होगा । 
२४ 
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यद्यपि इस प्रन्थमें कहीं दस्तिमछका नाम नहीं है परन्तु अय्यपायेने अपने 
जिनेन्द्रकल्याणभ्युदयमें जिन जिनके प्रतिष्ठापाठोंका सार लेकर अपना प्रन्य 
रचनेका उल्लेख किया है, उनमें दस्तिमछ भी हैँ । अतएवं निश्चयसे हस्तिमहका 
एक प्रतिष्ठापाठ है और वह यही दे । 


आदिपुराण ( पुरुवरित ) और भीपुरांण नामके द्वो प्रन्थ कनड़ी भाषामें भी 
हस्तिमछके बनाये हुए उपलब्ध हैं । सैस्कृतके समान कनढ़ी भाषापर भी उनका 
अधिकार था और शायद इसी कारण वे उभमयभाषाचक्रतर्ती कहलाते थे। यदि 
उनका जन्मस्थान दीपंगुडि है, जेसा कि ब्रह्मसूरिने लिखा है तो उनकी मातृ- 
भाषा तामिल होगी और ऐसी दशामें कनड़ीपर भी उन्होंने संस्कृतके समान 
प्रयत्नपृवंक अधिकार प्राप्त किया होगा । 


१-इस ग्रन्थके शुरूके ४१ पत्र साँगलीके श्री गुंडप्पा तवनापा आरबाड़ेके पास हैं 
और उन्हें देखकर डा० उपाध्येने अभी हाल ही “हरितिमल एण्ड हिज आदिपुराण ? नामक 
अंग्रेजी लेख लिखा है | यह ग्रन्थ गद्यमें है और इसके प्रत्येक पर्वमें जो मंगलाचरण है वह 
जिनसेनके आदिपुराणका है। 
२-मूड़बिद्री और वरांगके जैनमठोंमें इस अन्थकी हस्तलिखित प्रतिया सुरक्षित हैं । 
श्रीपुराणसमाम्नातमाम्नातं हस्तिमल्लिना । 
तरण्ड सर्वशालाब्धेरखण्डं धारयत्यमुम्‌ | 


श्रुतसागर 


ये मूल संघ, सरस्वती गच्छ, बलात्कार गणमें हुए हैं और इनके गुरुका नाम 
विद्यानन्दि था। इन्होंने अपनेको ब्रह्म भ्रतसागर या देशयती श्रतसागर लिखा है। 
विद्यानन्दि देवेन्द्रकीर्तिके और देवेन्द्रकीति पद्मनन्दिके शिष्य और उत्तराधिकारी 
थे। विद्यानन्दिके बाद मह्निभूषण और उनके बाद लक्ष्मीचन्द्र भद्वरक हुए। 
श्रुतसागरने लक्ष्मीचन्द्रको गुजर देशके सिंदासनका भद्टरक लिखा है। श्रतसागर 
शायद गद्दीपर बेठे ही नहीं, फिर भी वे भारी विद्वान्‌ थे। मह्निभूषणको उन्होंने 
अपना गुरुभाई लिखा है । 


विद्यानन्दिका भद्टारकपट्ट गुजरातमें ही, संभवत: ईडरमें, था। 


श्रतसागरके भी अनेक द्िष्योंमें एक शिष्य भीचन्द्र थे जिनकी बनाई हुई 
वेराग्यमणिमाला उपलब्ध है। आराधनाकथाकोश, नेमिपुराण आदि प्रन्थोंके 
कर्ता ब्रह्म नेमिदत्ते भी जो मह्लिभूषणके शिष्य थे--श्रुतसागरकी गुरुभावसे 
स्मरण किया है और मह्िभूषणकी वही गुरुपरम्परा दी है जो श्रतसागरके ग्रन्धोंमें 
मिलती है। उन्होंने सिंहनन्दिका भी उल्लेख किया है जो मालवाकी गद्दीके भट्टारक 
थे और जिनकी प्रायनासे श्र॒तसागरने यशस्तिलककी टीका लिखी थी | 


श्रुतसागरने अपनेको कलिकालसवंज्ञ, कलिकरालगौतम, उभयभाषाकबि- 
चक्रवर्ती, व्याकरणकमलमातेण्ड, तार्किकशिरोमणि, परमागमप्रवीण, नवनवति- 
महामहावादिविजेता, आदि विशेषणोंसे अलंकझृत किया है। 


ये कट्टर तो थे ही, असहिष्णु भी बहुत थे। अन्य मतोंका ख़ण्डन और विरोध 
तो औरोंने भी किया है, परन्तु इन्होंने तो खण्डनके साथ बुरी तरह गालियाँ 
भी दी हैं। सबसे ज्यादा आक्रमण इन्होंने मूर्तिपूजा न करनेवाल्ले लॉकागच्छ 
( हूँढ़ियों ) पर किया है। जरूरत गेरजरूरत जहाँ भी इनकी इच्छा हुई है, 
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ये उनपर टूट पढ़े हैं। इसके लिए इन्होंने प्रसंलक्की भी परवा नहीं की । 
उदाहरणके तौरपर उनकी षटपाहुड़-दीकाको ले लीजिए । षट्पाहुड़ोंमें इस तरहके 
प्रसंग प्रायः हैं हो नहीं कि उनकी टीकामें दूसरोंपर आक्रमण किये जा सकें, 
फिर भी किये गये हैं । 


१--दशन-पाहुड़की मंगलाचरणके बादकी पहली ही गाथा है-- 


दंसणमृलो धम्मो उवइट्ठो जिणवरेहिं सिस्साणं । 
त॑ सोऊण सकण्णे दंसगहीणो ण वंदिव्बो ॥ 


इसका सीधा अर्थ यह है कि जिनदेवने शिष्योंको उपदेश दिया है कि धर्म 
दशनमूलक है, इसलिए जो सम्यग्दशनसे रहित है उसकी वंदना नहीं करनी 
चाहिए । भर्थात्‌ चरित्र तभी वन्दनीय हे जब सम्यग्दशनसे युक्त हो । 


इस सर्वथा निरुपद्रव गाथाकी टीकामें कलिकालसवेज्ञ कहते हैं, देशनहीन कौन 
हैं ! जो तीर्थकर-प्रतिमा नहीं मानते, उसे पुष्पादिसे नहीं पूजते । जो कहते हैं 
त्रतोंकी क्या जरूरत है, आत्माका ही पोषण करना चाहिए, उसे दुख न देना 
चाहिए । मयूरकी पिन्छि सुन्दर नहीं होती, सूतकी उन्दर होती है। शासनदेवोंको 
न पूजना चाहिए, आत्मा ही देव है, दूसरा कोई नहीं | वीर भगवानके बाद 
तीन नहीं आठ केवली हुए हैं, महापुराणादि विकथा हैं, इत्यादि । परन्तु ऐसा 
कहनेवाले मिथ्यादृष्टि चार्वाक नास्तिक हैं | जब ये जिनसूत्रका उहंघन करें तब 
आश्तिकोंको चाहिए कि युक्तियुक्त वचनोंसे इनका निषेध करें । फिर भी यदि 
ये कदाग्रह न छोड़ें तो समथे (१) आस्तिक इनके मुँहपर विष्ठासे लिपटे हुए जूते 
मारें, इसमें जरा भी पाप नहीं | 


१--को5सी दर्शनहीन इति चेत्‌ तीर्थंकरपरमदेवप्रतिमां न मानयन्ति, न पुष्पादिना 
पूजयन्ति ।...मिथ्यादृष्य: किल वदन्ति ब्रतेः कि प्रयोजन, आत्मैव पोषणीयः, तस्य दुःख न 
दातव्यं | मयूरपिच्छे किल रुचिरं न भवन्ति, सृत्रपिच्छ रुचिरं ।...शासनदेवता न पूजनीया 
आत्मैव देवो वर्तते, अपरः कोपि देवो नास्ति | वीरादनन्तरं किल केवालिनोःष्ट जाता न तु 
श्रयः, महापुराणादिकं किल विकथा, इत्यादि ये उत्सूत्र मन्वते ते मिथ्यादृष्टय: चार्वाकाः 
नास्तिकास्ते | यदि जिनसूत्रमु लंघंते तदा55स्तिकै्युक्तिवचनेन निषेधनीया:। तथापि यदि 
कदाग्रर॑ न॒मुच्नन्ति तदा समर्थेरास्तिकेरुपानद्धिः गूथलिप्ताभि्मुखे ताडनीया: तत्न 
पाप॑ नास्ति । 


श्र॒तसागर ३७रे 





इसके आगे चोथी गाथाकी टीकामें भी कहा है कि जिन-वचर्मोंको माननेहप 
आराधनासे रहित पापी लोंका पन्थके अनुयायी नरकादि दुगेतियोंमें भ्रमण करते 
रहते हैं और कदापि मोक्ष नहीं पाते। इसी तरह छट्ठी गाथाकी टीकामें भी 
उन्हें नरकगामी बतलाया है । 


टीका-प्रन्थ ही श्रतसागरजीने अधिक रचे हैं, परन्तु उन टीकाओंमें मूल- 
ग्रंथकर्ताके अभिप्रायोंकी अपेक्षा उन्होंने अपने अभिप्रायोंक्रो ही प्रधानता दी है । 
दशनपाहुड़की २४ वीं गाथाकी टीकार्म उन्होंने जो अपवादवेषकी व्याख्या की है, 
वह यही बतलाती है। वे कहते हैं कि दिगम्बर मुनि चयके समय चटाई 
आदिसे अपने नम्नत्वको ढेंक लेता हे । परन्तु यह उनका खुदका ही अभिप्राय है, 
मूलका नहीं । इसी तरह तक्ताथ-टीकार्ये ( संयमश्रतप्रतिसेवनादि सूत्रकी टीकामें ) 
जो द्रव्यलिंगी मुनिको कम्बलादि ग्रहणका विधान किया है, वह भी उन्हींका 
अभिप्राय है, मूल-प्रन्थकर्ताका नहीं । 


भावप्रामतकी १४१ वीं गाथामें कहा है, कि जीवसे रहित अचल शब होता 
है और सम्यग्दशनसे रहित सचल शव । अचल शव लोकमें अपृज्य द्वोता 
है और लोकोत्तरमें सचछ शब। इसका अथ करके टीकाकार भावप्राभ्भृतका 
गोप्यतत्त बतलछाते हुए कहते हैं--लौंका ( दूँढ़िए ) पापी मिथ्या दृष्टि हैं, क्योंकि 
वे जिनस्नपन-पूजन नहीं करते। उनसे सम्भाषण न करना चाहिए, उससे मद्दापाप 
उंत्पन्न होता है । 


इसी प्राभतकी १३५ वीं गाथामें कहा है कि क्रिश्रावादियोंके १८०, अक्रिया- 
वादियोंके ८४, अज्ञानियोंके ६७ और बेनयिकोंके ३२ भेद हैं--सब मिलाकर 
३६३॥। इसमें अक्रियावादियोंकी टीका करते हुए लिखा है--इन्द्र-बन्द्र-नागेन्द्र 


१-- आराहणाटितिरडिया ? जिनवचनमाननलक्षणामाराधनामकुर्वाणा लोंकाः परातक्रिनः 
तत्रेव तत्रेव नरका टिष्वेव दुगतिपु भ्राम्यन्ति न कदाचिदपि मोक्ष लभन्ते इत्यर्थ: | 

२-मूल्संघे परमदिगम्बरा मोक्ष प्राप्तुवन्ति लोंकास्तु नरकादौ पतन्ति । 

३--देखों, आगे वनवासी चेत्यवासी सम्प्रदायके रिप्पण । 

४--इति भावप्राभृतस्य गोप्यतत्त यत्सदृदश्टिना जीवेन भवितव्यमिति । लोंकास्तु पाषिष्ठा- 
मिथ्यादृष्यो जिनस्नपनपूजनप्रतिबन्धकत्वात्‌ तेषां संभाषणं न कर्नव्यम्‌ । तत्संभाषणे 
महापापमुलचते । 


३७- जैन साहित्य ओर इतिद्दास 


गच्छमें उत्पन्न हुए, चावलोंका धोवन, क्वाथ आदि प्रद्ण करनेवाले, प्रायः कपटी 
और मायाबहुल श्वेतपट ( श्वेताम्बर ) मिथ्याष्टष्टि हैं. । 

बोधप्राम्नतकी १७ वीं गाथाकी टीकामें बिना प्रसंगके ही अपने भक्तोंको अपनी 
पूजा करानेके लिए बढ़ा जोरदार उपदेश दिया है--तुम सब पूजा करो, अष्टवि- 
धाचेन करो, तथा विनय, द्वाथ जोढ़ना, पेरोंमें पड़ना, सन्‍्मुख जाकर लिवा लाना, 
वात्सल्य, भोजन, पान, पादमदन ( पगर्चपी ), शुद्धतेलादिसे मालिश, प्रक्षालन 
आदि सब काम तौर्थकर नामकमके उपाजेनमें हेतुभूत हैं, तुम उन्हें करो । 

ग्रन्थ-रचना 

श्रुतसागरने अनेक प्रन्थोंकी रचना की है, जिनमेंसे कुछ ये हैं-- 

(१ ) यशस्तिलकचन्द्रिका--यह अधूरी है। इसमें पाँचवें आश्वासके 
थोढ़ेसे अंशकी और छठे आश्वासकी टीका नहीं है। जान पढ़ता है, यही उनकी 
अन्तिम रचना है। 

(२ ) तत्त्वार्थवृत्ति--तत्त्वाथंकी विस्तृत टीका है और भारतीय ज्ञान- 
पीठके द्वारा प्रकाद्षित हो चुकी है । 

( ३ ) ओदारयचिन्तामणि--स्वोपज्ञवृत्तिसह्ित प्राकृतका व्याकरण । 

(४ ) तत्त्वत्नयप्रकाशिका--ज्ञानाणव या योगप्रदीपके अन्तगंत जो 
गद्य भाग है, यह उसकी टीका है। 

(५ ) जिनसहस्तनाम-टीका--आशाधरके सहश्लननामकी विस्तृत टीका । 
यह भी प्रकाशित ह्वो चुकी है । | 

(६) महामिषेक-टीका-आशाधरके नित्य मद्दोद्योत नामक प्रन्थकी टीका । 

( ७ ) षट्प्राभ्षतटीका--इसकी चर्चा ऊपर कीजा चुकी है। इनके 
सिवाय (८) व्रतकथाकोश, (९ ) श्रीपालचरित ( १० ) यशोधरचरित, 
(१२ ) सिद्धभक्तिटीका, ( ११) सिद्धचक्राप्कटीका आदि और भी अनेक प्रन्थ 
यत्र तत्र पाये जाते हैं। इनके कुछ गुजराती ग्रन्थ भी बम्बईके सरस्वती-भवनमें हैं। 

१-हरद्व चन्द्रनागेन्द्रगच्छोत्पन्नानां_ तन्दुलोदकक्वाथोदकादिसामाचारीसमाश्रयिणां इवेत- 
पटानां प्रायः कपटानां मायाबहुलानां । 

२-सर्वो पूजां अष्टविधमर्चन॑ च कुरुत यूयमिति | तथा विनय हस्तयोटनं पादपतन सम्मुख- 
गमन॑ च बुरुत, वात्सल्यं भोजन पान पादमर्दनं शुद्धतेलादिनाभ्यंगाभ्यंजनं तत्मक्षालनं 
चेत्यादिकरम सवे तीथैकरनामकर्मोपार्जनहेतुभूतं वेयाबृत्यं कुरुत यूयम्‌ । 


श्रुतसागर ३७५ 


समय-विचार 


इन्होंने अपने किसी भी प्रन्थमें रचनाका समय नहीं दिया है परन्तु यह प्रायः 
निश्चित है कि ये विक्रमकी १६ वीं शताब्दीमें हुए हैं । क्योंकि 
१--महाभिषेकटीकाकी जिस प्रतिकी प्रशस्ति आगे दी गई है वह वि० सें० 
१०८२ की लिखी हुईं है और वह भद्मरक मल्लिभूषणके उत्तराधिकारी लक्ष्मी" 
चन्द्रके द्षिष्य ब्रह्मवारी ज्ञानसागरके पढ़नेके लिए दान की गई है और इन 
लक्ष्मीचन्द्रका उद्डिख श्रतसागरने स्वयं अपने टीका-पन्थोंमें कई जगह किया है । 
२--ब्र० नेमिदत्तने भ्ीपालचरित्रकी रचना वि० से० १५८५ में की थी और 
वे मह्निभूषणके शिष्य थे । आराघना-कथाकोशकी प्रशस्तिमें उन्होंने मह्ठिभूषणका 
गुरु रूपमें) उछख किया है और साथ ही श्रतसागरका भी जयकार कियां है, 
अर्थात्‌ कथाकोशकी रचनाके समय श्रुतसागर मौजूद थे । द 
३--स्व० बाबा दुलीचन्दजीकी सं० १९५४ में लिखी गई प्रन्थ-सूचीमें 
श्रुतसागरका समय वि० सं० १५५० लिखा हुआ है । 
४--जैन धातु-प्रतिमा-लेख-संगप्रह (नं० २८६ और ६८० ) में सं० १५३५ 
ओर १५२६ में भदट्टारक विद्यानन्दि गुरुके उपदेशसे प्रतिष्ठा कौ हुईं दो प्रतिमाओंके 
लेख हैं और ये विद्यानन्दि ही श्रुतसागरके गुरु हैं । 
५--पल्यविधानकथाकी प्रशस्तिसे मालूम होता है कि ईडरके राजा राव 
भाणजीके मन्त्री भोजराजकी पुत्री पुतलीके साथ श्रतसागरने गजपंथ और 
तुंगीगिरिकी बड़े संघके सहित यात्रा की थी और तभी यद्द कथा लिखी गई । राव 
भाणजीने संवत्‌ १५०२ से १५२२ तक राज्य किया हे । 
ग्रन्थ-प्रशस्तियाँ 
(१) 
श्रीविद्यानन्दियुवुद्धिगुरो! पादपंक्जश्रमरः । 
श्रीभ्ृतसागर इति देशब्रती तिलकष्टीकतेस्मेदम्‌ ॥ 
इति ब्रह्मश्रौश्॒तसागरक्कता मद्ाभिषिकटीका समाप्ता । 
१-श्री मट्टा कमछिभूषणगुरुभूयात्सतां शमेणे ॥ ६९ 


२-जीयान्मे सूरिवर्यों अ्रतनिचयज्सत्पुण्यपण्यः श्रुताब्षि: ॥ ७ . 
३-जैन ग्रन्थ प्रशस्तिसंग्रद, प्र० भा० ए० २१९ 


३७६ | जैन साहित्य ओर इतिहास 


संवत्‌ १५८२ वर्ष चेत्रमासे शुक्रपक्षे पंचम्यां तिथौ रवौ भ्रीआदिजिनचेत्यालये 
श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे श्रीकुन्दकुन्दाचार्यान्वये भद्टरकश्रीपदनन्दि- 
देवास्तत्पट्टे भद्टारक््रीदेवेन्द्रकी तिदेवास्तत्पट्ट. भद्टारकश्रीविद्यानन्दिदेवस्तत्पट्ट 
भदट्टारकश्री मह्निभूषणदेवास्तत्पट्टे भट्टा रकभ्रीलक्ष्मी चन्द्रदेवास्तेषां शिष्यवरत्रह्मश्रीज्ञान- 
सागरपठनाथ आर्याभीविमलश्री-चेली भद्दारकभीलक्ष्मीचन्द्रदीक्षिता विनश्रिया स्वयं 
लिखित्वा प्रदतं महाभिषेकभाष्य । शुभ भवतु | कह्याणं भूयात्‌ । श्रीरस्तु । 


--आशाधरक्ृतमहाभिषेककी टीको 


(२) 


इति श्रीषचनन्दि-देवेन्द्रकी ति-विद्यानन्दि-मह्निभूषण म्रायेन भट्टारक भ्रीम छिभूषण- 
गुरुपरमामीश्गुरुआ्ात्रा गुजरदेशलिंहासनभट्टा रकश्री लक्ष्मी चन्द्रका भिमतेन मालवदेश- 
भद्यारकश्री सिंहनन्दिप्रार्थनया यतिश्रीसिद्धान्तसागर व्याख्याकृतिनिमित्त नवनवतिमहा 
मद्दावा दिस्याद्वादलब्धविजयेन तके-व्याकरण-हन्दोलंकार-पिद्धान्तसाहित्या दिशास्रनि- 
पुणमतिना प्राकृतव्याकरणादनेकशास्रचंचुना सूरिश्रीश्रुतसाभरेण विरचितायां यश- 
स्तिलकचन्द्रिकाभिधानायाँ यशोधरमहाराजचरितचम्पुमहाकाव्यटी कार्यां यशोधरमहा- 
राजराजलक्ष्मीविनोद-वणनं नाम तृतीयाइवासचन्द्रिका परिसमाप्ता ।--यशस्तिलकटीका 


(३) 
भीपद्ानन्दिपरमात्मपर; पवित्रो देवेन्द्रकी्तिरथ साधुजनाभिवन्य; । 
बिद्यादिनन्दिवरसूरिनल्पबोधः श्रीमहिभूषण इतो स्तु च मंगल मे । 
अदः पढट्टे भट्टादिकमतघटाघट्टन पटु: 
घटड्मेध्यानः रफुटपर मभट्टा रकपद: । 
प्रभापुंज: सयद्विजितवरवीरस्मरनर; 
सुधीलक्ष्मीचन्द्रश्भरणचतुरो 5 पौ विजयते ॥ ३ 


आलंबन सुविदुर्षा हृदयाम्बुजञानां आनन्दनं मुनिजनस्य विमुक्तिहेतोः । 
सट्टीकनं विविधशा विचारचारुचेतश्चमत्कृतिकृतं श्रतसागरेण ॥ ४ 


१-स्व० सेठ माणिकचन्दजी जोहरीके भंडारकी प्रति 


शुतसागर सागर ३७७ 


श्रतसागरक्ृतिवरवचनामृतपानमत्र यैर्विद्वित । 
जन्मजरामरणहर॑ निरन्तरं ते; शिव॑ लब्ध ॥ ५ 
अस्ति स्वस्तिसमस्तसंघतिलक॑ भीमूलसंघो 5नघं, 
बृत्त यत्र मुमुक्षवगेशिवरद संसेवित साधुभिः । 
विद्यानन्दिगुरुसित्वह्ास्ति गुणवद्गच्छे गिर: साम्प्रतं 
तच्छिष्य: ,तसागरेण रचिता टीका चिर नन्दतु ॥ ६ 
इति सूरिभरीभ्रसागरविरचितायां जिननामसहस्नरटी कायामन्तकृच्छतविबरणो नाम 
दशमोध्याय: ॥ १० ॥ श्रीविद्यानन्दिगुरुभ्यो नमः । -- जिनसहस्रनामटीका 
( हे 9 
आचाय रिह शुद्धतत्तमतिभिः श्रीसिंहनन्याहये: 
सम्प्राथ्य श्रतसागरांकितवरं भाष्यं शुभ कारित॑ । 
गयानां गुणवत्त्रियं विनयतो ज्ञानाणवस्थान्तरे 
विद्यानन्दिगुरुप्रसादजनितं देयादमेय सुखम॥ 
इति भ्रीज्ञानाणवस्थितगद्टीका तत्त्वत्रयप्रका शिका समाप्ता । --तक्त्त्रयप्रकाशिका 
(५) 
इत्युभयभाषाकविचक्रवतिव्याकरणकमलमातंण्डताकिकशिरो मणिपर मा गम-प्रवी ण- 
सूरिश्रीदेवेन्द्रकीतिप्रशिष्य-मुमुक्षुविद्यानन्दिभट्ट रकान्तेवासि भ्रीमुलसंघ-परमात्मविदुष 
(१) सूरि-श्री्रतसागरविरचिते औदार्यचिन्तामणिनाम्नि स्वोपज्ञबृत्तिन प्राकृत- 
व्याकरणे संयुक्ताव्ययो निरूपणो नाम द्वितीयोध्यायः॥ --औदायचिन्तामणि 
(६) 
श्रीवद्धमानमकलंकसमन्तभद्र श्रीपूज्यपादसदुमा पतिपूज्यपाद । 
विद्यादिनन्दिगुणरलमुनीन्द्रसेव्यं भकत्या नमामि परतः श्वतसागराप्त्ये ॥ 
इत्यनवयगद्पद्रविद्याविनोदनो दितप्रमोदपीयूषर सपा नपावनमतिसमाजरत्नराजम- 
तिसागरमतिराजराजिताथनसमर्थन तक-व्याकरण-हन्दो लंका र-सा हिल्यादिशाखनि- 
दितमतिना यतिना भ्रीमद्देवेन्द्रकीतिभद्ठा रकप्रशिष्येण शिष्येण च सकलविद्वज्जनवि- 
हितचरणसेवस्य विद्यानन्दिदेवस्थ संछर्दितिमिथ्यामतदुगरेण श्रतसागरेण सूरिणा विर- 
चिताया 'ोकवार्तिक-सर्वाथ सिद्धि-न्यायकुमु द चन्द्रो दय-प्रमेय कमलमा तंण्ड-रजवा तिं - 
कप्रचण्डाष्टसहसी प्रभृतिप्रन्थसन्दभनिभरावलोकन-बुद्धि विराजितायां तत्तवार्थटीकायां 
दशमो्ध्याय: । --तत्त्ार्थश्वृति 


जिनचन्द्र, ज्ञानभूषण ओर शुभचन्द्र 


सिद्धान्तसार ७९ गाथाओंका एक छोटा-सा ग्रन्थ है जिसके कर्त्ता जिनचन्द्र 
हैं--' जिण इंदेण पउत्त । ”? इस नामके अनेक विद्वान हो चुके हैं, उनमेंसे 
एक धमेसंप्रह श्रावकाचारके कर्त्ता मेधावीके गुरु और पाण्डवपुराण आदिके कर्त्ता 
शुभचन्द्रके शिष्य थे। तिलोय्रपण्णत्तिकी दान-प्रशस्तिम मेघावीने अपनी गुरु- 
परम्पराका परिचय देते हुए सरस्वती गच्छके प्रभाचन्द्र-पद्मनन्दि-शुभचन्द्रके द्िष्य 
जिनचन्द्रका उल्लेख किया है जो सेद्धातिकोंकी सीमा थे | उक्त दान-प्रशस्ति वि० 
स० १५१९ में लिखी गई है और उस समय जिनचन्द्र मौजूद थे । परन्तु ये सिद्धा- 
न्तसारके कर्त्ता नहीं माद्म होते । क्योंकि इस ग्रन्थकी एक कनड़ी टौकों है जिसके , 
कर्ता प्रमाचन्द्र हैँ और उनका समय “ कर्नाटक कविचरिते ” (द्वि० भा० ) में 
तेरहवीं शताब्दि अनुमान किया है। दूसरे जिनचन्द्र तत्ताथकी सुखबोधिका 
टीकाके कर्त्ता भास्करनन्दिके गुरु थे जिनका ठीक समय मादम नहीं है। 


१-माणिकचन्द्र ग्रन्थमालके सिद्धान्तसारादिसंग्रहमें सभाष्य प्रकाशित । 
२- सैद्धान्तिकानां भुवि योउस्ति सीमा । 
३- तस्यासीत्सुविशुद्धदृष्टिवि भव: सिद्धान्तपारंगत:ः 
शिष्य: श्रीजिनचन्द्रनामकलितश्रा रित्रभूषान्वित: । 
शिष्यो भास्करनन्दिनामविबुधस्तस्याभवत्तत्तवित्‌ 
तेनाकारिपुखादिबोधविषया तक्त्वार्थवृत्ति: स्फुटम्‌ ॥ 
४-प्रारंभ--टीकामहं वच्मि मदीयभाषया सिद्धान्तसारस्य तथा सुविस्तरम्‌। 
अन्त-प्रभाचन्द्र स्तुवे नित्य मोक्षमागप्रकाशकम्‌ । 
अमेया यदगुणा लोके प्रयान्ति गणनीयताम्‌ | 
तस्मे भव्यगुणाम्बोधेवैद्धनाय महीयसे । 
नष्ट जगत्तमो यस्मात्‌ प्रभेन्दुमुनये नमः । 
प्रभाचन्द्रयशस्तोतुं शारदाअविनिमल । 
अहीन्द्रो न शक्तो5भूत्‌ को उन्यः स्तोतुं प्रगल्मते ॥ 
--आराके भंडारकी प्रति 
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जिनचन्द्र, शानभूषण ओर शुभचन्दर ; ३७९ 


पं० शान्तिराज शासत्रीने वि० सं० १३५३ के लगभग अनुमान किया है। इन्हें भी 
भास्करनन्दिने * महा सेद्धान्तः ” कहा है। यदि यह समय ठीक है, तो ये भी 
सिद्धान्तसा रके कर्त्ता नही हो सकते । 

सिद्धान्तसारकी दूसरी टीका ज्ञानभूषणकृत सिद्धान्तसार-भाष्य है । 


इस भाध्यमें यद्यपि भाष्यकारने अपना कोई स्पष्ट परिचय नहीं दिया है और 
न इसमें कोई प्रशस्ति ही है; परन्तु मंगलाचरणके नीचे लिखे इलोकते माल्म 
होता है कि वह भ० ज्ञानभूषणका है-- 
श्रीसवज्ञ प्रणम्यादौ लक्ष्मीवीरेन्दुसेवितम्‌ । 
भाष्य सिद्धान्तसारस्य वक्ष्ये शञानसुभूषणम्‌ ॥ 


इसमें सवेश्ञको जो 'ज्ञानसुभूषण” विशेषण दिया गया गया है, वद्द शायद भाष्य- 
कर्त्ाका ही नाम है। इसके सिवाय “ लक्ष्मीवीरेन्दुसेवितम्‌ ” पदसे यह भी मालूम 
होता है कि उस समय लक्ष्मीचन्द्र और वीरचन्द्र नामके कोई भदट्टारक थे, जिनके 
द्वारा सेवित उक्त भाष्य बनाया गया है। ज्ञानभूषणके* प्रशिष्य शुभचन्द्रकी 
स्वामिकार्तिकेया नुपेक्षा-टीकाकी प्रशस्तिके १०-११ वें इलोकमें भी इन लक्ष्मीचन्द्र 
और वीरचन्द्रका उल्लेख होनेसे हम निश्चयपूर्वक्कष कह सकते हैं कि भाध्यके 
मंगलाचरणका “ लक्ष्मीवीरेन्दुसेवितम्‌ ” पद उन्हींको लक्ष्य करके लिखा गया है । 

१-इति श्रीसिद्धान्तसारभाष्य॑ श्रीरत्लत्रयज्ञापनाथ सुमतीन्दुना लिखितम्‌ | सूरिवरश्रीरमर- 
कीर्तिसमुपदेशात्‌ श्रीमूलसंघ-बलात्कारगणाग्रणीश्री मद्धट्टारकश्री लक्ष्मी चन्द्रस्तथट्रपयोधि न॑ चच्चन्द्र - 
भट्टारकश्रीवीर चन्द्रस्तत्पद्रालंका रभट्टा रकश्री ज्ञानभूषण:. श्रीसिद्वान्तसारभाष्यं वल्लभजनवलमे 
मुम॒क्षश्रीठमतिकीतिविरचित शोधितवानू। 


टीका सिद्धान्तसारस्य सतां सदूजानसिद्धय्रे ! 
ज्ञानभूष श्मां चक्रे मूलसंघविदांवर: | 
सिद्धान्तसारभाष्यं च शोधितं ज्ञानभूषण: । 
रचित हि मुमत्यादि ... ... 

२-तथा साधुनमत्यादिकीतिना क्ृतप्राथना । 
सार्थीकृत। समर्थन शुभचन्द्रण सूरिणा ॥ ९ 
भद्टरकपदाधीशो मूलसंघे विदांवर: । 
रमावीरेन्द्रचिद्रपगुरवो हि गणेशिन: ॥ १० 
लक्ष्मी चन्द्रगुरुः खामी-शिष्यस्तस्य सुधी यश: | 
वृत्तिविस्तारिता येन श्रीशुमेन्दुप्रसादतः ॥ ११ 


३८० जेन साहित्य और इतिहास 





परन्तु कारंजामें जो सिद्धान्तसार-भाष्यकी प्रति है उससे मालम होता है कि 
उसके कर्त्ता ज्ञानभूषण नहीं, समतिकीर्ति हैं और उसका संशोधन सुमति- 
कीर्तिके गुरु ज्ञानभूषणने किया है । 

इन्हीं सुमतिकी्तिके बनाये हुए गोम्मटसार-भाष्यकी भी एक प्रति कारंजा- 
भण्डारमें है और उसका रचनाकाल १६२० दिया हुआ है । 

कार्तिकेयानुप्रक्षा-टीकाकी प्रशरितसे ही मालूम दोता है कि शुभचन्धने इस 
टीकाको सुमतिकीर्तिकी प्राथनापर रचा था और उसका विस्तार लक्ष्मीचन्द्रके 
शिष्यने किया था | 

ज्ञानभूषणके उत्तराधिकारी ऋमशः विजयकीर्ति, शुभचन्द्र और सुमतिद्रीति थे । 

भट्टारक शञानभूषण मूलसंघ, सरस्वतीगच्छ और बलात्कारगणके थे। उनकी 
गुरुपरम्पराका प्रारंभ भ० पद्मनन्दिसि द्वोता है। पद्मनन्दिसि पहलेकी परंपराका 
ठीक ठीक पता नहीं है । १ पद्मनन्दि--२ सकलकीर्ति--३ भुवनकीर्ति 
ओर ४ ज्ञानभूषण, यह ज्ञानभूषणको गुरुपरम्पराक्ा क्रम है। 


ज्ञानभूषणके बाद पाँचवें विजयकीति और फिर उनके शिष्य छठे शुभचन्द्र 
हुए हैं और इस तरह शुभचन्द्र ज्ञानभूषणके प्रशिष्य हैं । प्रत्येक भद्ारकके 
अनेकानेक शिष्य होते थे; परन्तु उपयुक्त शिष्य-क्रममें केवल उन्द्ींका नाम दिया 
गया है, जो एकक्रे बाद दूसरेके क्रमसे भद्टारक-पदके या गद्दीके अधिकारी होते 
गये हैं। उक्त शिष्यक्रम स्वामिकातिकेयानुप्रक्षा-टीका भादि ग्रन्थोंकी प्रेशस्तिसे 
स्पष्ट होता है। 

आगे शुभचन्द्रकी शिष्यपरम्पराका क्रम इस प्रकार निश्चित होता है-- 
७ -पुमतिकीर्ति-८ ग्रुणकीरति-९ बादिभूषण-१० रामकीर्ति-११ यशःकीर्ति और 
१२ पद्मनन्दि आदि । इनमेंसे वादिभूषण तकृकी परम्पराका उल्लेख अध्या- 
त्मतरंगिणीकी उस प्रतिके लिखनेवालेकी प्रशर्तिमें मिलता है जो स्वर्गीय दानवीर 


१-देखो, प्रशस्तिसंग्रह ( प्रथम भाग ) पू० ४२-७० 


२-* संवत्‌ १६५२ वर्ष ज्येष्ठद्वितीयक्ृष्गदरशम्यां शुक्रे मूलसंधे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे 
ओऔकुन्दकुन्दान्बये भ० श्रीपप्ननन्दिदेवास्तत्पंट्र म० सकलकीतिंदेवास्तसंद्र भ० भुवनकीर्ति- 
देवास्तलंट् हक ज्ञानभूषणदेवास्त त्ट्टे भ० विजयकी तिंदेवास्तत्पट्ट भ० शु भचन्द्रदेवास्तलट्ट 
भ० श्रीसमुतिकीर्तिदेवास्तत्पट्ट भ० श्रीगुणकरीर्तिदेवास्तत्पट्र भ० श्रीवादिभूषणगुरुस्तच्छिष्य प० 
देवजी पठनारथंम्‌ | 


जिनचन्द्र, शानभूषण और शुभचन्द्र ३८१ 


सेठ माणिकचन्दजीके सरस्वतीभण्डारमें मौजूद है और वादिभूषणके बादके 
भद्टरकोंका उल्लेख बलात्कारगणकी गुर्वावलीमें है जो भ० नेमिचन्द्रकी बनाई हुई 
है। शुभचन्द्रकी पट्टावलीसे भी यही क्रम निश्चित होता है'। 


श्रीशञानभूषण सागबाड़े (बागड़ ) को गद्दीके भट्टाक पदपर आसीन थे। 
नन्दिसंघकी पट्टावलीसे माल्म द्ोता है कि “ वे गुजरातके रहनेवाले थे। गुजरातमें 
उन्होंने सागारधम धारण किया, अहीर ( आभीर ) देशमें ग्यारह प्रतिमायें धारण 
कीं और वाग्वर या बागड़ देशमें दुर्धर महात्रत प्रहण किये | तौलँव देशके यतियोंमें 
उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुईं, तेलंग देशके उत्तम उत्तम पुरुषोंने उनके चरणोंकी 
बन्दना की, द्रविड़ देशके विद्वानोंने उनका स्तवन किया, महद्दाराष्ट्रमें उन्हें बहुत 
यश मिला, सौराष्टके धनी श्रावकोंने उनके लिए महामहोत्सव किया, रायदेश 
( ईंडरके आसपासका प्रान्त ) के निवासियोंने उनके वचनोंको अतिशय प्रमाण 
माना, मेदपाट ( मेत्राड ) के मूखे लोगोंको उन्होंने प्रतिबोधित किया, मालवेके 
भव्य जनोंके हृदय-कमलको विकसित किया, मेवातमें उनके अध्यात्मरहस्यपूणे 
व्याख्यानसे विविध विद्वान्‌ श्रावक प्रसन्न हुए, कुरुजांगलके लोगोंका भज्ञान रोग 
दूर किया, तूरव (१) के पट्दशन और तकेके जाननेवालोपर विजय प्राप्त किया, 
बरादू ( जयपुरके आसपास ) के लोगोंको उभयमार्ग ( सागार-अनगार ) दिखलाये, 
नमियाद़ ( निमाड़ १ ) में जनधमंकी प्रभावना की, टग राट हड़ीबटी नागर 
चाले (१?) आदि जनपदोंमें प्रतिबोधके निमित्त विहार किया, भैरव राजाने 
उनकी भक्ति की, इन्द्रराजाने चरण पूजे, राजाधिराज देवराजने चरणोंकी आरा- 
घना की, जिनधर्मके आराघक मुदलियार, रामनाथराय, वोम्मरसराय, कलपराय, 








नि नल न-मन>०ेन लगन राज 


१ देखो, जैनसिद्धान्तभास्करकी प्रथम किरण, पएृ० ४५- ४४ 

२ देखो, जैन सि० भा० की चौथी किरण पृ० ४३-४५ 

३ नागचन्द्रसरिने जो तोलवदेशके देवचन्द्रमुनिके शिष्य थे विषापहारस्तोत्र-टीका इन्हीं 
बागड़ देशके मण्डलाचार्य ज्ञानभूषणके बारबार कहनेसे बनाई थी--* बागड़देशमण्डलाचार्य- 
ज्ञानभूषणदेवेमुहुरुपरुद्ध: । ” इससे भी मालम होता है कि वे तौलवदेशमें गये थे और 
वहाँके यतियोंने उनका सम्मान किया था | देखो, जैनहितेषी भाग १२, प० ९७-९९ में पं० 
जुगलकिशोरजीका शतिहास-प्रसह् । 
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पाण्डुराय आदि राजाओंने पूजा की, और उन्होंने अनेक तीथोंकी यात्रा की। 
व्याकरण-छन्द-अलंकार-साहिद-तक-आगम-अध्यात्म-आदि शास्त्रहपी कमलोंपर 
विद्ार करनेके लिए वे राजईंस थे और शुद्ध ध्यानामत-पानकी उन्हें लालसा थी।” 
यह प्रशस्ति भ्रतिशयोक्तिपूणे अवश्य है फिर भी इससे जान पढ़ता है कि 
ज्ञानभूषण अपने समयके बहुत प्रसिद्ध भद्टारक थे । 


भ० ज्ञानभूषणके तत्त्वशानतरंगिणी और सिद्धान्तसार-भाष्य ये दो प्रन्थ मुद्रित 
हो चुके हैं | परमार्थोपदेश भी उपलब्ध है। इनके सिवाय नेमिनिर्वाण-काव्यकी 
पन्निक्रा टीका, पचास्तिकाय-टीका, दशलक्षणोद्रापन, आदीशवर-फाग, भक्तामरो- 
द्ञापन और सरस्वतीपूजा इन प्रन्थोंको भी ज्ञानभूषणका बतलाया जाता हैं । 
संभवत है कि इनमें अन्य किसी ज्ञानभूषणके प्रन्थ॒ भी शामिल हों। 
सिद्धान्तसार-भाष्यकी रचना किस समय हुईं, यह तो नहीं मादधूम हो सका परन्तु 
तचज्ञानतरंगिणीकी प्रशस्तिमें माछम द्वोता है कि वह विक्रम संवत्‌ १५६० में 
बनी है । 


' जैनें-धातु-प्रतिमा-लेख-संप्रह ” में प्रकाशित बीसनगर ( गुजरात ) के शान्ति- 
नाथके श्वेताम्बर-मन्दिरकी एक दिगम्बर प्रतिमाके लेखसे और पेथापुरके इवे० 


नननन-4- 3००4-3० नमन नाना “लानत "न गिनननन +नननमऊणनिणएणएणए।/ चलन ५ ए++++०++ नल निनननिनी नाना" 








१ “ गोम्मटसार-टीका ” को भी कुछ लोगोंने ज्ञानभूषणकृत मान रक्खा है | २६ अगस्त 
१९१५० के जैनभिन्रमें उक्त टीकाकी जो प्रशस्ति प्रकाशित हुई है, उससे माछूम होता है कि 
उसके कर्त्ता वे नेमिचन्द्र हैं जिन्होंने ज्ञानभूपणसे दीक्षा ली थी, भद्टरक प्रभाचन्द्रने जिन्हें 
आचार्यपदपर बिठाया था, दक्षिण देशके मुप्रसिद्ध आचार्य मुनिचन्द्रके पास जिन्होंने सिद्धान्त 
ग्रन्थ पढ़े थे, विशालकीर्तिने जिन्हें टीका-रचनामें सहायता दी थी और जो लाला ब्रह्मचारीके 
आग्रइवश गुजरातसे आकर चित्रकूट ( जित्तौर ) में जिनदासशाहके बनवाये हुए पाइई्वनाथ- 
मन्दिरमें रहे थे । यह टीका वी रनिर्वाण संवत्‌ २१७७ में समाप्त हुई। गोम्मटसारके करत्तके 
मतसे २१७७ में विक्रम संवत्‌ ( २९७७-६०५-१५७२+ १३५ ) १७०७ पड़ता है, अतणव 
उक्त नेमिचन्द्रके गुरु ज्ञानभूषण कोई दूसरे ही ज्ञानभूषण हैं, जो सिद्धान्तसारभाष्यके कर्त्तासे 
सौ सवा सो वर्ष बाद हुए हैं । 

२--  यदैव बिक्रमातीता: शतपशन्नदशाधिका: | 

पश्टिसंवत्सरा जातास्तदेयं निर्मिता कृति: ॥ ५३ ॥ 


३--देखो भ्रीबुद्धितागरसूरिका “ जैनधातुप्रतिमालेखसंग्रह,” प्र. भा. पृ० ८७ १२३ 
४-“ सें० १५५७ वर्ष माघवदि ५ गुरो ओऔमूलसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे श्री कुन्द- 


जिनचन्द, शानभूषण और शुभचन्द्र द ३८३ 


मन्दिरकी दि० प्रतिमाके लेखसे मालम होता है कि वि० सं० १५५७ और 
१५०६१ में शञानभूषण भट्टारक-पदपर नहीं थे किन्तु उनके शिष्य विजयकीर्ति थे 
ओर वे १५५७ के पहले ही इस पदकों छोड़ चुके थे। इसलिए तत्त्वज्ञानतरे- 
गिणीकी रचना उन्होंने उस समय की हे जब भद्टारकपदपर विजयकौर्ति थे । 

पूर्वोक्त ' जन-धातु-प्रतिमा-लेखसंग्रह ” नामक प्रन्थम विक्रम संवत्‌ १५३४- 
३५ और १५३६ के तीन प्रतिमा-लेख और भी हैं जिनसे मालूम होता है कि 
उक्त संव्तोंमें ज्ञानमूषण भट्वारकपदपर थे। भट्टारक पद छोड़नेके बाद भी वे बहुत 
समयतक जीवित रहे हैं । 

भट्टाक शुभचन्द्र भी बड़े विद्वान्‌ थे । त्रिविधविद्याधर ( शब्दागम, 
युकत्यागम और परमागमक्रे ज्ञाता ) और षट्भाष।कविचक्रवर्ती ये उनकी पदवियाँ 
थीं। पद्टाबलीके अनुसार वे “ प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, पुष्पपरीक्षा (! ) 
परीक्षामुख, प्रमाणनिणेय, न्‍्यायमकरंद, न्यायकुमुदचन्द्र, नन्‍्यायविनिश्चय, 
'छोकवार्तिक, राजवातिक, प्रमेयकमलमातंण्ड, आप्तमीमांसा, अष्टसहस्ली, चिन्ता“ 
मणिमीमांसाविवरण, वाचस्पतितत्ततकौवुदी आदि कर्कश तकं-प्रन्थोके, जैनेन्द्र, 
शाकटायन, ऐन्द्र, पाणिनि, कछाप आदि व्याकरण-प्रन्थोंके, जैलोक्यसार, गोम्मट- 
सार, लब्धिसार, क्षपणासार, त्रिलोकप्रश्प्ति, सुविज्ञप्ति (), अध्यात्माष्टन्‍इस्ली (१) 
और हन्दोंलकार, आदि शातद््र-समुद्रोंके पारगामी थे। उन्होंने अनेक देशॉमें 
विहार किया था, अनेक विद्याथियोंका वे पालन करते थे, उनकी सभामें अनेक 
विद्वजन रह्दते थे, गौड, कलिंग, कर्णाट, तौलव, पूत, गुजर, मालव, आदि 
देशोंके वादियोंकों उन्होंने पराजित किया था और अपने तथा अन्य धममके वे 
बड़े भारी ज्ञाता थे । ” इसमें भी अतिशयोक्ति तो होगी द्वी । 

भ० शुभचन्द्रजीके बनाये हुए अनेक प्रन्थ है और प्राय; उन सभीकी प्रश- 
स्तियोमें उन्होंने अपनी गुरुपरम्पराका परिचय दिया है। पाण्डवपुराणकी प्रशस्तिमें 
उनके नीचे लिखे प्रन्थोंका उल्लेख है-- 





कुन्दाचार्यान्वये भ० सकलकीर्तिस्तल्ट म० श्रीज्ञानभूषणरतत्पट्ट भ० श्रीविजयदकीर्तियुरुपदेशात्‌ 
हूंबढ़ज़ातीय ... ...एते श्रीशान्तिनाथ नित्य प्रणमन्ति | ? 

१--“ सं० १०६१ चेत्रवदि ८ शुक्र मूलसंधे भ० ज्ञानभूषण भद्टारकश्रीविजयकीतिं उप- 
देशात्‌ हुम्बढ़ कडुआ श्रीनेमिनाथबिम्बं ... | 

२ देखो नं० ६७२, १५०९ और ५६७ के लेख । 

३ देखो, प्रशस्तिसंग्रह प्र० भा०, ए० ४७-४८ 
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१ चन्द्रप्रभचरित, २ पद्मनाभचरित, ३ जीवंधरचरित, ४ चन्दनाकथा, ५ 
ननन्‍्दीशरकथा, ६ आशाधरकृत नित्यमहोद्योतकी टीका, ७ तिंशच्चतुविशति- 
पूजापाठ, ८ सिद्धचक्रत्रतपूजा, ९ सरस्वतीपूजा, १० चिन्तामणियंत्रपूजा, ११ 
कर्मदहनविधान, १९ गणघरवलयपूजा, १३ ( वाद्रिजकृत )पाइ्वेनाथकाव्यकी 
पंजिका टीका, १४ पल्यव्रतोदापन, १५ चतुल्निशदाधिकद्गादशशतोद्रापन 
(१२३४ व्रतोंका उद्यापन ), १६ संशयिवदनविदारण ( इवेताम्बरमतखण्डन ), 
१७ अपशब्दखण्डन, १८ तत्त्वनिणेय, १९ स्वहुपसम्बोधनकी बृत्ति, २० 
अध्यात्मपयटीका, २१ सर्वतोभद्र, २९ चिन्तामणि नामक प्राकृत व्याकरण, २३ 
अंगपण्णत्ति ( प्राकृत ), २४ अनेकस्तोत्र, २५ षड़्वाद (!) और पाण्डवपुराण । 


पाण्डवपुराण वि० संबत्‌ १६०८ में समाप्त हुआ है। अतएव इसके पहलेके 
रचे हुए ग्रन्थोंके ही नाम इस प्रशस्तिसे मादम हो सकते हैं। पाण्डवपुराणके 
बाद भी उन्हेंने अनेक प्रन्थोंकी रचना की है। स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा-टीका 
संवत्‌ १६१३ में बनी है और करकुंडुचरित सं० १६११ में बना है | संभव है, 
हनके सिवाय और भी कुछ ग्रन्थ बादमें बने हों । 


 वादिचन्द्र 


ये मूलसंघके भद्टारक ज्ञानभूषणके प्रशिष्य और प्रभाचन्द्रक शिष्य थे। इनकी 
गद्दी गुजरातमें ही कहींपर थी | इनके बनाये हुए, श्रीपालाख्यान नामके गुजराती 
प्रन्थमें इनकी गुरु परम्परा इस प्रकार बतलाई है--विद्यानन्दिके पट्टपर मह्िभूषण, 
उनके पदपर लक्ष्मीचन्द्र, फिर वीरचन्द्र, ज्ञानभूषण, प्रभाचनद्र और उनके पदपर 
वादिचन्द्र । इनके बनाये हुए नीचे लिखे हुए प्रन्थ उपलब्ध हैं--- 
पाइर्ष-पुराण--य ह संस्कृत कथाग्रन्य १५०० श्छोकप्रमाण है और 
कार्तिक सुदी ५ वि० सं० १६४० को वाल्मीकि नगरमें इसकी रचना हुईं है । वादि- 
चन्द्रने अपने गुरु प्रभाचन्द्रको बौद्ध, काणाद, भाद्ट, मीमांसक, सांख्य, वेशेषि 
आदिको जीतनेवाला और अपनेको उनका पढट्ट सुशोभित करनेवाला बतलाया है? | 
शानसूर्योद्य -- यह एक संस्कृत नाटक है। यह माघसुदी ८ वि० सं० 
१६४८ को मधुक नगर (महुआ-गुजरात ) में समाप्त हुआ थॉ। इसमें 
कविने आपको ज्ञानभूषणका शिष्य और प्रभाचन्द्रका शिष्य कहा है । 
१-इटावेके सरस्वतीभण्डारमेंसे इस ग्रन्थकी प्रशस्ति ख० गुरुजी पन्नालालजी 
बाकलीवालने उतारकर भेजी थी । 
२-तत्पट्टमण्डनं सूरिवादिचन्द्रो व्ययीरचत्‌ | पुराणमेतत्पाश्वस्य वादिवृन्दशिरोमणि: ॥ २ 
शुन्यवेदरसाब्जांके वर्ष पक्षे समुज्ज्वले | कार्तिके मासि पंचम्यां वाल्मीके नगरे मुदा ॥३ 
३-बोद्धो मूढति बौद्ध गर्मितमति: काणादकों मूकति 
भद्ठे भृत्यति भावना प्रतिभटो मीमांसक्रों मन्दति | 
सांख्यः शिष्यति सवैथेव क.... ...ने रंकति 
यस्य ज्ञानकृपाणतो विजयतां सोध्य॑ प्रभाचन्द्रमा ॥ 
४-मूलसंघे समासाद ज्ञानभूष॑ बुधोत्तम: । दुस्तरं हि भवाम्भोधि सुतरं मन्वते हृदि ॥१ 
तत्पट्टामलभूषणं समभवद्देगम्बरीये मते चब्नद्व॒दकरः सभातिचतुरः श्रीमत्मभाचन्द्रमा: । 
तत्पट्टेडजनि वादिवृन्दतिलकः श्रीवादिचन्द्रो यति- 
स्तेनायं व्यरचि प्रबोधतरणिभव्याब्जसम्बोधनः ॥ २॥ 
वसु-वेद-रसाब्जांके वर्ष माघे सिताष्टमीदिवसे श्रीमन्मधूकनगरे सिद्धो5यं बोधसंरम्भ: ॥३ 


२५ 
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कृष्णमिश्र यति परिव्राजकने बुन्देलखण्डके चन्देलराजा कीतिवर्माके समयमें 
* प्रबोधचन्द्रोदय ” नामक नाटककी रचना की थी। कहा जाता है कि 
वि० सं० ११२२ में उक्त राजाके समक्ष यह नाटक खेला भी गया था। इसके 
तीसरे अंकमें क्षपणक ( जैन मुनि ) नामक पात्रको बहुत ही निन्दित और 
घृणित रूपमें चित्रित किया है। वह देखनेमें राक्षत जेसा है, और श्रावकोंको 
उपदेश देता है कि तुम दूरसे चरण-वन्दना करो और यदि हम तुम्हारी 
छ्लियोंके साथ अतिप्रसंग करें, तो तुम्हे ईंष्या न करनी चाहिए। फिर एऋ 
कापालिनी उससे चिपट जाती है, जिसके अलिंगनको वह मोक्ष-सुख समझता है 
और महमैरवके धर्ममें दीक्षित होकर कापालिनीकी जूठी शराब पीकर नाचता 
है, आदि | शायद इसीका बदला चुकानेके लिए वादिचन्द्रने प्रबोधचन्द्रोदयके 
ही अनुकरणपर अपने नाटककी रचना की है। दोनोंकी एक ही भित्ति है और हेंग 
भी एक ही है । कहीं कहीं तो इसमें थोड़ेसे शब्दोंके हेरफेरसे बीसों ःछोक और गदय- 
वाक्य एक ही आशयके मिलते हैं। दोनोंके पात्र भी प्रायः एकसे ही नाम धारण 
करनेवाले हैं । ज्ञानसूर्योदयकी “ अष्टशाती ? प्रबोधचन्द्रोदयकी “ उपनिषत्‌ ' है, 
काम, क्रोध, लोभ, दंभ, अहंकार, मन, विवेक आदि एक-से हैं | सूर्योदियकी “ दया ! 
चम्द्रोदयकी ५ श्रद्धा ' है । वहाँ दया खोई गई है, यहाँ श्रद्धा लापता है। वहाँ 
अष्टशतीका पति “ प्रबोध ” है और यहाँ उपनिषत्‌का पति “ पुरुष ? है । 

ज्ञानसूययोदयके कर्त्ताने प्रबोधचन्द्रोदयके समान बौद्धोंका मजाक तो उड़ाया ही 
है, साथ ही श्वेताम्बर सम्प्रदायका भी और क्षपणककी जगह सित्तपट यतिको 
खड़ा कर दिया है | गुजरातमें उस समय दिगम्बर-रवेताम्बरोंमें काफी विरोध 
था और उसीकी यह प्रतिध्वनि है | 

इस नाटककी उत्थानिकामें कमलसागर और कीर्तिसागर नामके दो ब्रह्म- 
चारियोंका उल्लेख है जिनकौ आज्ञासे सूत्रधार इस नाटकको खेलनेकी इच्छा प्रकट 
करता है। ये दोनों वादिचन्द्रके शिष्य जान पढ़ते हैं । 

पवनदूत-यह मेघदूतके ढँगका एक खण्डकाव्य है जिसकी पद्मसंख्या १०१ है। 

१-इ्स नाटकका मेंने हिन्दी अनुवाद . १-इस नाटकका मैंने हिन्दी अनुवाद किया था और सन्‌ १९०९ भें जैन-अ्नन्थरत्नाकर- 
कार्यालयद्वारा प्रकाशित किया था, जो बहुत समयसे अप्राप्य है । 

२ यह नि्णयसागर प्रेसकी काव्यमालाके तेरहवें युच्छकमे प्रकाशित है। मेरे स्वर्गीय 


मिश्र पं० उदयछालजी काशलीवालने इसे सन्‌ १९१४ में हिन्दी अनुवादसहित जैन- 
साहित्यप्रसारक कार्याल्यद्वारा प्रकाशित किया था । 


शाविचन्द्‌ ३८७ 


जिस प्रकार कालिदासके विरद्दी यक्षने मेघके द्वारा अपनी पत्नीके पास सन्देश 
भेजा है उसी प्रकार इसमें उज्जयिनीके राजा विजयने अपनी प्राणप्रिया ताराके 
पास जिसे अशनिवेग नामका विद्याधर हर छे गया था, पवनको दूत बनाकर 
विरह-सन्देश भेजा हे | सुन्दर और सरस रचना है। इसके अन्तिम पद्ममें' कविके 
नामके सिवाय और कोई परिचय नहीं दिया गया है परन्तु ज्ञानसूर्योदयके कर्ता 
वादिचन्द्रकी ही यह रचना द्वोनी चाहिए जो कि प्रभाचन्द्रके दिष्य थे। इसके 
उपान्त्य पद्म (१०० ) में “श्रीविजयनृपते; ” को “भीप्रभाचन्द्रकीत:ः विशेषण 
दिया गया है उससे कविके गुरुका नाम भी ध्वनित होता है। 


श्रीपाल आख्यान--इस गीतिकाव्यकी भाषा गुजरातीमिश्रित हिन्दी है। 
यह संवत्‌ १६५१ में संघपति धनजी सवाके कहनेसे बनाया गया है । 





७ +०८ं)3933+4०+>०«>लमिनन >नननन जनननन-क >++ज«-म००-क+-नक++»०-णयनकाथ, 


-पादो नत्वा जगदुपकृतावर् [थे ?]सामर्थ्यवन्तौ 

विभ्ध्वान्तप्रसरनरणे: शान्तिनाथस्य भकत्या । 

श्रोतु चतत्सद्सि गुणिना वायुदृतामिधान 

काव्य चक्रे विगतवसनः स्वत्पधीर्वादिचन्द्र: ॥ 
२-मूलसंत्रमांहां उदयो दिवाकर विद्यानंदि विशाल जो । 

तास पाटे गुरु मलिभूषण वाणी अमियरसाल जी ॥ ५ ॥ 

तसपद लक्ष्मी चंद्र सूरि सोहे मोहे भवियण मन जी | 

वीरचंद्र नाम जे जपे तस जीब्यूं धन घंन जी ॥ ६ ॥ 

प्रगट पाट त अनुक्रमे मानु ज्ञानभूषण ज्ञानवंत जी । 

तस पद-कमल-भ्रमर अविचलजस प्रभाचेद्र जयवंत जी ॥ ७॥ 

जगमोहन पाटे उदयो वादी चन्द्र गरुणाल जी | 

नवरस गीतें जेणें गायो चक्रवर्ति श्रीपाछ जी ॥ ८ ॥ 

संवत सोल एकावना वर्ष कीधो य परबंध जी | 

भबियन थिर मन करीनें सुणज्यो नित संबंध जी ॥ ९ ॥ 

दान दीजे जिनपूजा कीजे समकित मनें राखिज जी । 

स॒न्नन भणिए णवकार गणिए असत्य न विभषिजे जी ॥ १० ॥ 

लोभ तजीजे ब्रह्म घरीजे सॉभल्यानुं फल एह जी | 

ए गीत जे नरनारी सुणसे अनेक मंगलतरु गेह जी ॥ ११ ॥ 

संघपति धनजी सवा बचने कीधो ए परबंध जी | 

केवली श्रीपाल पुत्रस॒हित तुम्द नित्य करो जयकार जी ॥ १२॥ 


३८८ जैन साहित्य और इतिहास 


इसकी प्रशस्तिमें जो लक्ष्मीचन्द्र और वीरचन्द्र हैं, वे वही हैं जिनका उड्लेख 
ज्ञानभूषणने अपने सिद्धान्तसार-भाष्यके मंगलाचरण ' लक्ष्मीवीरेन्दुसेवितं ! पदसे 
किया है। 

यशोधरचरित--अंकलेश्वर ( भरोंच ) के चिन्तामणि पाश्वेनाथके मन्दि- 
रमें वि० सं० १६५७ में यह पूण किया गया है" । 

सुलोचनाचरित--इसकी एक प्रति ईंडरके ग्रन्थभण्डारमें है। प्रशस्तिके 
अनुसार यह सुगम संस्कृतमें लिखा गया है । वादिचन्द्रके शिष्य ब्रह्म सुमति- 
सागरने इसकी प्रति वि० सं० १६६१ में ब्यारा ( नगर ) में लिखी थी, इस.लए 

प्रन्धरचना इससे कुछ वर्ष पहले हुईं होगी । 

इनके सिवाय पांडवंपुराण, होलिकाचरित, अम्बिकार्केया और अन्य कई 

गुजराती प्रन्थ भी वादिचन्द्रके हैँ। 


हति श्री-श्रीपालाख्याने भट्टारकवादिचंद्रविरचिते चतुर्थोध्ध्यायः समाप्त ॥ छ ॥ श्री ॥ 
--बम्बई के ए० प० सरस्वतीभवनकी प्रति । 
१-तत्पट्टविशदख्यातिरवादिवृन्दमत छिकां | कथामेनां दयासिद्धये वादिचन्द्रो व्यरीरचत्‌ ॥८ 
अंकटेश्वरसग्रामे श्रीविन्तामणिमन्दिरे । सप्तपंचरसाब्जांके वर्ष 5कारि सुशाख्रकम्‌ ॥९ 
पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारने इसकी वि० सं० १६७३ की लिखी हुई प्रति देखी है, अर्थात्‌ 
ग्रन्थरचनासे १६ वर्ष वादकी | वह बादिचन्द्रके ही उत्तराधिकारी महीचन्द्र भट्टारककों एक 
श्राविकाने मेट की है । 
२-विहाय पदकाटठिन्यं सुगमेर्वचनोत्करेः | चकार चरितं साध्व्या वादिचन्द्रो <ल्पमेधसाम्‌ ॥| 
इति भद्टारकप्रभाउन्द्रानुचरसूरिश्रीवादिचन्द्रविरचिते नवमः परिच्छेदः | समाप्तः । 
सं० १६६१ वर्ष फाल्युनमासे सुदि पंचम्यां तिथो श्री ब्यारानगरे शान्तिनाथचैत्यालये 
श्रीमू लसंघे कुन्दकुन्दान्वये भ० वीरचन्द्रा: भ० ज्ञानभूषणाः भण० श्रीप्रभाचन्द्रा: भ० वादि- 
अन्द्राणां शिष्य ब्रह्म श्रीमुमतिसागरेण इ्दं चरितं लिखितं ज्ञानवरणीयकमक्षयार्थमिति । 
३ जयपुरके तेरहपन्थी बड़े मन्दिरमें इस ग्रन्थकी एक प्रति है जो पं० परमानन्दजीके 
प्रशस्तिसंग्रहके अनुसार सं* १६५४ में नोधक (१) नगरमें पूर्ण हुआ है-- 
वेदवाणषडब्जांके वर्ष नमसि मासके । नोधकानगरे5कारि पाण्डवानां प्रबन्धकः ॥ ६७ 
४-श्री अगरचन्दजी नाहटाके अनुसार ( अनेकान्त १३-३, ४ ) लखनऊके श्रीपूज्य 
विजयसेन और यति रामपालजीके पास यह ६ पत्रोंढी कथा है जो बि० सं० १६५१ की 
रची हुई है | नाहटाजीने अपने लेखमें कथाका सार भी दिया है | 
एक-पंच-षडेकांकवर्ष नमसि मासके । मुदा ...कथामेनां वादिचन्द्रो विदांवरः ॥ 


श्री भूषण 


काष्टासंघ नन्दीतट गच्छके भट्टारक श्रीभूषण विक्रमकी सत्रहवीं शताब्दीमें 
हुए हैं। उन्होंने अपनी गुरुपरम्परा इस प्रकार दी है--रामसेनके अन्वयमें नेमि- 
षेण, धर्मेसेन, विमलसेन, विशालकीर्ति, विश़्सेन और विद्याभूषण | इन विद्या- 
भूषणके पट्के वे उत्तराधिकारी थे । उनकी गद्दी सोजित्रा (गुजरात ) में थी । 
वे अपनेको षट्भाषाकविचक्रवर्ति और षददशेनत्कंचक्रवर्ती लिखते हैं। उनके 
बनाये हुए शान्तिनाथपुराण, पाण्डवेपुराण, हरिवंशपुराण उपलब्ध हैं। इनके 





१-विद्याभूषणपट्टंंजतरणि: श्रीभूषणो भूषणः 
जीयाज्जीवदयापरों गुणनिषि: संसेवितो सज्जनेः । 
काष्टासंघसरित्यति:शशधरो वादी विशालोपम:ः 
सदवत्तो 5कैपरोति स॒न्दरतरोश्रीजैनमार्गानुगः ॥ ४६१ 
संवत्सरे पोडशनामधेये एकोनशतपश्ियुते वरेण्ये । 
श्रीमार्गशीर्ष रचितं मया हि शास्त्र च वर्ष विमलं विशुद्धं || ४६२ 
त्रयोदशीसदविसे विशुद्ध वारे गुरी शान्तिजिनस्य रम्यं । 
पुराणमेतद्विमलं विशालं जीयाचिरं पुण्यकरं नराणाम्‌ ॥ ४६३ 
-श्रीग्ुजरेप्यस्ति पुर प्रसिद्ध सोजित्रनामाभिधमेवसारं । 
श्रीनेमिनाथस्य समीपमाशु चकार शास्त्र जिनभूतिरम्यम्‌ ॥ ४६६ 
-“शा० पु० ( ऐ० प० स० भवन, बम्बईकी प्रति ) 
२-श्रीगुर्जरे सौर्यपुरे विशाले वर्णाअ्रये वणेविवर्णनीये । 
इदं चरित्र कृतमेकभक्त्या श्रीचन्द्रनाथालयमाशु लम्या (?) ॥ १०५ 
श्रीविक्रमार्कसमयागतपोडशार्के सत्मुन्दराक्ृतिवरे शुभवत्सरे वे । 
वर्ष कृत सुखकरं सुपराणमेतत्पंचाशदुत्तरसुसप्तयुते वरेण्ये ॥ ११० 
पौसमासे तथा शुकले पक्षे च तृतीयादिने | रविवारे शुभे योगे चरित॑ निर्मितं मया ॥१११ 
-पाण्डवपुराण ( प्रशरित संग्रह, पृ० ९६ ) 
३--राजस्थानके शाल्रभण्डारोंकी सूची द्वितीय भाग, एृ० २१८ 


३९० जैन साहित्य और इतिहास 


सिवाय उनकी अनन्तत्रतपूजा, ज्येष्ठजनवरत्रतोद्यापन और चतुविशतिपूजा आदि 
और भी कई छोटी छोटी रचनाये' हैं । 


इनमेंसे शान्तिनाथपुराण अघन सुदी १३ सें० १६५९ के दिन सोजित्रा 
नगरमें, पाण्डवपुराण पौष सुदी ३ सं० १६५७ को सौयपुर या सूरतमें और 
हरिवंशपुराण चेत्र सुदी १३ सं० १६७५ को निर्मित हुआ है । 


इनके उत्तराधिकारी चन्द्रकीर्ति भद्टारकके भी पाश्वंपुराण, वृषभदेवपुराण ये दो 

प्रन्थ उपलब्ध हैँ । इनके सिवाय इनकी पद्मपुराण, पंचमेरुपूजा, अनन्तब्रतपूजा 

और नन्दीश्वरविधान आदि भी कई रचनाये हैं । इनमें भी काष्ठसंघकी 
पूर्वोक्त परम्परा दी है । 


चन्द्रकीतिने पाइवपुराणमें अपने गुरु श्रीभूषणको सच्चरित्रतपोनिधि, विद्वानोंके 
अभिमान शिखरको तोढ़नेवाला वज्, स्याद्वादविद्यावण बतलाया है। यह प्रन्थ 
उन्होंने वेशाख सुदी सप्तमी, गुरुवार सं० १६५४ को देवगिरि ( दौलताबाद ) के 
पाश्वनाथ-मन्दिरमें समाप्त किया है। 


सोजित्रामें काष्ठासंघके भट्टारकोंकी गद्दी थी। सोजित्राकी गद्दी अब उठ गई है । 
इसके अन्तिम भट्टारकके दशन (जिनका कि नाम बहुत करके रत्नकीर्ति था ) 
मैंने पहले पहल सन्‌ १९०१ में किये थे। वे उत समय बम्बईके कमाठीपुरामें 
अपनी चेलीके साथ ठाठसे रहते थे और ज्योतिष-वे्कका धंधा करते थे। उनके 
घरमें एक चेद्यालय भी था। उन्होंने मुझे बतलाया कि सोजिब्राके अतिरिक्त 
मलखड़की गदहदीके भी वे अधिकारी हैं जा कि असलमें मूल संघकी है। काष्ठा- 


१-देखो, पं० परमानन्द शास्त्रीका प्रशस्ति-परिचय ए्‌० ४९ 
२-ततप्टाम्बरभूषणेकतरणि: स्याद्वादविद्याचणो, 
विद्नदृवृन्दकुलाभिमानशिखरप्रध्वंसतीआश नि: । 
सश्वारित्रतपोनिधिमंतिवरो विद्वत्सु शिष्येयुतः । 
श्रीभ्रीभूषणसूरिराट विजयते श्रीकाष्ठसंघाग्रणी: ॥ 
श्रीमंद्वगिरो मनोहरपुरे श्रीपाईर्वनाथालये 
वर्षेब्धीषु रसेकमेय इह वे श्रीविक्रमाधीशतुः । 
सप्तम्यां गुरुवासरे श्रवणभ वेशाखमासे सिते 
पार्ख्वांधीशपुराणमुक्तममिदं पर्याप्तमेवोत्तरं । 
--ऐ० प० स० भवनकी प्रति । 
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संघके साधु गोपुच्छकी पिच्छि रखते हैँ, जब कि मूल संघके मयूरपुच्छकी। वे बोले 
कि में जब उस तरफके शिष्योंमें जाता हूँ तब गोपुच्छ छोड़कर मयूरपिच्छि लेकर 
काम चला लेता हूँ ! 

इन महाशयके पास भद्टारक भ्रीभूषणका लिखा हुआ “ प्रतिबोधचिन्तामणि * 
नामका संस्कृत प्रन्थ था, जो सन्‌ १९०५ में मुझे कुछ घण्टोंके लिए पढ़नेको 
मिला था। उसके प्रारम्भमें एक कथा थी, जिसका सारांश मैने लिख लिया था--- 


“ एक बार अनन्तकीर्ति आचाय गिरनारपर बन्दनाके लिए गये। वहाँ 
उन्होंने पद्मनन्दि भादि बहुत-से निदेय, पापी और क्रियाहीन कापालिकोंको देखा 
और उन्हें उपदेश दिया जिससे वे ह्विंसाका त्याग करके ब्रह्मचारी हो गये। 
कापालिक लोग हाथमें मोरके प॑खे रखते और गलेमें लिंग पहिनते थे, इसलिए 
ाचायने उनकी “ मयूरशंगी ” संज्ञा रख दी। आगे कालयोगसे यह मयूरशंगी 
संघ वहुत फेल गया । 

“४ इसके बाद पद्मनन्दिने अपनी प्रसिद्धिके लिए नन्दिसंघ स्थापित किया और 
उज्जयिनीमें अपने गुरुके हीं साथ विवाद करना शुरू कर दिया। बोला, मेरे 
इन वचनोंकी साक्षौ स्वयं शारदादेवी हैं और मन्त्रबलसे उन्होंने शारदाको वाचाल 
भी कर दिया | वह बोली, ' पद्मनन्दि जो कहते हैं वही सत्य है |! पद्मनन्दिने 
चूँकि सरस्वतीको बलात्कारसे बुलवाया, इसलिए उसका सरस्वती गच्छ और 
बलात्कार गण प्रसिद्ध हुआ । 


८“ एक बार पापी पद्मनन्दिने मन्त्र सिद्ध करते समय बलिदानके निमित्त एक 
मयूरको मार डाला और वह मयूर मरकर व्यन्तर देव हो गया । पूर्व वेरसे वह 
पद्मनन्दिको नाना प्रकारके वात-पित्त-कफजन्य असाध्य रोगोंसे पीड़ित करने लगा 
और प्रत्यक्ष होकर बोला, ' रे पापी, तूने मुझे मारा था, इसलिए अब में भी 
तुझे मारूँगा।” इसपर पद्मनन्दिके शिष्यों--मुनियों और श्रावकॉने--उसके 
थगे बहुत आरजू मिन्नत की । जब वह प्रसन्न हुआ तो बोला, “ आगेसे तुम्हें 
गोपुच्छ छोड़कर मेरी पूँछ ( मयूर-पुच्छ ) धारण करके मेरे नामसे अपने संघको 
प्रसिद्ध करना दोग। | ” इसे पद्मनन्दिने स्वीकार कर लिया और उसी समयसे 
मयूरसंघ चल पढ़ा । 

“ एक बार पद्मनन्दि अपने पेरोंमें एक ओषधिका लेप करके अन्तर्धान हो 
गया और कुछ समयके बाद लौट आया । श्रावकोंके पूछनेपर उसने कह्दा, में 
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विदेह क्षेत्रमें सीमंधर स्वामीके समवसरणमें गया था और उनके मुखसे उपदेश 
सुनकर छोटा हूँ । मूख श्रावकोने उसकी बातोंपर विश्वास कर लिया। उन्होंने 
यह नहीं सोचा कि पंचमकालमें कोई मनुष्य विदेद-क्षेत्रकों केपे जा सकता है ! 
शाब्नमें इसका निषेध है । 


“ जब पद्मनन्दि मन्त्र-तन्त्रादिके बलपर बहुत अन्यायाचरण करने लगा तब 
उसके गुरुने और श्रावकोंने उसे अपने देशसे निकाल दिया और वह कर्नाटक्मे 
जाकर चार गच्छोंकी कल्पना करके और चारों वर्णोके लोगोंकों संबोधित करके 
रहने लगा। वहाँ उसने स्वेच्छाचारिता छोढ़ दी, जिससे उसकी खूब प्रसिद्ध हुईं। ” 


मूलसंघकी उत्पत्तिकी कथाका यही सार है । 


इस कथामें जो पद्मनन्दि हैं वे कुन्दकुन्दाचाये ही हैं और उन्हींके विषयमें 
यह प्रसिद्ध है कि वे विदेह क्षेत्र गये थे और उन्होंने गिरनारकी सरस्वतीदेवीको 
वाचाल किया था। पद्मनन्दि चूँकि मूलसंधके प्रधान आचाय गिने जाते हैं और 
भीभूषणजी काष्टासंघके हैं, इसलिए मूलसंघक्ो नीचा दिखानेके लिए यह प्रयत्न 
किया गया है। सोजिब्रामें मूलसंघके भट्टारकोंकी भी गही थी और जान पढ़ता 
है, उस गद्दीपर जो भट्टारक उस समय होंगे, उनसे इनका बेर होगा । 


देवसेनने काप्ठासंघको जनाभासोंमें गिनाया है, उसीके उत्तरमें शायद श्रीभूषणने 
देवसेनके मूलसंघको इस रूपमें चित्रित किया है। 


श्रीभूषणके इस अत्यन्त निम्नकोटिके द्ेघका एक और प्रमाण बम्बईके तेरह- 
पैथी मन्दिरके भंडारके एक अतिप्राचीन ७००७ पत्रोंके गुटकेमें मिलता है जो चार 
पाँच सौ वे पहलेका लिखा हुआ है। इसमें बीसों प्रन्थोंका सारभाग, बीसों सम्पूण 
प्रन्थ और सेकढ़ों छोटे मोटे पाठ संग्रहीत हैं जिनसे संग्रह करनेवालेकी रुचि, 
योग्यता और बहुश्रतताका पता लगता है। उन्होंने निश्चयसे अपने स्वाध्यायके 
लिए इसे लिखा या लिखवाया द्वोगा | लिखा भी बहुत शुद्ध है। गुटका बहुत 
जीण हो गया है, जो पीछे जगह जगह चिटें विपकाकर बढ़ी सावधानीसे ठीक 
किया गया है । 


इस गुटकेके लिखने लिखानेवाले कोई मूलसंघके अनुयायी थे, परन्तु पीछेसे 
यह इन्हीं भीभूषण भट्टारकके हाथमें पहुँच गया । तब आपने उक्त गुटकेमें जहाँ 
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जहाँ उक्त मूलसंघी सज्जनका नामादि लिखा था वहाँ वहों हड़ताल फेरकर 
उसपर अपना नाम लिख दिया । इसके सिवाय जद्दों थोड़ी-सी भी खाली 
जगह पाई, वहाँ “ ओरीकाष्ठासंघे नंदीतटगच्छे भद्टारकभीरामसेनान्वान्वये 
ओरभीभूषणेन लिखापितं ”” लिख दिया है। गुटकेमें एक प्रतिक्रमण पाठ भी है; 
परन्तु भद्टारकजीकी दृष्टिमें वह शायद मूलसंघियोंके दी उपयोगका था, काष्ठासंघी 
उससे अपना आत्म-कल्याण नहीं कर सकते थे, इसलिए उसके नीचे आपने 
लिख दिया है--“ मयूरसंघिनः प्रतिक्मण विनोदाय च विलोकनाय लिखापित॑ 
न तु पठनाय | ” अर्थात्‌ मयूरसंघी या मूलसंघियोंक्रा प्रतिक्रमण विनोदके लिए 
तथा देखनेके लिए लिखवाया है, पढ़नेके लिए नहीं ! 





भीभूषण इतनेसे ही सन्तुष्ट नहीं हुए। उन्होंने उक्त गुटकेमें लिखे हुए देव- 
सेनके सुप्रसिद्ध ' दशनसार ” की बड़ी ही दुदंशा की है। पाठक जानते हैं कि 
इसमें बौद्ध, आजीवक, रवेताम्बर, यापनीय, द्रविडसंघ, काष्ठासंघ आदि संघोंकी 
उत्पत्तिका समय भादि दिया है। उसमेंसे काष्ठासंघक्की उत्पत्तिका कथन चँँकि 
आपको पसन्द न था इसलिए उसपर भी आपने अपनी कलम चलाई है और 
उसमें जहाँ “ काष्ठासंघ ” लिखा था वों “ मूलसंघ, ? जद ' कुमारसेन ? लिखा 
था वहाँ “ पद्मनन्दि, ! जहाँ “ गोपुच्छक ” लिखा था, वहाँ “ मयूरसंघ ” या 
« मूलसंघ ? और जहाँ “ नन्दीतट ? लिखा था वहद्दाँ “ गिरिनार ” हड़ताल फेर फेर 
कर लिख दिया है । यह परिवर्तन करते समय उन्होंने इस बातका खयाल ही 
नहीं रकखा कि हम यह क्‍या कर रहे हैं और इससे कितना गोलमाल हो जायगा | 
नीचे लिखी गाथाके अथपर तो शायद वे विचार ही नहीं कर सके, उन्होंने 
इसे ज्योंका त्यों रहने दिया जिसमें काष्ठासंघकी मानताओंको बतलाया है और जो 
मूलसंघकी मानतायें किसी तरद्द हो ही नहीं सकती--- 


इत्थीणं पुणदिक्खा खुलयलोयस्स वीरचरिभअत्ते । 
कक्सकेसर्गह्ण छट्ट॑ च अण्णुव्वदं णाम । 


निनननन+नन नल नननन न न आन नि लज कण जा िणक नए पाए “7777 --“ 


१-परिवर्तित गाधाओंने यह रूप धारण कर लिया है-- 


सो समणसघंवज्जों पउमनंदी हु समयमिच्छत्तो । चत्तोवसमो रुद्दो मूलं संघ॑ परूवेदि ॥ 
सत्तसये तेवण्णे विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स । गिरिनारे वरगामे मूलो संघो मुणेयव्यों ॥ 
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उनका इस ओर ध्यान ही नहीं गया कि “ कट्ठं संघ॑ ? की जगह ' मूलं संघ ” 
कर देनेसे पद्मनन्दि या कुन्दकुन्दका समय वि० सं० ७५३ हो जायगा, जो 
सर्वथा गलत है । 


इस ग़ुटकेकी काट-छाँट श्रीभूषणने वि० सं० १६३६ में अहमदाबाद स्थानपर 
की थी, इससे मालठम होता कि उन्होंने बहुत बड़ी उम्र पाई थी। सोजित्रा, सूरत, 
अहमदाबाद आदि स्थानोंमें इनकी उपस्थितिका पता लगता है। गुजरातके 
श्रतसागर तो श्वेताम्बर->ूँढ़ियोंके ही विरोधी थे, पर ये तो उनसे भी एक कदम 
आगे बढ़कर दिगम्बरोंके ही एक संघपर खद्ठहस्त हो गये थे | 


१-उपाध्याय मेघविजयकृत पदट्टवलीके अनुसार विजयसेनसूरिने वि० सं० १६३२ के. 
लगभग सूरत बन्दरमें श्रीभूषण नामक दिगम्बराचार्यको हराया था। रविवर्धनके पद्मावली- 
सारोद्धार और तपागणगुणपद्धतिमें भी इसका उल्लेख है। द्ार-जीत किसीकी हुई हो, 
पर श्रीभूषण निईइचयसे यही थे । - 


पद्मसुन्दर ओर रायमल 


[ सन्‌ १९४४ में ( अनेकान्त वर्ष ७, अंक ५ ) प्रकाशित ' पं० पद्मपुन्दर 
और उनके दो ग्रन्थ ” शीषेक लेखका यह संशाधित और परिवर्तित संस्करण है । 
उक्त लेखके निकलनेके बाद प्रसिद्ध साहित्यान्वेष। अगरचन्दजी नाहटाने 
अनने दो छेखोंमें पद्मपुन्दरके अनेक प्रन्थोंका परिचय दिया और बहुत-सी नई नई 
बातें बतलाई । उन सबको इसमें शामिल कर लिया गया है। ] 


उपाध्याय पद्मपुन्दर नागौरी तपेगच्छके बहुत बड़े विद्वान थे और दिगम्बर 
नहीं श्वेताम्बर सम्प्रदायके थे। उनके गुरुका नाम पद्ममेर और प्रगुरुका आनन्द- 
मेर था। बादशाह अकबरके द्रबारके ३३ हिन्दू सभासदोंके पाँच विभागों मेंसे 
उनका नाम प्रथम विभागमें था। आईने अकबरकी सूचीमें उदू लिपिकी विचित्र- 
ताके कारण पद्मसुन्दरकी जगह ' परमिन्दर ? पढ़ा गया है। 


चन्द्रकीर्तिके शिष्य हृषेक्ीतिके धातुपाठके अनुसार पद्मपुन्दरने अकबरशाहकी 
सभामें एक महापंडितकों परास्त किया था और इसके उपलक्ष्यमें कम्बल, ग्राम 
और पालकी ( सुखासन ) प्राप्त की थी । इसके सिवाय वे जोधपुरके हिन्दू राजा 
मालदेवके द्वारा भी सम्मानित थे । 


१-देखो अनेकान्त वर्ष ४, अंक ८ में “ उपाध्याय पद्मउन्द्र और उनके ग्रन्थ ” तथा 
वर्ष १०, अंक १ में “ कवि पशञ्मसुन्दर और श्रावक रायमल । ” 

२-देखो “मुन्दरप्रकाश-शब्दाणव ? की पुष्पिका-- इति श्रोमन्नागपुरीयतपागच्छनभोमणि- 
पंडितोत्तमश्रीपत्ममेरुशिष्य पं० श्रीपश्ममुन्दरविरचिते । 

३-साहे: संसदि पद्ममुन्दरगणिजिला मह्यपण्डितं, 
क्षीम-ग्राम-सुखासनाबकबरश्रीसाहितो लब्धवान्‌ । 
हिन्दूकाधिपमालदेवनूपतेमान्यो वदान्योधिकं, 
श्रीमद्योधपुरे सुरेप्सितवचः पद्माह्यं पाठक॑ ॥ 


३९८ जन साहित्य ओर इतिहास 





पाइवैनाथ काव्य और रायमह्ाभ्युदयकी प्रशस्तियोंसे भी मादम द्वोता है कि 
पद्ममुन्दर राजसभामान्य और छहों दशेनोंके ज्ञातो थे । 


पपञ्मठुन्दर स्वयं तो अकबरद्वारा सम्मानित थे ही, उनके दादागुरू आनन्द- 
मेसने मी अकबरके पिता और पितामह्द हुमायूं और बाबरसे सत्कार पाया था 
जैसा कि अकबर शाहि-शांगारदर्पणकी प्रशस्तिसे मालूम होता है । 

प्रसिद्ध श्वेताम्बराचार्य दीरविज्यकी भेंट जिस समय अकबरसे वि० सं० १६३९ 
में हुईं, उससे पहले ही पद्मधुन्दरका स्वगवास हो चुका था | जब बादश।|हने हीर- 
विजयको एक प्रन्थसंप्रह मेट देनेकी इच्छा प्रकट की, तब उनके यह्द 
पूछनेपर कि आपके पास इतने जैन अजैन ग्रन्थोंका संग्रह कहाँसे आया, बाद- 
शाहने कटा कि हमारे दरबारमें पद्मपुन्दर नामके विद्वान थे जो ज्योतिष वेद्यक 
ओर सिद्धान्तशात्नोंमें बहुत निपुण थे । उनका स्वगवास हो जानेपर उनका यह 
संप्रह मेरे यहाँ सुरक्षित था. । 

पद्मठुन्दरके जितने ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं उनमेंसे शज्ञारदपेण वि०सं० १६२६ 
के लगभगक़ा है, और प्रमाणसुन्दर शायद १६३२ का। अतएव समझना चाहिए 
कि १६२६-३२ और १६३९ के बीच किसी समय उनकी मृत्यु हुई है । 

भविष्यदत्तचरित, रायमह्ठाभ्युदयं, पाइ्वनाथकाव्य, प्रमाणसुन्दर, सुन्दर- 
प्रकाशशब्दाणव ( कोष ), श्रवज्ारदर्पण, जंबूचरित (प्राकृत ) द्वायन-सुन्दर 
< ज्योतिष ) और कई छोटी छोटी कृतियाँ पद्मपुन्दरकी मिलती हैं। 

भविष्यदत्तचरित--इसका रचना-काल कार्तिक सुदी ५ सं० १६१४ है। 
इसकी एक अपूण प्रति बम्बईके ए० प० सरस्वती भवनमें है जो फाल्गुन सुदी ७ 
सं० १६१५ की, अर्थात्‌ प्रन्थनिर्माणक'लसे प्रायः एक वर्ष चार महीने बादकी, 
लिखी हुई है। इसमें ७, २३, २५, २६, २७, २९, ३२, ३२७ ओर ४रे वा 
( अन्तिम ) पत्र नहीं हैं । प्रत्येक पत्रंम १३ पंक्तियाँ और ४२ अक्षर हैं । 











१- मान्य: संसदि पदूमसुन्दरकविः षट्तकैसंक्रान्तधी: । 
२-मान्यो बावरभूभुजोछजघराद (१) तद्त्‌ हुमायूं नृपो 
त्यथे प्रीतमनः सुमान्यमकरोदानन्दरायाभि् | 
तद्वत्साहिशिरोमणेरकबरक्ष्मापाल्चूडामणे: 
मान्य: पंडितपद्ममुन्दर इहाभूतपण्डितब्रातजित्‌ ॥ २ 
३-देखो, “ सूरीइवर अने सन्नाटू ' एृ० ११९ 


पद्म छुन्दर ओर रायमल ३९७ 


रायमल्लाभ्युद्य-- खंभातके कल्याणचन्द्र जेनपुस्तकभण्डारमें है । पत्र 
संख्या १०५ है'। इसका रचनाकाल जेठ सुदी ५ सं० १६१५ है। इसमें 
चौबीस तीथथंकरोंका चरित्र है । 

पाइवेनाथचरित--इसकी प्रति पालणपुरके श्वेताम्बर जैनभण्डारमें है । 
इसका रचनाकाल अगहनसुदी १४ संवत्‌ १६१५ है । 

प्रमाणसुन्दर--पप्रवेतक भ्रीकान्तिविजयके बड़ोदा पुस्तक-भण्डार४ इसकी 
एक प्रति है । यह प्रमाणशाश्र माद्ठम होता है। इसकी रचना बहुत करके 
सं० १६३२ ( करामिजलधीन्दु  ) में हुई है । 

सुन्दरप्रकाशशब्दाणब--यद्द एक कोशप्रन्थ है । नाहटाजीके अनुसार 
इसमें ५ तरंगें हैँ और पद्रसंख्या २६६८ है | 

अकबरशाहि-शुंगारद्पेण--इस प्रन्थमें ४ उछास और ३११ पद हैं। 
इसकी एक प्रति बीकानेर स्टेट लायब्रेरीमं और दूसरी नाहटाजीके संग्रहमें है । 
विषय नामसे ही स्पष्ट है। इसका रचनाकाल सं० १६२६ है। 

जबूचरित--बीकानेर ज्ञानभण्डारमें और हायन-सखुन्द्र--बीकानेर स्टेट 
लायब्रेरीमें है । 

इनमेंसे पहले तीन प्रन्थ चौधरी रायमछजीकी अभ्यथेना और प्रेरणासे लिखे 
गये हैं और लगभग एक ही वषके भीतर | तीनों प्रन्थोंकी प्रशस्तियोमें जो 
लगभग एक-सी हैं, चौ० रायमहछका परिचय दिया गया है और उनकी तथा 
उनके समस्त परिवारकी मुक्तकण्ठप्ते प्रशंसा की गई है । रायमह्नाभ्युदय चौबीस 
तीर्थकरोंका चरित है, जो उन्हींके नामसे अभिद्दित किया गया है। 

रायमछ गोइलगोती अग्रवाल थे। इनके पूर्वजोंमें देशपरदेशमें विख्यात छाजू 
चौधरी हुए। उनके हाल्हा, बृढण, नरपाल, भोजा और नरसिंह ये पांच पुत्र हुए । 
नरसिंहके नानू और सहनपाल नामके दो पुत्र हुए | जिनमें नानूकी ऊढरही नामक 
पत्नीसे रायमछका जन्म हुआ । ये भी राजसभाप्तम्मानित थे। राजसभाका 
. १-इसका परिचय प्रो० पीटर पिटसनने जनैल आफ रायछ एशियाटिक सोसाइटी बाम्ने 

ब्रांच ( एकस्टा नं० सन्‌ १८८७ ) में विस्तारसे दिया है । 

२-देखो, श्री अगरचन्द नाहटाका लेख, अनेकान्त वर्ष १०, अंक १ 

३-देखो, ' जनसाहित्यनो संक्षिप्त इतिहास ? पृष्ठ ५४६ 

४-देखो, अनेकान्त वर्ष ४, अंक ८ | 

५-रायमछजीके भाश्यों ओर पुश्रपौश्नोंके भी प्रशस्तियोंमें नाम दिये हैं । 


३९८ जेन साहित्य ओर इतिहास 


अर्थ (अकबरी दरबार ही जान पढ़ता है। रायमल्ल पवित्रबुद्धि, तत्त्वाथविद्यापट, 
जिनेन्द्रपुआारत और सज्जनसभाश्रज्ञारहार थे। उन्हें निरन्तर विद्वानोंकी गोष्टीमें 
बैठनेकी रुचि थी । 

रायमछजीका निवासस्थान ' चरस्थावर ! बतलाया है, जो गंगातटपर था और 
इन्द्रपुरके समान हस्तिनापुरका एक शाखा-नगर था। मुजफ्फरनगर जिलेका 
वर्तमान चरथावल यही है। वहाँ उस समय ऊँचे ऊँचे शिखरोवाले जिनमन्दिर थे । 


पूर्वोक्त तीनों ग्रन्थोंके निर्माणकालमें पद्ममुन्द्रजीको “ तेजःपुरस्थ ” कहा है। 
मातम नहीं, यह स्थान कहाँ है । वहीं उनकी सविनय अभ्यर्थना की गई थी 
और उनको रचनेकी प्रेरणा । 


पद्मसुन्दर श्वेताम्बर सम्प्रदायके थे जब कि रायमछ दिगम्बर सम्प्रदायके 
काप्ठासंघ माथुरान्वय पुष्कर गणकी आम्नायके भ्रावक थे | पाश्वेनाथ काब्यमें 
इतके गुरुओंकी नामावली इस प्रकार दी है--देवसेन, विमलसेन, धर्मसेन, भाव- 
सेन, सहस्लद्नीति, गुणकीर्ति, यशःकीति, मलयकीति, गुणभद्र, भानुक्लीर्ति और 
कुमारसेन | रायमल्लाभ्युदयकी उत्थानिकामें महावीर निर्वाणके बादकी जो 
गुरुपरम्परा दी है, वह बिल्कुल दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार है। 

ऐसा जान पढ़ता है कि अकबरके समयमें साम्प्रदायिक विरोध कम हो गया 
था और विद्वानोंमें कुछ मतसह्दिष्णुता आ गई थी । उसीका यह परिणाम है कि 
दिगम्बर सम्प्रदायका एक धनी आवक डवेताम्बर सम्प्रदायके एक विद्वान 
साधुद्की सादर अभ्यर्थना करता है और प्रेरणा करके उससे तीन ग्रन्थ लिखता 
हेता है। इसी कालमें जम्बूस्वामीचरित, लाटीसंहिता भादिके कर्त्ता प० राज-ह़ 
भी हुए हैं जो काष्ठासंघके द्वी थे, और पूर्वोक्त कुमारसेनके द्वी उत्तराधिकारी 
भ० हेमचन्द्रकी आम्नायके थे । उन्होंने अपना “ हन्दोविद्या ” नामका 
उन्दोप्रन्थ राजा भारमछ भौमालके लिए लिखा था जो श्वेताम्बर सम्प्रदायके 
ये। उसमें राजा भारमहृकी मुक्त कण्ठसे प्रशंसा की गई है । साथ ही उनके 
सम्प्रदायके गुलका भी उल्लेख किया है जो उसी नागोरी तपागच्छके थे जिसमें 
पद्मसुन्दर हुए हैं। अकबर-कालमें ही कवि बनारसीदास हुए हैं जो खरतरगच्छके 
मुनि भानुचन्धके शिष्य थे और दिगम्बर सम्प्रदायमें शुद्धाम्नायके प्रचारक । 


3 यम टन वन मप्र मटर 
१-जम्बूस्वामी चरितका वि० सं० १६३२ ओर छाटीसंहिताका रचना-काल सं० १६४९१ है। 


पशासुन्द्र और रायमल ह ३०५९ 


आगे रायमह्ाभ्युद्यकी भन्तिम प्रशस्ति दी जाती है और भन्य प्रन्धोंकी 
प्रशस्तियोंमें जो विशेष है, वह टिप्पणमें दिया जाता है । 


उप्राग्रोतसवंशजः शुचिमतिस्तत्वाथेविद्यापठु--- 

येस्याभिज्ञमतह्िकाभिरनिश गोष्ठीस्फुटं रोचते । 

मान्यो राजसभासु सज्जनसभाशुज्ञरहारों भुवि। 

भ्रीजैनेन्द्रपदद्वयाच्चनरत; भीरायमछो5भवत्‌ ॥ ७॥ 

तेनाभ्यथनयार्थित; सविनयं तेजःपुरस्थः सता 

मान्यः संसदि पघद्मसुन्दरकविः षट्तकेसंक्रांतधीः । 

भ्रीनाभेयजिनादिवीरचरम श्रीतीर्थकृत्स कथा- 

गर्भ चारु विधीयतां मदुमद्ाकाव्य॑ मम प्रीतये ॥ ८ ॥ 

यः पूर्व श्रतपंचमीफलकथागर्भ भविष्याहय॑ 

काव्य कारितवान्‌ (व्यजि) ज्ञददथ यो नत्वा पुनः सत्कविं। 

नाभेयादिसमस्ततीथेपमह।कल्याणबृरत्ताकितं 

सत्काव्य॑ क्रियतां सता श्रुतिमनःप्रह्ा दनभेयसे ॥ ९ ॥ 

चतुर्विशतितीर्थशककल्याणच रिता दूभुत॑ । 

प्रारभ्यते महाकाव्य महापुरुषसंभितं ॥ १० ॥ 

मदाकवीनामालंव्य मतमागमसम्मतं । द 

संक्षेपरुचिभव्यां गिप्रीत्ये तदभिदध्महे ॥ ११ ॥ 

आनंदोदयपवतकतरणेरानन्दमेरोगुरोः 

शिष्य; पंडितमौलिमेंडनमणिः श्रीपगमेरुगुरुः । 

तच्छिष्योत्तमपद्मसुन्दरकविः भ्रीरायमछोदय 

काव्य नव्यमिदं चकार सकलाहंदूबृत्तभव्यौकित ॥ १०० ॥ 

जनपदेषु महान्कुरुजंगलः सुकृतिभि: कृतिमिः कृतमंगलः । 

उड्डुगणेषु निशाकरमण्डल: किमु विभाति विभाकरतुन्दिलः ॥ 
यन्नासिधारासत्तीर्थ सुस्नातं कुरुपाण्डवेः । बसुंधरावधूद्वाइक्वते कृतपरिश्रमेः॥ २ ॥ 
यत्र गंगासरित्यूरधारा दवारायते श्श । विलसदूभूमिभामिन्या: शंखकुंदेन्दुसुंदरा ॥३ 





१-( पाइवैनाथ काव्यम ) काब्य॑ श्रीक्षुपपंचमीफलकथासन्दभगर्भ मम, 
श्र॒त्यर्थ क्रियता सुकोमलमतेस्तबआैदमारभ्यते ॥ 
२-श्रीपाइवनाथाहयं काव्यं नव्यमिदं चकार सरसालंकारसंदर्मितम्‌ ॥ 
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तत्र सुत्रामपुरवद्धस्तिनागपुरं परं । तच्छाखानगरं रम्यं चरस्थावरसंज्ञक॑ ॥ ४ ॥ 
यज्व नानाद्ुुमारामपरिमण्डितमण्डर्ल । विश्राजते नु वसुधाबनिताकणकुंडलं ॥ ५॥ 
यत्र रूपा; स्फुरदूरूप:...वीहपरिमंडले;। पुष्करिण्यः पुष्करोधेः सारसेः परिशीलिता:॥ ६ 
यत्र सौधाः सुधाशुश्राइश्चन्द्रिकाधौतभूतला;। जनताजनितानन्दा: संति संतापहारिण: ७ 
नंद्रावर्तादयो यत्र नागराणा बभुगद्ाः । स्फुटरफटिकपाषाणघटितामलविग्रहा: ॥८ 
यत्सौधशिख रस्थाना मुग्धानां मुखमण्डल;। लक्ष्यते पौरबृन्देन शतचन्द्रायत॑ नभः॥९ 
सुश्रावकार्णा यत्र भीव्येयिता जिनसब्मसु। प्रोत्तुंगशिखरव्याजादुन्े: पद्मिवादिशत्‌] १० 

तेत्राग्रोतकबंशे गोइलगोत्रे बभूव नरसिंह; । 

सिंह: सत्पुरुषा्ां पौरुष्वत्या विभाति सम ॥ ११ 

तत्पत्नीमदनाही शीलवती धमेकमेसु नितान्तं । 

कुशलाथ रत्नगर्भा सुतरत्नद्वयमसौ सुषुवे ॥ १२ 

नानू च सदणपालस्तत्तनयौ विनयनयकलाकुशलौ । 

आस्ता निरस्तकल॒षौ जिनधरमपरायणौ निर्य || १३ 

नानूसाधोश्व सुधासुधांशुशुद्धांशुविशदयुणकी ते : । 

ऊढरही पत्यासीज्निजशीलपविन्रितचरित्रा ॥ १४ 

रोहणभूरिव रत्न॑ नररत्ने रायमकछतनय सा । 

प्रासृत र॒त्नगर्भा जननी जननयनकुमुर्देदुं ॥ १५ 

यरतु जिनचरणपूजापुरंदरः सुंदरः सदा सुगुणे: । 

दाता ज्ञाता निपुणो जिनधमेघुरंघरः सतर्त ॥ १५ 

एकोनपंचवगगेप्रमितजिनाना चरित्रमहब्ध । 

यो रायमह्नपूर्वा भ्युदय काव्य च कारितवान्‌ ॥ १६ 

यस्य धन धनबीज सुदेवमगुर्वागमादिसत्क्षेत्रे । 

उप्त भ्रद्धांभोभिः सिक्ते स्र्गादिफलदायि | १७ 
.._ (-भविष्यदत्तचरितवीं प्रशस्तिमें इस पंक्तिके बदले नीचे लिखी पंक्ति है :-- 
“ विख्यातस्तनयों भूज्ुपमान्यो रायमछ इति |” और “ रोहणभूरिव ” आदि शोक 

| 


नहीं है 
२-भविष्यदत्तचरितमें इन दो पद्चोंके स्थानमें नीचे लिखे दो पद्च हैं-- 


येन श्रुत॒ंचम्या: फलसंदमण गर्मितं रम्यं । 
सुभविष्यदत्तचरितं कारितमात्मश्रवणहेतो: ॥ २१ 
य्चरितस्य श्रवणाद्धा विकानां जायते फल्मुदारं। 
संपत्तिकारणमिह, प्रेत्य खगोपवर्गकरं ॥ २२ 
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यस्य भवानीदासः सद्दोदरः पुण्यवानपि कनीयान्‌ । 
नृपपत्द्सि लब्धमानः सौभाग्यसुभाग्यभोगनिधिः ॥ ९८ 
से च रायमल्लसाधुः सद्धम॑सुधाब्धिवद्धे ननवेंदु: । 
जैनक्रियासु कुशलः कुशलेकशिरो मणिर्जीयात्‌ ॥ १९ 
ऊधाद्दीति प्रथमा तद्भार्या दानशीलसंपन्ना | 

धुरि सौभाग्यवतीनां पतित्रतासीत्कुलगरिष्ठा ॥| २० 
तत्पुत्रोडमीचंद्रो दक्षो नयविनयशीलसम्पन्नः | 
सद्धमकरमनिरतो जयतादाचन्द्रताराक ॥ २१ 

अँथ रायमहसाधोर्मीनादहीति द्वितीयभार्यासीत्‌ । 
ततुक्षिशुक्तिगर्भ बभु! घुताः शुक्तिजाकृतया; ॥ २२ 
आदस्तूदयसिंहो 5नु जस्तथा शालिवाहनाभिख्य; । 
अपरोडप्यनंतदासो नंदतु चिरे त्रयस्तनयः ॥ २३ ॥ 
वर्ष विक्रमराज्यतः शरकल/भृत्तकेभूसमिते । 

ज्येष्ठ मासि सिते च पंचमदिनेहद्श्त्तसंदर्भित । 
काव्य कारितवानपूर्वरसवच्यो रायमछोदर्य । 
जीयादारबविचंद्रतारकमयं श्रीरायमछ्ताहय॑ ॥ २४ ॥ 


इति श्रीपरमाप्तपरमपुरुषचतु विशतितीथंकरगुणानुवादचरिते ० श्रीपद्ममेरुविनेय 
प॑० पद्मुंदरविरचिते वरद्धमानजनचरितमंगलकीत्तेन नाम विंशः सगे; ॥ २५ ॥ 


अपुरसुरनरेंद्रव्यूह कटी रकोटीमणिगणिकिरणांभो घौतपादारविंदः । 
चरमजिनपतेस्ते वद्धमानः समिर्दधा प्रदिशतु शिवलक्ष्मी राजमछाहाय ॥१॥ 


१-भविष्यदत्तच रितमें इस प्रकार है-- 
स च रायमलसाधुनयविनयसुशीलशालिना सततं । 
तनयेन्नामी चंद्राहयेन सहितः सदा जीयात्‌ ॥ 
२-३-४-५--ये पद्च भविष्यदत्तचरितमें नहीं हैं । 
पाइवैताथचरितकी प्रशस्ति-- 
१- वंशेड्ग्रोतकनाम्नि गोश्लमहागोत्रे पविन्री इसी, 
विख्यातों नरसिंहसाधुरभवर्त्सिहो नराणामिव । 
श्रद्धालु्जिनपादपंकज रतो राज्ञां सदस्स॒स्तुतो, 
दाता ज्ञातृशिरोमणि: सुक्ृतिनामग्रेसरा: सम्मतः | ४ 
२६ 
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तदीय पुन्नी नयशीलशालिनो, सुधामिकी ख्यातगुणो बभूवत: । 

जिनेन्द्रगुर्वागमभक्तिबन्धुरेः, क्रेण नानू-सहणू-समाहयो ॥ ६६ 

तयोस्तु नान्वाख्य इति स्फुटोजसा, दिगन्तविश्रान्तयशःस्फुरदूगुण:। 

वदान्यमान्यों जिनपादपंकजद्ययार्चनेकप्रवणो बभूव सः ॥ ६७ 

तदंगजोनून्नृपसंसदि स्तुतः शशांकवुन्दद्यतिकीतिंभासुरः । 

प्रत्तिद्धनामा जिनभक्तिनिभरो, बभार पात्रिष्वतिदानशोंडताम्‌ | ६८ 

विशुद्धसिद्धान्तसुधारसायन सुनव्यकाव्ये रसिको महानभूत्‌ । 

जिनेशगुर्वागमपूज्यपूजकः स रायमल्लो बिनये नये पटुः ॥ ६५ 

अकारयद्यः सकलाहतां स्फुरब्रित्रदृब्धं नवकाव्यमादितः । 

हद च सालंकृतिसक्तिसूचितं स पार्र्वनाथाहयकात्यमादितः ॥ ७० 

यदर्जितं वित्तमिहासपात्रसाद्यदीयचित्त किल धर्मतत्ततसात्‌ । 

वचो यदीयं स्फुटमास सत्यसत्‌ स रायमल्लो भुवि नन्दताचिरम्‌ ॥ ७१ 

सहोदरस्तस्य बभूभवानी ततः कनीयान्‌ विनयेन बन्धुरः | 

अनन्यसामान्यगुण: स्फुरत्तर: प्रकृष्टलोहादनिधि: सतां मतः || ७२ 

तथा ह्ममीचन्द्रसुतेन साधुना स रायमल्लो जयतात्परिष्कृत: । 

तथोदयाख्येन च सालिवाहनांगजेन सानन्तसुतेन सन्ततम्‌ ॥ ७३ 

अब्दे विक्रमराज्यतः शरकलामृत्तर्क-मूसेमिते । 

मार्गमास्यसिते चतुर्दशदिने सत्सोम्यवारांकिते । 

काव्यं कारितवानतीवसरसं श्रीपाश्मैनाथाहय 

सोडयं नन्‍्दतु नन्‍्दने: परिवृतः श्रीरायमल्लस्सदा ॥ ७४ ॥- पार््वैनाथकाव्य 

२-पाइवेनाथ काव्यकी लेखकप्रशस्ति-- 
संवत्‌ १६१७ वर्ष चेतवदी १० मी अकबरराज्ये प्रवर्तमाने श्रीकाष्ठा संघे माथुरान्वये 

पुष्करगणे उभयभाषाप्रवीणतपोनिधि: भध्ठारकश्रीउद्धरसेनदेवा:, तत्पंट्टे सिद्धान्तजलसमुद्र- 
विवेककलाकमलिनीविकासनेकदिनमणि: भद्टरकश्रीदेवसेनदेवा,, कविविद्याप्रधानभट्टारक- 
श्रीविमलयसेनदेवा:, तत्पट्टे भद्टारकश्रीयशःकीर्तिदेवाः, तत्पंद्टे भद्टारम श्रोभावदेवा: तले 
भष्टरक श्रीसहस्नकीतिंदेवाः तत्पट्टे भद्नरक श्रीगुणकीर्तिदेवा: तत्पंट्टे भद्टारकश्रीयशः- 
कीर्तिदेवा: तत्पट्टे दयाद्विचुडामणि भद्टारकश्रीमलयकीर्तिदेवा: तत्पड़े वादीभकुंभस्थलूविदारनेक- 
केसरी भव्याम्बुजविकासनेकमार्तण्डदुर्गमपंचमहात्रतधारणकप्रचण्ड: चारुचारित्रोद्नहनधुराधीर: 
तपसा निर्जितेकवीरः भद्टारकश्रीगुणमद्रसूरिदेवा, तत्पट्ट भद्टारकश्री भानुकी तिंदेवा:, 
ततृशिष्यमण्डलाचार्यश्रीकुमारसेनदेवा:, तदाम्नाये अग्मोतकान्वंये गोश्ल्गोत्रे स्वदेशपरदेश- 
विख्यतमानु चोधरी छाजू तयो पुत्राः पंचमेरुवत्पंच ५, प्रथम पुत्रु अनेकदानदाइकु चौधरी 
हाल्हा १, द्वितीय पुत्र चौधरी बूढहणु २, तृतीय पुत्र चोधरी नरपाल ३, चतुर्थ पुत्र चौधरी 
नरतिंष ४, पंचम पुत्र चोधरी भोजा ५, चौधरी नरसिंह भार्याशीलतोयतरंगिणी साध्वी 
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मदनाही, तयो: पुत्रत्रय तत्न प्रथम पुत्र चोधरी नानू भार्या साध्वी ओठरही, तयोः पुत्र द्वो, प्रथम 
पुत्न अनेकदानदाश्कु चोधरी रायमल्ल, तस्य भार्या साध्वी द्वो, प्रथम भार्या साध्वी ऊपाही 
दुतीय भार्या साध्वी मीनाही, तयोः पुत्र पंच, प्रथम पुत्र चिरंजीवी अमी चंदु _तस्य भारयो 
साध्वी जेठमलही, चौधरी रायमल दुतीयपुत्र चिरंजीवी उदेसिंघु, तृतीय पुत्र गिरंजीवी 
सालिवाहणु, चतुथथपुत्र चिरंजीवी धमदास, पंचमपुत्र चिरंजीवी अनन्तदास | चोधरी नानू 
दुतीयपुत्र चोधरी भतरानीदास, तस्य भागों साध्वी माणिकही । चौधरी नरसिंघ दुतीय पुत्र 
चौधरी कुलिचन्दु | चोधरी नरसिंघ तृतीय पुत्र चोपरी सहणपाठ, तस्य भार्या द्वो, प्रथम 
भार्या साध्वी गाल्हाही, दुतीय भार्या साध्वी समाही, पृत्रत्रय, प्रथम पुत्र चि० सुषमल, 
तस्य भार्या साध्व्री पोल्हणही, दुतीय पुत्र त्रि० पहाडमल, तृतीय पुत्र चि० जसमलु । 
एतेषां मध्ये साधु नानूसुत चोथरी रायमल, तेन इदं पाश्वैनाथमहाक्रार््य कारितमिति | 


संकीडी करचरणं उग्गग्गीवा अद्योमुहा दिद्ढी । 
जे सुहृ्पवेलेहो त॑ सुह् पावेड्य तुम्ह दुज्जणऊ ॥ 
समाप्तमिति शुभ भवतु | 


कुछ ओर ग्रन्थकार 


१-अनन्तकीर्ति 
अनन्तकीति एक यशस्वी ताकिक हो गये हैं । धमंज्ञसिद्धि या सर्वज्ञसिद्धिके 
अन्तमें उन्होंने लिखा है--- 
समस्तभुवनव्यापियशसानन्तकीर्तिना । 
कृतेयमुज्ज्वला सिद्धिधमेज्ञस्य निरगला ॥ 
उनके बनाये हुए सबेज्ञसिद्धि और बृहत्सवेश्सिद्धि नाम्के दो ग्रन्थ प्रकाशित 
हो चुके हैं, परन्तु उनमें कोई प्रशस्ति आदि नहीं है जिससे उनकी गुरुपम्परा 
आदिका कुछ पता लग सके । वादिराजने अपने पाश्वेनाथचरितमें उनका स्मरण 
इस प्रकार किया है-- 
आत्मनेवाद्वितीयेन जीवसिद्धि निबध्नता । 
अनन्तकीतिना मुक्तिरात्रिमार्गेव लक्ष्यते ॥ २४ 
अनन्तकौर्तिके “ जीवसिद्धिं निबध्॒ता ” विशेषणसे ऐसा माद्ठम होता है कि 
उन्होंने जीवसिद्धि प्रन्थपर कोई निबन्ध या टीका लिखी थी, और यह उसी 
४ जीवपिद्धि ” नामक प्रन्थकी टीका होगी, जिसका कि उल्ेख जिनसेनने अपने 
हरिवंशपुराणमें इस प्रकार किया है-- 
जीवसिद्धिविधायीदद कृतयुक्त्यनुशासनम्‌ । 
वचः समन्तभद्गस्य वीरस्येव विज़म्भते ॥ 


वादिराजने जिनसेनके बाद अनन्तकीतिका स्मरण किया है और ऐसा मादूम 
दोता है कि उन्होंने पूवे कवियोंका स्मरण प्रायः समयक्रमसे किया है। इससे 
अनन्तकीर्तिका समय जिनसेनके बाद और वादिराजसे पहले, अर्थात्‌ वि० सं० 
८४० और १०८२ के बीच है | 
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पं० महेन्द्रकुमारजीने लिखा है कि सिद्धिविनिश्चयटौकामें आचाये अनन्त- 
वीयेने भी एक अनन्तकीर्तिका उल्लेख किया है और वे बहुत करके यही हैं । 
ड्नके बुदत्सवेज्ञसिद्धि प्रन्थका न्यायकुम्रुदचन्द्रपर प्रभाव पढ़ा है, अतएव ये 
प्रभाचन्द्रसे पहछेके होना चाहिए और प्रभाचन्द्रने न्यायकुमुदकी रचना परमार 
राजा जयसिंहदेवके राज्यमें वि० सं० १११२ के लगभग कौ है । 


२-जयकी ति 
सिंघीजैनग्रन्थमाला द्वारा प्रकाशित जैनपुस्तकप्रशस्तिसंप्रहमें संघवी पाड़ा 
पाटनके भण्डारकी योगसारकी संवत्‌ ११९२ ज्येष्ट सुदी १३ को लिखी हुई 
प्रतिके अन्तमें लिखा है--- 


श्रीजयकी त्तिसूरिणा, शिष्येणामलकीतिना | 
लेखितं योगसाराख्य विदा भ्रीरामकीतिना ॥ 


रामकीर्तिके गुरु इन्हीं जयकीतिका बनाया हुआ ' उन्दोष्नुशासन ” नामका 
एक प्रन्थ जसलमेरके पुस्तक-भण्डारमें है, जिसका अन्तिम अंश इस प्रकार है-- 

मांढ्व्य-पिंगल-जनाश्रय-सेतवाख्य-श्रीपूज्यपा द-जयदेवबुधा दिकानाम्‌ । 

ठन्दांसि वीक्प विविधानपि सत्प्रयोगान्‌ छन्दोइनुशासनमिद जयकीर्तिनोक्तम्‌ ॥ 

इति जयकी तिकृतौ न्दो5नुशासन, , .संवत्‌ ११९२ आषाढ़ शुदि १० शनौ 
लिखितमिदमिति । 

जयकीत्ति दिगम्बर सम्प्रदायके हैं. । 


१ यह छन्दोनुशासन प्रो० बेलणकरने अन्य कई छन्दोग्नन्थोंके साथ ' जयरामन ” नामसे 
प्रकाशित किया है | 
२ पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारने बतलछाया है कि चितोड़गढ़में एक शिलालेख ( ए० 
इं० जिलल्‍द २ पृ० ४२१ ) मिला है जो जयकीर्तिके शिष्य रामकीर्तिका है । उसमें रामकीत्तिने 
अपनेको दिगम्बराचार्य लिखा है -- 
श्री जयकी ति शिष्येण दिंगम्बरगणेशिना । 
प्रशास्तिरीदृशी चक्रे ( विदा ? ) श्रीरामकीर्तिना ॥ 
संवत्‌ १५०७ सूत्रधा... ... २४ 
इसके १२०७ संवत्‌कों देखते हुए न्दोनुशासनके कर्त्ता जयकीरति ही रामकीर्तिके गुरु 
जान पड़ते हैं। 
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क्‍ ३-पद्मप्रभ 

“ नियमसार ? की ' तात्पयब्ृत्ति ” टीकाके कर्ज्ा पद्मप्रम मलघारिदेव हैं जो 
अपनेको सुकविजनपयो मित्र, पंचेन्द्रियप्रसरवर्जित, और गात्रमात्रपरिप्रद लिखते 
हैं। पद्मप्रभ विक्रमकी बारहवीं सदीके अन्त और तेरहवीं सदीके प्रारम्भके 
जान पढ़ते हैं।. 

मुद्रित तात्पयबृत्तिक पृ० ८३ में “ उक्त च सोमदेवपण्डितदेवे: ” लिखकर 
यशस्तिलकका एक पद्य उद्धत किया गया है और पृ० ६० में “तथाचोरक्ते वादि- 
राजदेवे; ” लिखकर वादिराजका एक पद दिया है| यशस्तिलक श० स० ८८१ 
( वि० सं० १०१६ ) में और वादिराजका “ पाश्चनाथचरित ” श० सं० ९४७ 
(वि० सं० १०८२ ) में समाप्त हुआ है | 


पृ० ६१ में चन्द्रकीर्ति मुनिके मनकी बन्दना की गई है. और प्ृ० १४२ में 
उनन्‍्हींके श्रुतबिन्दु नामक प्रन्थका “ तथा चोक्त भ्रुतबिन्दोी ? कहकर एक पद्म 
उद्धत किया है। श्रवणबेल्गोलके शिलाढेख नं० ५४ में इन्हीं चन्द्रकीर्ति मुनिका 
स्मरण किया गया है और उन्हें श्रुतबिन्दुका कर्त्ता भी बतलाया है । 


यह शिलालेख फागुन व॒दी ३ श० सं० १०५० (वि० सं० ११८५ ) का 
है जिस दिन मह्लिषेणमुनिने आराधनापूर्वक शरीर त्याग किया था । श्रतबिन्दुके 
कर्ता चन्द्रकीर्तिको यदि मह्निषेणकी मृत्युसे पवीस वे पहले, अर्थात्‌ वि० सं० 
११६० के बाद का माना जाय तो अयुक्त न होगा। अतएव पद्मप्रभने 
वि० सं० ११६० के लगभग अपने टीका-प्रन्थकी रचना की होगी । 


१  मलधारि? विशेषण दिगम्बर ओर खेताम्बर दोनों सम्प्रदायके अनेक मुनियोंके 
नामके साथ जुड़ा दुआ पाया जाता है। हमारी समझमें यह शरीरकी स्वच्छता आदिकी 
ओरसे सर्वथा लापरवाह होनेको सूचित करता है | जेसे मलधारि गण्डविमुक्तदेव, मलधारि 
माधवचन्द्र, मलधारि बालचन्द्र, मलधारि मल्लिषिण आदि दिगम्बर और मलधारि हेमचन्द्र, 
मलधारि अभयदेव, मलधारि जिनभद्र आदि इवेताम्बर । 

२ निरुपममिदं वन्ध भ्रीचन्द्रकीतिमुनेमनः ॥ 

३ विश्व यश्थतविन्दुनावरुरुषे भाव कुशाग्रीयया, 
बुध्येवाति महीयसा प्रवचसा बद्ध गणाधीरवरें:, 
शिष्यान्मत्यनुकम्पया इृदामतीनेदं युगीनात्सुगी- 
सं वाचार्यत चन्द्रकीतिंगणिनं चन्द्राभकीतिं बुधा: ॥ ३२ 
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नियमसारकी तात्पयेबृत्तिके प्रारम्भमे' और पांचवें अध्यायके अन्त वीरनन्दि 
मुनिकी बन्दना की गई है और इस रूपमें की गई है, जेसे वे उनके गुरु हों। 


मद्रास प्रान्तके पटशिवपुरम्‌ प्राममें एक स्तम्भपर पश्चिमी चालक्य राजा 
त्रिभुवनमक्ठ सोमेश्बर देवके समयका श० स० ११०७ का एक लेख (नं० २८ ) 
है जब कि उसके माण्डलिक त्रिभुवनमछ्ठ भोगदेव चोल हेजिरा नगरपर राज्य कर 
रहे थे | उसमें लिखा है कि जब यह जैन-मन्दिर बनवाया गया तब भी पद्मप्रभ 
मलधारिदेव और उनके गुरु वीरनन्दि सिद्धान्तचक्रतर्ती विद्यमान थे । 


इससे यह निश्चय हो जाता है कि उक्त लेखमें जिनका जिक्र है वे पद्मप्रभ 
मलधारि यही हैं और उनके गुर भी वही वीरनन्दि हैं जिनकी तात्पयेबृत्तिमें 
बन्दना की गई है। अर्थात्‌ श० सं० ११०७ या वि० सं० १५४२ में पद्मप्रभ 
और उनके गुरु वीरनन्दि विद्यमान थे। 


पद्मनन्दि-पंचविंशतिकाके करत्ती पद्मयनन्दि भी अपने गुरुका नाम वीरनन्दि 
बतलाते हैं। क्या आश्रय जो वे यद्वी वीरनन्दि हों और इस तरह पद्मप्रभ और 
वौरनन्दि एक ही गुरुके शिष्य या गुरु हों। उक्त ग्रन्थका ही एक प्रकरण 
* एकत्व-सप्तति ” है, जिसके अनेक पद्य नियमसार-टीकामें उद्धत हैं । 


पञ्मप्रभदेवने अम्ृतचन्द्रके अनेक पद्मोंकी इस टीढछामें उद्धृत किया है, इतना 
ही नहीं उनकी टीकापर अम्ृृतचन्द्रकी टीकाओं का खूब प्रभाव भी है | जिस तरह 
वे अपनी समयसार टीकामें जगह जगह मुलका अभिप्राय व्यक्त करनेके बाद 
उपसंहार रूपमें अपनी ओरसे कलशरूपमें नये पद्य बनाकर उपस्थित करते हैं 
ठीक उसी तरह पद्मप्रभदेव भी । इससे अमृतचन्द्र उनसे पहलेके हैं । 


१-तद्विद्याट्य वीरनन्दिव्रतीन्द्रम्‌ । 

२-यस्य प्रतिक्रमणमेव सदा मुमुक्षोर्नस्त्यप्रतिक्रमणमप्यणुमात्रमुच्चेः । 
तस्मे नमः सकलसंयमभूषणाय श्रीवीरनन्दिमु निनामधराय नित्यम्‌ ॥ 

३-देखो ब्रह्मचारी श्रीशीतलप्रसादद्वारा सम्पादित “ मद्रास मेसर प्रान्तके प्राचीन जैन 
स्मारक । ? और एपिग्राफिआ इंडिका सन्‌ १९१६-१७। 

४-देखो, नियमसार-तात्पय॑बृत्ति । 

५-देखो ए० ७, १९, २२, ३४, ३७, ४०, ४४, ६६, ६८, ७५, ७८, ८१, ८५, 

९०, १२०, २२९, १३७, १३९५, २१५२ | 
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पद्मप्रभदेवने पृष्ठ ७२ में एक पद्य “उक्त च? रूपमें शुभचन्द्रके ज्ञानाणवका 
मी ठदूधुत किया है, अतएवं शुभचन्द्र पद्मप्रभसे पहलेके हैं । 


पद्मप्रभदेवका पारवेनाथे-स्तोत्र या लक्ष्मीस्तोत्र नामका एक छोटा-सा रतोत्र भी 
मिलता है। सम्भव है, उसके भी कर्त्ता यही हों । 


४-तीन धनपाल 


१ घनपाल ( धक्कतड़ )- यह अपभ्रंश भाषाका प्राचीन कवि है। इसका 
सिर एक ही प्रन्थ भविसयत्त-कहा ( भविष्यदत्त-कथा ) या पंचमी-कहा उपलब्ध 
है। डा० जैकोबीकी राय है कि इसकी अपभ्रंश उस समयकी है, जब कि वह 
बोलचालकी भी भाषा थी, केवल साहित्यकी भाषा नहीं। इसके सिवाय वह 
हरिभद्रके ' नेमिनाथचरिठ ” की भाषासे बहुत कुछ समानता रखती है और 
उनसे कुछ पीछेकी है। डा० गुणे भी उसे हेमचन्दरने जिस अपभश्रंशका व्याकरण 
लिखा है उससे लगभग दो शताव्दि पहलेकी मानते हैं ओर इस तरद्द इन दोनोंके 
मतसे धनपाल ईसाकी दसवीं शताब्दिके कवि जान पढ़ते हैं । 


धनपालने: अपने ग्रन्थमें सिफ इतना ही परिचय दिया है कि वे धक्कड़ नामक 
वणिक वंशके माएसर पिता और घनश्री माताके पुत्र थे । वे अपने गुरु या सम्प्र- 
दाय आदिका भी कुछ उल्लेख नहीं करते; परन्तु डा० जकोबीने बतलाया है कि 
वे दिगम्बर सम्प्रदायके थे । क्‍योंकि पंचमीकद्दामें सोलहवें अच्युत स्वगंका उल्लेख 
है जो कि दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार है। श्वेताम्बर सम्प्रदायके अनुसार सवगे 
बारह हौ हैं। इसके सिवाय इस ग्रंथके पाँचवीं सन्ध्रिके २० वें कड़वकमें जो 
* भ्षजिवि जेण दियंबरि लायउ ”! पद है उससे भी वे दिगम्बर ही मालूम द्वोते 
हैं, परन्तु यह आश्वय है कि इस कविका पीछेके किसी दिगम्बर-लेखकने कहीं 
कोई उल्लेख नहीं किया । इसकी जिन दो हस्तलिखित प्रतियोंके आधारसे पूर्वोक्त 
एडीशन प्रकाशित हुए हैं, वे भी श्वेताम्बर भण्डारोंमें ही प्राप्त हुई हैं । 


४४5 ८८२७३ + २४००३४५ ८४ आकर; 


१-देखो पृ० ७२--तथा चोक्त॑-- 
निप्किय करणातीत॑ ध्यानध्येयविवर्जितम्‌ । 
अन्तमुख च यद्धथानं तच्छुक्लं योगिनं विदुः ॥--ज्ञानाणव पृ० ४३१ 
२- धक्कड़वणिवंसि माएसरहो समुब्भविण | 
धणसिरिदेविसुएण विरइठ सरसइसंभविण ॥ ९ ॥ 
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धकड़, धक्कट या घक्कड़वाल वैश्योंकी ही एक जाति है। अपभ्रंश भाषाकी 
धम्मपरिक्ख के कर्त्ता हरिषेण भी इसी धक्कड़वंशके हैं जिनका समय वि० सं० 
१०४४ है। देलवाड़ामें वि० सं० १२८७ का जो तेजपालका शिलालेख है, उसमें 
भी धकेट या धक्कड़ जातिका उल्लेख है'। आबूके दो अन्य शिलालछेखोंमें भी इस 
जातिके लोगोंका जिक्र है? । हरिषेणने ' सिरिउजपुरणिग्गय-धक्क्रढ़कुल ” लिखा 
है, भर्थात्‌ सिरिउजपुरसे निकला हुआ धक्कड़ कुल। सिरिउजपुर शायद टोंक 
राज्यके सिरोंजका ही पुराना नाम हो। मेवाड़की पूर्व सीमापर टोंक राज्य है 
ओर सिरोंज पहले मेवाढमें ही शामिल था। हरिषेणने अपनेको मेवाड़ देशका 
कहा भी है । 


२ घनपाल ( ब्राह्मण )--ये फरुश्वाबाद जिलेके सांकाइय नामक स्थानमें 
जन्म लेनेवाले काश्यपगोत्री ब्राह्मण देवर्षिके पौत्र और सर्वेदेवके पुत्र थे । पहले 
ये जैनधमके विरोधी थे परन्तु पीछे अपने छोटे भाई शोभनके जिनदीक्षा ले लेनेके 
बाद स्वयं भी जैनधमके उपासक ब्नन गये थे। परमार राजा सीयकसे लेकर 
महाराजा भोजके समय तक ये जीवित रहे । वाक्पतिराज मुंजकी राजसभाके ये 
प्रमुख रत्न थे और मुंजने इन्हें “ सरस्वती ” की उपाधिसे विभूषित किया था | 
संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओंपर इनका अधिकार था। सीयकदेत्रने जिस 
समय ( वि० स० १०२९ में ) राष्ट्रकूटोंकी राजघानी मान्यखेटको लूटा थी, 
उस समय इन्होंने अपनी छोटी बहिन सन्दरी के लिए “ पाइअलच्छो नाममाला ? 
€ प्राकृत-लक्ष्मीनाममाला ) नामक प्राकृत-कोशकी रचना की थी। उसके बाद राजा 
१-२-देखों मुनि जिनविजयद्वारा सम्पादित प्राचीन जेन-लेख-संग्रह, १० ८६, ९५, १२२। 
इसमें धककड़ जातिको उपकेश ( ओसवाल ) जातिकी शाखा बतलाया है। यह धक्‍कड़वाल 
जाति अब भी मौजूद है । दिगम्बर जैन डिरेक्टरीके अनुसार सन्‌ १५१४ में इसकी जनसंख्या 
१२७२ थी। इस जातिके लोग दिगम्बर-जेनथधर्मका पालन करते हैं और अधिकांशमे बेरारके 
आकोला और यवतमाल जिलांमें आबाद हैं | कुछ लोग निजाम राज्यके परभणी जिलेमें भी 
हैं। मूलमें यह जाति राजपूतानेकी ही है और बवधेरवालेंकी तरह यह भी बरारवी ओर 
चली आईं है। 


३-इस समय यह संकिसा नामसे प्रसिद्ध है| 
४-श्रीमुंजेन सरस्वतीति सदसि क्षोणीभृता व्याहृत: । --ति० मं० 
५-देखो, पाइअलच्छीनाममालाकी २७६ बीं गाथा । 
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भोजके जिनागमोक्त कथा सुननेके कुतूहलको मिटानेके लिए “ तिलक-मंजरी ? 
नामक गद्यकाव्य लिखा, जो न केवल जेनसाहित्यमें बल्कि समग्र संस्क्ृत-साहित्यमें 
बेजोढ़ रचना है। अपने छोटे भाई शोभनमुनिक्ृत संस्कृत-स्तोत्रपर एक संस्कृत- 
टीका भी इन्होंने लिखी है जिसके अन्त लिखा है--तस्येव ज्येष्ठश्नातुः पण्डित- 
धनपालस्य । इसके सिवाय ऋषभे-पंचासिका ( प्राकृत ), महावीरस्तुति और 
सत्यपुरी य-मद्दावीर-उत्साह ( अपश्रेश भाषा ) नामकी कुछ फुटकर रचनायें भी 
इनकी मिलती हैँ। ये धनपाल श्वेताम्बरसम्प्रदायके अनुयायी थे और इनके 
भाईने भी इसी सम्प्रदायकी दीक्षा ली थी । प्रभावकचरित आदि प्रन्थोमें धघनपालके 
जेन होनेकी कथा दी है । 


३--धनपाल ( पल्लीवाछ --धनपाल नामके एक और कवि है 
जिन्होंने धनपालके प्रसिद्ध गद्य-काव्य ' तिलकमंजरी ” के आधारसे ' तिलकमंजरी- 
कथा-सार ” नामका प्रन्थ लिखा है। उसके प्रारंभ आदिनाथ भगवान्‌ और 
भारतीको स्तुति करके घनपालको नमस्कार किया गया है और फिर कहा है 
कि उनकी विज्ञानशुम्फित और कणेस्थित तिलकप्जरी क्रिसको अलंकृत नहीं 
करती * अ्रमरके समान में उसीका रस लेकर संक्षेपमें कुछ मधु ठद्विरण करूँगा । 
इसमें कथानक वही है, अर्थ भी प्रायः वही है, परन्तु रसौचि यके खयालसे किया 
हुआ कुछ नवीन वणन भी है. । 


प्रन्थान्तमें कविने अपना परिचय इप्न प्रकार दिया है --अणहिहुपुरके पह्ी- 


१-२-ये दोनों रचनायें जैनसाहित्यसंशोधक वर्ष ३, अंक ३ में प्रकाशित हो चुकी हें । 


३--नमः श्रीधनपालाय येन विज्ञानगुम्फिता। क॑ नालंकुरुते कणैस्थिता तिलकमंजरी ॥३॥ 
तस्या रहस्यमादाय मधुव्रत इवादरात्‌ । मन्दवागपि संक्षेपादुद्धिरामि किमप्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 
कथागुम्फः स णवात्र प्रायेणार्थास्त एव हि । किद्निन्नवीनमप्यस्ति रसोचित्येन वणनम्‌ ॥५॥ 
४-अणहिलपुरख्यात: पह्लीपालकुलोद्धवः । जयत्यशेषशास्ज्ञः श्रीमान्‌ सुकविरामनः ॥ १ 
सु्चिष्टशब्दसन्दभमदूभुताथ रसोमिं यत्‌ । येन श्रीनेमिचरितं महाकाव्यं विनिर्ममे ॥ २ 
चत्वारः सूनवस्तस्य ज्येष्ठस्तेषु विशेषवित्‌ | अनन्तपालकश्चक्रे स्पष्ट॑ गणितपाटिकाम्‌ ॥ ३ 
धनपालस्ततो नव्यकान्यशिक्षापरायणः । रत्नपालः स्फुरत्ज्ञों गुणपालश्व विश्रुतः | ४ 
घनपालो 5ल्पज्ञश्चापि पितुरआन्तशिक्षया । सारं तिलकमंजयाँ: कथाया: किश्विदपथत्‌ ५ 
इन्दु-दरान-सूर्या बिवासरे मासि कार्तिके । शुद्भाष्टम्यां गुरावेष: कथासारः समर्थित: ॥ ६ 
ग्रन्थ: किलिदस्यधिकः शतानि द्वादशान्यसौ । वाच्यमान: सदा सद्धियाविदर्क च नन्‍्दतात्‌॥७ 
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वाल कुलमें अशेष शात्नोंके ज्ञाता रामन नामके कवि हुए, जिन्होंने नेमिचरित 
नामक महाकाव्यकी रचना की। उनके चार पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े अनन्त- 
पालने पाटी-गणितकी रचना की । दूसरे घनपाल, तीसरे रत्नपाल और चौथे 
गुणपाल | धनपाल अल्पज्ञ है, तो भी उसने अपने पिताकी अभश्रान्त शिक्षाके 
प्रसादसे यह तिलकमंजरी कथाका सार लिखा | कातिक सुदीौ ८ गुरुवार वि० 
सं० १२६१ को यह समाप्त हुआ। इसमें बरहसोसे कुछ अधिक शछोक हैं । 


मुनि श्रीजिनविजयजी इसे दिगम्बर सम्प्रदायका बतछाते हैं । उनके दिये हुए 
उद्धरणोंसे कविके सम्प्रदायपर कोई प्रकाश नहीं पड़ता । परन्तु ग्रन्थमें ऐसी 
कोई बात अवश्य होगी जिससे वे इस निणयपर पहुँचे हैं। पह्लीवाल जाति 
दिगम्बर और उवेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंकी अनुयायी रही है। मूल तिलकमंजरीके 
कर्ता खवेताम्बर थे । 


७५-महासेन 


ये लाट-वगट या लाड़-बागड़ संघके थे । इनका बनाया हुआ ' प्रद्यम्न-चरित ! 
नामका एक ही प्रन्थ उपलब्ध है। जिस एक प्रतिके आधारसे उक्त ग्रन्थ प्रका- 
शित हुआ, उसमें कोई प्रशस्ति नहीं थी । परन्तु उसके बाद डा० हीरालालज्ञी 
जैनको कारंजाके भण्डारमें इसकी एक प्रति ऐसी मिली जिसमें प्रशस्ति दी हुई है--- 





१-देखो, श्वेताम्बर कान्फरन्स हेरल्ड अंक ७-८-९-१० | 
र-श्रीलाट-वर्गटनभस्तलपूर्ण चन्द्र: शास््राणवान्तगमुधीस्तपर्सां निवास: । 
कान्ताकलावपि न यस्य शरीवर्भन्न॑ स्वान्तं वभूव स मुनिर्जेयसेननामा ॥ 
तीर्णागमांबुधिरजायत तस्य शिष्यः श्रीमद्‌्गुणाकरगुणाकरसेनसूरि:ः । 
यो वृत्तबोधतपसा यशसा च नून॑ प्रापत्परामनुपमामुपमां मुनीनां ॥ २ 
तच्छिष्यो विदिताखिलोरुसमयों वादी च वाग्मी कवि: 
शब्दबह्मविचित्रधामयशसां मान्यां सतामग्रणीः | 
भासीत्‌ श्रीमहसेनयरिरनघः श्रीमुंजराजार्चिंतः 
सीमा दर्शनबोधबृत्ततपसां भव्याब्जिनीबांधव: | ३ 
श्रीसिन्धुराजस्य महत्तमेन श्रीपर्पटेनारचिंतपादपद्मः । 
चकार तेनामिहित: प्रबंध स पावन निश्ितमग्भरजस्य || ४ 
ओमत्काममहानरस्य चरितं संसारविच्छेदिन: 
अ्रद्धाभक्तिपरा प्रबुद्धभनसा श्वण्वंति ये सत्तमा: । 


हर जैन साहित्य और इतिहास 


इस प्रशस्तिका भावाथे यह है कि लाट-व्गट संघमें सिद्धान्तोंके पारगामी 
जयसेन मुनि हुए और उनके शिष्य गुणाकरसेन । इन गुणाकरसेनके शिष्य महा- 
सेन सूरि हुए जो राजा मुंजके द्वारा पूजित थे और सिन्धुराज या सिन्धुलके 
महत्तम ( महामात्य ) पपंटने जिनके चरणकम्रलोंकी पूजा की । उन्हींने इस 
प्रदुश्नचरित काव्यकी रचना की और राजाके अनुचर विवेकबान्‌ मघनने इसे 
लिखकर कोविदजनोंको दिया । 


इसके प्रत्येक सगेके अन्तमें महासेनको सिन्धुराजके महामहत्तम पर्पटका गुरु 
लिखा है जो इस बातकों सूचित करता है कि पपेट जैन धर्मानुयायी थे और 
उन्हींके लिए इस काव्यकी रचना हुई । 


इसमें यद्यपि प्रन्थ-निर्माणका समय नहीं दिया है परन्तु वह एक तरहसे 
निश्चित-सा है। क्‍यों कि मुंन और सिन्धुलका काल शिलालेखों और दूसरे साध- 
नोंसे निर्णीत है। राजा मुंजके दो दानपत्र वि० सं० १०३१ और १०३६ के 
मिले हैं और १०५० और १०५४ के बीच किसी समय तेलिपदेवने उनका 
वध किया था । इन्हीं मुंजदेवके समयमें वि० से १०५० में अमितगतिने अपना 
सुभाषित-रत्न-सन्दोह समाप्त किया था । राजा सिन्धुल सुप्रसिद्ध राजा भोजके 
पिता थे । इनकी मृत्यु गुजरातनरेश चामुण्डराय सोलंकीके साथकी लड़ाईमें वि० 
सं० १०६६ के कुछ पूवे हुई थी । अर्थात्‌ प्रद्यन्न-चरितकी रचना वि० सं० १०३१ 
और १०६६ के बीच किसी समय हुई होगी । 


लाडं-बागढ़ संघ माथुरसंघके ही समान काष्टासंघकी एक शाखा है । मद्ासेनकी 
और कोई रचना अभीतक देखने सननेमें नहीं आई । 


संवेगात्कथयन्ति ये प्रतिदिन योउधीयते संततं 

भूयाठः सकलाखिलोकमहिता: श्रीवहमभेन्दुश्रिय: ॥ ५ 
श्रीभूपतेरनुचरों मधघनों विवेकी श्वज्ञारभावधनसागररागसारं । 
कार्व्य विचित्रपरमादभुतवर्णगुम्फ॑ संलेख्य कोविदजनाय ददी सुबृत्ते ॥ ६ 
अ, माणिक्यन लिखितं । सं० १५६५९ वर्ष फाल्युन संदि ६ गुरो । 


१-लाट ( लाड़-गुजरात ) और वर्गट ( बागड़ ) प्रदेशका संध। डूँगरपुर और बौँसवाड़ा 
दोनों राज्योंका सम्मिलित नाम बागड़ है | पहले यह एक राज्य था | 
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६-ब्रह्मसूरि 


लगभग पचास वे हुए “ काव्याम्बुधि ” नामका एक संस्कृत मासिक पत्र उस 
समयके सुप्रसिद्ध जन विद्वान्‌ पं० पद्मराजने बंगलोरसे निकालना शुरू किया था, 
जो निणेयसागर प्रेसकी सुप्रसिद्ध काव्यमालाके ढंगका था। उसमें केवल जैन 
काब्योंके प्रकाशित करनेकी व्यवस्था की गईं थी। इसका एक अंक बिना टाइ- 
टिलका मेरे संग्रहमें है जिसमें पद्मनंदिको “ एकत्वसप्तति ? के ५१ पद्म ब्याख्या- 
सहित और ब्रह्मसूरिके “ ज्योतिप्रभाकल्याण नाटक ' के दो अंझ पूरे और 
तृतीयांकके तीन पृष्ट और हैं। दोनों प्रन्थोंके डिमाई साइजके चौबीस चौबीस पेज 
दिये गये हैं । माल्टूम नहीं, इससे आगे और कितने अंक इस पत्रके निकले । यदि 
एक दो अंक द्वी और निकले हों तो ये दोनों प्रन्थ उनमें पूर्ण हो गये होंगे | 
इनमेंसे “ एकत्वसप्तति ” तो “ पद्मनन्दि-पंचर्विशतिका ” के अन्तर्गत प्रकाशित हो 
चुकी है और इसलिये सुलभ है; परन्तु “ ज्योति;प्रभाकल्याण ” नाटक दुलंभ है। 

यह नाटक सोलहवें तीथंकर श्री शान्तिनाथके पूर्वभवर्ग्बन्धी अमिततेजञ 
बिद्याधर और ज्योतिःप्रभाको लेकर रचा गया है और थुणभद्गका उत्तरपुरण 
इसका मुृल है| इसके कर्त्ता ब्रह्मतूरि हैं जो नाव्याचा् हस्तिमछके वंशज हैं 
और उनसे लगभग सौ वषे बाद विक्रमकी पन्द्रहवीं शताब्दौमें हुए हैं और 
जिनके त्रिवर्णाचार और प्रतिष्ठातिलक ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं । 

शान्तिनाथ भगवानके जन्म-कल्याणके पूजा-मद्दोत्सवके दिन खेलनेके लिए इस 
नाटककी रचना हुईं थी । नाटक सुन्दर मालूम होता है | 

७-रलसखिंह 

यह छोटा-सा खण्डकाव्य बड़ा ही सुन्दर और प्रसादगुणयुक्त है। मानतुंगके 

भक्तामर स्तोत्रके चौथे चरणोंकी समस्यापूर्तिके रूपमें इसकी रचना की गई है--.. 
श्रीसिंहसंघसुविनेयक-धम सिंह-पादा रविन्दमघुलिड्मु निरल्सिंह: । 
भक्तामरस्तुतिचतु्थपदं गद्दौत्वा, श्रीनेमिवर्णनमिद विद कवित्व॑ ॥ 

भर्थात्‌ सिंहसंघके अनुयायी धमेसिंहके चरण-कमलोंमें श्रमरके समान अनुरक्त 

मुनि रलसिंहने यह नेमिनाथ भगवानका वर्णन करनेवाला काव्य बनाया | 
१-प्रदोषे जायते प्रातः कि का मंगलवाचकम्‌ | कर 
कि रूपयन्तु तच्ेह ब्रह्मसूरिकृतिश्व का | 


४२४ जन साद्दित्य और इतिहास 


सिंह संघकी कोई पट्टावली अभी तक उपलब्ध नहीं हैं, जिससे मुनि रज्नसिंहके 
समयादिका कुछ पता लगाया जा सके। इनकी और कोई रचना भी प्राप्य नहीं है । 
बसवा ( जयपुर ) के स्व० पंडित सुन्दरलालजीको यह काव्य कंठस्थ था, एक बार 
जब वे बम्बई आये थे, तब उन्हींने मुझ लिखा दिया था, और तभी मेंने इसका 
हिन्दी अनुवाद करके मूलके सद्दित प्रकाशित भी कर दिया था१ । 





इसमें भक्तामरके ४८ पद्मोंक्री समस्यापूर्ति की गई है, इस लिए यह स्पष्ट है कि 
इसके कर्त्ता दिगम्बर सम्प्रदायके हैँ और सिंह संघ भी इसी सम्प्रदायका है। 
दिगम्बर सम्प्रदायमें भक्तामर स्तोत्रके ४८ पद्म माने जाते हैं और श्वेताम्बर 
सम्प्रदायमें ४४ । 


इसका प्रारम्भिक पद्म “ प्राणप्रिय नृपसुता ” आदिसे शुरू होता है, इसलिए 
यह ' प्राणप्रिय काव्य ” नामसे प्रसिद्ध है* । इस काव्यके ब्रानगीके तौरपर सिर्फ 
दो अतिशय सरस पद्म दिये जाते हैं--- 


तत्कि वदामि रजनीसमये समेय, चन्द्रांशवो मम तनु परितः स्प्ठृशन्ति । 

दरे धवे सति विभो परदारशक्तान्‌ , कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्‌ ॥१४॥ 
पूव मया सद्द विवाहकृते समागाः, मुक्तिज्रियास्त्वमघुना च समुदग्रतोषसि । 
चेच्चश्चलं तव मनो5पि बभूत हा तत, कि मन्दराद्रिशिखरं॑ चलितं कदाचित॥१५ 


८-वारिराज 


वादिराजकी अभी तक दो रचनायें उपलब्ध हुई हैं एक तो वाग्भटालंकारकी 
* कविचन्द्रिका ? टीका और दूसरी ' ज्ञानलोचनस्तोत्र ” नामका छोटा-सा स्तोत्र । 


१-देखो, जनहितेषी भाग ६, अंक १ और २-३ | 
२-प्राणप्रिय नृपसुता किल रेताद्विश्वंगाग्रसंस्थितमवो चदिति प्रगल्भम्‌ । 
अस्मादृशामुदितनीलवियोगरूपे 5वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्‌ ॥ 

३-इसकी एक प्रति जयपुरके पाटोदीके मन्दिरमें है और दूसरी अधूरी संघीजीके मन्दिरमें | 
वाग्भटकवीन्द्ररचितालंकारस्यावचूरिरियममला | 
जिनवचनगुरुकृपातो विरच्यते वादिराजेन || २ 
धनंजयाशाधरवाग्भटानां धत्ति पदं सम्प्रति वदिराज: । 
खाण्डिल्ययंशोद्धवपो मय नु: जिनोक्तिपीयूषसुतृप्तगात्र: ॥ ३ 
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. पहले प्रन्थकी उत्थानिका और प्रशस्तिसे' मालूम द्ोता है कि ये खण्डेलवाल थे 
और इनके पिताका नाम पोमराज ( पद्मराज ) श्रेष्ठी था । श्रेष्ठी शायद सेठीका 
संस्कृतरूप है, जो कि खण्डेलवालोंका एक गोत्र है। उन्होंने अपनेको उस समयमें 
धनंजय, आशाधर और बाग्भटका पद धारण करनेवाला अर्थात्‌ उन्हींकी जोड़का 
विद्वान्‌ बतलाया है। वे तक्षक नगरीके राजा राजसिंहके मंत्री थे और उनके 
सेवा-कार्येमें रहते हुए कुछ अवकाश निकालकर उन्होंने यह बालोपयोगी टीका 
लिखी थी | राजसिंहको भीमनृपात्मज अर्थात्‌ राजा भीमसिंहका पुत्र लिखा है। 

बे अपनेको दूसरा वाग्भट बतलाते हुए लिखते हैं कि राजा राजसिह दूसरे 
जयसिंददेव हैं, तक्षक नगर दूसरा अणहिहूपुर है और में वादिराज दूसरा 
वाग्भट हु । 

टीकाकी उत्थानिकामे उन्होंने वाग्भटको महामात्यपदम्रत्‌ लिखा है, इससे. 
शायद वादिराज भी राजर्सिहके अमात्य होंगे । 

इस टीकाको उन्होंने वि० सं० १७२९ की दीपमालिकाको, गुरुवार, चित्रा 
नक्षत्र और वृश्चिक लप्ममें समाप्त किया था | 


९-माघनन्दि योगीन्द्र 


माघनन्दि  शास्नसारसमुच्चय ” नामक सूत्रग्रन्थके कर्त्ता है।इस नामके 
कई विद्वान्‌ हो गये हैं। कर्नाटक-कवि-चरि त्रके अनुसार एक माघनन्दिका समय 


नरीननिनिनननानीननिणए पता 








१-हति मत्वा रलत्रयालंकृतसख्रविय्ववित्तो विमलसोमश्रेष्ठिकुलभूयोमहामात्यपदभृच्छीमद्वा- 
ग्भटमहाकविस्तावदिष्टदेवतामभीशेति ।... 
संवत्सरे निषिदृगश्वशशाइयुक्ते दीपोत्सवाख्यदिवसे सगुरो सचित्रि । 
लग्मेउलिनाम्लि च समाप गिर:प्रसादात्‌ सद्बादिराजरचिता कविचन्द्रिकेयम्‌ ॥ १ 
श्रीराजसिहनूपतिजयसिंह एव श्रीतक्षकाख्यनगरी अणहिल्लतुल्या । 
श्रीवादिराजविबुधो 5परवाग्मटो 5य॑ श्रीसत्रवृत्तिरेह नन्‍्दतु चार्कचन्द्रम्‌ || २ 
श्रीमद्धीमनृपालजस्य बलिन: श्रीराजसिंहस्य मे, 
सेवायामवकाशमाप्य विहिता टीका शिशुनां हिता । 
हीनाधिक्यवत्रों यदत्र लिखित तद्दे बुचे: क्षम्यताम्‌ , 
गाहस्थ्यावनिनाथसेवनधियः कः स्वस्थतामाप्नुयात्‌ ॥ 

इति श्रीवाग्भटालंकारटीकायां पोमराजश्रेष्ठितुतवादिराजविरचितायां 
कविचन्द्रिकायां पत्चमः परिच्छेद: | 
२-जयपुर राज्यके “ टोडा रायसिद ? का पुराना नाम तक्षकनगर है। 














0 जैन साहित्य ओर इतिहास 


ईंसवी सन्‌ १२६० (वि० सं० १३१७ ) है और उन्होंने इस शाल्लसारसमुश्चय- 
पर एक कनढ़ी टीका भी लिखी है तथा माघनन्दि-भ्रावकाचारके कर्त्ता भी यही 
हैं। इससे मालम होता है कि शाख्रसारसमुच्चय (मूल) के कर्त्ता इनसे पहले 
हुए हैं और उनका समय भी विक्रमकी चौदहववीं शताब्दीसे पहले द्वोना 


चाहिए । 


मद्रासकी ओरियण्टल लाइब्रेरीमें  प्रतिष्ठाकह्पटिप्पण ” या “ जिनसंद्विता 
नामका एक ग्रन्थ है । उसकी उत्थानिका और अन्‍्तकी पुष्पिंकासे मा्धम द्वोता 
है कि प्रतिष्ठाकल्प-टिपणके कर्त्ता वादि कुमुदचन्द्र माधनन्दि धिद्धान्तचक्रवर्तीके 
शिष्य थे । 


माघनन्दि-श्रावकाचार और शात्नसारसमुच्चयके टीकाकार माघनन्दिने कर्ना- 
टक-कविचरित्रके अनुभार कुमुदेन्दुको अपना गुद बतलाया है। संभव है कि ये 
कुमदेन्दु शाख्नसारससच्चयके कर्त्ता माघनन्दि ( पहले ) के ही शिष्य हों जिनका 
उक्त प्रतिष्ठा-कल्प-टिप्पण है और उन्हींके शिष्य श्रावकाचारके कर्त्ता दूसरे 
माघनन्दि हों । 


१०-सोमदेव 


त्रिभंगीसारकी सुबोधा टीकके कर्त्ता सोमदेव बघेरवाल बंशके थे और उनके 
पिताका नाम आभदेव और माताका विजेणी ( विजयिनी ) था। 


यथामरेन्द्रस्य पुलोमजा प्रिया नारायणस्याब्धिसुता बभूव । 

तथाभदेवस्य विजेणिनाम्नी प्रिया सुधर्मा सुगुणा सुशीला ॥ ३ 
तयो सुतः सदगुणवान्‌ सुबृत्त: सोमोडमिघः कोमुदवृद्धिकारी । 
व्याप्रेरवालाग्बुनिधेः सुरत्ने जीयाचिरं सबंजनीनवुत्त: ॥ ४ . 





. ३- अश्रीमापनच्दिसिद्ान्तवक्रर्तितनूम:।..........र.. 
कुमुदेन्दुरहं वच्मि प्रतिष्ठाकल्पटिप्पणम्‌ ॥ 

२- इतिश्रीमभाधघनन्दिसिद्धान्तचक्रवर्तीतनू भवच्तुविधपाण्डित्यचक्रवति श्रीवादिकुमु द चन्द्र - 
मुनीन्द्रविरचिते जिनसंहिताटिप्पणे पूज्यपूजकपूजकाचार्यपूजाफलप्रतिपादन 
समाप्तम्‌ । 

३-ऐलक पजन्नालाल सरखतीभवनकी पहली रिपोर्ट ( पृ० ११०-१२ ) 


कुछ ओर प्रग्थकार छेर७ 





भ्रीपझां प्रियुगे जिनस्य नितरां लीनः शिवाशाधर:। 
सोमः सदूगुणभाजनः सविनयः सत्पात्रदाने रत: ॥ 
सद्ग॒त्नत्रययुक्‌ सदाबुधमनोह्वादी चिरं भूतले । 
नन्याद्यन विवेकिना विरचिता टीका सुबोधामिधा ॥ 
पं० परमानन्द शाज्त्रीमे जेनप्रन्थप्रशस्तिसंग्रहमें इस प्रन्थका जो आदिका 
अंश प्रकाशित किया है उसके तीसरे चौथे पद्य ये हैं--- 
कमेद्रुमोन्मूलनदिक्करीन्द्रं सिद्धान्तपाथोनिधिदृष्टपारं । 
पट्तिंशदाचार्यगुणैः प्रयुक्त नमाम्यहं भीगुणभद्रसूरिम्‌ ॥ ३ ॥ 
या पूंब श्रतिमुनिना टीका कर्णाटभाषया विद्विता । 
लाटीयभाषया सा बिरच्यते सोमदेवेन ॥ ४ ॥ 
कटद्दा नहीं जा सकता कि गुणभद्रसूरि टीकाकारके गुरु थे या कोई पुरातन 
आचाये | टीकाकार तो गृहस्थ हैं । श्रतमुनिने अपना परमागमसार श० सं० १२६ ३ 
(वि० सं० १३९८ ) रचा है, इसलिए उनके त्रिभंगीसारके टीकाकार 
उक्त समयसे पीछेके हैं । 
११--पाइवेनागका आत्मानुशाखन 
इस छोटेसे सुन्दर प्रन्थमें ७७ पद्म हैं। इसकी एक प्रति मैंने घुनि भ्रीजन- 
विजयजीके पास देखी थी | प्रो० पिटसेन द्वारा सम्पादित रायल एशियाटिक 
सोसाइटी बाम्बे त्रॉचके जनेल एकस्ट्रा नम्बर, सन्‌ १८८७, ० ९ में इसका 
आयमन्त अंश दिया हुआ है-- 
आदि-- सकलत्रिभुवनतिलकं, देव॑ प्रथम प्रणम्य सर्वज्ञ । 
अन्त-- इति पाश्वनाग-विरचितमनुशासनमरात्मना विभावयता । 
सम्यग्भावेन नृणां न भवति दुःखं कर्थंचिदिह् ॥ ७६ ॥ 
बगलचत्त्वारिंशत्समधिकवत्सरसहस्तसंख्यायां । 
.. भाद्रपदप्रौ्णिमरायां बुधोत्तरा भाद्रपदिकायां ॥ ७७ ॥ 
अर्थात्‌ १०४२ संवतम पाइवनागने इसकी रचना की है। यह शायद शक 
संवत्‌ होगा । 
१ सरस्वतीभवनकी पहली रिपोर्टमें उक्त पद्य इसी रूपमें हैं। प्रशस्तिसंग्रहमें “ या पूर्वा पूर्वा 
श्रुतटीका कर्णाटभाषया ? पाठ है जो अशुद्ध मालूम होता है। 
२७ 


कुछ अग्माय प्रन्थ 
१--खुमतिदेवके दो ग्रन्थ 


पाश्वेनाथवरितके कर्त्ता वादिराजने प्राचीन कवियोंका स्मरण करते हुए 

लिखा है-- 
नमः सन्मतये तस्मे भवकूपनिपातिनाम्‌ । 
सन्मतिर्विवृता येन सुखधामप्रवेशिनी | २२॥ 

अर्थात्‌ उस सन्‍्मति ( आचाये और महावीर भगवान्‌ ) को नमस्कार 
हो जिनसे भवकूपमें पड़े हुए लोगोंके लिए सुखधाममें पहुँचनेवाली सन्मतिको 
विवृत किया, यानी सन्मतिकी बृत्ति या टीका लिखी । 

सिद्धसेनका समन्‍्मति-प्रकरण नामक प्रन्थ ही यह सन्मति है जिसपर अभय- 
देवकी विस्तृत टीका है और गुजरात विद्यापीठद्वारा प्रकाशित हो चुकी है । 

भ्रवणबेल्गोलकी मह्लिषेणप्रशस्तिमें “ सुमतिदेव ” नामक विद्वानका उल्लेख है 
उन्होंने ' सुमति-सप्तक ” नामका कोई प्रन्थ बनाया था-- 

सुमतिदेवमममु रतुत येन वः सुमतिसप्तकमाप्ततया कृत । 
परिहृतापथतत्त्वपथाथिनां सुमतिकोटिविवर्तिभवार्तिहत्‌ ॥ 

जान पढ़ता है कि पूर्वोक्त सन्‍्मति और ये मुमतिदेव एक ही हैं। सम्मतिकी 
टीकाके कर्त्तोका नाम एक कविको “ पुमति 'की जगह 'सन्मति” ही विशेष 
उपयुक्त और आकर्षणीय मालूम हुआ होगा और वह सुगमतासे प्राप्त इस 
शब्दालंकारको नहीं छोढ़ सका होगा। 

हरिभद्र अपने प्रन्थमें तत्तसंग्रहके कर्त्ता शान्तिरक्षितका उल्लेख करते है 
जिनका समय विक्रमका आठवों शतक माना जाता है। ये तत्त्वसंप्रहकार स्याह्वाद- 
परीक्षा ( कारिका १९६९ आदि ) और बहिरथेपरीक्षा ( कारिका १९८० 


कुछ अप्राप्य प्रन्थ ४९९ 


आदि ) में सुमति नामक दिगम्बराचायके मतकी समाछोचना करते हैं और 
इन्हीं सुमतिने सन्‍्मतिकी विबृत्ति की है । 

बृहृ्टिप्पणिकामें “ सन्‍्मतिकी बृत्ति “अन्यकतेक है ” ऐसा उछ्ेख किया है। 
अन्यकतुक अर्थात्‌ अपने ( श्वे० ) सम्प्रदायसे अन्य | 

ककेराज सुवर्णवर्षके सूरतके दानपत्र ( ताम्नपत्र ) में मह॒वादीके शिष्य सुमति 
और सुमतिके शिष्य अपराजितका उल्लेख है, जो मूलसंघके सेनानवयके थे । श० 
सं० 3४३ (वि० सं० ८७८ ) में अपराजितको नवसारौकी एक जैन संस्थाके 
लिए यह दान दिया गया था । संभव है, यदहदी सुमति सन्मति-टीकाके कर्ता हों। 
तब इनका अर्थात्‌ अपराजितके गुरु समतिका समय वि० सं० ८५० के छगभग 
माना जा सकता है। पर उस दशामें तत्त्वसंप्रहकर्ता शान्तिरक्षितका समय 
वि० की नवमी शताब्दि मानना द्ोगा। 

मह्लिषेण-प्रशस्तिमें कुन्दकुन्द, समन्तभद्र, सिंहनन्दि, वक्रप्रीव, वजनन्दि और 
थात्रकेसरी के बाद सुमतिदेवकी स्तुति की गई है और ठनके बाद कुमारसेन, 
वद्धेदेव, अकलंकदेव आदिकी । यद्यपि उक्त प्रशस्तिसे हम यह भाशा नहीं कर 
सकते कि उसमें सब आचार्योका स्तवन ठीक ठीक समय-कमसे द्वौ किया होगा, 
फिर भी ठससे सुमतिदेव प्राचीन आचाये मादम होते हैं । 


२--घज्जनन्दिके दो ग्रन्थ 
मह्निषेण-प्रशस्तिमें वज्ननन्दिके “ नवस्तोत्र ” नामक प्रन्थका उल्लेख है, जिसमें 
सारे अहेत्रवचनको अन्तभुक्त किया गया है और जिसकी रचनाशैली बहुत 
सुन्दर है-- 
नवस्तोत्र तत्र प्रसरति कवीन्द्रा; कथमपि 
प्रमाणं वजादो रचयत परकज्नन्दिनि मुनौ। 
नवस्तोत्र येन व्यरुचि सकलाहंतप्रवचन-- 
प्रपंचान्तर्भावप्रवणवरसन्दभछुभगम्‌ ॥ ११ ॥ द 
इसी तरद्द जिनसेनने भी अपने दरिवंशपुराणमें वज्रसूरिकी खुति करते 
हुए लिखा है-- 
बजस्रेविचारण्यः सद्देत्वोबन्धमोक्षयो: । 
प्रमाण धमेशात्नाणा प्रवक्‍्तृणामिवोक्तय; ॥ ३२॥ 


४२० जन साहित्य ओर इतिदास 


अर्थात्‌ वज़सूरिकी सह्देतुक बन्ध-मोक्षकी विचारणायें धमेशात्नोंके प्रवक्ताओंकी 
अर्थात्‌ गणधरदेवोंकी उक्तियोंके समान प्रमाणभूत हैं । 

इस स्तुतिमें वज़सूरिके किसी ऐसे प्रन्थका संकेत है जिसमें बन्ध, मोक्ष और 
उनके कारण राग-द्वेष तथा सम्यग्दशनज्ञानचारित्रादिकी चर्चा है। 

महाकवि धवलने अपने अपभ्रेशभाषाके हरिवेशपुराणमें लिखा है-- 

“वज्जसूरि सुपसद्धउ मुणिवरु, जेण प्माणगंथु किउ चेगठ ।! 


कर्थात्‌ वज़्सूरि नामके सुप्रसिद्ध मुनिवर हुए जिन्होंने सुन्दर प्रमाण-प्रन्थ 
बनाया । 

जिनसेन और घवल दोनोंने हौ वजसूरिका उल्लेख पूज्यपाद या देवनन्दिके बाद 
किया है, अतएव ये वही वजनन्दि मातम होते हैं जो पृज्यपादके वोष्य थे और 
जिन्हें देवसेनसूरिने अपने दशनसारमें द्राविड संघका उत्पादक बतलाया है। 
नवत्तोत्रके अतिरिक्त इनका कोई प्रमाण प्रन्थ भी था। जिनसेनने उनके जिस 
बन्ध-मोक्षकी चर्चा करनेवाले प्रन्थका संकेत किया है, वह शायद इन दोमेंसे ही 
कोई द्वो अथवा कोई तीसरा ही हो। यह बात खास तौरसे ध्यान देने योग्य 
है कि जिनसेन तो उन्हें गणधर देवोंके समान प्रमाणिक मानते हैं और देवसेन 
जैनाभास बतलाते हैं ! 


३--महासेनकी सुलोचना कथा 
जिनसेनने अपने हरिवंशयुराणकी उत्थानिकरामें लिखा है-- 
महासेनस्य मधुरा शीलालंकारधारिणी । 
कथा न वर्णिता केन वनितेब सुलोचना ॥ ३३ ॥ 
अर्थात्‌ शीलरूप अलंकारको धारण करनेवाली, सुनेत्रा और मधुरा वनिताके 
समान महासेनकी सुलोचना-कथाकी प्रशंसा किसने नहीं की / 
कुवलयमालाके कर्त्ता उद्योतनसूरिने भी शायद इसी सुलोचना कथाके विषय 
कहा है-- 
सण्णिहियजिणवर्रिंदा धम्मकद्दाबंधदिक्खियणरिंदा । 
कहिया जेण सुकहिया सुलोयणा समवसरणं व ॥ ३९॥ 


कुछ अपध्राप्य प्रन्थ ढेर रै 


अर्थात्‌ जिसने समबसरण जेसी सुकथिता सुलोचना कथा कही । जिस तरह 
समवसरणमें जिनेन्द्र स्थित रहते हैं और घमंकथा सुनकर राजा लोग दीक्षित द्वोते 
हैं, उसी तरह सुलोचना कथामें भी जिनेन्द्र सन्निद्दित हैं और उसमें राजाने दीक्षा 
लेलीहे। 

उद्योतनसूरिने जिनसेनसे पाँच वर्ष पहले अपने प्रन्थकी रचना की थी, अतएव 
अधिक सम्भावना यही है कि इन दोनोंके द्वारा प्रशंसित ' सुलोचना कथा ! एक 
दो है और मद्ासेन विक्रम संवत्‌ ८३५ के पहलेके हैं । बहुत करके यह कथा 
प्राकृत भाषामें होगी । 

धवल महाकविने भी अपने अपभ्रेश हरिवंश-पुराणमें रविषेणके पद्मचरितके 
साथ महासेनकी सुलोचना कथाका उड़ेख किया है-- 

* मुणि महसेणु सुलोयणु जेण, पठमचरिउ मुणि रविसेणेण । ” 
४--प्रभंजनका यशोधरचरित 
मुनि वासवसेनने यशोधरचरितमें लिखा है--- 
प्रभंजनादिभिः पूर्व हरिषेणसम्मन्वितेः । 
यदुक्ते तत्कथं शक्यं मया बालेन भाषितुम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ दरिषेण प्रभंजनादि कवियोंने पहले जो कुछ कहा है, वह मुझ्न बालकसे 
केसे कह्दा जा शकता है १ इसमें मालूम द्वोता है कि प्रभंजन कविका बनाया हुआ 
यशोधरचरित नामका प्रन्थ वासवसेनके पहले था और जान पड़ता है कि इसीका 
ठछ्केख कुवलयमालामें भी किया गया है-- 

सत्तण जो जसहरों जसहरचरियण जणवए पयडो । 
कलिमलपभंजणो च्िय पर्मजणो आसि रायरिसी ॥ ४० ॥ 

अर्थात्‌ जो शत्रुओंके यशका हरण करनेवाला था और जो यशोधरचरितके 
कारण जनपदमें प्रसिद्ध हुआ, वह कलिके पापोंका प्रभंजन करनेवाला प्रभंजन 
नामका राजर्षि है । प्रभंभन पहले राजा रहे होंगे 

भद्वारक ज्ञानकीतिने (वि० सं० १६५९ ) अपने यशोधरचरितमें अपने पूबेवर्ती 
जिन यशोधरचरित-कर्त्ताओंके नाम्र दिये हैं उनमें प्रभंगनका भी नाम है-- 
सोमदेव, हरिषेण, वाद्रिज, प्रभंजन, घनंजय, पुष्पदन्त, वासवसेन | 

यह प्रन्थ भी सम्भवतः प्राइृतमें होगा । 


हमारे तीथक्षेत्र 


तीथॉके भेद--दिगग्बर-सम्प्रदायमें तीथोंके दो ही भेद किये जाते हैं । एक 
तो ' सिद्धक्षेत्र ! जहाँसे तीथड्डर या दूसरे महात्मा सिद्ध-पद या निर्वाणको प्राप्त 
हुए और दूसरे “अतिशय क्षेत्र ', जो किसी मूर्ति या तत्रस्थ देवताके किसी 
अतिशयके कारण बन गये हैं या जहाँ मन्दिरोंकी बहुलताके कारण दशनार्थी 
अधिक जाने लगे हैं और इस कारण उनका अतिशय बढ़ गया है। 

तीथड्डरोंकी गर्भ-जन्म-तपन्ज्ञान-भूमियों भी तीथे हैं; पर वे वक्त दो भेदोंमें 
अन्तभुक्त नहीं होतीं। 

तीथोंका साहित्य--ख्वेताम्बर सम्प्रदायमें विविधतीथयकल्य ( जिनप्रभ- 
सूरिकृत ), अनेक लेखकोंकी तीर्थमालायें, विविध प्रबन्ध आदि अनेक प्रन्थ तीथके 
सम्बन्धमें हैं; परन्तु दिगम्बर सम्प्रदायमें ऐसा एक भी प्रन्थ नहीं है जिसमें तीर्थोका 
कुछ विस्तारसे वर्णन हो । तीथेयात्रियोंकी भी कोई ऐसी प्राचीन पुस्तक नजर 
नहीं आई, जिसमें दस बीस तीर्थोका आँखों देखा व्णेन हो। हमारे सामने इस 
समय केवल दो छोटी छोटी भक्तियाँ हैँ जो तीर्थाके सम्बन्ध यरत्किवित्‌, सो भी 
अस्पष्ट और अधूरी, सूचनायें देती हैं। पहली है प्राकृत निर्वाणभक्ति या निर्वाण- 
काण्ड और दूसरी संस्कृत निर्वाणभक्ति | पहलौमें केवल १९ गाथायें और दूम- 
रीमें ३२ पद हैं । 

संस्कृत निर्वाणभक्ति प्रभावन्द्रके क्रियाकलापमें संगद्दीत है और उसपर उनकी 
टीका भी है । उन्होंने लिखा है कि सारी संस्कृत भक्तियों पादपूज्य स्वामोक्ृत हैँ 
और प्राकृत भक्तियाँ कुन्दाकुन्दाचायेकृत --“संस्कृता सर्वा भक्तयः पादपूज्यस्वामि- 
कृताः प्राकृतास्तु कुन्दकुन्दाचायेकृता;। ” परन्तु इसबातकी पुष्टि कहीं अन्यत्रेसे नहीं 
होती । एक तो “ पादपूज्य ? या ' पूज्यपाद” नाम नहीं, विशेषण है। यह 
सर्वाथेसिद्धि-टीकाके कर्ता देवनन्दिको भी लगता है और कई जगह इसका 
उपयोग अकलंकदेव तथा दूसरोंके लिए भी किया गया है । 


हमारे तीथेकषेज धरेशे 


इसके सिवाय शिलालेखों और दूसरे प्रन्थकर्ताओंने देवनन्दिके जिन सब 
प्रन्थोंका उल्लेतल किया है, उनमें भी “ निर्वाणभक्ति ” और दूसरी भक्तियोंका 
नाम नहीं है । 


प॑० आशाधरका भी ८ क्रियाकलाप ? नामका ग्रन्थ है और उसमें पूर्वोक्त 
क्रियाकलापकी अधिकांश भक्तियाँ संग्रह की हैं; परन्तु उन्होंने उनके कर्त्ताओंके 
सम्बन्ध ऐसी कोई बात नहीं लिखी । 


प्राकृत भक्तियोंको प्रभाचन्द्रने कुन्दकुन्दक्ृत कद्दा है, परन्तु भपने क्रियाकलापमें 
उन्होंने प्राकृत निर्वाणभक्ति या निर्वाणकांडको संग्रह ही नहीं किया और आशा- 
धरने तो उसके प्रारंभकी केवल पाँच ही गाथायें दी हैं। शेष गाथाये क्‍यों छोड़ दी 
गईं, कुछ समझमें नहीं आयेा। 


इन दोनों भक्तियोंके रचे जानेका ठीक समय जब तक माल्म न हो, 
तब तक इतना तो कहा ही जा सकता है कि ये आशाधरसे पहलेकी, अबसे 
लगभग छः सौ वषे पहलेकी, निश्चयसे हैं । 


पर इन दोनोंमें कुछ अधिक समता नहीं है। निर्वेणकाड्में तो तीर्थोंका 
उछ्ेख मात्र करके और कहीं कहीं उनका स्थान निर्देश करके, वद्दाँसे मुक्ति 
पानेवालोंको नमस्कार-भर किया गया है और संस्कृत निर्वाणभक्तिमें पहले तीस 
पद्मयोमिं केवल महावीरके पॉँचों कल्याणोंका वणेन है और फिर भागेके बारह 
पद्मोंमें केलाप, चम्पापुर, गिरनार, पावापुर, सम्मेदशिखर, शर्मृजयका उल्लेख 
मात्र करके अन्य निर्वाणस्थानोंके नाम मात्र दे दिये हैं| पहलेके २० पद्योंको 
पढ़कर तो माल्म होता है कि वे एक स्वतंत्र स्तोत्रके पद्य हैं जिनके अन्तर उसके 
पढ़नेवालोंकी नरलोक देवलोकके सुस्त भोगकर मोक्षपद्‌ प्राप्र करना बतलाया है-- 


८ इत्येव॑ भगवति वद्धमानचन्द्रे यः स्तोत्न॑ पठति घुसन्धयोद्देयो्ि । 
सो5नन्तपरमसुख नृदेवलोके भुक्त्वान्ते शिवपदमक्षय प्रयाति। ” 


१ यह बात हम ऐलक प० स० भवनकी प्रति देखकर लिख रहे हैं । 

२ निर्वाणकाण्डके अन्तमें कहीं कहीं आठ गाथाथें और भी लिखी मिलती हैं अइसयखेत्त- 
कांड ( अतिशयक्षेत्रकांड ) नामसे, परन्तु जान पड़ता है यह जुदा ही है। भाषाकार 
पं० भगवतीदासजी ने भी इन आठ गाथाओंका अनुवाद नहीं किया है। 


४२४ जैन साहित्य और इतिहास 


इन दो रचनाओंके सिवाय तीथक्षेत्रोंकी खोजमें सहायता देनेवाली और कोई 
स्वतन्त्र रचना हमारे देखनेमें नहीं आई । हाँ, कथा-साहित्यसे कुछ बातें संग्रहीत 
की जा सकती हैं । 

सर्वेमान्य तीथ--दोनों भक्तियोंके अष्टापद (केलास ), चम्पा, ऊजेयन्त 
( गिरनार ) और शज्नज्ञय, ऐसे तीथ हैं जिनके विषयमें कोई मत-मेद नहीं: और 
दोनों हो सम्प्रदाय इन्दें मानते हैं । 


पावापुर--पावापुर दोनों सम्प्रदायोंको मान्य है और एक ही स्थानमें माना 
जाता है। फिर भी कुछ इतिहासज्ञ उक्त स्थानके विषयमें सन्देह करते 
हैं। बौद्धधमंके सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ पं० राहुल सांकृत्यायनके मतानुसार गोरखपुर 
जिल्ेका पपठर ( पापापुर ) गाँव ही पावापुर है, जो पडरोनाके पास है और 
कसयासे या कुसीनारासे १२ मील उत्तर-पूवेको है । कसया गोरखपुरसे ३७ मील 
पूवमें है | मछ् लोगोंके गणतन्त्रका संस्थागार ( सभा-भवन ) इसी पावानगरमें 
था । एक बार बुद्ध भगवान पावाके आम्रवनमें ठहरे थे। जब वे बीमार दो 
१ उदयकीर्ति मुनिकी अपश्रश निर्वाणभक्तिका उल्लेख पं० दरबारीलालजी न्यायाचायेने 
शासन-चतुर्खिशिकाकी भूमिकामें किया है | शा० च० में भी कुछ तीथीका बर्णन है। श्सके 
सिवाय बम्बईके सरस्वतीभवनमे “ तीथौचनचन्द्रिका! नामका १७३ पद्चोंका एक ग्रन्थ 
देखनेको मिला जिसके कर्त्ता कोई गुणभद्वाचार्य हैँ, जो “ वादिमदमत्तमातंगमर्दन-जिनवाणी- 
विलासिनीभुजंगम-नायक-कविकुलतिलक ” हैं । इसके दूसरे उच्छवासमें तीरथकरोंके पाँचों 
कल्याणकोंके स्थानोंके निर्देश भर है ओर कोई बात ऐसी नही हैं जिससे उन स्थानोंका पता 
लग सक्रे | सम्मेदशिखर, शर्नज्ञय, गजपंथ, तुंगीगिरि, द्रोणगिरि, हिमवत्‌ , सह्पर्वत, 
ऋष्यद्रि, विन्ध्यगिरि, पोदनपत्तन, विपुलाद्ि, चूलगिरि, सिद्धाद्विकूटक, एथुसार, मेढ़क, 
स्वणेगिरि, ऊनयन्त, तारवर, केलास, वृषदीपक, वेभार, चम्पापुरी, दण्डक इतने नाम हैं । 
जिनवाणीको विलासिनी बतलाकर उसके जार बननेवाले ये कोई भट्टारक ही हैं जिनका 
समय मालूम नहीं है यद्यपि उन्होंने अपनेको उत्तरपुराणकर्ता गुणभद्र बतलानेका ही प्रयत्न 
किया है-- 
इत्यादीनि च केवल्य-ज्ञानकल्याणसंश्रया: । 
अथोत्तरपुराणेडन्यन्मदुक्ते पश्य विस्तरं ॥ 
२ यतिवृषभाचार्यकी “ तिलोयपण्णत्ति”में क्षेत्रमंगलका उदाहरण देते हुए पावानगरी, 
उज्जयंत ओर चम्पा इन तीन नामोंका उल्लेख करके ' आदि ' शब्द दे दिया है-- 
“ एदस्स उदाइरणं पावाणगरुज्जयंत चम्पादी । ”” 


इमारे तीर्थ ४९५ 


गये, तब वहाँसे कसया या कुसीनाराकों चल पड़े और उस बारह मीलके 
अन्तरको वे रास्तेमें २५ जगह बेठ-ठठकर मध्याहसे सन्ध्याकालतक पार कर 
सके । कसयामें ही उनका निर्वाण हुआ | 

कल्पसूत्रमें लिखा है कि जिस रात्रिको महावीर भगवानका निर्वाण हुआ उस 
रातको नव मछ और नव लिच्छिवि, इस तरह अट्टारह गण-राजाओंने प्रोषधोपवास 
किया और उनके धर्मोपदेशके अभावमें दीपक जलाकर प्रकाश किया। इससे भी 
अनुमान होता है कि महोंके गण-तन्त्रके समीप ही भगवानका निर्वाण हुआ 
होगा। वतेमान पावापुरमें प्राचीनताके कोई चिह्न नहीं हैं । 


डा० हमेन याकोबी वतंमान पावापुरको ही महावीरकी निर्वाणभूमि 
मानते है' । 


निर्वाणकाण्डके तारठर, पावागढ़ पावागिरि, कुन्धुगिरि, बढ़वानी भादि 
संस्कृत निर्वाण-भक्तिमें नहीं है और निर्वाणभक्तिके सद्यादि, विंध्याद्रि, द्विमवत्‌, 
वुषदीपक निर्वाण-काण्डमें दिखलाई नहीं देते । 

ये दोनों भक्तियाँ विभिन्न कालोंकी रचनायें हैं और सम्भव है कि इनके 
कर्ता एक दूसरेकी रचनासे अपरिचित रहे हों । 





तारडर--निर्वाणकाण्डक्ी तीसरी गाथार्मे इस स्थानसे वरांग, सागरदत्त, 
वरदत्तादि साढ़े तीन करोड़ मुनिर्योका निर्वाण लिखा है १ । मुद्रित पुस्तकोंमें 
“ तारवरणयरे ” पाठ है परन्तु हमारी समझमें “ तारठरणियडे ? (तारापुरनिकटे । 
होना चाहिए। ' तारउर ? तारापुरका अपश्नश है। सोमप्रभके “ कुमार्रेपाल- 








१-देखो, भारतीय विद्या, वर्ष ३, अक १ । 
२- वरदत्तो य वरंगो सायरदत्तो य तारवरणयरे । 
आहुट्टयकोडीओ णिव्वाणगया णमो तेसि ॥ ३ ॥ 
३-निर्वाण-काण्डकी कुछ प्रतियोंमें १९वीं गाथाके बाद नीचे लिखी गाथा अधिक है 
जिसमें विन्ध्याचलका उलेख है-- 
विध्याचलम्मि रण्णे मेहणादो इंदजियसहियो | 
मेघव (उ) रणाम तित्थे (?) णित्वाणगया णमो तेर्सि॥ 
निवाणकाण्डकी गाथाओंके नम्बर सब प्रतियोंमें एकसे नहीं हैं, कहीं कहीं गड़बड़ भी हैं। 
४-गायकवाड़ ओरियंटल सीरीजमें प्रकाशित “ कुमारपाल-प्रतिबोध ? पृष्ठ ४४३ । 


४२६ जैन साहित्य और इतिहास 





प्रतिबोध 'में 'आर्यखपुटाचायेकी कथा” है। उक्त कथामें इसे ताराउर (तारापुर) ही 
लिखा है और कहा है कि बच्छराजने पहले पहाड़के निकट बौद्धोंकी तारादेवीका 
मंदिर बनवाया था, इसीलिए उसे तारापुर कहते हैं। इसके बाद उसी बच्छराजने 
फिर सिद्धायिक्ा देवीका मंदिर बनवाया जो कालवश दिगम्बरियोंने के लिया। 
अब वहींपर मेरे ( कुमारपालके ) आदेशसे अजितनाथका ऊँचा मंदिर यशोदेवके 
पुत्र दण्डाधिप अभयदेवने निर्माण किया । 

यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि तारंगामें जो विशाल शेताम्बर मंदिर 
चालुक्य कुमारपाल बनवाया हुआ मौजूद है, यह उसीका उल्लेख है। 

तारापुरका ताराउरसे “तारंगा” नाम केसे बन गया १ संभव है यह 
तारागॉवसे अपभ्रष्ट हुआ हो । इस स्थानसे वरांगादिका मोक्ष जाना लिखा है | 
परन्तु जटा-सिंहनन्दि और वद्ध॑मान भट्टारकके वरांग-चरितके अनुसार तो वरांग 
मुक्त नहीं हुए बह्कि सर्वारथसिद्धिको गये हैं! इसके सिवाय उक्त चरितमें 
उनके देह-त्यागके स्थानका नाम तारंगा या तारपुर नहीं लिखा है। उन्होंने 
सरस्वती नदी और मणिप्रान पवेतके बीच आनतंपुर नगर बसाया, वहाँ विशाल 
जिनालय बनवाकर प्रतिष्ठा कराई और फिर वहीं वरदत्त गणघरके समीप दीक्षा 
लेकर तपस्या की और वहीं मणिमान पर्व॑तपर तपस्या करके वे सर्वार्थेसिद्धिको 
गये । भागवत पुराणके अनुसार द्वारका आनत्ते देशमें थी और उसकी राजधानी 
आनतेंपुरका वर्तमान तारंगासे कोई मेल नहीं बैठता | 


संस्कृत निर्वाण-भक्तिमें तारापुर या तारंगाका नाम ही नहीं है । 


जटा-सिंहनन्दिका वरांगचरित काफी प्राचीन है। उसके विरुद्ध निर्वाण- 
कांडका कथन बहुत विचारणीय है। 


यद्दों दो दिगम्बर-मंदिर हैं जिनमेंसे एक संवत्‌ १६११ का है और दूश्वरा 
१९२३ का । वहाँ इसके पहलेकां कोई चिह्न नहीं । 


१्- ताराह बुद्धदेवीश मंदिरं तेण कारियं पुष्वं 
आसन्नगिरम्मि तओ भन्न३ ताराउरं ति इमो ॥ 
तेणेव तत्थ पच्छा भवण्ण सिद्धाश्याइ कारवियं । 
त॑ पुण कालवसेणं दिगंबरेहिं परिश्गहियं || 
तत्थ ममाएसेणं अजियजिर्णिदस्स मंदिरं तुंग॑ । 
दंडादिव अभएणं जसंदेवसुणण निम्मवियं ॥ 


हमारे ती्थेक्षेत्र ७२७ 


पाधागिरि--पावाके गिरिशिखरसे रामके दो पुत्र और लाट-नरेन्द्र आदि 
पौंच करोड़ मुनि मोक्ष गये । 

इस समय बड़ोदासे २८ मीलकी दूरीपर चौंपानेरके पासका पावागढ़ ही 
पाबागिरि सिद्धक्षेत्र माना और पूजा जाता है। परन्तु इसका कोई पुराना उल्लेख 
नहीं मिलता । संस्कृत निर्वाणभक्तिमें भी नहीं । 

पावागढ़ एक विशाल पहाड़ी किला है जिसका पुराने लेखोमें पावकगढ़ नामसे 
उल्लेख मिलता है । यह पहले तोमरवंशी राजाओंके अधिकारमें था। कवि चन्दने 
पृथ्वीराजरासोंमें पावकगढ़का अधिपति रामगोड़ तोमर बतलाया है। उसके बाद 
सन्‌ १४८३ में यह मुसलमानोंके अधिकारमें आया । 

रविषेणके पद्मचरितके अनुसार रामचन्द्रके पुत्र लव और कुशने अयोध्यामें द्वी 
दीक्षा ली थी, परन्तु इस बातका कोई उड्लेख नहीं कि उनका निर्वाण 
पावागढ़से हुआ था । 

पं॑० लालचन्दजीकी लिखौ हुई “गुजरातना वीरमन्त्री तेजपालनो विजय * 
नामक पुस्तकसे मालम होता है विक्रमकी तेरहवीं शताब्दिके बादसे पन्द्रहवीं 
शताब्दितक श्वेताम्बर सम्प्रदायमें पावकगढ़ बहुत ही प्रख्यात रहा है और 
उसपर समय समयपर अनेक जनमन्दिर बनते रहे हैं। एक समय तो यह उनकी 
टृष्टिमें पालीताणा या शन्नुजयकी जोड़का तीथ रहा है | सुप्रसिद्ध जेन मन्त्री 
तेजपाल (वि० सं० १९७६-१३०४ ) ने सबसे पहले पावागढ़पर सबेतोभद्र 
नामका जैनमन्दिर बनवाया और तभीसे यह तीथरूपमें प्रसिद्ध हुआ । 

परन्तु इस समय पावागढ़में कुछ टूटे हुए मन्दिरोंके सिवाय कोई श्वेताम्बर 
मन्दिर नहीं है । 

पावागढ़की तलहटीका विशाल नगर चॉपानेर जब बरबाद हो गया, अनेक 
राजनीतिक उलटफेर होनेके कारण जब वहाँ कोई न रहा, तब यह खाभाविक 
है कि वहाँके मन्दिर खण्डहर द्वो जायें और कुछ लोग प्रतिमाओंको भी साथ ले 
जायें | प॑ं० लालचन्दजीके कथनानुसार इवेताम्बर मूर्तियाँ वहोँसे उठा लाई गई 








१०. रामसुआ विण्णि जणा लाडडर्नरिंदाण अट्ठकोडीओ | 
पावाए गिरिसिदरे णिव्वाणगया णमो तेसि॥ ५॥ 
२-गुणभद्गके उत्तरपुराणके अनुसार तो रामचन्द्रके सीतादेवीसे विजयराम आदि आठ 
पुत्र थे, लव-कुशका उनमें नाम ही नहीं है | 


४२८ | जन साहित्य ओर इतिहास 


और बढ़ोदाके दादा पाइवेनाथके मन्दिरमें स्थापित कर दी गई | दिगम्बरोने भी 
अपनी प्रतिमाओंकी इसी तरद्द कहीं अन्यत्र हटा दिया होगा और पावागढ़क़ो 
दोनोंने ही छोड़ दिया होगा, पर मन्दिर दोनोंके पड़े रहे होंगे । 


इसके बाद ऐसा जान पड़ता है कि इंडरकी गदहीके भट्टारक कनककीर्तिकी 
इ प्र पावागढ़पर पढ़ी और वि० सं० १९३७ में उनके उपदेशसे उनके कुछ धनी 
भक्तोने मन्दिरोंका उद्धारकाये आरम्म कर दिया । 


माच सन्‌ १९१२ में जब लेखकने पावागढ़की यात्रा की थी, तब लिखा था कि 
“ पबंतपर सब मिलाकर १० जी मन्दिर हैं। इनमेंसे तीनका जीर्णोद्वार दो 
गया है और एककी मरम्मत की गई है । शिखर बाकी है। तीसरा चौथा मन्दिर 
दाहिनी तरफ धराशायी हो रहा है। इसे हमने भीतर घुसकर देखा तो मालूम 
हु भा कि गर्भगृहकी दो चौखटोंपर गणेशकी मूर्तियाँ हैं और उत्तर तरफकी बाहरी 
द बालपर जो तौन इदवे०जैन मूर्तियाँ हैं उनकी भुत्राओंमें बाजूबन्द और द्वार्थोंमें 
क॑ »ण है | आसनमें द्ाथीका चिह्न है । इसके आगे एक विराट मन्दिर धराशायी 
हो रहा है। इसमें चारों ओर ५२ जिनालय थे ।....कालिकाकी टोंककी सीढ़ियों में 
मामूली पत्थर समझकर ६-७ रवे० मूर्तियाँ लगा दी गई हैँ । ” इससे मादप 
होता है कि पावागढ़ दिगम्बरोंके समान टवेताम्बर तीथ भी था और बह्ों 
अनेक श्वेताम्बर मन्दिर थे । 


दिगम्बर जैन डिरेक्टरीके अनुसार पाँचवें फाटककी एक भीतपर जो प्रतिमा 
उत्कीण है वह वि० सं० ११३४ की है और छासिया तालाबके मागमें दाहिनी 
ओरके नये सिरेसे मरम्मत किये हुए मन्दिरकी मुख्य प्रतिमा माघ सुदी ७ सं० 
१६४३ को वादिभूषण गुरुके उपदेशसे प्रतिष्ठित की हुई है। दूसरी काले 
पाषाणकी प्रतिमा सं० १६६२ की है| इनके सिवाय बड़े मन्दिरर्म १६४५, 
१६६५ की भी प्रतिमायें हैं । 


पावागढ़से लगभग ४२ मील उत्तरदी ओर गोघरा नामकझा स्थान है। 
पूर्वकालमें यह विशाल और समृद्ध था। वहाँ चालक्यनरेश क्ृष्णके राज्यकालपें 
माधुरसंघके मुनि अमरकीर्तिने वि० सं० १२७४ में ' छक्कृम्मोवएस ” नामक 

१ देखो, जनहिंतेषी भाग ९, अंक १२ 

२ यही शायद तेजपाल मन्त्रीका बनवाया हुआ “ सर्वतोभद्र प्रासाद ” होगा । 


इमारे तीथेक्षेत्र... ४२९ 


अपभ्रंश प्रन्थकी रचना की थी। इस प्रन्थमें वहाँके ऋषेभ जिनेशके ऊँचे 
और सभाशोभित मन्दिरका उल्लेख है। 

गोधराके जिस राजा घूघुलको तेजपाल मंत्रीने दराया वह संभवतः अमरकीर्ति- 
लिखित चालक्य कृष्णगजका ही उत्तराधिकारी था । इस विजयके बाद ही 
तेजपालने गोधरामें अजितनाथका मन्दिर बनवाया और फिर उसके बाद 
पावागढ़ जाकर वहँका सवेतोभद्रप्रासाद। जिस समय तेजपालने गोधरामें 
इवेताम्बर मन्दिर निर्माण कराया उस समय जिस तरह वहाँ ऋषभदेवका 
दिगम्बर मन्दिर मौजूद था उसी तरह यह भी असंभव नहीं कि पावागढ़में भी 
सवेतोभद्रके पहले कोई दिगम्बर मन्दिर रहा हो । 

ऐसे अनेक तीथ हैं जहाँ दोनों सम्प्रदायोंके मन्दिर हैं और दोनों ही वह्“ॉँकी 
यात्रा किया करते हैं| इस लिए यह विवाद व्यर्थ है कि पावागढ़ केवल 
द्गम्बरोंका ही तीथ है । 

ब्र० ज्ञानसागरने जो भद्टारक विद्याभूषणके शिष्य थे एक तीर्थावली 
नामकी सौ पद्मोंकी पुस्तक लिखी है और उसमें अपने देखे हुए ७८ तीथंका संक्षिप्त 
वर्णन लिखा है। उसमें गुजरातके पावागढ़का उल्लेख है। इससे मादम द्वोता है. 
कि विक्रमकी सत्रहवीं शताब्दिमें यहाँ दिगम्बर मन्दिर होंगे और लोग यात्राको 
भी जाते होंगे । 

पावागिरि ( द्वितीय )--तेरहंवीं गाथामें एक दूसरे पावागिरिका निर्देश 
है जो चलना नदीके तटपर था और जहाँसे सुवणभद्रादि चार मुनि मुक्त हुए 
थे। संस्कृत निर्वाणभक्तिमें न तो चलनाका नाम है और न पावागिरिका, 
रिफेलिसाहै-.../््््््ः 

१ रिसहो जिणेसहों तहि चेईहरु, तुंग सहासोहिउ णं ससहरु । 

दंसणेण जप्तु दुरिउ विलज्जइ, पुण्णहेउ ज॑ जणि मण्णिज्जइ ॥ 

२--पावागढ़ सुपविन्रदेश गुज्जरमुखमंडन, सुन्दर जिनवरभवन पापसंताप विखंडन |... 
...इत्यादि । “तीर्थावली ” की इस पोथीके उद्धरण नागपुरके श्री विद्याधर जौदरापुरकरने 
मेजनेकी कृपा की है | 

३ पं० पन्नालालजी सोनीद्वारा सम्पादित क्रियाकलापमें इस गाथापर टिप्पण दिया है कि 
' गायेय॑ पुस्तकान्तरे नास्ति | ” इसी तरद्द ऐ० प० स० भवनके ग्रुटके ( ६९ ज) में 
जो निर्वाणकाण्ड है उसमें भी यह गाथा नहीं है | 

ड पावागिरिवरसिदरे सुवण्णभद्दाश मुणिवरा चउरो | 

चलणाणईतडग्गे णिवाण्णगगया णमों तेसि॥ १३ 





७ -«- --२०>+०००००ःन्‍«»वत 





४३० जैन साहित्य और इतिहास 


* नद्यास्तंटे जितरिपुश्व सुतरणेभद्रः | ? भ्र्थात्‌ नदीके तटसे कमशत्रकों जीतनेवाले 
सुवर्णभद्रका मोक्ष हुआ । 


अभी तक इस दूसरे पावागिरिका कोई पता नहीं था; परन्तु अब कुछ धनिकों 
और पण्डितोंने मिलकर इन्दौरके पास ' ऊन ” नामक र्थानकों पावागिरि बना 
डाला है और वहाँ धमैशाला, मंदिर आदि निर्माण कराके बाकायदा तीथ 
स्थापित कर दिया है । 


विक्रमकी सन्नदर्वीं सदीके ब० ज्ञानसागरने अपनी तीर्थावलीमें ऊनका उल्लेख 
किया है कि वदों शिखरबन्द मन्दिर हैं। परन्तु 'पावागिरि ! नाम उन्हें 
"मालूम न था। 


' मद्दाराष्ट्रीय ज्ञान-कोष ” के अनुसार 'ऊन!में एक जेन-मन्दिर वारहवीं सदीका 
है। उसमें धारके परमार राजाका शिलालेख है | परन्तु जब तक किसी प्राचीन 
लेखमें उक्त स्थानका नाम “ पावागिरि ? लिखा हुआ नहीं मिलता, तब तक ऊनके 
विषयमें इतना ही कहा जा सकता है कि वह एक प्राचीन स्थान है और वहाँ 
क्रिसी समय जनोंने बड़े बढ़े मन्दिर बनवाकर अपना वेभव और ध्म-प्रेम 
प्रकट किया था | 


एक बात और है। निर्वाण-काण्डकी बहुत-सी प्रतियोंमे यह गाथा ही नहीं है । 


इन दो पावाओंके विषयमें विचार करते समय हमारा ध्यान बुन्देलखण्डके दो 
अतिशय क्षेत्रोंड़ी तरफ जाता है, जिनमेंसे एक टीकमगढ़ ( विन्ध्यप्रदेश ) से 
तीन मील दूर है और जिसे “ पपौरा ” कहते हैं । वहां बारहवीं शताब्दीसे लेकर 
उन्नीसवीं शताब्दी तकके बने हुए ८२ विशाल मन्दिर हैं। विक्रम संवद्‌ १२०२ 
की चन्देल राजा मदनवमंदेवके समयकी दो प्रतिमायें भी वहाँ हैं। इस स्थानसे दो 
मीलपर “उर” नामकी एक नदी है और रमन्ना ( रमण्यारण्यक ) नामका 
बहुत घना जड्भल मन्दिरोंके परकोटेसे ही लगा हुआ है। इस पपौरा या पपौरका 
पापापुर या पपउरसे मेल बैठता है। दूसरा अतिशयक्षेत्र * पवाजी ? कहल्ता है, 
जो तालबहेट (ललितपुर और झाँसीके बीच)से उत्तरकी ओर है। वहाँ 
भी एक भौंहिरेमें बारहवीं शताब्दीकी प्रतिमायें हैं । यह भोंहिरा एक पहाड़ोके 
मूछमें है और आसपास पहाड़ियाँ हैं । क्षेत्रसे आधे मीलके फासिलडेपर “ पवा 
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नामक गाँव भी है और एक विशाल सरोवर । बेतबा (वेत्रवती ) नदी भी बहाँसे 
कोई डेढ़ मीलपर है। यह “ पेवा ” नाम भी पावा शब्दके बहुत निकट है । 


गज़पंथ--सातवीं गाथामें गजपन्थगिरिसे सात बलभद्र और यादव राजादि 
आठ करोड़ मुनियोंका मोक्ष-गमन बतलाया है।। गाथाका एक और अधिक 
प्रचलित पाठ है ' संते जे बलभद् ” जिससे सातकी संख्याका बोध नहीं होता । 
दो बलभद्र, अर्थात्‌ रामचन्द्र और बलदेव ( कृषाके श्राता ) का तो यह निर्वाण- 
स्थल है नहीं। क्योंकि जसा कि आगे बतलाया है, उत्तरपुराणके अनुसार 
रामचन्द्रका निर्वाण सम्मेदशिखरसे हुआ है और बलदेवका मोक्ष हुआ ही नहीं है, 
वे महेद्धस्वगंको गये हैं। अन्य सात बलभद्र कहाँसे मुक्त हुए हैं, उत्तरपुराणसे 
इसका कोई पता नहीं चलता । उसमें बलभद्रोंके वेराग्य और दीक्षाके वर्णन 
तो दिये हैं, परन्तु मोक्ष-स्थानोंका निर्देश नहीं है। प्रन्थान्तरोंसे भी इसका 
कुछ पता नहीं चलता और यह निर्वाणक्राण्डमें भी नहीं बतलाया कि 
गजपंथ कहाँ था | 


कवि असग (वि० सं० १०४५ के लगभग ) ने अपने शान्तिनाथचरितमें 
गजध्वज शेलका उल्लेख किया है। प्रसंग यह है कि अमिततेज और श्रीविजयने 
जब अपनी सेनाके साथ अशनिवेग विद्याधरका पीछा किया, तब वह अपनी 
रक्षाका कोई उपाय न देखकर भाग खड़ा हुआ और नासिक्य नगरके बाहर 
गजध्वज शैलपर पहुँचा जहाँ कि बलभद्र केवली विराजमान थे । 


इससे यह तो निश्चय हो जाता है कि नोसिक नगरके बाहर गजध्वज पवेत था 
और गजपंथको द्वौ गजध्वज कहा द्वोगा । परन्तु बोधप्राभ्ृतकी २७ दीं गाथाकी 
१ पवाजीकी कहपना टीकमगढ़ ( झाँसी ) के पं० ठाकुरदासजी जैन बी० ए० से पूछताछ 


करते समय अचानक ही ध्यानमें आ गई। २ पं० पन्नालालजी सोनीद्वारा सम्पादित 
४ क्रियाकलाप ? में यह गाथा तीसरे नम्बरपर दी हुई है । 


३ सत्तेव य बलभद्दा जदुवणरिंदाण अट्टकोडीणो । 
गजपंथे गिरिसिहरे णिव्वाणगया णमो तेसि॥ ७॥ 


ड अपश्यन्नापरं किंचिद्रक्षोपायमथात्मन: । 
शैल गजध्वजं प्रापन्नासिक्यनगराद्वहि: ॥ ९८--सातवों समे 


४२. जन सादित्य और इतिहास 


टीकामें श्र॒तंसागरने गजध्वज गजपंथ दोनोंको नासिकनगरसमीपवर्ती लिखा है 
और ऐसा नहीं माल्म होता कि एकका नाम देकर फिर उस्रका पर्यायबाची 
नाम दिया हो । 

भ्रुतसागरने अपनी पल्यविधानत्रतकथामें स्वय॑ ससंघ गजपंथकी यात्राको 
जानेका उल्लेख किया है, पर वहाँ केवल गजपंथगिरि लिखा है, गजध्वज नहीं । 


श्रुतसागरने यह कथा ईडरके राजा भाणके समयमें लिखी है जिनका राज्यकाल 
प॑० परमानन्द शास्तरौके प्रशस्ति-परिचयके अनुसार वि० सं० १५०२--२२ है। 
अर्थात्‌ उस समय भी वह लोग यात्राके लिए जाते थे। नासिक नगर बहुत 
प्राचीन है । 

वर्तमान गजपंथ नासिकसे ४ मील दूर मसरूल गाँवके पासकी एक छोटी-सी 
पहाड़ीपर स्थित है, परन्तु यहाँ प्राचीनताका कोई चिह नजर नहीं आता। 
पहाढ़ीपर जो गुफायें और प्रतिमायें हैं उनका इतना रूपान्तर हो गया है कि 
उनपरसे कोई अनुमान भी नहीं किया जा सकता । 


गजपन्थके इतने पुराने उल्लेख मिलते हैं, परन्तु इस क्षेत्रका वतेमान इतिहास 
वि० सं० १९३९ से प्रारम्भ होता है जब कि नागौरके भद्टारक क्षेमेन्द्रकीतिने 
इसका पुनरुद्धार किया, घमेशाला बनवाई और शोलापुरके सेठ नानचन्द फतेह- 
चन्दजीसे मसरूलमें मन्दिर बनवाया जिसकी प्रतिष्ठा १९४३ में हुई। 


इसके पहले वहाँकी क्‍या दवालत थी, इसका पता नहीं लगता। पर इतना 
निश्चित-मा लगता है कि मसरूलमें पहले वतेमान धमेशाला या मन्दिर नहीं था। 


१ ऊर्जयन्त-शत्रुक्षय-लाटदेशपावागिरि-आभीरदेश-तुंगीगिरि-नासिक्यनगरसमीपवर्ति गज- 
ध्वज-गजपन्थ-सिद्धकूर-तारापुर-कैलासाष्टापद-चम्पापुरी-पावापुर- वाराणसी नगर क्षेत्र- 
हस्तिनागपत्तन-सम्मेदपवत-सक्याचल-मेटगिरि-वैभारगिरि-रूप्यगिरि-सुवर्ण गिरि-रत्न- 
गिरि -शोयपुर-चुलाचल-नमैदातट-द्ोणी गिरि- कुंधुगिरि-कोटिशिलागिरि-जम्बूकवन - 
चलनानदीतट-तीर्थकरपंचकल्याणस्थानानि । 


२ देखो, प्रशास्तिसंग्रह ( प्र ० भा० ) प० २१९ 
3 यात्रां चकार गजपन्थगिरों ससंघा श्लेतत्तपोविदधती सुदृद्धता सा । 


४ कात्यायनके वार्तिकमें * नासिक्य ” का उल्लेख है और कात्यायनका समय ईसासे पूर्व 
चोथी शताब्दि कद्दा जाता है। 
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५] 


म्दसरूल गाँवके वृद्ध पाटीलने मुझे बतलाया था कि भट्टारकतीको यदि यह जगह 
न दी जाती तो वे निकटवर्ती दूसरी पहाड़ीके पासके गाँवमें जाकर धमेशाला' 
और मन्दिर बनवाते | उस पहाड़ीमें भी कुछ गुफायें और मूर्तियाँ हैं। इससे 
ऐसा लगता है कि भट्टारकजीके पहले कुछ समय तक लोग गजपन्थकों भूल गये 
थे। भट्टारकज्ीकोी शायद इतना ही माल्म था कि नासिक नगरसे बाहर 
गजपन्थ तीर्थ है । 

म्हपरुलके मन्दिरमें 'गजपंथाचलमंडल-पूजा ” नामकी एक हस्तलिखित पुस्तक: 
है । उसके अन्तकी प्रशस्तमें लिखा है कि द्वेमकीर्तिकी गद्दीके उत्तराधिकारी 
भ क्षेमेन्द्रकीतिकी आज्ञासे सं० १९३९ में कोपरगांवकी प्रतिष्ठाक समय इसे 
पं० शिवजीलालने एक दिनमें रचकर समाप्त किया । 


कत्ती यद्यपि पं० शिवजीलाल हैं, परन्तु आज्ञानुवर्तिताके कारण इसको उन्होंने 
€ भ० क्षेमेन्रकीतिवरचित ! ही लिखा है। 


इस मंडलपूजामे दस क्टर्नीं बनानेकी विधि है जिसके अनुसार आठ करोड़ 
मुनि दस हिस्मोंमें बाँट दिये गये हैं और प्रत्येक हिस्सेके पहले एक एक मुनिका 
नाम ढेकर सबको अध्य दिया गया है | मुनियोंके सब नाम कल्पित मालूम होते 


१-लगभग ४० वर्ष पहले लेखक गजपंथमें दो महीने तक लगातार रहा था, उस समय: 
वहाँ चन्देरीनिवासी अनन्तराम प्राणचन्दजी मुनीम थे। पाठीलने स्वयं अपने मुंहसे गज- 
पन्थकी स्थापनाका किस्सा सुनाया था। 
२-हेमकीतिंमुने: पढ़े क्षेमेन्द्रदियश: प्रभुः तस्याज्ञया विरचितं गजपंथसुपूजनम्‌ ॥ २१ 
विदुषा शिवजिद्रक्तनामधेयेन मोहनग्रेग्गा यात्राप्रसिद्धवर्थ चेकाहिरचितं चिरं ॥ २२. 
जीयादिदं पूजन च विश्वभूषणवद्भुते, तस्यानुसारतो ज्ञेय न च बुद्धिकृतं लिंदं ॥ २३ 
इति नागोरपट्टविराजमानश्री भद्टारकक्षेमेन्द्रकीतिविरचिते. गजपंथमंडलूपूजनविधान 
समाप्तम्‌ | संवत्‌ १०१५ माघशुक्ल पंचमी सोमवासरे कोपरगामग्रतिष्ठायां समाप्तमिदम्‌ ॥ 
३ कोपरगांव ( अहमदनगर ) में भद्टारकजीने पंडितजीको बुलवाया होगा और उसी 
समय उनसे यद्द काम करा लिया होगा । 
४ पं० शिवजी लालने संस्कृत ओर भाषामें चर्चासंग्रह, तेरहपंथखण्डन, रत्नकरण्ड- 
बचनिका आदि अनेक ग्रंथ लिखे हैं । भगवती आराधनाकी संस्कृत टीका भी लिखी है। 
५ ओं हीं बारहलक्ष तेतीस इजार मुनिसद्षित कनकवीतिंमुनि मोक्षपद प्राप्तावार्थम्‌ |... 
ओं हीं द्वादशलक्ष गुणतीसदजारमु निसह्षित धर्मकीर्तिमुनि मोक्षपदश्राप्तायार्ध्यम्‌ | आदि | 
२८ 
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'हैं। अन्ध किसी भी ग्रन्थमें ये नाम प्राप्त नहीं होते | इन सब बातोंसे यह एक 
'तरहसे निश्चित-सा हो जाता है कि क्षेमेन्द्रकीर्ति ही वतमान गथपंथके खष्टा 
'िधाता हैं । 


वि० सं० १७४६ में शीलवजय नामके टवेताम्बर साथधुने दक्षिण देशकी 
तीथयात्रा की जिसका वर्णन उन्होंने अपनी  तीथेमाला 'में किया है ।* दक्षिण 
देशके प्रायः सभी टवेताम्बरर-दिगम्बर तीर्थोकी यात्राको वे गये थे और उनका 
स्वयं आँखों देखा वर्णन उक्त पुस्तकमें है। श्रतव॒ण-बेल्गोल, मूडबिद्री आदिसे 
लौटते हुए वे कचनेर, दौलताबाद, देवगिरि, एलोरा, अहमदनगर और फिर 
नासिक, अ्यम्बक, तुज्जीगरिका वर्णन करते हैं और जो तीथे दिगम्बर हैं उन्हें 
दिगम्बर ही लिखते हैं । वे नासिक और तुड्डीगिरिका वणन करके भी गजपन्थकी 
'कोई चर्चा नहीं करते । शायद इसे लोग भूल गये थे । 


तुगीगिरि-- राम, दनुमान, सुप्रीव, गवय, गवाक्ष, नील, महानील आदि 
'निन्यानवे कोटि मुनि तुद्जीगिरिसे मोक्ष गये? । संस्कृत निर्वाण-भक्तिमें लिखा है 
“तुग्यां तु संगरहितो बलभद्वनामा' । इसमें तुड्रीगिरिसे केवल बलभद्वके मुक्त दोनेका 
उल्लेख किया है । 

वर्तमान क्षेत्र मांगीतुन गजपंथ (नासिक )से लगभग अस्सी मीलपर है। 
वहाँ पास ही पास दो पर्वेत-शिखर हैं । उनमेंसे एकका नाम माँगी और दूसरेका 
'तुगी सम्भवतः इस कारण पड़ा है कि तुंगी अधिक ऊँचा (तुग ) है और दूसरा 
माँगी उसके पीछे है । मराठीमें “ माँगे !का भर्थ पीछे होता है । 

मौंगी-शिखरकी गुफाओंमें कोई साढ़े तीन सौ प्रतिमायें तथा चरण हैं और 
सुंगीमें लगभग तीस । यहाँ एक विशेषता यद्द देखी गई कि भनेक प्रतिमार्ये 
साधुओंकी हैं जिनके साथ पीछी और कमण्डल भी हैं और पास ही शिलाओंपर 
उन साधुओंके नाम भी लिखे हुए हैं । मॉगीके एक शिलालेखमें वि० सं० १४४२ 
अपष्ट पढ़ा जाता है। अन्य सब लेख इसके पीछेके हैं । पर मॉगी या ठुंगी नाम 
किसी भी पुराने लेखमें नहीं । 

१ देखो श्रीविजयधर्मसूरिसम्पादित ' प्राचीन तीर्थमालासंग्रह ” प्रथम भाग, पृष्ठ 

:११३-१२१ और आगेके पष्ठोमें ' दक्षिणके तीर्थक्षेत्र ' शीर्षक लेख । 

२-. रामो सुग्गीव हणुठ गवयगवक्‍्खो य णील्महाणीलो । 

णवणवदीकोडीओ तुंगीगिरिणिव्युदे वंदे ॥ ८ ॥ 


डुमारे तीथेक्षेत्र ४३५ 


मौंगीगिरि अपेक्षाकृत अधिक विस्तीण है और उसमें मूर्तियाँ और शिलालेख . 
भी बहुत हैं; परन्तु उसका नाम निर्वाग-काण्ड आदिमें कहीं नहीं मिला। 
राम-हनुमानकी तपस्याका सूचक कोई चिह्न या लेखादि भी नहीं। हाँ, दोनों 
पर्व॑तोंके मध्यमें एक स्थान बतलाया जाता है कि वहाँ बलभद्रने कृष्णका दाह- 
संस्कार किया था। पर यह कथन निर्वाणकाण्डसे विरुद्ध जाता है। उसके 
अनुसार तो यहाँ राम ( बलभद्र )का मोक्ष-स्थान सिद्ध होता है जब कि यादव 
बलभद्र तो गजपंथसे निर्वाण प्राप्त हुए हैं। 


यद्यपि यह स्थान पाँच सौ वते भी अधिक पुराना है परन्तु “ तुंगीगिरि! 
नामसे ही प्रसिद्ध है। “माँगीतुंगी 'के नामसे इसकी प्रसिद्धि कबसे हुई, यह 
निश्चयपूर्व # नहीं कहा जा सकता । जया कि ऊपर कहा जा चुका है शीलविजयके 
समयमें संत्रत्‌ १७४६ में यह तुंगीगिरि नामसे प्रसिद्ध था। इसी तरह ब्र० ज्ञान- 
सागरकी “तीर्थावली ” में भी इसे 'ठुंगी” ही कहा है-- तुंगी पर्वतसार सिद्ध 
क्षेत्र जिहों सुरवरनायक । ? 


एक अदूभुत बात यह है कि प॑० आशाघर अनने त्रिषष्टिस्मृति-शास्रमें राम, 
इनुमान भादिका मोक्ष-स्थान सम्मेदरशिखर मानते हैं' | इसी तरह रविषेणाचाये 
अपने पद्मवरितमें भी हनुमानका मोक्ष या निर्वाण सम्मेरशिखरसे मानते हैं । 


उत्तरपुराणके अनुसार भी सुप्रीव, हनुमान आदि पाँच सो राजाओंके साथ 
रामचन्द्रने सम्मेदशिखरसे मोक्ष प्राप्त किया है | 


बम्बईके ' ऐलक पन्नालाल सरखती-भवन 'में एक गुटका है उसमें द्विज 
विश्वनाथकी एक रचना है जिसमें १३ छप्पय उन्द हैं, पर उसका नाम कुछ 
नहीं लिखा | उसमें गिरनार, शन्रुजञय, मगसी-मण्डन पाश्वनाथ, अन्‍्तरीक्ष, 
चम्पापुरी, पावापुरी, दस्तिनापुर, पैठन-पमुनिमरु॒त्र॒त, कुण्डलगिरि, पाली-शान्तिजिन, 
१- सकेतमेतत्सिद्वाथवने श्रित्वा बलस्तपः | 
शिवगुप्तजिनात्सिद्ध: सम्मेदेषणुमदादियुक्‌ ।। ८० ॥ 


२-. निर्देश्यधमोहनिचयो जेनेन्द्र प्राप्य पुष्कलं ज्ञाननिधिमू | 
निर्वाणगिरावसिधच्छीरीलः श्रमणसत्तमः पुरुषरविः ॥ ४५--पर्व १३ 


४३६ जेन साहित्य और इतिहास 


गोपाचल ( ग्वालियर )का वर्णन करके अन्तिम तेरेहवें छप्पयमें “ तुंगीगिरि? 
नाम आया है। 


इसमें भी मोगी-तुंगी नहीं केवल तुंगीगिरि नाम है | द्विज विश्वनाथका ठीक 
समय मालम नहीं हो सका, पर वे किसी अर्वाचीन भट्टारकके ही शिष्य थे । 


श्रमणगिरि--अर्थात्‌ श्रमणगिरिके मस्तकसे अंग-अनंगकुमार आदि साढ़े 
पाँच करोड़ विख्यात मुनियोंका निर्वाण हुआ । 


श्रमणगिरिके अपश्रेश क्रमशः श्रवन, सवन, सोन, सोनगिरि हो जाते हैं, 
इसलिए साधारण समझ यह हो गई है कि दतिया स्टेटका वर्तमान सोनागिरि 
ही अ्रमणगिरि सिद्धक्षेत्र है। संस्कृत निर्वाण-भक्तिका नवों पद्य इस प्रकार है -- 


द्रोणीमति प्रवरकुण्डलमेढ़के च वैभारपबंततल्ले वरसिद्धकूटे । 
ऋष्यद्धिके च विपुलाद्रिबलाहके च विन्ध्ये च पोदनपुरे बृषदीपके व ॥ 


इसके ' ऋष्यद्विके ? का अथ टीकाकार भीप्रभाचद्धने  श्रप्णगिरौं ? किया 
है । अर्थात्‌ इसके अनुसार भी श्रमणगिरि सिद्धक्षेत्र है। परन्तु वेभार, बलाहक, 
विपुलाचलके साथ उल्लेख द्ोनेसे वेभार आदि पॉँच पवेतोंमेंका एक मादूम द्वोता 
है । राजगृहके पास जो पौच पर्वत हैं उनके नाम क्रमशः वेभार, विपुल, उदय, 
रत्न और श्रमणगिरि हैं । 

भ्रीविजयसागर साधुकी संवत्‌ १६६४ में लिखी हुई तीथमालामें सुवर्णगिरि 
और संवत्‌ १५६५ की पं० हंससोम-रचित ' पूवेदेशीय चत्य-परिपादी ” मैं 
सोवनगिरि लिखा हुआ है । 


१-० तुंगीगिरिके माहिं सकल असुरामुर जाणे, 
शास्त्र सकल पिद्धांत नाम बलभद्र बखाने | 
सिद्धा बहु मुणिराज जाइ सिववनिता पाम्या, 
रोग-सोग-संताप-कष्ट आपद सहु वाम्या ॥ 
बलभद्रदेवने पूजवा, सकल संघ बन्दों बली | 
द्विज विश्वनाथ श्म उच्चरे, भजो भाव-मन-वच कली ॥ १३॥ 
२-  अंगानंगकुमारा विकखापंचद्धकोडिरिसिसहिया । 
सुबण्णगिरिमत्थयत्थे णिवाण्ण गया णमो तेसि ॥ ९॥ 
३- देखो पं० पन्नालालजी सोनी-द्वारा सम्पादित ' क्रिया-कलाप ” पृष्ठ २२६ | 
४- प्राचीन वीथमालसंग्रह, ए० ९ और १७। 
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यतिबृषभकी “ तिलोय-पण्णत्ति ” के पहले अधिकारमे विपुल, वेभार आदिके 
साथ ऋषिशेलका उल्लेख है और षट्खंडागमकी वीरसेनक्ृत घवलाटीकाममें भी 
पंचन्पद्ाड़ियोंका उछेखे है। 


उक्त उल्ेखके पश्चात्‌ उक्त प्रन्थमें “ अन्नोपयोगिनौ 'छोकौ ” कहकर दो प्राचीन 
कछोक और भी उद्धत किये हैं जो इन पहाड़योंके नामों ( ऋषिगिरि, वेभार, 
विपुल, चन्द्र और पाण्डु ) के सित्राय उनको दिशाओं और आदकारके सम्बन्धमे 
भी कुछ प्रकाश डालते हैं | ये ही 'छोक जयघवलामें भी आये हैं । 


जिनसेनकृत हरिवंशपुराणके तृतीय समेमें भी इन पहाड़ियोंका उल्ेखें है और 
चन्द्रके स्थानमें बलाहक लिखा है । 


व्यासकृत महाभारतमें भी इन पत्रेतोंका उल्ेश्व है । परन्तु नामोंमें कुछ भन्तर 
गया है--वैद्वार ( वेभार ), बराह, वृषभ, ऋषिगिरि और चैत्यक । 





१- सुरखेयरमणहरणे गुणणामे पंचसेलणयरम्मि | 
विउलम्मि पव्वदवरे वीरजिणो अट्ठकत्तारो ॥ ६४ ॥ 
चररस्सो पुत्वाण रिसिसेलो दाहिणाए वैभारो |. 
णइरिदिदिसाए विउओ दोण्णि तिकोणद्विदायारा ॥ ६५ ॥ 

२- पंचसेलपुरे रम्मे विउले पत्वरदुत्तमे 
णाणादुमसमाइण्णे देव-दाणव-वंदिदे | 
महावीरेण अत्थों कहियों भवियलोयस्स ॥ 

३- ऋषिगिरिरेन्राशायां चतुरस्रो याम्यदिशि च वैभारः। 
विपुलगिरिनक्रत्यामुमी त्रिकोणो स्थितो तत्र ॥ 
धनुराकारश्वंद्रों वारुण-वायव्य-सामदिशक्लु ततः । 
वृत्ताक्ृतिरिशान्यां पाण्डुः सर्वे कुशाग्रवृत्ता: ॥ 

४- . ऋषिपूर्वों गिरिस्तत्र चतुरक्त: सनिश्र: । 
दिग्गजेन्द्र इवेन्द्रस्य ककुम भूषयत्यलम्‌ ॥ ५३ ॥ 
वेभारो दक्षिणामाशां त्रिकोणाकृतिरा श्रितः । 
दक्षिणापरदिद्धमध्यं विपुलश्च तदाक्ृति: ॥ ५४॥ 
सज्जचापाक्ृतिरितस्रो दिशो व्याप्य बलाइकः | 
शोभते पांडुको वृत्तः पूर्वोत्तरदिगन्तरे ॥ ५५ ॥ 


४३८ जैन साहित्य और इतिहास 


इनमेंका बराह और निर्बाणभक्ति तथा हरिवंशका बलाहक ( बराहक ) एक 
ही हैँ और ऋषिगिरि तो श्रवणगिरि है ही । 


बौद्धोंके ' चूलदुक्खक्खन्धउुत्ते ! में राजगृहके समीपकी ऋषिगिरिकी काल- 
शिलाका वर्णन आया है जहाँ बहुतसे निग्गंठ साधु तपस्याकी तीत्र वेदना सह्द रहे 
थे। अतएव बौद्धोंके अनुसार भी राजगृहके समीप ऋषिगिरि था जहाँ निग्नन्थ 
मुनि तपस्या करते थे और उसीका अपर नाम श्रम्मणगिरि है । 

इन सब उल्लेखोंको देखते हुए ऐसा माछ्ठम द्वोता है कि राजग्रहके समीपके 
पॉच पर्वतोमेंका श्रमणगिरि ही सिद्धक्षत्र होना चाहिए, वर्तमान सोनागिरि नहीं। 


वर्तमान सोनागिरि बहुत प्राचीन नहीं जान पढ़ता । सिद्धक्षेत्रके रुपमें तो 
इसकी प्रसिद्धि बहुत आधुनिक मालूम द्ोती है । इस समय वहाँ ७०-८० मन्दि- 
रोंका समूह है जिनसे सारा पव॑त ढँक गया है। परन्तु दो-चारको छोड़कर शेष 
सब सौ-सवा सौ वधेके भीतरके ही बने हुए हैं । वहाँ प्राचीन मूर्तियोंका प्रायः 
अभाव है और शिल्पकलाकी दृष्टिसे तो शायद एक भी मूर्ति ऐसी नहीं है जो 
कुछ महत्त्व रखती हो । 


वद्दौँका मुख्य मन्दिर भ्रीचन्द्रप्रभ भगवानका है। (अनंगकुमारका नहीं ) । 
उसका जीर्णोद्धार वि० सं० १८८३ में मधुराके सेठ छखमीचन्दजी द्वारा हुआ 
था। उसमें एक शिलॉछेख भी लगा दिया गया है जो किसी जीण मन्दिरके 
शिलालेखका सारांश बतलाया गया है। 


उसमें कहा है कि संवत्‌ ३३५ पौष सुदी १५ का उक्त जीणे शिलालेख 
था और उसमें मूलसंघ बलात्कारगणके श्रवणसेन-कनकसेन, दो भाइयोंका 








-देखो श्रीराहुल सांकृत्यायनद्वारा अनुवादित “ बुद्धचर्या ? पृष्ठ २१३० | 

२- मन्दिरसह राजत भये, चंद्रनाथ जिनईस । 
पोशसुदी पूनम दिना, तीन-सतक-पेंतीस ॥ 
मूलसंघ अर गण करो (ह्यो ), बलात्कार समुझाय । 
अ्रवणसेन अरु दूसरे, कनकसेन दुइ भाय ॥ 
बीजक अक्षर बॉाँचके, कियो सु निश्चय राय | 
और लिख्यो तो बहुत सौ, सो नहिं परथो लखाय ॥ 
द्वादश सतक वरूतरा, पुन्यी जीवनसार । 
पारसनाथ-चरण तरें, तासों विदी ( थी ) विचार ॥ 
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उल्लेख था । परन्तु जब तक उक्त मूल लेखकी प्राप्ति न द्वो तव तक उसकी सचाईकेः 
विषयमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता और यह बात तो बिल्कुल ही समझें 
नहीं आती कि जीर्णोद्धार करानेवालोंने इतनी महत्त्वपूर्ण वस्तुको सुरक्षित क्‍यों! 
नहीं रक्खा और आखिर वह शिलालेख गया कहाँ ! नये ढेखके साथ वह भी तोः 
सुरक्षित रह सकता था १ मूल लेखमें जो मूलसंघ और बलात्कारगणका उल्लेख' 
बतलाया गया है उससे तो उसके संवत्‌ ३३० के हवोनेमें जरा भी विश्वास नहीं द्दोता, 
क्योंकि उस समय बलात्कारगणका अस्तित्व ही नहीं था । इसके सिवाय चौथी' 
शतीब्दकी लिपि इतनी दुष्पाज्य होती है कि जीर्णोद्धार करनेवालोंके द्वारा वह: 
पढ़ी ही नहीं जा सकती थी । 


स्पष्ट ही यह लेख जाली हे और सोनागिरि संरक्षिणी कमेटी द्वारा प्रकाशित! 
(सन्‌ १९४८ ) “ ख्र्णाचल-माहात्म्य ” देखनेसे तो ऐसा मालूम द्वोता है कि 
यह सब करामात सौरीपुर या बटेश्वरके भद्टरक जिनेन्द्रभूषण ( विश्वभूषणके 
शिष्य और व्रह्म दृषेसागरके पुत्र ) की है जिन्होंने अंटे रनिवासी दीक्षित देवदत्तसे 
यह १६ सर्गोक्रा संस्कृत काव्य वि० सं० १८४५ में बनवाया और उन्होंने दी इसे 
सबसे पहले सिद्धक्षेत्रके रूपमें प्रसिद्ध किया | 


निर्वाणकाण्डमें सुवर्णभद्रादि मुनियोंको पावागिरिसे सिद्ध हुआ बतलाया है, 
जब कि स्वर्णाचल-माद्ात्म्यमें सोनागिरिसि, और जान पड़ता है, इसीलिए 
भद्नारकजीकी आज्ञासे दीक्षितजीने सुवणभद्रकी कथा गढ़ी है । 
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१-इस ग्रन्थकी रचनाका आधार क्या है, यह कहीं नहीं लिखा | न यह किसीके प्रइनपर 
गोतमस्वामीसे कहलाया गया है | किसी पूर्वाचार्यका उल्लेख भी इसमें नहीं है | अन्य किसी: 
ग्रन्थमें नंग अनंगकी कथा भी नहीं देखी गई । 

२-कथाक़ा सार-योवेय देशके श्रीपुर नगरके राजा अर्रिजयके पुत्र नंगकुमार और अनंगकुमार 
थे। मालंव देशके अरिष्टपुरका राजा धनंजय था। उसपर तेलंग देशके राजा अमृतविजयने 
यों ही विना कारण चढ़ाई कर दी | तब घनंजयने अपने माण्डलिक अरिजयको सदायताके लिए. 
बुलाया । अरिजयके दोनों कुमार अपनी सेनाके साथ अशिष्टपुर पहुँचे और लड़ाईमें उन्होंने अमृत- 
विजयकों दराकर केद कर लिया | अमृतविजयको वैराग्य हो गया । उसी समय अरिष्टपुरमें 
चन्द्रप्रभ भगवानूका समवसरण आया | उनकी वाणी न खिरी | धनंजय, नंग, अनंग आदिने 
दीक्षा ले ली । इसके बाद आठवें अध्यायसे दूसरी कथा आरंभ होती है | उज्जयिनीके राजा 
श्रीदत्त और रानी विजयाके कोई पुत्र नहीं था। एक दिन आदिगत और प्रभागत नामके 
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रेघा-तटके तीथ--रेवा या नमंदा नदी अमरकंटकसे लेकर खंभातकी 
खाड़ी तक १७७० मील लम्बी है। जब तक स्थानोंका ठीक ठीक निर्देश न मिल्ले 
तब तक उसके तटके तीथे कहाँ कह्टों थे इसका निश्च्य नहीं किया जा सकता। 
दसवीं गाथा रेवाके दोनों किनारेसे साढ़े पाँच कोटि मुनिर्योक्ा निर्वाण होना 
लिखा है जिसमें दशमुख राजा ( रावण ) के पुत्र प्रधान थे और ग्यारहवीं 
गाथामें रेवाके पश्चिम भागके सिद्धवरकूटसे दो चक्रवर्ती और दस कन्द्प या 
'कामदेवोंका सिद्ध होना बतलाया है। इसमें भी स्थानका निर्देश नहीं है। 


किसी किसी प्रतिम ( सबमें नहीं ) रेवा-तटपर सम्भवनाथ तीथड्डुरको केवल- 
ज्ञानकी उत्पत्ति बतलाई है और उनके साथ भी साढ़े तीन कोटि मुनियोंका 
(निर्वाण बतलाया है । 


संस्कृत निर्वाण-भक्तिमे इन निर्वाण-स्थलोंका जिक्र नहीं है परन्तु चूँकि 
'विन्ध्याचल रेवाके किनारे किनारे बहुत दृरतक चला गया है और उसमें 'विन्ध्ये 
'पद दिया है, इसलिए इनका अन्तर्भाव अवश्य हो सकता है। 


जज + 





दो चारण मुनि आये । उनको दोनोंने भक्तिभावसे आहार कराया | उन्होंने कहा कि तुम 
सोनागिरिकी यात्रा करो, इस पुण्कक्षेत्रके माहात्म्यसे सब इच्छायें पूरी होती हैं । मुनियोंने 
यात्राकी विधि बतलाई, तदनुसार राजाने बड़ा भारी संघ निकालकर सोनागिरिकी यात्रा 
करके बन्दना की | इसके फल स्वरूप राजा-रानीके सुवर्णभद्र नामका पुत्र हुआ। उसकी शादी 
हो गई । कुछ कालमें नंगानंगकुमार मुनि उज्जयिनी पधारे। उनके उपदेशसे श्रीदत्तन दीक्षा 
ले ली और वे स्वर्णाचलपर जाकर तप करने लगे। वहाँसे नंगानंग मुनियोंके मोक्ष पधारनेका 
समाचार सुनकर सुवर्णभद्र भी यात्राको निकल पड़े ओर उन्होंने भी वहाँ जाकर दीक्षा ले 
'छी, तप किया और पाँच हजार मुनियोंके सहित मोक्षपद प्राप्त किया | 


१--दहमुहरायस्स सुआ कोडी पंचद्धमुणिवरें सहिया | 
रेवाउह्यम्मि तीरे णिव्वाणयया णमो तेसि ॥ २०॥ 


२--रेवाणइए तीरे पच्छिमभायम्मि सिद्धवरकूडे । 
दो चक्की दह कप्पे आहुट्डयकोडि णिव्बुदे बंदे ॥ ११ ॥ 
ये दो गाथायें कुछ पुस्तकोंमें मिलती हैं । 
रेवातडम्मितीरे संभवनाथस्स केवल॒प्पत्ती | 
भावुयकोडीओ निव्वाणबवा णमो तेसि ॥ 
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प्रारम्भिक गाथामें देशमुख राजाके पुत्रोंके नाम नहीं हैं कि वे कौन कौन थे । 
इंद्रजीत और कुम्भकणका निर्वाण तो आगेकी एक गाथामें  चूलिगिरि ” से 
बतलाया गया है। 


दूसरी गाथामें निर्दिष्ट किया हुआ ' सिद्धवरकूट ? इस समय बड़वाह (इन्दौर) 
से ६ ध्ीलकी दूरीपर माना-पूजा जा रहा है और इसकी स्थापनाका इतिहास भी 
बहुत पुराना नहीं है। 


सबसे पहले इन्दौरके सेठ भूरजी सुरजमल मोदीने माघ सुदी १५ सं० १९५१ 
को एक मन्दिरका जोर्णोद्धार कराके उसकी प्रतिष्ठा कराई। उसके बाद अन्य दो 
मंदिरोंका भी जीर्णोद्धार हुआ और धमेशालायें आदि बनाई गई। मन्दिर अवश्य 
जीणे-शीर्ण थे परन्तु जिस स्थानपर थे वह सिद्धवरकूट ही है, इसका और कोई 
पुष्ट प्रमाण नहीं है । 


संवत्‌ १७४६ में तीथययात्राकों निकलनेवाले श्रीशीलविजयजीने अपनी 
तीर्थमाला 'में नमेदाके पासके तमाम जन-अजैन तीर्थोंका वर्णन लिखा है । पहले 
शेवोंके मान्धाताका वणन करके, जो वर्तमान सिद्धवरकूटसे बहुत ही पास है, वे 
खण्डवा और बुरद्दानपुरकी तरफ चले जाते हैं, खण्डवाके दिगम्बर जनोंका वणन 
भी करते हैं परन्तु इस क्षेत्रका जिक्र तक नहीं करते | ब्र० ज्ञानसागरकी 
तीर्णवली 'में भी जो सत्रहवीं सदीके प्रारम्भमें हुए है सिद्धवरकूटका नाम नहीं 
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-स्वर्गीय रायबहादुर डा० हीरालालजीने सिद्ध किया था कि रावण जिस लंकाका 
राजा था वह सदूर दक्षिणमें नहीं किन्तु अमरकंटक ( नर्मदाके उद्गमस्थान ) के पास थी । 
इसके लिए उन्होंने अपने लेखोंमें अनेक प्रमाण दिये दैं | नरमदाके तटसे रावणके पुश्रोंका 
मोक्ष जाना इस संभावनाका पोषक है | 

२--इ्सके स्रष्टा और विधाता भी एक भद्टारकजी थे जिनका नाम मरहेंद्रकीतिं था और 
जो इन्दौरवी गद्दीके अधिकारी थे । उन्होंने ओंकारेश्वरके राजाको प्रसन्न करके उससे जमीन 
प्राप्त की ओर संवत्‌ १९५० के लगभग इस क्षेत्रदी नींव डाली । उस समय अजमेरसे 
निकलनेवाले “जैनप्रभाकर ” पत्रमें, जिसके सम्पादक शायद छोगाछालजी बिलछाला थे, 
यह प्रकाशित हुआ था कि नमदाकी धाराके हट जानेसे ओंकारेश्वरके पास पुराने मन्दिरोंके 
कुछ अवशेष निकल आये हैं ओर यह अनुमान किया गया है कि यहीं निर्वाण-काण्डका 
सिद्धवरकूट था । यह्द राजा भिलाला जातिका है और इस वंशका अधिकार सन्‌ ११३५ से 
ओंकारेशवरपर चला आ रहा है| 
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है, पर खण्डवा ( खण्ढेवो )का है। इससे मालूम द्वोता है कि उस समय इस 
तीयका अस्तित्व न था। 


संस्कृत निर्वाण-भक्तिमें भी इस तीथका नाम नहीं है । 


चुलगिरि--बढ़वानी नगरसे दक्षिणी ओर चूलगिरि-शिखरसे इन्द्रजीत- 
कुम्भकर्णादि मुनि मोक्ष गये* । 


वर्तमानमें बढ़वानी नगर मऊ स्टेशनसे लगभग ९० मील है और विलयसे 
पहके इसी नामकी एक छोटी-सी रियासतकी राजधानी था। दि० जन डिरेक्टरीके 
अनुसार चूलगिरिमें २२ प्रन्दिर हैं। मन्दिरोंके जीर्णोद्धारका समय वि० सं० १२३३, 
१३८० और १५८० है। प्रतिष्ठाचार्योके नाम नन्दकीति और रामचन्ध हैं। 
एक बहुत विशाल प्रतिमाके कारण इम तीथंकों ' बावन-गजा ? कहने लगे हैं । 


रविषेणके पद्मवरितके ७८ वें पर्वमें यह तो लिखा है कि इन्द्रजीत-मेघनाद 
आदिने लंकामें ही दीक्षा ली थी परन्तु उसमें निर्वाण-स्थानका उल्लेख नहीं है। 
उत्तरपुराणमें भी इन्द्रजीत आदिका मोक्ष-स्थान नहीं बतलाया है परन्तु सुप्रीव, 
हनुमान, बिभीषण आदिके साथ रामचद्धका निर्वाण-स्थल सन्मेदशिखर लिखा है। 
यदि “आदि ' शब्दसे इन्रजीत आदिका भी ग्रहण किया जाय तो फिर उनका 
मुक्ति-स्थान सम्मेदशिखर द्वोना चाहिए ! 


द्रोणगिरि--फलहोड़ी प्रामके पश्चिम भागमें जो द्रोणगिरि-शिखर है उसपरसे 
गुरुदत्तादि मुनि मोक्षको गये* । 


इस समय बुन्देलखण्डकी बिजावर रियासतके सेंदपा गाँवके समीपका पर्वत 
द्रोणगिरि सिद्धक्षेत्र माना जाता है। सेंदपा ग्राममें एक मन्दिर और द्रोणगिरिपर 


१--वडवाणीवरणयरे दक्खिणभायम्मि चूलगिरिसिहरे | 
इंदजियकुंभयण्णो णिव्वाणगया णमों तेप्ति ॥ १२ 


२-फलहोडीवरग।मे पच्छिमभायम्मि दोणगिरिसिहरे । 
गुरुदत्ताश्मुगिंदा णिव्वाणगया णप्तो तेप्ति ॥ १४ 
श्रीपन्नालाल-सरस्वती भवनके गुटकेमें यह गाथा नहीं हैं । 
३-कोल्द्वापुरके पास एक द्रोणगिरि नामका पहाड़ है | स्व० सेठ हीराचन्द्र नेमी चन्द्रजीने 
जैनमित्र वर्ष ५, अंक ८-९ में प्रश्न किया था कि क्या यह निर्वाण-काण्डका द्रोणगिरि है ! 
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२४ मन्दिर हैं । मूलनायक आदिनाथकी प्रतिमा संवत्‌ १५४९ की प्रतिष्ठा की 
हुईं है। शेष मन्दिर और प्रतिमायें आधुनिक हैं। पासमें कोई फलद्वोडी नामक 
प्राम नहीं है और न कोई ऐसा प्राचीन छेख ही है जिसमें: द्रोणगिरिका 
उल्लेख हो | 


श्वेताम्बर सम्प्रदायका एक प्रसिद्ध तीथ जोधपुर रियासतमें मेइताके पास 
फलहोड़ी या फलोधी नामका है जिसका बणन जिनप्रभसूरिके विविध तीथेकल्प 
(वि० १३६४-८९) में इस प्रकार किया गया हें--“ अत्थि सवालक््खदेसे 
मेडतयनगरसमीवठिओ वीरभवणाइनाणाविहृदेवालयाहिरामो फलबद्धीनामगामे 
तत्थ फलवद्धिनामाधिजाए देवीए भवणमुत्तंगसिददर॑चिट्ठ३ । ” समन्देद द्ोता है कि 
कहीं उक्त फलोधी ही किसी समय सिद्धक्षेत्र न रहा ह्ो। 


मेढ गिरि---अचलपुर नगरके ईशान भागमें मेढगिरि-शिखरसे साढ़े तीन करोढ़' 
मुनियोक्रा मोक्ष हुआ | मेडगिरि मेध्यगिरिका अपश्रेश माहम द्वोता है। मेध्य 
शब्दका अर्थ पवित्र है। बौद्धधमेके “उपालियुत्त ? (बुद्धचर्या पृष्ठ ४४९ ) में 
दण्डकारण्य, कलिंगारण्य, मेध्यारण्य और मातंगारण्यका उछेख आया है॥ 
आश्चय नहीं जो मेध्यारण्य और मेढगिरि एक ही हों । 


संरक्षत निर्वाण-भक्तिमें ' प्रवरकुण्डलमेढ़के च ” पाठ है और उसको टीकामें 
श्रीप्रभावन्द्राचायने खुलासा किया है ' प्रवरकुण्डले प्रवरमेढ़के च। ? 

इस समय बराइ़के एलचपुरसे १२ मीलपर जो ' मुक्तागिरि ? है, वही सिद्ध- 
क्षेत्र मेडगिरि बतलाया जाता है। 

रा० ब० डाक्टर द्वीरालालके “ लिस्ट आफ इंस्क्रिप्शन्स इन सी० पी० एण्ड 
बरार ! में मुक्तागिरिके लेखोंका उड़ेख करते हुए लिखा है कि वहां ४८ मन्दिर हैं 
जिनमें कोई ८५ मूर्तियाँ हैं । उनमेंसे अनेकॉपर संवत्‌ दिये हैं जिनसे वे सन्‌ 
१४८८ ( सं० १५४५ ) से लगाकर सन्‌ १८९३ ( सं० १९५० ) तककी सिद्ध 
होती हैं । 

अमरावतीसे खरपी नामक गाँव तक पक्की सड़क गई है और वहाँसे लगभग 
तीन मील मुक्तागिरि है ! इस खरपी गाँवमें कारंजाके भदट्टारक पद्मनन्दिकी समाछि 


१-अच्चलपुरवरणयरे ईसाणे भाण मेटगिरिसिहरे | 
आहुट्टबकोडीओ णिव्वाण गया णमो तेसि॥ १६ 
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है जिनका समय वि० सं० १८७६ है। कारंजाकी गद्दीपर, जो मान्यखेटकी 
गद्दीकी शासत्रा थी, ३६ भट्टारक हो चुके हैं । संवत्‌ १५०० के लगभग यह गद्दी 
स्थापित हुई थी । मृक्तागिरिके प्राप्त छेखोंमें कोई भी वि० सं० १५४० के पहन 
लेका नहीं हे। सम्भव है कारंजामें पट्ट स्थापित होनेके बाद द्वी इस क्षेत्रकी 
प्रसिद्ध की गई हो और अचलपुर ( एलचपुर ) के इशानकोणमें इस स्थानकौ 
स्थिति होनेसे द्वी निर्वाणकाण्डके अनुसार इसे मेढहगिरि समझ लिया गया द्वो | 


अचलापुर या अचलपुर एलवपुर ही है। हेमचन्द्रके प्राकृत-व्याकरणमें इस वण- 
व्यत्ययके लिए एक सूत्र है--' अचलपुरे चलो; ? अचलपुरे चकार-लका रयोव्येत्य- 
' यो भवति अलचपुरं ॥ २, ११८ । 


ड।० द्वीरालालके कथनानुसार तीवस्खेड़में एक ताम्र-पट मिला है जो अबल- 
पुरमें लिखा गया था | उसमें राष्ट्कूट राजाओंका उल्िख है और वह शक संवत्‌ 
५५३ ( वि० सं० ६८८ ) का है। इससे माल्म होता है कि बहुत प्राचीन- 
कालसे एलचपुर अचलपुर नामसे विख्यात है | 


कुन्थु-गिरि--वंशस्थलपुरके पास पश्चिमकी ओरके कुंधुगिरिके शिखरसे 
कुलभूषण और देशभुषण मुनिका निवाण हुआ । 

निवाण-भक्तिमें इसका नाम नहीं आया है। “ बंसत्यलम्मि णयरे ” और “ बंसं- 
स्थलवर-णियडे ' दो पाठ मिलते हैं परन्तु हमारी समझमें “ वंसत्थलउरणियडे 
( वंशस्थलपुरनिकटे ) पाठ होना चाहिए । रविषेणके पद्मचरित ( पे ४० ) 
में बहाँके राजाको बंशस्थलपुरेश कहा है और उस स्थानको वंशस्थले । वंशस्थलके 
पास बाँसोंका घना जंगल था जिसका नाम वंशघर थां। इसी वंशगिरिपर राम- 
चन्द्रने जिनेन्द्रके सहर्खों चय बनवाये थे। इससे मालम होता है कि वंशरथलपुरके 








१-बंसत्थलवरणयरे पच्छिमभायम्मि कुंथुगिरिसिहरे । 

कुलदेसभूसणमुनी णिव्वाणगया णम्ो तेसि ॥ १७ ॥ 
२-वंशस्थलप्रेशश्र महाचित्त: सुरप्रभ: । 

सलक्ष्मणं सपत्नीक॑ पद्मनाममपूजयत्‌ ॥ २॥ 
३-नानाजनोपभोग्येषु देशेषु निहितेक्षणी । 

धारौ क्रमेण सम्प्राप्तो पुरं वंशस्थलश्यति ॥ ९ ॥ 
४-अपश्यतां च तस्यान्ते वंशजालातिसंकट् । 

नगं वंशधराभिख्य मिल्वेयं भुवमुद्गतं ॥ ११॥ 
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समीप वंशगिरिपर चेत्य और चैतद्यालय बने थे और वहींपर कुलभूषण-देशभूषणका 
मोक्ष हुआ था । ऐसी दशामें वंशगिरि ही कुन्धुगिरि द्योगा। यद्यपि पद्मपुराणमें 
उसे कुन्थुगिरि कहा नहीं है । 

पद्मचरितमें आगे चलकर चालीसवें पवमें लिखा है कि रामके द्वारा चेत्य 
बननेसे इस तुज्न पवेतका नाम रामगिरि प्रसिद्ध हुआ है । वंशस्थलपुरमे रहते 
रहते ऊब जानेसे रामचन्द्र लक्ष्मणसे आगे कहीं स्थान बनाकर रहनेको कद्दते 
हैं। इस प्रसंगर्मे कद्दा है कि कणरवा नदीके आगे सुनते हैं कि रोमांचित करने- 
वाला दण्डकारण्य है जो भूमिगोचरियोंके लिए दुगेम है । रामगिरिसे चलकर 
दक्षिणांभोधि देखा और जानकीके कारण कोस-कोस चलकर दोनों भाई कणरवा 
नदीपर पहुँचे । 


इस सब वणनसे कुन्थुगिरि इस समय जहाँ माना जाता है वह्दों नहीं होना 
चाहिए । क्योंकि वर्तमान कुन्थुगिरिके आगे दण्डकारण्य नहीं हो सकता । 

पद्मपुराणके उक्त रामगिरिका वणन हरिवंशपुराणमें भी है कि वहाँ कुछ दिन 
आरमसे रहकर वे पुरुषश्रष्ठ ( पांडव ) कोशल देशमें पहुँचे और वहाँ भी कुछ 
महीने रह कर रामगिरिं गये जो पूतकालमें रामलक्ष्मण-द्वारा सेवित था और जहाँ 
पवेतपर रामचन्द्रने सकड़ों चेत्यालय बनवाये थे । 





छायया तुद्गशड्राणां यः सन्ध्यामिव संततं । 
दधाति निश्चराणां च हृसतीव च शीकरेः ॥ १२ ॥ 
तन्न वंशगिरो राज ( ज्ञा १ ) रामेण जगदिन्दुना 
निर्मपितानि चेत्यानि जिनेशानां सहस्नरशः ॥ २७ ॥ 
१-रामेण यस्मात्परमाणि तस्मिन्‌ जैनानि वेशमानि विधापितानि । 
नि्नष्टवंशाद्रिवचः स तस्माद्रविप्रभो रामगिरिः प्रसिद्ध: || ४५ ॥ 
२-नथा: कणैरवायारतु परतो रोमदर्षणं। 
श्रयते दण्डकारण्यं दुगेम क्षितिचारिभि: ॥ ४० ॥ 
३-विश्रम्य तत्र ते सोम्या दिनानि कतिचित्सुखं । 
याताः क्रमेण पुन्नागविषयं कौशलमिघं ॥ १७ ॥ 
स्थित्वा तत्रापि सौख्येन मासान्कतिपयानपि । 
प्राप्ता रामर्गिरि प्राग्यो रामलक्ष्मणसेवित: ॥ १८ ॥ 
चैत्यालया जिनेन्द्राणां यत्र चन्द्राक॑भासुराः । 
कारिता रामंदेवेन संभाति शतशों गिरो ॥ १९ ॥--सरग्ग ४६ ॥ 
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यह कौशल दक्षिण कौशल या महाकोशल द्वोगा जो गोदावरी और महानदीके 
जीच पूवकी ओर है। आधुनिक छत्तीसगढ़ महाकौशलमें ही है। रामचन्द्र भी 
चित्रकूटसे चलकर इसी मद्दाकोशलमें आये होंगे। इसके आगे दक्षिण पृबेमें 
दण्डकारण्य है। 


चीनी यात्री हुएनत्पांग कलिंगकी राजधानीसे तीन सौ मील चलकर कौशल 
राजमे पहुँचा था। उसने इस राज्यका घेरा एक हजार मील बताया है। 
इसके उत्तरमें उज्जैन, पश्चिममें महाराष्ट्र , दक्षिणमें आन्ध्र और कलिंग और 
'पूवमें उड़ीसा था । भर्थात्‌ तापी नदी-तटके बुरहानपुर, गोदावरीके नदिड, 
छत्तीसगढ़के रतनपुर और महानदीके उद्गमस्थान नवगढ़ तक इस देशकी 
सीमा रही द्ोगी | 

इस समय कुंथलूगिरि बार्सी टाउन रेलवे स्टेशनसे लगभग २१ मील दूर है। 
वह्“ॉंपर मुनियोंके चर ण-मन्दिरके सहित दस मन्दिर हैं। दिगम्बर जैन-डिरेक्टरीके 
अनुसार ये दसों मंदिर वि० सं० १९३१ के बादके हैं। देशभष्रण-कलभपणके 
मंदिर्के विषयमें लिखा है कि इस प्राचीन मंदिरका जीर्णोद्धार ईडरके भट्टारक 
कनकदीतिने सं०१९३२ में कराया था। प्राचीन मंदिरके या मूल नायककी 
अ्रतिमाके लेखादिका कोई उद्लेश्व नहीं है | 


कुंथलगिरिमं न कोई तुंग शिखर है, न उसके पास कोई बड़ी नदी है, न 
बासोंके वन हैं और न कोई प्राचीन चेत्योंके चिह्न | यहाँ दण्डकारण्य भी नहीं 
है और आगे चलइर दक्षिणांभोधि भी नहीं देखा जा सकता। इसलिए यह 
रामगिरि या कुँथमिरि नहीं हो सकता । 

उम्रदित्यका ' कल्याणकारक ? नामक वेद्यक ग्रम्थ रामगिरिपर रचा गया था। 
'इस रामगिरिको उन्होंने गुद्दामन्दिरों और चेत्यालयोंस्रे अरंकृत और <िद्धों 


१ श्री गो० बा० बीडकर ( बहाचर्याअ्रमके अध्यापक ) ने १२-४-४४ के जैनबोधकमें 
कुंधलगिरिके रहनेवाले स्व० नागोबाके मुँहसे सुनकर लिखा है--“ ७०-८० वर्ष पहले 
इस पहाड़पर एक छोटी-सी गुमटी थी जिसमें दो मुनियोंकी चरणपादुकायें थीं और परंढाके 
सेठ गणेश गिरधरके बनवाये हुए शिखरबन्द मन्दिरको छोड़कर और कोई मन्दिर न था 
और मौजा रामकुंडमें एक धर्मशाला थी | आंगे चरणपादुकाओंकी गुमटीपर एक बड़ा मन्दिर 
बनवाया गया और फिर क्रम क्रमसे ५ शिखरबन्द मन्दिर बन गये । ” अर्थात्‌ यह स्थान 
.८०-९%० वर्ष पहले ही तीयेरूपमें प्रसिद्ध किया गया है| 
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विद्याधरोंसे सेवित बतलाया' है। बेंगीनरेशके त्रिकलिंग देशमें वह था। सम्भव 
है यह वही हो जिसका पद्मवरितमें उद्लेख है । 


प्रो० ज्योतीप्रसादजी जनने अपने एक विस्तृत अंग्रेजी छेखमें विजगा१टम 
जिलेके रामतीथे पवेतको ( विजयानगरंके समीप ) जो पहले रामकोंड (क्ोंड  गिरि, 
परत ) कहलाता था अनेक प्रमाण देकर रामगिरि बतलाया है। आन्ध्रका वह 
हिस्सा जो कलिंगके दक्षिणसे लगा हुआ है और जिसमें बेंगीनगर था और जो 
इस समय विजयानगरं राज्यके भीतर है पूर्वी चालक्योंके अधीन था। ये 
त्रिकलिंगके कुछ हिस्पोंपर अधिकार कर लिया करते थे और अपनेको त्रिकलिंगा- 
घिपति कहते थे। रामकोंड तीन पवेतोंसे बना हुआ है जिनमें अनेक गुफायें 
गुफामन्दिर आदि थे, और उनके अवशेष अब भी पड़े हुए हैं । 


कोटि-शिला- यशोधर राजाके पँ।च सौ पुत्र और दूसरे एक करोड़ मुनि 
कोटिशिलापरसे मुक्त हुई । यह कोटि-शिला कलिंग देशमें है । परंतु जिनप्रभसूरिने 
विविधतीर्थकल्पमें उसे मगध देशमें बतलाया है. और पू्वांचार्योी कुछ गाथायें 
भी उद्धत की है जिनमेंसे एकमें कह्दा है कि एक योजन विस्तारवाली कोटिशिला 
है और वह दशाणे पबतके समीप है | वहाँ छह तीथेकरोंके तीर्थोमें अनेक करोड़ 
मुनि सिद्ध हुए हैं। एक और उड्भत गाथामें कह्टा है कि उक्त शिलाको वासुदेव 





१-वेंगीश त्रिकलिगदेशजननगप्रस्तुत्यसानूत्कट: 
प्रोदवृक्षछताविताननिरतः सिद्धेश्च॒ विद्याधरेः | 
सर्वे मन्दिरकन्दरोपमगुहाचैत्यालयालंकृते । 
रम्ये रामगिराविद विरचितं शास्त्र हित॑ प्रणिनाम्‌॥ 
२-जैन सिद्धान्तभास्कर भाग २०, अंक १। 


३--जसहररायस्य सुआ पंचसयाईं कलिंगंदेसम्मि | 

कोडिसिलाए कोडिमुणी णिव्वाण गया णमो तेसि॥ 
४--.इृह भरतखित्तमज्झे तित्थं मगह्ासु अत्यि कोडिसिला | 

अज्ज वि ज॑ पूइज्जह चारण-सुर-असुर-जक्खेंहिं ॥ २॥ . -- कोटिशिलाकह्प 
५--जोअणपिहुलायामा दसन्नपव्ववसमीवि कोडिसिला । 

जिणछकतित्थसिद्धा तत्थ अणोगाउ मुणिकोडी ॥ १५ ॥ 


+->+++++-+-++० 





४४३८ जैन साहित्य और इतिहास 


( कृष्ण ) ने किसी तरह जानु तक उठाई | इसके पहलेके नारायणोंने उसे छत्रके 
समान बिल्कुल ऊपर तक, सिर तक, छाती तक, गदन तक, हृदय तक, कटि तक, 
ऊरु तक और जानु तक उठाई थी । 


हरित्ंशपुराणके ५३ वें सगमें भी कोटि-शिलाके उठानेका वणन है और उसका 
विस्तार एक योजन लम्बा और एक योजन चौड़ा बतलाया है। पहले त्रिप्ृष्ठ 
नारायणने बाँहोंसे उठाकर ऊपर फेंक दी थी, हिपृष्ठने मूद्धा तक, स्वयंभुः्ने 
कण्ठ तक, पृरुषोत्तमने छाती तक, पुरुषसिंहने हृदय तक, पुण्डरीकने कटि तक, 
दत्तकने जवा तक, लक्ष्मणने घुटनों तक और अब अन्तिम नारायण कृष्णने चार 
अंगुल उठाई । पद्मपुगणके अड़तालीसवें परव्वमें भी कोटि-शिलाका और उसका 
लक्ष्मणद्वारा उठाये जानेका वणन है। परन्तु इन दोनों ही ग्रग्थोंमें वह कहाँ पर 
थी इसका कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है । 


तीथकल्पके कर्त्ता उसे मगधमें बतलाते हैं परन्तु पूर्वांचार्येकी जिन गाथाओंको 
वे उद्धृत करते हैं उनमें दशाणे पवेतके समौप बतलाया है। दशाण मालवेका 
ही एक भाग था जिसमेंसे दशाण या धसान नदी बह्दती है और जिसकी राजधानी 
विदिशा या -भिलसा थी। कालिदासने मेधदूतमें मेघकोी उत्तरकी ओर जानेका 
मांग बतलाते हुए कहा है कि नमेदा और विन्ध्यके उस ओर दशाणे देश 
मिलेगा जिसकी राजधानी वेत्रवती ( बेतवा ) के किनारे विदिशा है। अभी तक 
दशाण देश और दशाण नदीके उल्लेख बहुत पिले हैं परन्तु दशाण पवतका नहीं 
मिला । सम्भव है, दशाण नदी जिस पवेतसे निकलती है उसीका नाम दशाणे हो । 


निवोण-काण्डमें कोटि-शिला कलिंग देशमें बतलाई है । 


बौद्धोंके ' चूल-दुक्खक्खन्ध सुत्त ”में राजग॒हके समीप ऋषिगिरिकी काल-शिलाका 
ब्णन आता है जह्दों बहुतसे निम्नन्थ साधु तपस्याकी तीव्र कठ-वेदना सहन कर 
रहे थे । सम्भव है, तीत्र वेदनाके कारण बौद्धोंने कोटि-शिलाको ही काल-शिला 
कह दिया द्वो और यदि यह ठीक ह्ोतो जिनप्रभसूरिका मगधमे कोटि-शिला 


१--छत्ते सिरम्मि गीवा वच्छे उअरे कडीइ ऊरूपु | 
जाणू कदमवि जाणू णीया स बाधुदेवेण || १८ ॥ 


२--देखो,  बुद्धचयों ” एृ० २३० । 


तीर्थका बतलाना ठीक हो सकता है। स्व० ब्रह्मचारी श्लीतलप्रसादजी गंजाम जिलेके 
मालती पर्वतको कोटिशिला बतलाते हैं । 


शेखिन्द्ी गिरि--पाश्चनाथके समवसरणमें वरदत्तादि पाँच मुनियोंडा मोक्ष 
हुओ । परन्तु रेसिन्दीगिरि कहाँ था, इसका कोई निर्देश नहीं है । 


उत्तरपुराण, पाश्चनाथ-चरित आदि दिगम्बर कथा-प्न्थोंमें तो पाश्वनाथके 
समवसरणका रेसिन्दीगिरिमें होनेका कोई उल्लेख नहीं है और न वरदत्तादि 
मुनियोंके मोक्ष जानेका । ५० पन्नालालजी सोनीद्वारा सम्पादित क्रियाकलापमें इस 
गाथाकी पहली पंक्ति * पासस्स समवघ्तरणे गुरुदत्तवरदत्तपंचरिसिपमुद्दा ” इस प्रकार 
दी है--परन्तु यह पाठ संशयास्पद है। क्योंकि इसके पहले गुरुदत्तादिका 
मोक्षस्थल द्रोणगिरि बतलाया जा चुका है। साथ ही वरदत्तका मोक्षस्थान भी 
“तारठर ” कह दिया गया है। 


“ रिस्पिन्द 'का शुद्ध पाठ “रिस्सहि? होगा जो “ ऋष्यद्रि 'का प्राकृत-रूप है 
और कऋष्यद्रि राजगृहकी पाँच पह्दाड़ियोंमेंसे एक है । 


इस समय नेनागिर क्षेत्रकों रेसिन्दीगिरि बतलाया जाता है। यह स्थान 
मध्यप्रदेशके सागर जिलेकी ईशान सीमाके पास विन्ध्यप्रदेशमें है । 


परन्तु नैनागिरि रेसिन्दीगिरि कैसे दो गया, यह समझमें नहीं आया । 


दिगम्बर जैन डिरेक्टरीके अनुसार इस पर्व॑तपर २६ और तल्ेटीमें ६ मन्दिर 
हैं। पर्वतपर मुख्य मन्दिर भ्यान्सनाथका है, नो संवत्‌ १७०८ का बना 
बतलाया गया है और उसका जीणोंद्धार संवर १९२१ में हुआ है | शेष सब 
मन्दिर १८४२ के बादके बने हुए हैं । इन मन्दिरोंमें या बाहर कोई ऐसा पुराना 
लेख नहीं है जिससे इसके रेसिन्दीगिरि द्वोनेकी पृष्टि होती हो--वहाँकी «सभी 
रचना--सारी सुष्टि--पिछले सौ ढेढ़ सौ वर्षोकी जान पढ़ती है। 


जजिनाचणओण 











गनलजत+न+ +५७४७०+- 


१--देखो, मद्रास व मैसूर प्रान्तके प्राचीन जैन स्मारक, पृष्ठ १०-१३ । 


२--पासस्स समवसरणे सहिया वरदत्त मुणिवरा पंच । 
रिंस्सिंदे गिरिसिहरे णिव्वाण गया णमो तेसि ॥ 
२९ 


४५० जैन साहित्य और इतिइास 


पहले लिखा जा चुका है कि निर्वाण-भक्तिकी टीका “ ऋष्यद्रि 'का अर्थ 

श्रमणगिरि ” है और श्रमणगिरि पश्च-पवेतोंमेंसे एक है, तब फिर यह ऋष्यद्रि 

और कौन-सा है * इसका उत्तर चाहे जो हो, परन्तु ननागिर तो वह नहीं है, 
यह प्रायः निश्चित है । 


कुण्डलपुर--भगवान्‌ महावीरका जन्मस्थान कुण्डग्राम है जो व्तमानमें 
बिद्दारके मुजप्फरपुर जिलेका बसाढ़ ग्राम है | वद्दी वंशाली है और उसीका एक 
मुद्रा कुण्डप्राम था । जिस तरह राजगृहके समीपके पाँच पहाड़ोंमेंसे एकका नाम 
श्रमणगिरि है और वह धीरे धीरे सुवणगिरि सोवण्णगिरि द्ोते होते सोनागिरि 
हो गया और अन्तमें मूल स्थानके भूल जानेपर बुन्देलखण्डके सोनागिरको ही 
सिद्धक्षेत्र बननेका सौभाग्य प्राप्त हो गया, उसी प्रकार कुण्डप्राम भी कुंडलपुर 
हो गया और अन्‍्तमें दमोहके पासका कुण्डलपुर महावीरका जन्मस्थान बना 
दिया गया | यद्यपि अब कुछ समझदार लोग उसे जन्मस्थान नहीं किन्तु एक 
अतिशय क्षेत्र कहने लगे हैं । १०-११ माचे सन्‌ १९४३ को मेंने इस क्षेत्रके 
देशन किये थे और उस समय एक नोट लिखकर डाल लिया था जिसका 
सार यहाँ दे दिया जाता है-- 


यह स्थान दमोहसे लगभग २१ मीछ दूर है। यहाँ कुण्ड लाकृति तीन पहाड़ों- 
पर छोटे बढ़े लगभग ५५ मन्दिर हैं और वे १००-१५० वर्षसे अधिक पुराने नहीं 
हैं। पहाढोंकी चौथी बाजू खुली हुईं है और पहढ़ोंके बीचमें एक सुन्दर तालाब है 
जिसके पक्के घाट बने हुए हैं। मन्दिरोंमें जीवराज पापढ़ीवालकी प्रतिष्ठा कराई हुई 
सं० १५४८ की पचासों प्रतिमाएँ हैं । छद्घरियाके मन्दिरकी तीनों बड़ी प्रतिमार्ये 
भी--एक सफेद संगममरकी और दो छाल रंगकी--पापड़ीवालकी ही माठम द्दोती 
हैं। यहाँके मूल नायककी प्रतिमा पद्मासनस्थ है और उसकी ध्यानमुद्रा बहुत 
आकषेक है। अगल बगल दो कायोत्सग मूर्तियाँ है--सब मिलाकर शायद 
चौबीस हैं । उनके अगल बगल दो दो यक्ष हैं। सबपर वृषभ, शंख आदि चिह 
हैं। बड़े बाबाकी मूतिके ऊपर दोनों तरफ दो देव उढ़ते हुए दिखलाये गये हैं । 


१-दर्शन तो इसके पहले और भी तीन द्वार कर चुका था, पर श्स बार कुछ खोजकी 
दृष्टि थी । 


इमारे तीर्थकेत् ४५१ 


बढ़े बाबाकी प्रतिमापर कोई लेख नहीं है। पर मृगका चिह्न है, जो बतलाता है 
कि यह शान्तिनाथकी प्रतिमा है, यद्यपि कहा जाता है कि यह महावीरका 
तौथ है। मन्दिरके द्वारके एक तरफ किबाड़की आड़में एक शिलालेख मन्दिर 
बननेके समयका राजा छत्रसाल बुंदेलाके राज्यकालका है। परन्तु प्रतिमायें 
निश्चयसे उक्त कालसे पहलेकी हैं । या तो किसीने उस समय मन्दिरका जीर्णोद्धार 
कराया है, या फिर प्रतिमायें पहले अन्य स्थानमें होंगी और मन्दिर पीछे बनाया 
गया होगा । जीर्णोद्धारकी ही अधिक सम्भावना है। अतिशय क्षेत्र द्ोनेकी 
किंवदन्ती अविश्वसनीय है | मूर्तियाँ कहीं भी खण्डित नहीं हैं। मूर्तिध्वंसकोंका 
आक्रमण यहाँ शायद कभी हुआ ही नहीं । 


इस लेखसे दो बातोंपर प्रकाश पढ़ता है। एक तो यह कि निर्वाणकाण्डमें 
जिन स्थानोंसे जिन जिन मुनियोंका मोक्ष जाना बतलाया है, दूसरे प्रन्धोंमें 
कहीं कहीं वह नहीं लिखा या विरुद्ध लिखा है। कारण बहुत पहलेसे ही 
गन्थकर्तता आचार्योमें कथासम्बन्धी मतमेद रहा है। जेसे पद्मपुराणक्ा रामचरित 
और ठत्तरपुराणका रामचरित । हरिवंशके नेमिचरित और उत्तरपुराणके नेमि- 
चरितमें भी अन्तर है। निर्वाणकाण्डके कर्त्ता ठक्त दो परम्पराओंमेंसे किसी 
एकके माननेवाले होंगे और यह भी सम्भव है कि उक्त दोके सिवाय और भी 
कोई परम्परा उनके सामने रही हो । 


दूसरी बात यह कि बीचमें अनेक तीर्थोंकी लोग भूल गये थे और फिर उनके 
स्थानमें मठपति भट्टारकोंने अपनी समझ-बूझके अनुसार नये नये तौथे स्थापित 
किये और उन्हींको पुराने तीर्थोंके रूपमें प्रचारित किया । 


दाक्षिणके तीथथक्षेत्र 


मुनि शीलविजय रवेताम्बर सम्प्रदायके तपागच्छीय साधु थे और उनके 
गुरुका नाम पे० शिवविजय था। उन्होंने पश्चिम, पूवं, दक्षिण और उत्तर चारों 
दिशाओंके तीर्थोंकी पेदल यात्रा की थी और जो कुछउन् होंने देखा था उसे अपनी 
गुजराती भाषामें पद्बद्ध कर दिया था। इसके पहले भागमें ८५, दूसरेमें ५५, 
तीसरेमें १७३ और चौथेमें ५५ पद्म हैं। प्रत्येक भागके प्रारम्भमें मंगलाचरणके 
रुपमें दो दो तीन तीन दोहे और अन्तमें चार चार पंक्तियोंका एक एक “कलम ! 
है । शेष सब चोपाइयों हैं । 


पूवके तीर्थोकौ यात्रा उन्होंने वि" सं० १७११-१२ में, दक्षिणदी १७३१- 
३२ में, पश्चिमकी १७४६ में और उत्तरकी शायद १७४८ में की थी । “शायद? 
इस लिए कि पुस्तकके पद्-भागमें संबरत्‌ नहीं दिया है, परन्तु अन्तकी पुष्पिका में 
लिखा है--“ संवत्‌ १७४८ वरषे मागसरमासे शुक्लपक्षे त्रयोदशी तिथी सोम- 
वासरे लिखिम । ” द क्‍ 

र्व० धमेविजयसूरिने वि० सं० १९७८ में प्राचीन तीथमाला-संग्रह ! 
नामका एक संग्रह प्रकाशित किया था । उसमें भिन्न भिन्न यात्रियोंकी लिखी 
हुई छोटी-बढ़ी पच्चीस तीथेमालायें हैं । शौलविजयकी “ तीथेमाला ” भी उसीमें 
संप्रहीत है । 

यों तो यह समस्त पुस्तक ही बड़े महत्त्वकी है, परन्तु हम केवल इसकी दक्षिण- 
यात्राके अंशका ही विवरण पाठकोंके सामने उपस्थित करेंगे। अबसे लगभग 

१-यह लेखककी लिखी या लिखाई हुई पहली ही प्रति मादूम होती है ओर उक्त प्रति 
ही प्रकाशनके समय सम्पादकके सामने आदर्श प्रति थी | 

२-शभीयशोविजय-जनम्ंथमाला, भावनगर-द्वारा प्रकाशित । मूल्य २॥ ) 
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ढाईसौ वर्ष पहलेके दक्षिणके तीथों और धमे-स्थानोंके सम्बनन्धर्मे इससे बहुत-सी 
बातें मालूम होंगीं। 
स्वयं श्वेताम्बर होनेपर भी लेखकने दक्षिणके समस्त दिगम्बर-सम्प्रदायके 
तीर्थोक्ना श्रद्धा-भक्तियुवक वणन किया है और उनकी बन्दना की है । 
पृथ्वी-अ्रभणकी उपयोगिता दिखलानेके लिए उन्होंने एक गाथा उद्धृत 
की है-- 
क दिसह विविहवरियं जाणिजइ दुजणंसजणविसेसो । 
अप्पाण व किलज्जइ हिंडज्जइ तेण पुद्वीए ॥ 
अर्थात--विविध प्रकारके चरित देखना चाहिए, दुजनों और सज्ञनोंकी 
विशेषता जाननी चाहिए, भपनेको शिक्षित करना चाहिए और इसके लिए प्रथ्वी- 
अ्रमण आवश्यक है । 
इस पुस्तकमें जो कुछ लिखा है लेखकने स्वयं पेदल-यात्रा करके लिखा है; 
फिर भी बहुत-सी बातें सुनी-सुनाई भी लिखी हैं, जैसा कि उन्होंने स्वयं एक 
जगह कहा है--- । 
जगमां तीरथ सुंदरू, ज्योतिवंत झमाल । 
पभणीस दीठां सांभल्या, सुणतां अमी-रसाल ॥ ३ ॥ 
अथवा-- 
दृष्यिण दिसिनी बोली कथा, निसुणी दीठी जे मि यथा ॥ १०८ ॥ 
अपनी दक्षिण-यात्राका प्रारम्भ वे नमेदा नदीके परले पारसे करते हैं और 
वहींसे दक्षिण देशमें प्रवेश करते हैं । 
नदी निबंदा पेलि पार, आव्या दृष्यिणदेसमझारि । 
मानधाता तीरथ तिह्ां सुण्युं, शिवधर्मी ते मानि घणं ॥ 
मान्धाताके विषयमें इतना हौ कहकर कि इसे शिवधर्मी बहुत मानते हैं वे 
आगे खंडवा जाकर खानदेशके बुरहानपुरका वर्णन करने लगते हैं । यहाँ यह 
नोट करने लायक बात है कि मान्धाताका उल्लेन्न करके भी लेखक “ सिद्धवरकूट ? 
का कोई जिक्र नहीं करते हैं और इसका कारण यही जान पढ़ता है कि उस 
समय तक वहां सिद्धवरकूट नहीं माना जाता था । 
बुरहानपुरभ चिन्तामणि पाश्वनाथ, महावीर, शान्तिनाथ, नेमिनाथ, 
सुपाधवनाथके मन्दिर हैं और बढ़े-वढ़े पुण्यात्मा महाजन बसते हैं। उनमें एक 
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ओसवालबंशके भूषण “ छीतू जगजीवन ” नामके संघवी ( संघपति ) हैं, जिनकी 
गृहिणीका नाम “ जौवादे ” है। उन्होंने माणिक्यस्वामी, अन्तरीक्ष, आबू, गोढी 
( पाश्वनाथ ) और शन्नुजयकी यात्रा की है । प्रतिष्ठायें कराई हैं । वे संघके भक्त 
और सुपात्र-दानी हैं । दूसरे धनी पोरबाड़ वंशके सारंगधर संघवी हैं, जिन्होंने 
संवत्‌ १७३२ में बड़ी भार ऋद्धिके साथ चेत्यवन्दना और मालवा, मेवाढ़, भाबू , 
गुजरात तथा विमलाचल (शञ्नुजय ) की यात्रा करके अपनी लक्ष्मीको सफल 
किया है । तीसरे हैं दिगन्बर धर्मके अनुयायी 'जैसल जगजीवनदास ” नामके 
बढ़े भारी धनी, जिनकी शुभमति है और जो प्रतिदिन जिन-पूजा करते हैं । 
उनकी तरफ्से सदाप्रत जारी है, जिसमें आठ रुपया रोज खच किया जाता है ! 


इसके आगे मलकापुर ( जिला बुलढाना ) है। वहाँके शान्तिनाथ भगवानकों 
प्रणाम करता हूँ। वहाँसे देवल घाट चढ़कर बरारमें प्रवेश किया जाता है। 
देवलगाँवमें पहुँचकर मैंने नेमीश्वर भगवानको प्रणाम किया । इसके आगे समुद्र 
तक सरब्वेत्र दिगम्बर ही दिगम्बर बसते हैं-- 


हवि सघलि दीगम्बर वर्सि, समुद्रसुधी ते घणूं उल्दर्सि ॥ १३ ॥ 
फिर “ अन्तरौक्ष पा्वनाथ ” का वर्णन करते हैं--- 


शिरपुरनयर अन्तरीक पास, अमीझ्षरों वासिमे सुविलास । 


आगे इस तीथेके विषयमें एक दनन्‍्तकथा लिखी है कि रावणका भगिनीपति 
खरदूषण राजा बिना पूजा किये भोजन नहीं करता था। एक बार वह वन- 
विद्वारकों निकला और मन्दिर भूल गया । तब उसने बाल, और गोबरकी एक 
प्रतिमा बनाई और नमोकार पन्‍्त्र पढ़कर उसकी प्रतिष्ठा करके आनन्दसे पूत्ा 
की । वह प्रतिमा यद्यपि वज-सदृश दो गई परन्तु कहीं पीछे कोई इसका अविनय 
न करे, इसलिए उसने उसे एक जल-कूपमें विराजमान कर दिया और बह अपने 
नगरको चला आया। 

इसके बाद उस कुएँके जलसे जब “ एलगराये ” का रोग दूर द्वो गया, तब 

१-वासिम सिरपुरसे १० मील दूर है। 

२-जिसे राजा ' एल ? कहा जाता है शायद वही यह ' एलगराय ” है। आकोलाके 
गेजेटियरमें लिखा है कि एल राजाको कोढ़ हो गया था, जो एक सरोवरमें नदानेसे अच्छा 
हो गया। उस सरोबरमें ही अन्तरीक्षकी प्रतिमा थी और उसीके प्रभावसे ऐसा हुमा था। 
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अन्तरीक्ष प्रभु प्रकट हुए और उनकी महिमा बढ़ने लगी | पहले तो यद्द प्रतिमा 
इतनी अ्रधर थी कि उसके नीचेके एक सवार निकल जाता था, परन्तु अब तो 
केवल एक धागा ही निकल सकता है ! 


इसके आगे लुणार गाँव और एलजपुरी अर्थात्‌ एलिचपुरका उल्लेखप्रान्न करके 
कारंजा नगरका बहुत विस्तृत वणन किया है, जो यहाँ सबका सब उद्धृत 
किया जाता है-- 


एलजपुर कारंजानयर, धनवन्तलोक वसि तिहां सभर । 

जिनमन्दिर ज्योती जागता, देव दिगम्बर करि राजता ॥ २१ ॥ 
तिहा गच्छनायक दीगम्भरा, छत्र-सुखासन-चामरधरा | 

श्रावक ते सुद्धधरमी वसिह, बहुधन अगणित तेहने अछइ ॥ २२॥ 
बचेरवालवंश-सिणगार, नामि संघवी भोज उदार । 

सम्कितधारी जिनने नम३इ, अवर धरमस्यूं मन नवि रमइ ॥ २२ ॥ 
तेहने कुले उत्तम आचार, रात्री भोजननो परिद्वार । 

नित्यई पूजामद्दोच्छव करइ, मोती-चोक जिनआगलि भरह ॥ २४॥ 
पंचामत अभिषेक धणी, नयणे दीठी ते मिद्वि भणी । 

गुरु-सामी पुस्तकभण्डार, तेहनी पूजा करि ठदार ॥ २५॥ 

संघ प्रतिष्ठा ने प्रासाद, बहु तीरथ ते करि आल्दवाद । 

करनाटक कुंकण गुजराति, पूरब मालव ने मेवात || २६ ॥ 
द्रव्यतणा मोटा व्यापार, सदावते पूजा विवद्ार । 

तप जप क्रिया महोच्छत घणा, करि जिनसासन सोहामणा ॥ २७ ॥ 
संवत सात सतरि सही, गढ़ गिरनारी जात्रा करी । 

लाख एक तिद्दों धन वावरी । नेमिनाथनी पूजा करी ॥ २८ ॥ 
ह्ेममुद्रा संघवच्छठ कौओ, लचक्छितणो लाहो तिहां लीओ | 

परर्वि पाई सीआलि दूध, ईंघुरस उंनालि बुद्ध ॥ २९ ॥ 
अलाफूलिंवास्यां नीर, पंधीजननि पाई धीर । 

पंचास्त पकवाने भरी, पोर्षि पात्रज भगति करी ॥ ३० ॥ 


१-लोणार बुलढाना जिलेमें मेहकरके दक्षिणमें १२ मीलपर है। बरारमें यह गाँव सबसे 
प्राचीन है। इसका पुराना नाम विरजत्षेत्र है | 
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भोजसंघवीमुत सोहामणा, दाता विनयी ज्ञानी घणा । 
अज्ञुन संधवी पदारथ (१) नाम, शीतल संघवी करि शुभ काम ॥३१॥ 


इसका सारांश यह है कि कारंजामें बढ़े बड़े धनी लोग रहते हैं और 
प्रकाशमान जैन-मन्दिर हैं जिनमें दिगम्बरदेव विराजमान हैं। वहाँ गच्छनायक 
( भट्टारक ) दिगम्बर हैं, जो छन्न, सुखासन ( पालकी ) और चैँवर धारण करते 
हैं। शुद्॒धर्मी श्रावक हैं, जिनके यहाँ अगणित धन है । बघेरवाल वंशके आंगार- 
रूप भोज-संघवी ( सिंघई ) बढ़े ही उदार और सम्यक्त्वधारी हैं। वे जिन 
भगवानको ही नमस्कार करते हैं। उनके कुलका आचार उत्तम है। रात्रि- 
भोजनका त्याग है। नित्य ही पुजा-महोत्सव करते रहते हैं। भगवानके आगे 
मोतियोंका चौक पूरते हैं और पंचाम्ृतसे अभिषेक करते हैं। यह मेने आँखों 
देखकर कट्दा है। गुरु स्वामी* ( भट्टारक ) और उनके पुस्तक-भण्डारका पूजन 
करते हैं। उन्होंने संघ निकाला, प्रतिष्ठा की, प्रासाद ( मन्दिर ) बनवाये और 
आहादपूवेक बहुतसे तीर्थोकी यात्रा की । कर्नाटक, कोंकण, गुजरात, पूर्व मालवा 
और मेवातसे उनका बड़ा भारी व्यापार चलता है। जिनशासनको शोभा देनेवाले 
सदावते, पूजा, जप, तप, क्रिया, महोत्सव आदि उनके द्वारा होते रहते हैं । 
संवत्‌ १७०७ में उन्होंने गढ़ गिरनारकी यात्रा करके नेमि भगवानकी पूजा की, 
सोनेकी मोहरोंसे संघ-वात्सलय किया और एक लाख रुपया खचे करके धनका 
* लाह्या ”? लिया। प्रपाओं ( प्याऊ ) पर शीतकालमें दूध, गर्मियोंमें गज्नका रस 
और इलायचीवासित जल पन्थियोंको पिलाया और पात्रोंको भक्तिपूवेक पंचाम्रत 
पक्कान्न खिलाया । भोज संघवीके पुत्र ' अजुन संघवी ? और “ शीतल संघवी ! 
भी बढ़े दाता, विनयी, ज्ञानी और शुभ काम करनेवाले हैं । 


इसके आगे मुक्तागिरिके विषयमें लिखा है कि वह शन्नुंजयके तुल्य है और 
वहाँ चौबीस तीथकरोंके ऊँचे ऊँचे प्रासाद हैं--- 


हृवि मुगतागिरि जाम्ना कहुं, शेश्रृंजतोलि ते पण लहुं । 
ते ऊपरि प्रासाद उतंग, जिन चौबीसतणा अति चंग ॥ 
इसके आगे सिंधषेडे, पातूर, ओसाबुदगिरि, कल्याण, और बिदर शहरका 


वि सनक मन करती. वि आम पी खप+पककि नि न्‍वक कर 48 मम ज अलिले अलिड>अ। 
१..इस ' स्वामी ” शब्दका व्यवहार कारंजाके भट्टारकोंके नामोंके साथ अब तक होता 
हरा हैं; जैसे वीरसेन स्वामी । 


दक्षिणके तीथेकेत्र 3५७ 


उल्लेख मात्र किया है, सिर्फ पातूरमें चद्रप्रभ और शान्तिनाथ जिनके मन्दिरोंको 
बतलाया है-- 








सिंधषेडि आर्बा पातूर, चन्द्रप्रभ जिन शांति सनूर । 
ओसौबुदगिरि गढ़ कल्याण, सह्दिर बिपर प्रसीद्धं ठाण ॥ 


इसके आगे तेलंगदेशके भागनगर, गलकुंई (गोलकुंडा ) का वर्णन है। लिखा 
है कि उसका विस्तार चार योजनका है और कुतुबशाहका राज्य है। उसकी 
सेनामें एक लाख घुड़सवार और नौ लाख सिपाही हैं | गोलकुंडामें छत्तीस हजार 
वेश्यायें हैँ और रातदिन नाच गान हुआ करता है' | यह्ाँके श्रावक धनी, 
दानी, ज्ञानी, और धर्मात्मा हैं। मणि, माणिक्य, मूँगेके जानकार ( जौहरी ) 
ओऔर देव-गुरुक्ी सेवा करनेवाले हैं । 


वहाँ ओसवाल वंशके एक “ देवकरण शाह ” नामके बड़े भारी धनी हैं, जो 


१-महाराष्ट्रीय ज्ञानगोशके अनुसार जब जानोजी भोंसलेने निजामअलीको परास्त करके 
सन्धि करनेके लिए लाचार किया, तब पेशवा स्वयं तो शिन्दखेडमें रह गया और 
विश्वासराव तथा सिन्धियाकों उसने औरंगाबाद भेज दिया | श्सके बाद साखरखेडमें बढ़ी 
भारी लड़ाई हुई ओर निजामअली परास्त हुआ (ई० सन्‌ १७५६ )। इसी शिन्दखेडका 
शीलविजयने उलेख किया है। यह शिन्दखेड पश्चिम खानदेशमें ताप्तीवेली लाईनका 
रेलवे स्टेशन है | बढ़ा कसबा है | 

२-आंबा बरारका ही कोई गाँव होगा। 

३-आकोला जिडेकी बालपुर तहसीलका एक कस्बा | इसके पासके जंगलमें कई गुफार्ये 
और एक जैनमन्दिर है| संभव है, वह चन्द्रप्रभका ही हो । 

४-यह शायद ' ऊखलद ” अतिशय क्षेत्र हो, जो निजाम स्टेट रेलवेके मीरखेल स्टेशनसे 
तीन चार मील है। यह स्थान पहाड़पर है, इसलिए “गिरि” कहा जा सकता है | 

५-कल्याणकी आज कल “ कल्याणी ” कहते हैं | यह निजाम राज्यके बेदर जिलेकी एक 
जागीरका मुख्य स्थान हैं | चालक्य-नरेश सोमेश्वर ( प्रथम ) ने यहाँ अपनी राजधानी 
स्थापित की थी | सन्‌ १६५६ में यहाँके गढ़ या किलेको औरंगजेबने फतह किया | 

६-यह निजाम राज्यका जिला 'बेदर ! है। 

७-हैदराबादसे पश्चिम पाँच मीलपर बसा हुआ पुराना शहर । इसीका पुराना नाम 
भागनगर था। 

८-यह कुतुबशाह्दीका अन्तिम बादशाद अबृहसन-कुतुबशाह होगा, जो सन्‌ १६७२ में 


४५८ जन सादित्य ओर इतिहास 


चिन्तामणि चैझमें प्रतिदिन जिनपूजा और संघ-वात्सल्य करते हैं। उनकी ओरसे 
सदावते है। वे दीन-दुखियोंके लिए कल्पबृक्ष हैं। राजा उन्हें मानते हैं ॥ 
“ उदयकरण ? और “ आसकरण ? सद्दित वे तीन भाई हैं--सम्यक्त्वी, निर्मेल- 
बुद्धि, गवरद्ित और गुरुभक्त | उनके गुरु अंचल गच्छके हैं । वद्ढों आदिनाथ और 
पाइवैनाथके दो मन्दिर हैँ । एक दिगम्ब॒र मन्दिर बहुत बढ़ा है । 


इसके भागे लिखा है कि कुछपाकपुर-मंडन माणिक-स्वामीकी खेवा करनी 
चाहिए । वहाँकी प्रतिमा भरतरायकी स्थापित की हुई है। इस तीथेका उद्धार 
राजा शंकररायकी रानीने किया है। इस मिथ्याती राजाने ३६० शिवमन्दिर 
बनवाये और इसकी रानीने इतने ही जिनमन्दिर । इन मन्दिरोंका विस्तार एक 
कोसका है, जहाँ पूजन-महोत्सव हुआ करते हैं । 


इसके आगे द्वविड़ देशका प्रारम्भ हुआ है जिसके गंजीकोटे, सिकांकोलि और 
और चॉनी चंजांउरि स्थानोंके नाम दिये हैं जिनमें सोने, चाँदी और रत्नोंकी 
अनेक प्रतिमायें हैं । 


आगे जिनकांची, शिवकांची और विष्णुकांचीका उल्लेख है जिनमेंसे जिनकांचीके 
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गोलकुंडेकी गद्दीपर बेठा। सितम्बर १६८७ में औरंगजेबने गोलकुंडा फतद्द किया और 
अबूहसनको गिरिफ्तार किया | 

९-इन संख्याओंमें कुछ अतिशयोक्ति हो सकती है। प्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पति-लिखित 
८ मुगल-साम्राज्यका क्षय और उसके कारण ” नामक ग्रन्थके अनुसार इस शहरमें बीस 
हजार वेश्यायें ओर अगणित शराबघर थे । 

१-कुल्पाक या माणिकस्वामी तीर्थ निजाम स्टेटमें सिकन्दराबादके पास हैं | वहाँ बहुतसे 
शिलालेख मिले हैं । दिगम्बर जैन डिरेक्टरीके अनुसार गजपन्थमें संवत्‌ १४४१ का एक 
शिलालेख था जिसमें ' हंसराजकी माता गोदूबाईने माणिकस्वामीका दर्शन करके अपना जन्म 
सफल किया ” लिखा है| पर अब इस लेखका पता नहीं है | 

२-गंजीकोटि शायद मद्रास इलाकेके कडाप्पा जिलेका गंडिकोट है जिसे बोमनपलेके राजा 
कप्पने वसाया और एक किला बनवाया । फरिश्ताके अनुसार यह किला सन्‌ १५८९ में 
बना | विजयनगरके राजा दरिहिरने यहाँ एक मन्दिर बनवाया | 

३-सिकाकोलि गंजाम जिलिकी चिकाकोल तहसील है। ४-चंजी कुछ समझमें नहीं 
भाया। ५-चंजाउरि तंजौर है | 


दक्षिणके तीथेक्षेत्र.. ४५९ 


विषयमें बतलाया है कि वहाँ स्वर्गोपम जैनमन्दिर हैं और शिवकांचीमें बहुतसे 
शिवालय तथा विष्णुकाँचीमें विष्णुमन्दिर हैं जहाँ पूजा, रथयात्रायें होती रहती हैं # 


इसके बाद कर्नाटक देशका वर्णन है जहाँ चोरोंका संचरण नहीं है। काबेरी 
नदीके मध्य श्रीरंगपट्टण बसा हुआ है। वहाँ नाभिमल्हार ( ऋषभदेव ), 
चिन्तामणि ( पाइवे ) और वीर भगवानके विद्दारों ( मन्दिर ) की भेंट की । वहाँ 
देवरोय नामक राजा है जो मिथ्यामती होने पर भी शुभमति है। भोज सरीक्षा 
दानी है और मदय-मांससे दूर रहनेवाला है। उसकी सेनामें पाँच लाख सिपाही 
हैं। वहाँ हाथी और चन्दन होते हैं। उसकी आमदनी ६५ लाखकी है जिसमेंसे 
१८ लाख धमे-कार्यमें खचे होता है। आठ लाख ठाकुर ( कृष्ण ) के लिए, 
चार लाख जिनदेवके लिए और छह लाख महादेवके लिए। रंगनाथकी मूर्ति 
सुवणकी है। हरि ( कृष्ण ) शयन मुद्रामें हैं और गंगाधर ( शिव ) वृषभारुढ़ 
हैं। इनकी पूजा बढ़े ठाठसे होती है | इसी तरह सिद्धबक्क और ऋषभदेव- 
की भी राजाकी ओरसे अच्छी तरह सेवा द्वोती है । देवको चार गाँव 
लगे हुए हैं, जिनसे अठलक ( अपरिमत ) घन आता है । यहाँके श्रावक 
बहुत घनी, दानी और दयापालक हैं। राजाके ब्राह्मण मन्त्री विशालाक्ष जिन्हें 
वेलान्दुर पण्डित भी कहते हैं विद्या, विनय और विवेकयुक्त हैं। जनधर्मका उन्हें 
पुरा अभ्यास है। जिनागर्मोकी तीन बार पूजा करते हैं, नित्य एकासन करते हैं 





-दोड़ु देवराजका समय ई० स० १६५९-७२ है और चिक्क देवराजका १६७२-१७०४ 
है | शीलविजयके समयमें अर्थात्‌ १७८३ के लगभग चिक्क देवराज ही द्ोना चाहिए श्सने 
लिंगायत शैवधर्भ छोड़कर वेष्णवधर्म स्वीकार किया था। श्रीरंगनाथती सुव्णे मूति शायद 
इसीकी बनवाइ हुई है । 

२-मैसूरसे दक्षिण-पूर्व ४२ मीलपर येलान्दुर नामका एक गाँव है। विशालाक्ष उसी गॉवके 
रहनेवाले थे, इसलिए उन्हें येलान्दुर पण्डित भी कहदते थे । चिक्क देवराज जब नजरबन्द थे 
तब विशालाक्षने उनपर अत्यन्त प्रेम दिखलाया था | इस लिए जब सन्‌ १६७२ में वे गद्दीपर 
बैठे तब उन्होंने इन्हें अपना प्रधान मन्त्री बनाया। सन्‌ १६७७ में इन्होंने गोम्मटस्वामीका 
मस्तकाभिषेक कराया |-श्रीरंगपट्ननमहिमाभासं वर्धभान आदीश्वरकाईं | एलंद विप्रकृता 
शशिनाथं अई प्रतिष्ठासुक्रससाथं ॥ 

३-सम्मव है उस समय श्रीरंगपट्टणमें भी धवलादि आगम रहे हों और पीछे किसी 
समय वे मूडबिद्रीमें ले जाये गये हों | द्वाल ही मादूम हुआ है कि मूडबिद्रीमें उनकी एक, 
नहीं, तीन ताढ़पत्रीय प्रतियाँ हैं | 





उदेण जैन साहित्य और इतिहास 


और भोजनमें केवल बारह वस्तुएँ छेते हैं। जन शासनको दीप्त करते हैं । 
राज-धुरंधर हैं । उन्होंने ' वीर-प्रासाद ! नामका विशाल मन्दिर बनवाया है, 
जिसमें पुरुषप्रमाण पीतलकी प्रतिमा है। सप्तवातु, चन्दन और रत्नोंकी भी प्रतिमायें 
हैं। इस कार्यमें उन्होंने बीस हजार द्रव्य उत्साहसे खच किया है । ये पुण्पवन्त 
सात क्षेत्रोंका पोषण करते हैं | पण्डितश्रिय, बहुमानी और सज्जन हैं । प्रति वर्ष 
माघकी पूनोंको गोम्मटस्वामीका एकसौ आठ कलशोंसे ५चामृत अभिषेक करते 
हैं। बड़ी भारी रथयात्रा होती है। गोम्मटस्वामी श्रीरंगपट्टणसे बारह कोसपर है, 
जो बाहुबलिक्ा लोकप्रसिद्ध नाम है | जैनमतके अनुयायी चामुण्डरायने यह तीथे 
स्थापित किया । पर्वेतके ऊपर अनुभान ६० द्वाथकी कायोत्सग मुद्रावाली यह 
मूर्ति है। पास ही बिलगोल ( श्रवणबेल्गोल ) गाँव है। पवेतपर दो और शेष 
आ्राममें इक्कीस मिलाकर सब २३ मन्दिर हैं। चन्दगुप्तराय ( चन्द्रगुप्त बस्ति ) 
नामक मन्दिर भद्रबाहु गुरके अनसन ( समाधिमरण ) का रथान है। गच्छके 
स्वामीका नाम चारुक्ीति ( भद्टारक पट्टाचाये ) है। उनके अनुयायी श्रावक 
बहुत धनी और गुणी हैं | देवको सात गाँव लगे हुए हैं, जिनसे सात हजारकी 
आमदनी है। दक्षिणका यह तीथराज कलियुगमें उत्पन्न हुआ है | 





इसके आगे कनकंगिरि है जिसका विस्तार पाव कोस है और जिम्में चन्द्रप्रभ- 
'स्वामीकी देवी ज्वालामालिनी है। 

१-कनकगिरि मंलेयूरका प्राचीन नाम है। यह ग्राम मैसूर राज्यके चामराजनगर तालुकेम 
है। हेमग्राम भी इसीका नाम है, जहाँ ज्वालामालिनीकल्प'की रचना हुई है और जिसके 
पासके नीलगिरि शिखरपर हेलाचार्यने उक्त देवीको प्रत्यक्ष किया था। प्राचीन कालमे यह 
जैन-तीर्थके रूपमें प्रसिद्ध था और एक मद्दत्ततपूर्ण स्थान गिना जाता था । कलूगिरि ग्राममें 
सरोबरके तटपर शक संवत्‌ ८३१ का एक शिलूलेख मिला है जिसमें लिखा है कि परमानदी 
कोंगुणी वर्माके राज्यमें कनकगिरि तीर्थपर जैन-मन्दिरेक लिए कनकसेन भट्टारककी सेवाम्में 
दान दिया गया । ( देखो, मद्रास और मैसूरके प्राचीन जैन-स्मारक ) यहाँ पहले एक जैन 
मठ भी था, जो अब अवणबेल्गोलके अन्तगत है। कनकगिरिपर बीसों शिलालेख मिले हैं | 
सन्‌ १५९६ के एक लेखमें श्से 'हेमाद्वि' लिखा है जो कनकगिरिका ही पर्यायवाची है । शक 
सं० १७३५ में यहाँ देशीय गणके अग्मणी ओर सिद्ध्सिहासनेश भद्टाकलंकने समाधिपूर्वक 
स्वर्ग-लाभ किया । 


२-सन्‌ १४०० ( वि० सं० १४५७ ) के एक शिलालेखसे मादूम होता है कि शुमचन्द्र- 


दक्षिणके तीथेक्षेत्र धदे१ 


कनकगिरी ज्वालामालिनी, देवी चन्द्रप्रभस्वामिनी । 

आगे शीलविजय कावेरी नदीकों पार करके मलयाचलमें संचार करते हैं और 
अजनगिरि स्थानमें विश्राम लेकर शान्तिनाथको प्रणाम करते हैं। वहाँ चन्दनके 
वन हैं, हाथी बहुत द्ोते हैं और भारी-भारी सुन्दर वृक्ष हैं। फिर घाट उतरकर 
कालिकट बन्दर पहुँचते हैं जद्टाँ इवेताम्बर मन्दिर हैं और गुज्जर ( गुजराती ) 
व्यापारी रहते हैं। 

वहाँसे सौ कोसपर सुभरमणी नामका ग्राम है । वहँके संभवनाथको प्रणाम 
करता हूँ। फिर गोम्मैटस्वामीपुर है, जहाँ सात धनुषकी प्रतिमा है । यहाँसे आगे 
जैनोंका राज्य है।। पॉर्च स्थानोंमें अब भी है। तुल५ ( तुलब ) देशका बढ़ा 
विस्तार है, लेग जिनाज्ञाके अनुसार भाचार पालते हैं । 





आगे बदरी नगरी या मूडबिद्रीका वणेन है । यद्द नगरी अनुपम है, इसमें उन्नीस 


देवने इस पर्वतपर चन्द्रप्रभस्वामीकी प्रतिमा स्थापित की थी। शीलविजयने शायद इन्हीं 
चन्द्रप्रभस्वामीका उलिख किमा है। दशभकक्‍त्यादि मद्ाशासत्रके कर्त्ता मुनि वद्धमानने कनका- 
चल या कनकगिरिके श्रीपाइ्बनाथ देवकी स्तुति की है। श्ससे शायद्र वहाँके मूल नायक 
पार्व॑नाथ रहे हों | 

१-यह अंजनगिरि कुर्ग ( कोडगु ) राज्यमें है। वहाँ शान्तिनाथका एक कनडीमिश्रित 
संस्कृत शिलालेख मिला है, जिसमें लिखा है कि अभिनव चारुवीर्ति १ण्डितने अंजनगिरिकी 
शान्तिनाथवसतिके दर्शन किये और सुवर्णनदीमें पाई हुई शान्तिनाथ ओर अनन्तनाथकी 
मूर्तियोंकी विराजमान किया । 

२-सुभरमणी शायद ' सुब्रद्मण्य ” का अपभ्रंश है। यह हिन्दुओंका तीर्थ है। यह तुल- 
देशके किनारे पश्चिम घाटके नीचे विधमान है । 

३-गोम्मटस्वामीपुर शायद वही है जो मैसरसे पश्चिमकी ओर १६ मीलकी दूरीपर 
नंगलमें है ओर वहाँ गोम्मटस्वामीकी १५ हाथ ऊँली प्रतिमा है । 

४-जैसा कि यात्रीने कहा है, उस समय कई छोटे छोटे राज्य थे । जैसे अजिछु, चोट 
बंग, मुल आदि । 

५-दक्षिण कनाड़ा जिला तुल॒देश कहलाता है। अब सिर्फ वद्दीपर तुल भाषा बोली जाती 
है। पहले उत्तर कनाढ़ाका भी कुछ हिस्सा तुल देशमें गर्मित था। शीलविजयजीके समय 
तक भी तुल देशमें कई जैन राजा थे। कारकलके राजा भेररस ओडियरने जो गोम्मटदेबीके 
पुत्र थे ई० स० १५८८ से १५९८ तक राज्य किया है। ये जैन ये । 


४६२ क्‍ जैन साहित्य और इतिहास 


मन्दिर हैं । उनमें बडढ़े-बढ़े मंडप हैं, पुरुष-प्रमाण प्रतिमायें हैं। वे सोनेके हैं 
और बहुत सुन्दर हैं । चन्द्रप्रभ, आदीश्वर, शान्तीश्वर, पाश्वेके मन्दिर हैं जिनकी 
आ्रावकजन सेवा करते हैं । जिनमती ञ्ली राज्य करती है। दिगम्बर साधु हैं । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और झाद्ग चारों वणके श्रावक हैं। जातियोंका एक दी 
व्यवहे।र है। मिथ्यादेवोंको कोई नहीं मानता । ताडपत्रोंकी पुस्तकोंका भण्डार हे, 
जो तौबेकी पेटियोंमें रहती हैं । सात घातुकी, चन्दनकी, माणिक्, नीलम, वेडूय, 
हीरा और विद्रुम ( मूँगा ) रत्नोंकी प्रतिमायें हैं । बड़े पुण्यसे इनके दशन किये । 


आगे कारकल प्राममें नौपुरुष ऊँची गोम्मटस्वामीकी प्रतिमा है। नेमिनाथके 
चैत्यमें बहुत-सी रत्न-प्रतिमायें हैं । नाभिमल्दार ( ऋषभदेव ) की चौमुखी 
मूर्ति है? । 

आगे वरांग प्राममें नेमिकुमारका मन्दिर है और पवेतपर साठ मन्दिर हैं २ । 
इस तरह तुलव देशका वणन आहादपूनेक किया । 


आगे लिखा है सागर और मलयाचलके बीचमें जन-राज्य है। वहाँ जिन- 
वरकी झाँश्कीका प्रसार है। और कितना वर्णन कहूँ १ वहाँसे पीछे लौटकर फिर 
कर्नाटकर्मे' आया, घाट चढ़कर विनुरि' आया, जहाँ रानी राज्य करती है 
जिसके नौ लाख सिपाद्दी हैं । विनुरिमें दो छुन्दर मन्दिरोंकी बन्दना की । 


१-नातितणो एह्ज विवहार, मिथ्यादेवतणो परिहार | ८३। ' एहज ? की जगह 
एकज ” होना चाहिए । ' एकज ” अर्थात्‌ एक ही तरहका | 

२-मद्रास मैसूरके जेन स्मारकके अनुसार कारकलमें चोमुखा मन्दिर छोटी पहाढ़ीपर 
है जिसे शक संवत्‌ १५०८ में बेंगीनगरके राजा इम्मदि भेरवने बनवाया था | 

३-कारकल्से तीर्थली जाते हुए वरांग ग्राम पड़ता है। वहाँ विशाल मन्दिर है। इसके 
पास जंगल और बड़े बड़े पहाड़ हैं । इन पहाड़ोंमेंसे ही किसीपर उस समय साठ मन्दिर 
रहें होंगे । दशभक्‍्त्यादि महाशासत्रके कर्ता वद्धमान मुनिने भी यहाँके नेमिनाथ जिनका 
उल्लेख किया है। 

४-वेणूरके पास कोई घाट नहीं है। संभव है, गंगवाड़ीके पास यात्रीने घाट चढ़ा हो | 

५- विनुरि अर्थात्‌ वेणूर । यह मूड़बिद्रीसे ११ और कारकलसे २४ मील दूर है। यह 
गोमटस्वामीकी २५ हाथ ऊँची मूर्ति है जिसका निर्माण वि० सं० १६६० में हुआ था। यह 
स्थान गुरुयुर नदीके किनारेपर है । 

६-वेणूरमें सन्‌ १६८१ से १७२१ तक अजिलवंशकी रानी पदुमला देवीका राज्य था 
जो जैन थी । नो लाख सेना अतिशयोक्ति जान पढ़ती है । 


सकिजके तीथकेल छदेई 


विनुरिसे फिर हुँबैसि आये, जहाँ पाश्वेनाथ और पद्मावती देवी है। वहाँ 
आसपास अनेक सप फिरते रहते हैं पर किसीका पराभव नहीं करते। ऐसे 
महिमाधाम और वांछित-काम स्थानकी पूजा की | 


फिर लिखा है कि चित्रगंढ़, बनोसीगाँव और पवित्र स्थान बंकार्पुर देखा, जो 
मनोहर और विस्मयवन्त तीथे है-- 

चित्रगढ़ बनोसी गाम, बेकापुर दीठु सुभधाम। 

तीरथ मनोहर विस्मयवन्त. , ..., 

आगे यात्रीने लेक्ष्मेश्वरपुर तीथेकी एक अपू्वे बात इस तरह लिखी है-- 

स्वामीके सेवकने अर्थात्‌ किसी यक्षने श्रावक्रेंसे कहा कि नौ दिन तक एक 
शहुुको फूलों रक्खो और फिर दसवें दिन दशन करो। इसपर श्रावकोंने नौ 
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१-हूमच पश्मावती तीथ शिमोगा जिलेमें है और तीर्थलीसे १८ मील दूर है। यहाँ 
भट्टारककी गद्दी है। यह जेनमठ आठवीं शत्ताब्दीके लगभग स्थापित हुआ बताया जाता है। 
इस मठके अधिकारी बड़े बड़े विद्वान्‌ हो गये हैं । यहाँ पन्मावतीदेवीकी बहुत महिमा है। 


२-मैसर राज्यके उत्तरम चित्तलुदुग नामका एक जिला है । चित्रगढ़ शायद यही होगा। 
यहाँ होयसल राजवंशकी राजधानी रही है | 

३-बनोसी वनवासीका अपभ्रंश है। उत्तर कनाड़ा जिलेकी पूर्व सीमापर वनवासी 
नामका एक गाँव है । इस समय इसकी जनसंख्या दो हजारके लगभग है परन्तु पूर्वकाल्में 
बहुत बड़ा नगर था और वनवास देशकी राजधानी था। १३ वीं शताब्दी तक यहाँ 
कदम्ब-बंशकी राजधानी रही है | यहाँके एक जेनमन्दिरमें दूसरीसे बारहवीं शताब्दी तकके 
शिलालेख है। 

४-धारवाड़ जिलेका एक कस्बा है। गुणभद्रके उत्तरपुराणकी पूजा उनके शिष्य 
लोकसेनने श्सी बंकापुरमें की थी। उस समय यह बनवास देशकी राजधानी था ओर 
राष्ट्रकूट नरेश अकाल्वपैका सामन्‍्त लोकादित्य यहाँ राज्य करता था । राष्ट्रकूट महाराज 
अमोघवर्ष ( ८५१-६५० ) के सामनन्‍्त “ बंकेयेरस ' ने इसे अपने नामसे बसाया था | 

५-लक्ष्मेश्वर धारवाड़ जिलेमें मिरजके पटवधनकी जागीरका एक गाँव है। इसका 
प्राचीन नाम “ पुलिगेरे ” है । यहाँ  शंख-बस्ति ” नामका एक विशाल जैनमन्दिर है जिसकी 
. छत ३१६ खम्भोंपर थमी हुई है। यात्रीने इसीकी “शेख परमेश्वर ” कहा है। इस 
शंखवरस्तिमें छह शिलालेख प्राप्त हुए हैं। शक संवत्‌ ६५६ के लेखके अनुसार चालक्य- 
नरेश विक्रमादित्य (द्वितीय) ने पुलिगेरेकी शंखतीर्थ वस्तीका जीर्णोद्धार कराया 


. ३६४ जैन साहित्व ओर इतिहास 


दिन ऐसा ही किया और नवें दिन ही ठसे देख लिया और तब उन्होंने शंसखकों 
प्रतिमारूपमें परिवर्तित पाया परन्तु प्रतिमाके पेर शेंखरूप ही रह नये, अर्थात्‌ 
यह दशवें दिनकी निशानी रह गई । शंखमेंसे नेमिनाथ प्रभु प्रकट हुए और इस 
प्रकार वे ' शंख परमेश्वर ” कहलाये । 


इसके बाद शीलविजय गदकि , रायहुबेली , और रामरायके लोकप्रसिद्ध 
बीजानगरमें  द्वोते हुए बीजापुर आते हैं। बीजापुरमें शान्ति जिनेन्र और 
पद्मावतीके दशन किये । यहाँके श्रावक बहुत धनी, गुणी और मणियोंके व्यापारी 
हैं। शृदलशाहका बलवान्‌ राज्य है, जो बड़ा प्रजा -पालक है और जिसकी सेनामें 
दो लाख सिपाही हैं । 


और जिनपूजाके लिए भूमि दान की | इससे मालम द्वोता है कि उक्त वसति इससे भी 
प्राचीन है। हमारा अनुमान है कि अतिशयक्षेत्र-काण्डमें कहे हुए शंखदेवका स्थान यहीं है-- 


पासं सिरपुरि बंदामि होलागिरि संखदेवम्मि । 


जान पड़ता है “ पुलिगेरि !” ही “ होलंगिरि ” है। मदनकीर्तिकी शासनचतुर्खिशिकामें 
हुलगिरि ओर उदयकीततिकी अपभंश निर्वाणभक्तिमें होलागिरि पाठ है। उक्त पंक्तिके 
पूर्वाधका सिरपुर (श्रीपुर) भी इसी धारवाड़ जिलेका शिरूर गाँव है जहॉँका शक संवत्‌ 
७८७ का एक शिलालेख ( इण्डिवेन ए० भाग १२, पृ० २१६ ) प्रकाशित हुआ है| अमर- 
कीतिशिष्य विद्यानन्दका श्रीपुरपाश्वनाथ-स्तोन्न सम्भवतः इसी श्रीपुरके पाइवनायको लक्ष्य 
करके रचा गया है। वह शोकवार्तिकके कर्त्तो विद्यानन्दका नहीं जान पड़ता । 

१-धारवाड़ जिलेकी गदग तहसील | २ हुबली, जिला बेलगाँव | 

३-४ बिजयनगरका साम्राज्य तालिकोटकी लड़ाईमें सन्‌ १५६५ में मुसलमानों द्वारा नष्ट हो 
गया ओर रामरायका वध किया गया | यह वहाँका अन्तिम हिन्दू राजा था | इसके समयमें 
यह साम्राज्य उन्नतिके शिंखरपर था। यात्रीके समयके कुछ बरसों बाद विजय रामरायने 
पोतनूरसे राजधानी हटाकर विजयनगरमें स्थापित की । 


५ सन्‌ १६८३ के रूगभग जब शीलविजयने यह यात्रा की थी, बीजापुरकी आदिल- 
शादी दुर्दशाग्रस्त थी । उस समय अली आदिलशाह ( द्वि० ) का बेटा सिकन्दर आदिलशाह 
बादशाह था। ओरबजेबकी चढ़ाईयाँ हो रही थीं। १६८४ में शाहजादा आजमशाहको 
उसने बीजापुरकी चढ़ाईपर मेजा । १६८६ में सिकन्दर कैद हो गया और १६८५९ में उसकी 
मृत्यु हो गई । 


द्शिणके तीथेक्षेत्र ७६५. 


भागे करहिडा और कलिकुंड पाश्चनाथके विषय्रमें लिखा है कि उनको महिमा' 
आज भी अखंड है | दिवालीके दिन ब्रह्मादिक सारे देव आकर प्रणाम करते हैं [' 

इसके बाद कुछ स्थानोंके नाम-मात्र दिये हैं---वरणगिरि, नवविधि', रायबागे: 
हुकेरी । इस तरफ पंचम, वणिक, छीपी , कंपार, वणकर॑ और चतुर्थ जातिके' 
श्रावक हैं। ये सभी दिगम्बरी हैं, पर एक साथ भोजन नहीं करते । शिवाजीकेः 
मराठा राज्यके अधीन हैं । तुलजा देवीकी सेवा करनेवाले लोग बहुत हैं । 

फिर स्याहगढ़, मूगी पईठाणके* नाम-प्रात्र हैं। पई्ठाणमें वाण गंगाके किनारे 
जीवित स्वामी मुनिसुत्रतकी प्रतिमा प्रकट हुई । यहाँ सिद्धसेन दिवाकर और 
दरिभद्रसूरि हुए | कविजनोंको माता भारती भद्रकाली देवी दीपती हैं। 

आगे किसनेर,< दौलताबाद, देवगिरि, औरंगाबादके नाम-मात्र देकर इलो- 
रिके विषयमें लिखा है कि देखकर हृदय उछसित द्वो गया। इसे विश्वकर्माने 
बनाया है। फिर इमदानगरि, १" नासिक, व्यंबक, और तुंगगिरिका उल्लेखमात्रः 
करके दक्षिण यात्रा समाप्त कर दी है १ -.. 

“ दृष्पिण दिसिनी बोली कथा, निम्ुणी दीठी जे मि यथा । ! 


१--जान पड़ता है “ नवनिधि? पाठ भूलस छप गया है। “ तवनिधि ? होगा । यह' 
स्तवनिधि तीर्थ है जो बेलगाँवसे ३८ और निपाणीसे ३ मील है। द० म० जैनसभाके . 
जल्से अक्सर यहीं होते हें । “ स्तवनिधि ” के विषयमे डा० ए० एन० उपाध्येका लेख 
जे० सि० भा० वर्ष ११ किरण २ में दृष्टन्य है। उसमें मूलसंघ देशीयगण पुस्तकगच्छके, 
वीरनंदि सिद्धान्त चक्रवर्तिदेवका लेख उद्धृत है, जो उनके अनुमानके अनुसार आचारसारके. 
कर्ता जान पड़ते हैं जिनका समय श० १०७६ है। ओर भी महत्त्ववी बातें हैं । २- कोल्हापुर 
राज्यके एक जिलेका सदर मुकाम | ३-बेलगॉव जिलेकी चिकोड़ी तहसीलका एक कस्बा | 
४-शिंपी या दर्जी | ५--बुननेवाले । 

६-शोलापुरसे २८ मीलकी दूरीपर तुलजापुर नामका कस्बा है, उसके पास पहाड़की 
तलेटीमें तुलजादेवीका मन्दिर है। वहाँ हर साल बढ़ा भारी मेला लगता है । 

७-प्राचीन प्रतिष्ठानपुर और वर्तमान पैठण निजाम राज्यंके औरंगाबाद जिलेदी एक 
तहसील है। विविध तीथकल्पके अनुसार यहाँ “ जीव॑ंतसतामि मुणिसुब्बय ? की प्रतिमा थी। 

८-औरझब्आाबादके पासका “ कचनेर ” नामका अतिक्षय क्षेत्र। ९--एलोर या एलोराके, 
गुफा-मन्दिर। १०--अहमदनगर । 

११-पं० के० भुजवलि शास्त्रीने लेखके कई स्थानोंका पता लगानेमें सहायता देनेकी 
कृपा की है | 

२० 


छदेद जेन सादित्य और इतिहास 


परिशिष्ट 


देवलगाँव राजाके भी शान्तिकुमार ठबलीकी कृपासे “ स्व त्रेलोक्य जिनालय 
जयमाला ? नामकी एक पोधी मिलीौ है, जिसमें संस्कृत जसे दिखनेवाले परन्तु 
संस्कृत नहीं, ऐसे १०० पद्म हैँ। इसके कर्त्ता जगदूभूषणके शिष्य विश्वभूषण 
हैं, जो सोनगिरके भद्टारक थे। इनका समय वि० सं० १७२२ के लगभग है। 
भक्तामरचरित आदि कई ग्रन्थ भी शायद इनके लिखे हुए उपलब्ध हैं। इस 
जयमालामें निर्वाणकाण्ड और अतिशयक्षेत्रकाण्डके तीर्थोके अतिरिक्त और भी 
अनेक अतिशयक्षेत्रों और जैनमन्दिरोंके नाम दिये हैं । यद्यपि उनमें उत्तर-दक्षिण 
पुव-पश्चिमका कोई क्रम नहीं है और न यद्दी निर्देश है कि कौन किस तरफ है, या 
किस प्रान्तमें है, फिर भी एक दृष्टिसे इनका ऐतिहासिक महत्त्व है कि भट्टारक 
विश्वभूषणके समयमें वि० सं० १७०० के लगभग उक्त मन्दिरों और क्षेत्रोंकी 
'प्रसिद्धि थी । यह भी सम्भव है कि भट्टारकजीने स्वयं या उनके परिचितोंने उक्त 
'मन्दिरों और मूर्तियोंकी बन्दना की हो । नीचे हम जयमालाके कुछ प्रयोजनीय 
'पद्म उद्धृत करते हैं । लगभग विश्वभूषणजीके समयमें ह्वी शीलविजयजी हुए हैं 
(जिन्होंने दक्षिणके दिगग्बर तीर्थोंक्नी बन्दना की थी । 


सोंनागिरि बुंदेलाखंदे, आयातो चन्द्रप्रभचंड़े । 

पंचकोडि रेवा बहमानं, रावनसूनु मोक्ष शिवजाणं ॥ ३२॥ 
सिद्धकूट आहूट सुकोटी, पश्चिम रेवायत शिवजोटी। 
खड़नगरे वडवाण मुनिदा, बावनगज़ सेवित मुनिचेदा ॥ ३९ ॥ 
अर्गलदेवं वंदे नित्यं, बडनगरे पासाचसित्यं (१ )। 
इोलगिसी संखेश्वर वंदे, तज्जात्रा दुखपापनिकंदे ॥ ४७ ॥ 
कर्णाटे गो धट प्रभुसेग्यं, तज्जात्रा भवसंतति खेब्यं ॥ 
अष्टादश पुरुषैः प्रोतुंगं, ध्यानधनं निभ्ित्सितसंगं ॥ ४८ ॥ 
चिकबेटा लघु पवेत तुंगं, भद्रबाहु षष्टम सत पुंग॑॥ 
नेमिनाथ चेत्यालय सुरछे, नेमिचन्द्र सिद्धान्ती प्रच्छ ॥ ४९ ॥ 
व्यछ्शुलपुर भंडार सुबस्ती, यस्‍्तुति बंदित अधचय नस्ती 
अद्भुतमहिमा कुसमजबृष्टि, संप्रापित भूपाल सुदृष्टि ॥ ५० ॥ 


१ श्रवणबेल्गोल । 
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भीरंगपट्टन महिमाभासं, वद्धमान आदौश्वरकास | 

एलंद विप्रकता शक्षिनाथं, अह्वप्रतिष्ठा सुकृत साथ ॥ ५१ ॥ 
जनबेदरी जैन निवास, चन्द्रप्रभ जिनधमे प्रकाश । 

गेरखुपा वामाउुत आजं, त॑ दशेन संप्रापित राज ॥ ५२॥ 
कारकला शिवदेवीतनुजं, नवधनुषैगगोमटप्रभु मनुज ॥ 

नगर बेनूरे गोमटलघुकं, सप्तचाप रचिता नृपमधुकं ॥ ५३ ॥ 
ग्राम बरांग समीप तडागे, सूथमुखा जिनधामाभागे। 

तन्मध्ये श्रीनेमिनिवासं, सौधर्म समधामा भासं ॥ ५४॥ 
हाडोली दरिपीठ चौवीसं, चन्द्रगिरी चन्द्रप्रभभीश । 
बटकाले शांतेशवर पूजा, वढवाले शांतेश्वर पूजा ॥ ५५ ॥ 
हलेबिडु चेत्यालिय तुंगं, पाश्वेनाथ शांतेश्वर पुंगं ॥ 

पाश्वेनाथ सक्री पुरपटन, हाखन पार्राग्रे सुरनट्नन ॥ ५६ ॥ 
हुब्बलीय आदीश्वर पूत, वाध्पूज्य चन्नापुर नूतं। 

ऊस्वलद्‌ नगरे नेमिकुमारं, बहु प्रतिमा अल्टूर सचारं ॥ ५७ ॥ 
हुँबचनगरे पद्मदेवी, निगुडीबृक्षागधसेवी । 

पाश्वेनाथ चेत्याऊय राजति, रथशोभा रविसम विश्राजति ॥ ५८ ॥ 
अकलेकेशवर पाइवेप्रधारं, चिंतामणि चिंता चितद्वारं । 
चंद्रनाथ निगुडी ध्यात्ता, मछयखेड सिंद्दासन ज्ञात्ता ॥ ५९॥ 
नेमिनाथ सिद्धांत सुध्यात्वा, जतिसिंद्याघन स्थापितमित्वा | 
शीशल नगरे शशिजिन वंद्य, ब्यलतंगड़ी शांतेश मणियं ॥६० ॥ 
मूलसंघ शारदवरगच्छे, बलात्कार कुन्दान्बय हंसे ॥ ९६ ॥ 
जगताभूषणपद्टदिनेश, विश्वभूषण महिमा जु गणेश । 

लाडभव्य उपदेश छुराचिता, सद्ब चने जयमाल सचीता ॥ ९७॥ 





१ वेलान्दुर पंडित । २ गेरसप्पा | 


तीथोंके विवाद 


१--पूवे कालके तीथक्षेत्रों और वरतमानके तीर्थोमे जमीन आसमानका अन्तर 
है । शत्रंजय, कुण्डलपुर और सोनागिरि आदि पवत इस समय जिस तरह 
नीचेसे ऊपर तक मन्दिरोंसे ढक गये हैं, पहले इनकी यह दशा नहीं थी । 
ये सब मन्दिर बहुत ही भर्वाचीन हैं। जिस तरह अनेक तीर्थोपर इस समय 
भी एक एक दो दो मन्दिर ही देखे जाते हैं, उसी तरह पहले सभी तीर्थोपर थे । 
पहले इन पव॑तोंपर बहुत करके चरण-चिह्न ही थे। उन्हींकी सब लोग भक्तिभावसे 
पूजा बन्दना करते थे; और इस कारण जुदा जुदा सम्प्रदायोंके बीच बहुत कम 
विवाद उपस्थित होते थे। दिगम्बर-इवेताम्बर ही क्‍यों, दूसरे भावुक भजनोंको 
भी अपनी श्रद्धा भक्ति चरिताथ करनेके लिए वहाँ कोई रुकावट नहीं थी । 

२--प्रायः जितने जन तीथ हैं, वे सब विपुलजनाकी्ण नगरों और सब 
प्रकारके कोलाइलोंसे दूर, ऊँचे पव्तों और वर्नोके बीच स्थापित हैं। मुनि और 
साधुजन ऐसे ही स्थानोंको पसन्द करते थे और उन्हींकी स्मृतिकी रक्षाके लिए 
स्मारकखरूप ये सब तीथे स्थापित हुए थे । 


३-४इन स्मारकोंके दशनके लिए और अपने भक्तिभावोंकी चरिताथ करनेके 
लिए बहुत दूर दूरके भक्तजन आया करते थे; परन्तु फिर भी किसीके द्वारा इन 
स्थानोंकी एकान्त शान्तता नष्ट करनेका प्रयत्न नहीं किया जाता था; क्योंकि इन 
एकान्त स्थानोंमें संसार-त्यागी और शान्ति-प्रयासी साधुजन ही रहते थे । 

४--परन्तु आगे यह बात न रही। साधुजन स्वयं ही वनोंछो छोड़कर 
नगरों और गाँवोंमें रहने लगे और ग्रहस्थोंके साथ उनका सम्पर्क बढ़ने लगा। 
धीरे धीरे चेत्यवासकी जड़ जमी और अन्‍्तमें मुनिमाग शिथिल होकर चैथवासी 
या म्ठवासी यतियों और भध्वरकोंके रूपमें परिणत हो गया। प्रभावनाजके इस 
श्रेष्ठ लक्षणकी लोग एक तरहसे भूल ही गये कि “ अ्ज्ञानांधकारको जैसे बने, वैसे 
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हटाकर जैनशासनके माहात्म्यको प्रकट करना ही सच्ची प्रभावना है ।” इसके 
बदले यह उपदेश दिया जाने लगा कि “ विम्बाफलके बराबर मन्दिर बनाकर 
उसमें जौके दानेके बराबर भी प्रतिमा स्थापन करनेवाले गृहस्थके पुण्यका वणन 
नहीं हो सकतों |” इसका फल यह हुआ कि मन्दिरों और प्रतिमाओंके बनवाने 
और स्थापन करानेका लोगोंपर एक प्रकारका खब्त सवार हो गया। इतिद्यास 
साक्षी है कि पिछले ५००-६०० वर्षों जनोंने अपने धमेके नामसे यदि कुछ 
किया है तो वह मन्दिरों और प्रतिमाओंऋ निर्माण ही किया है । 


५--ये चेत्यवासी और मठवासी साधु दोनों ही सम्प्रदायोमें थे। इनके 
उपदेशसे नये नये सिद्धक्षेत्र अतिशयक्षेत्र आदि स्थापित द्ोने लगे । इन 
मन्दिरों और तीर्थेके व्ययनिर्वाहके लिए धन-संग्रह किया जाने लगा, धन-संग्रह 
करनेकी नई नई तरकीबें निकाली गईं और प्रत्नन्धके लिए कोठियाँ खोल दी गईं । 
बहुत-सी कोठियोंकी मालिकी भी धीरे धीरे भट्टारों और महन्तोंके अधिकारनमें 
आ गई और अन्‍्तमें उसने एक प्रकारसे धार्मिक दूकानदारी का रूप धारण कर लिया। 


६--एक तो पहले तीर्थोपर तीथंकरों या सिद्धोंके चरणोंकी पूजा होती थी और 
वे चरण दोनोंकों समान हूपसे पूज्य थे। दूसरे इस बातके भी प्रमाण हैं कि 
प्राचीन कालमें दिगम्बर और ब्रेताम्बर प्रतिमाओंमें कोई भेद न था। प्रायः 
दोनों ही नम्न प्रतिमाओंकी पूजते थे। मथुराके कंकाली टीलेमें जो लगभग दो 
हजार वषकी प्राचीन प्रतिमाएँ मिली हैं, वे नग्न हैं ओर उनपर जो लेख हैं, वे 
कल:सूत्रकी स्थविरावलीके अनुसार हैं । इसके सिवा १७ वीं शताब्दीमें पं० धमे- 
सागर उपाध्यायने अपने “ प्रवचन-परीक्षा ” नामक ग्रन्थमें लिखा है कि “' गिर- 
नार और शन्नुजयपर एक समय दोनों सम्प्रदायोंमें झगढ़ा हुआ, और उसमें 
शासनदेवताकी कृपासे दिगम्बरोंका पराजय हुआ। जब इन दोनों तीर्थोपर 
बेताम्बर सम्प्रदायका अधिकार सिद्ध हो गया, तब आगे किसी प्रकारका झगड़ा 
न हो, इसके लिए इ्वेताम्बर संघने यह निश्चय क्रिया कि भ्बसे जो नई प्रतिमाएँ 
बनवाई जायें, उनके पाद-मूलमें वद्लका चिह्न बना दिया जाय। यह सुनकर 





१- अज्ञानतिमिरख्याप्तिमपाकृत्य यथायथम्‌ | 
जिनशासनमाहात्म्यप्रकाशः स्यात्मभावना ॥. --रत्नकरण्ड 
२-बिम्बाफलोन्नतियवोन्नतिमेव भक्‍्त्या ये कारयन्ति जिनसभ जिनाकृतिं वा । 
पुण्य॑ तदीयमिह वागपि नेव शक्ता स्तोतुं परस्य किमु कारयितुईयस्य ।--प० पं० 
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दिगम्बरोंको क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी प्रतिमाओंकों स्पष्ट नम्न बनाना 
शुरू कर दिया ! यही कारण है कि संप्रति राजा ( अशोकके पौत्र ) आदिकी 
बनवाई हुई प्रतिमाओंपर वल्ल-लांछन नहीं है और आधुनिक प्रतिमाओंपर है। इससे 
पूवेकी प्रतिमाओंपर वच्न-लांछन भी नहीं है और स्पष्ट नम्नत्व भी नहीं है। ” 
इस कथनसे यह बात अच्छी तरद्द सिद्ध होती है कि पूर्वोक्त विवादके पहले 
दोनोंकी प्रतिमाओंमें मेद न था और दोनों एकत्र होकर उपासना करते थे । 
उस समय तक लडबने-झगढ़नेका कोई कारण न था। परन्तु अब तो दोनोंकी 
प्रतिमाओं और उपासना-विधिमें भी बहुत अन्तर पढ़ गया है । 


७-- रह्नमण्डनगणिकृत सुकृतसागर नामके प्रन्थके-- पेथड़तीथयात्राद्वय- 
प्रबन्ध ” में एक कथा है कि प्रसिद्ध दानी पेथड़शाह शर्नुजयकी यात्रा करके 
संघसद्ठित गिरिनारमें पहुँचे । उनके पहले वहाँ दिगम्बर संघ आया हुआ था। 
उस संघका स्वामी पूणे ( चन्द्र ) नामका अप्रवालवंशी धनिक था। वह देहलीका 
रहनेवाला था। उसे “ अलाउद्दीनशाखीनमान्य ” विशेषण दिया है भ्र्थात्‌ वह 
कोई राजमान्य पुरुष था। उसने कहा कि पवेतपर पहले हमारा संघ चढ़ेगा; क्योंकि 
एक तो हम लोग पहले आये हैं और दूसरे यह तौथे भी हमारा है। यदि यह 
तीथे तुम्हारा है, तो इसका प्रमाण दो । यदि भगवान नेमिनाथकी प्रतिमापर 
अंचलिका और कटि-सूत्र प्रकट हो जाय, तो हम इसे तुम्हारा तीथे मान छेंगे। 
भगवान्‌ भव्य जनोंके दिये हुए आभरण सहन नहीं कर सकते, इसलिए इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि यह तीथ हमारा है। इसपर पेथड़शाह बोले कि भगवान्‌ 
आभरणादि सहन नहीं कर सकते, इसका कारण यद्द है कि उनकी कीर्ति बारह 
योजन तक फेली हुई है | आमके बृक्षपर तोरणकी और लंकरामें लद्दरोंकी चाह 
नहीं होती । जिस तरह फलोधी (मारवाड़ ) में प्रतिमाधिष्ठित देव आभूषणा- 
पहारक हैं, उसी तरह यहाँ भी हैं । यदि यह तीथ तुम्हारा है, तो शैवोंका भी 
हो सकता है, क्योंकि यह पवेत लिंगाकार है और गिरि-वारि-धारक है । इस 
तरह वादविवाद हो रद्दा था कि कुछ वृद्धजनोंने आकर कहा, अभी तो इस 
झगड़ेको छोड़ दो और यात्राको चलो । वद्दों इन्द्रमाला ( फूलमाल ) लेते समय 
इसका निणय हो जायगा । उस मालाकों जो सबसे ज्यादा धन देकर छेगा, 
यह तीथ उसीका सिद्ध हो जायगा। निदान दोनों संघ पवेतपर गये और दोनोंने 
अभिषेक, पूजन, ध्वजारोपण, नृत्य, स्तुत्यादि कृत्य किये । इसके बाद जब इन्द्र- 
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मालाका समय आया तब श्वेताम्बर भगवानके दाहिने ओर और दिगम्बर बाई: 
ओर बैठ गये । इसीसे निश्चय हो गया कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा !' 
इन्द्रमालाकी बोली बोली जाने लगी । एक दूसरेसे अधिक बढ़ते बढ़ते अन्तमें: 
इवेता म्वरोंने ५६ धड़ी ( पंसेरी ) सोना देकर माला हेनेका प्रस्ताव किया ४ 
दिगम्बर अभीतक तो बराबर बढ़े जाते थे; परन्तु अब वे घबराये ओर सलाहः 
करने लगे । उन्होंने अपने संघपतिसे कहां--- 

लुण्ठितिरिव भूत्वा च फरलं कि तीर्थवालने । 

इमं न हि समादाय शेलेश यास्यते गे ॥ 


अर्थात्‌ इस तरह लटकर तीथे लेनेसे क्या लाभ १ क्‍या इस पवेतराजको 
उठाकर घर ले चलना है ! अन्तमें पूर्णेचनद्धने कह दिया कि आप ही माला पहन 
लीजिए । इससे दिगम्बर मुरझा गये और अपना-सा मुँह लिये यात्रा करके नीचे 
उतर आये। ” 

यह कथा यद्यपि खवेताम्बरोंकी धनाव्यता, उदारता और गिरिनारपर इ्वेता- 
म्बराघिकार सिद्ध करनेके मुख्य अभिप्रायसे लिखी गई है, तो भी इसमें बहुत 
कुछ ऐतिहासिक सत्य है; और यह सिद्ध होता है कि उस समय दिगम्बर और 
श्वेताम्बर दोनों एक ही मन्दिरमें उपासना करते थे और इच्ध्रमालाकी बोली 
दोनोंके समूहके बीच बोली जाती थी। इसके सिवा यह भी मादूम द्ोता है कि 
उस समय गिरिनारके मूलनायक नेमिनाथकी प्रतिमा आभूषणोंसे सुसजित और 
कटि-सूत्र तथा अचलिकासे भी लांछित नहीं थी। इसी तरद्द उदाहरणके तौर पर 
जो फलोधी तीथेकी प्रतिमाओंके विषयमें कहा है कि वहाँका प्रतिमाधिष्ठित देव 
भूषणापहारक है, सो जान पड़ता है कि वहाँ भी उस समय ( कमसे कम रत्न- 
मंडन गणिके समयमें ) प्रतिमाओंकी भूषणादि नहीं पहनाये जाते थे । 

८--श्रीर्लमन्दिरगणिकृत उपदेश-तरंगिणी ( पृ० १४८ ) में लिखा है--- 

' सौराष्ट्र देशके गोमण्डल ( गोंडल ) निवासी घाराक नामके संघपति थे # 
उनके ७ पुत्र, ७०० योद्धा, १३०० गाड़ियाँ और १३ करोड़ अशर्फियोँ थीं + 
वे शन्न॑जयकी यात्रा करके जब गिरनारकी यात्राको गये जो कि ५० वर्षसे 
दिगम्बरोंके अधिकारमें था, तब वहाँ उन्हें खगार नामक किलेदारसे लड़ना पढ़ा 
और उसमें उनके सातों पुत्र और सारे योद्धा मारे गये | उसी समय जब उन्होंने 
सुना कि गोपग्रिरि ( ग्वालियर ) के राजा आम हैं और उन्हें वष्पमधिने प्रति- 
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बोधित कर रक्‍्खा है, तब वे ग्वालियर आये । उस समय वष्पभष्टिका व्याख्यान 
हो रहा था। स्वयं राजा और आठ श्रावक बैठे सुन रहे थे। धाराकने दिग- 
फबराधिकृत गिरनार तीथकी हालत सुनाई। गुरुने भी तीथकी महिमाका वर्णन 
किया । इसपर आम राजा प्रतिज्ञा कर बेठे कि गिरिनारके नेमिनाथकौ वन्दना 
किये बिना में भोजन प्रहण नहीं करूँगा । एक हजार श्रावकोंने भी यही प्रतिज्ञा 
की । तब राजा एक बड़ भारी संघके साथ चल पड़े। बत्तीस उपवास करके 
'स्तंभ-तीथ अर्थात्‌ खम्मात पहुँचे | राजाका शरीर बहुत खिन्न हो गया था | यह 
देखकर गुरुने अम्बिकाकों बुलाया और उसके द्वारा अपापमठ (१) से एक 
प्रतिमा मैंगवा ली और उसका दशन करके राजा प्रतिज्ञामुक्त हो गये | इसके बाद 
'एक महीने तक दिगम्बरप्ति विवाद हुआ और अन्तमें अम्बिकाने ' उज़ित- 
'सेलसिहरे ” आदि गाथा कहकर विवादकी समाप्ति कर दी। ( गाथार्म यह कह्दा 
'गया है कि जो ब्रियोंकी मुक्ति मानता है, वही सच्चा जेन मांग है और उसीका 
यह तीर है।) इस तरह तीथ लेकर, दिगम्बर-दवेताम्बरोंकी प्रतिमाओंमें 
-नम्मावरथा और अश्वलिकाका भेद कर दियाँ। ” 


उक्त अवतरणसे दो बातें मालूम होती हैं। एक तो यद्द कि पहले दोनोंछी 
प्रतिमाओंमें कोई भेद नहीं था; और दूसरी यह कि इस घटनाके पहले गिरिनार- 
'पर ५० वषेसे दिगम्बरोंका अधिकार था। 


९--इसी उपदेशतरज्ञिणी ( प्रष्ठ २४७ ) में वस्तुपाल मन्त्रीके संघक्रा वर्णन 

१- मुराष्टायां गोमण्डलग्रामवास्तत््यः सप्तपुत्र: सप्तततसुभट: १३ शतशकटसघः १३ कोटि 
स्वणैपतिः सं० धाराक:ः श्रीशन्नुक्ययात्रां कृत्वा ५० वर्षावधिदिगम्बरधिष्ठितरेवतयात्रावसरे 
'खज्जारदु्गपसन्ये: सह युद्धे ७ पुत्र ७ सुभदक्षये श्रीवष्पभश्चप्रतिबोधित॑ गोपगिरों श्रीआमभूप॑ति 
ज्ञात्वा तस्यामनृपस्य सूरिपार्खे व्याख्यानोपविशष्टश्राडं: सम॑ से० धाराक: समागतः | तेन 
'दिगम्बरगृहीततीर्थस्वरूप॑ कथितम्‌ | गुरुभिस्तन्महिमोक्ती आमनृपेण गिरिनारनेमिवन्दनं विना 
भोजनामिग्रहों गृहीतस्ततः संघश्चचाल । १ लक्ष पोष्टिकानाम्‌ लक्ष तुरंगमाणाम्‌ , ७ शतानि 
'गजानाम्‌ , विशतिसहस्नाणि श्रावककुलानाम्‌ , ३२ उपवासे: स्तम्भतीर्थ प्राप्त: | राज्ञ: शरीरं 
'खिन्नमू्‌। गुरुभिरम्बिकां प्रत्यक्षीकृत्य अपापमठात्‌ प्रतिमेका आनीता । नृपामिग्ररों मुत्कलो 
जातः। मासमेक॑ दिगम्बरै: सह वादः, पश्चादम्बिकया “ उज्जितसैलसिहरे ” ति गाथया 
"विवादों भप्नः | तीथे छात्वा दिगम्बरबवेताम्बरजिनार्चानां नप्नाउस्थाश्नलिकाकरणेन विभेद: 
'ुतः । हति यात्रोपदेश: । ” 
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है जो उन्होंने सं० १२८५ में निकाला था। उसमें २४ दन्तमय देवालय, 
१२० काष्ठ देवालय, ४५०० गाड़ियाँ, १८०० डोलियाँ, ७०० सुखासन, 
५०० पालकियाँ, ७०० भआाचाये, २००० उवेताम्बर साधु, ११०० दिगम्बर, 
१९०० श्रीकरी (१), ४००० घोड़े, २००० ऊँट और ७ लाख मनुष्य थे। 
यद्यपि यह वर्णन अतियोक्तिपुर्ण है, तो भी इससे यह मालूम होता हे कि उस समय 
तीथे-यात्रा, पूजनार्चा आदि कार्यामें दिगम्बरों और इवेताम्बरोंमें इतनी विभिन्नता 
नहीं थी, जितनी कि अब्र है और इसी कारण इस संघमें श्वेताम्बरोंके साथ 
११०० दिगम्बर भी गये थे। दोनोंमें आजऋलके समान वेर-भाव न था और 
दिगम्बर-इवेताम्बरोंकी मूर्तियोंमें भी कोई अन्तर नहीं था। यदि अन्तर द्वोता तो 
वस्तुपालने दिगम्बरोंके लिए. दिगम्बर देवालयोंकी भी व्यवस्था की द्वोती और 
उनकी भी संख्या दी होती | जब कि दोनोंके तीथ एक थे, एक ही तरहकी 
मूर्तियोंकी पूजते थे, तब यह स्त्राभाविक्र है कि तीथ-यात्राके संघ निकालनेवाले 
दोनोंको साथ लेकर चलें । 


१०--जान पढ़ता है गिरिनार पवृ॑तपर दिगम्ररों और ट्वेताम्बरोंके बीच वह 
विवाद कभी न कभी हुआ अवश्य है जिसका उल्लेख धमंसागर उपाध्यायने 
किया है | क्‍योंकि इसका उल्लेख दिगम्बर साद्ठित्यमें भी कुछ दूसरे हूपमें 
मिलता है । नन्दिसंघकी गुर्वावलीमें लिखा है -- 


पद्मनन्दी गुरुर्जातो बलात्कारगणाग्रणी । 
पाषाणघटिता येन वादिता श्रीसरस्वती ॥ ३६ ॥ 
उजयन्तगिरो तेन गच्छः सारसतो भवेत्‌ | 
अतस्तस्म मुनीन्द्राय नमः श्रीपझ्नन्दिने ॥ ३७ ॥ 


और भी कई जगईह इस घटनाका जिक्र है कि गिरनारपर दिगम्बरों और 
इवेताम्बरोंका शास्राथ हुआ और उसमें सरस्वतीकी मूर्तिमेंसे ये शब्द निकलनेसे 











-कवि बृन्दावनने लिखा है-- 
संघसहित श्रीकुन्दकुन्द गुरु, बन्दन हेत गए गिरनार, 
वाद परथो तहँ संशयमतिसों, साखी बदी अंबिकाकार । 
सत्यपन्थ निग्रेथ दिगम्बर, ” कही सुरी तहँ प्रगट पुकार 
सो गुरुदेव बसो उर मेरे, विधन-हरन मंगल-करतार ॥ 
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कि “सत्य मागे दिगम्बरोंका है,” श्वेताम्बर पराजित हो गये। सरस्वतीकी 
मूर्तिको वाचाल करनेवाले पद्मनन्दि भद्टरक थे जिनका समय उक्त गुर्वावलीमें 
विक्रम संवत्‌ १३८५ से १४५० लिखा है। इनके शिष्य शुभचन्द्र और 
प्रशिष्य जिनचन्द्र थे | इवेताम्बर अ्रन्थोंमें यही घटना इस रुपमें वर्णित है कि 
अभ्विकादेवीने श्वेतांबरोंकी जीत यह कहकर कराई कि जिस मागमें ख््ीको 
मोक्ष माना है, वह्दी सच्चा है। जीत चाहे जिसकी हुई हो,--परन्तु मालूम होता 
है कि उक्त विवाद हुआ था और उसी समयसे दिगम्बरों और श्वेताम्बरोमें 
विद्वेषका वह बीज विशेष रूपसे बोया गया जिप्ससे आगे चलकर बड़े बढ़े विषमय 
फल उत्पन्न हुए । 

११--मुगल बादशाह अकबरके समयमें हीरविजय नामके एक सुप्रसिद्ध 
साधु हुए हैं । अकबर उन्हें गुरुवत्‌ मानता था। संस्कृत और गुजरातीमें उनके 
सम्बन्धमें बीसों प्रन्थ लिखे गये हैँ । इन पग्रन्थोंमें लिखा है कि “ हीरविजयने 
मथुरासे लौटते हुए गोपाचल ( ग्वालियर ) की बावन-गजी भव्याकृति मूर्तिके 
दशेन किये |” और यह मूर्ति दिगम्बर सम्प्रदायकी है, इसमें कोई सन्देह नहीं । 
इससे माद्म होता है कि बादशाह अकबरके समय तक भी दोनों सम्प्रदायोंमें 
मूर्ति-सम्बन्धी विरोध तीव्र नहीं था। उस समय श्वेताम्बर सम्प्रदायके आचार्य 
तक नम्म मूर्तियोंके दशेन किया करते थे । 


१२--तपागच्छके मुनि शीलविजयने वि० सं० १७३१-३२ में दक्षिणके 
तमाम जेन तीर्थोंकी बन्दना की थी जिसका वणन उन्होंने अपनी “तीथमाला? 
( गुजराती ) में किया है| । उससे माद्ठम होता है कि उन्होंने जनबद्री, मूड़बिद्री, 
कारकल, हमच-पद्मावती आदि तप्ताम दिगम्बर तीर्थों और दूसरे मन्दिरोंकी 
भक्तिभावसे वन्दना कौ थी | बढ़े उत्साहसे वे प्रत्येक स्थानकी और मूर्तियोंकी 
प्रशसा करते देख जाते हैं । इससे भी माढम होता है कि उस समय भी 
इवेताम्बर साधु नममूर्तियोंको हेय दृष्टिसे नहीं देखते थे और उनका अपने सम्प्र- 
दायकी मूर्तियोंके ही समान आदर करते थे । 

१३--ऐसा मातम होता है कि दिगम्बर और श्वेताम्बर प्रतिमाओंमें भेद हो 
जानेके बाद भी बहुत समय तक दिगम्बरों और श्वेताम्बरोंमें भाईंचारा बना रद्दा 
है। बहुत समय तक इस ख्तरयालके लोग भी दोनों सम्प्रदायोंमें बने रददे हैं कि 


१-देखो, ' दक्षिणके तीर्थक्षेत्र ' शीर्षक लेख पृ० ४५२-४६७ 
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एक दूसरेके धमे-कार्योंमें बाधा नहीं डालनी चाहिए और दोनोंको अपने अपने 
विश्वासके अनुसार पूजा अर्चा करने देना ही सज्जनता है। जैसे--- 

क--शत्नृंजय और आबूके पव॑तोंपर श्वेताम्बर मन्दिरोंक बीचों बीच और 
बगलमें दिगम्बर मन्दिरोंका अस्तित्व अब भी इस बातकी साक्षी दे रहा है कि 
उस समयके वेभवसम्पन्त और समथ श्वेताम्बर भी यह नहीं चाहते थे कि इन 
तीर्थोपर हम द्वी हम रहें, दिगम्बर नहीं आने पावें | 

ख--गन्धार ( भरोंच ) एक प्रसिद्ध बन्दरगाह था। वहाँ एक पुराना 
दिगम्बर मन्दिर था। जब वह गिर गया और उसकी जगह नया खरवेताम्बर 
मन्दिर बनवाया गया, तब वहाँके श्वेताम्बर भाइयोंने दिगम्बर प्रतिमाओंको एक 
जुदा देवकुलिका ( देवली ) में स्थापित कर दिया। यह देवकुलिका अब भी 
मौजूद है । 

ग--बिहार शरीफमें सन्‌ १९०७ में एक जैन मन्दिर छेखकने स्वयं देखा है 
जिसके अधिकारी इ्वेताम्बर हैं । उसमें एक ओर दिगम्बरी वेदिका भी है और 
उसमें जो मूर्तियाँ हैं, उनका दशेन-पूजन दिगम्बरी भाई किया करते हैं । 


घ-स्व० डाक्टर बनारसीदास जैनसे माद्म हुआ था कि लाहौरके एक 
जैनमन्दिरमें दोनों सम्प्रदायोंकी मूर्तियाँ दो पृथक पृथक्‌ वेदिकाओंमें थीं और 
और कुछ द्वी वष हुए अब दोनोंके बीचमें दीवार चिनवा दी गई है। 

डः--लेखकने पूना शहरमें एक ही अदह्यातेके भीतर दिगम्बर और श्वेताम्बर 
मन्दिर सन्‌ १९२० में देखे थे। 

च-- ग्वालियर राज्यके शिवपुरकलों नामक स्थानमें एक दिगम्बर भन्दिर 
ऐसा है जिसमें ७-८ श्वेताम्बर मूर्तियोँ हैं और एक रवेताम्बर मन्दिर ऐसा है 
जिसमें ७-८ दिगम्बरी मूर्तियाँ हैं। पहले दोनों मन्दिरोंमें दोनों सम्प्रदायके लोग 
जाते थे; परन्तु अब केवल भादों सुदी दसवींको धूप खेनेके लिए जाया करते हैं । 

छ--यापनीयसंघ दिगम्बर इ्वेताम्बरोंके अतिरिक्त एक तीसरा ही जैन- 
सम्प्रदाय था । सिद्धान्त-दृष्टिसे यद्द रवेताम्बर सम्प्रदायसे अधिक मिलता जुलता 
था, परन्तु इस संघके अनुयायी नम्न मूर्तियोंकी ही स्थापना-पूजा किया करते थे। 
यह संघ अब लुप्त हो गया है परन्तु दक्षिणमें अनेक स्थानोंमें अब भी इस संघक़ी 
नम मूर्तियाँ हैं । बेलगाँवके ' दोड़वस्ति ”? नामक जन-मन्दिरमें नेमिनाथ तीथै- 
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करकी एक मूर्ति है, जिसे यापनीय संघक्रे एक श्रावकने श० सं० ९३५ में 
प्रतिष्ठित कराई दी । यह मूर्ति नम है और इसे अब दिगम्बर श्रावक ही पूजते 
हैं। इससे भी अनुमान द्ोता है कि पहले रवेताम्बर सम्प्रदायकी प्रतिमायें भी 
नम्म बनाई जाती होंगी | जन साधुओंके लिए वद्न-धारणका सर्वेथा निषेध यापनीय 
सम्प्रदायमें भी नहीं था और खेताम्बर सम्प्रदायके समान ब्ली-मुक्ति और केवलि- 
भुक्तिको भी वह मानता था । 

१४--अकसर दिगम्बर भाइयोंक्री ओरसे यह आशक्षेप किया जाता है कि 
बेताग्बर भाई दिगम्बर मन्दिरों और प्रतिमाओपर अधिकार कर लिया करते 
हैं; और यही आशक्षेप श्वेताम्बरोंढी ओरसे दिगम्बरोंपर किया जाता है। 
यह आशक्षेप बहुत अंशों्मं सच्चा है; परन्तु इस आक्षेपके पात्र दोनों ही हैं । इस 
विषयमें कोई भी सम्प्रदाय निर्दोष नहीं । सम्प्रदाय-मोह चीज ही ऐसी है कि 
वह मिन्न सम्प्रदायवालेके साथ उदारताका व्यवहार करनेमें संकुचित हुए बिना 
नहीं रह सकता । इसके सम्बन्धमें भी अनेक उदाहरण प्रिल सकते हैं । 

१५--अमुक तीथपर वास्तविक अधिकार किसका है, इस प्रशनका ठीक उत्तर 
यही है कि दोनोंका । दोनोंमेंसे चाहे जो पीछेका हो पर उसका अधिकार पहलेवालेसे 
कम नहीं ठहराया जा सकता। जब दोनों ही सम्प्रदायवाले जिनदेवों और सिद्धोंके 
उपासक हैं और उपासना करना किपीकी जमींदारीका कोई खेत जोतना या फसल 
काट लेना नहीं है, तब उनका अधिकार कम या ज्यादा ठहराया ही केसे जा सकता 
है! कुछ लोग पुराने दस्तावेज और तमस्सुक पेश करके अपना अधिकार सिद्ध 
करनेका प्रयत्न करते हैं; और सम्भत्र है उनसे उनका अधिकार सिद्ध भी होता 
हो, परन्तु क्या उनसे यह प्रइन नहीं किया जा सकता कि उन दस्तावेजोंखे पहले 
भी तो ये दोनों सम्प्रदाय थे और तब क्या इनसे पहलेके प्रमाण-पत्रोंका तुम्दारे 
प्रतिपक्षीके पास होना सम्भव नहीं है” और यह सिद्ध करना तो बाकी ही रह जायगा 
कि उन दस्तावेजोंके लिखनेवाले शासकों या राजाओंको किसी सार्वजनिक 
धमेस्थानके सम्बन्धमें दस्तावेज लिख देनेका अधिकार था या नहीं | यह सम्भव 
ओर स्वाभाविक है कि किसी समयपर किसी सम्प्ररायका ऐहिक वैभव और 
प्रभाव बढ़ गया हो और उस समय उसके समीपके तीथेका प्रबन्ध उसके हाथमें 
आ गया द्वो और किसी समय उसके बदले दूसरोंके पास चला गया हो। परन्तु इससे 
यह सिद्ध नहीं होता कि उस तीथंक्ा वास्तविक अधिकारी अमुक सम्प्रदाय था । 
ऊपर उपदेश-तरंगिणी प्रन्थका जो अवत्तरण दिया गया है, उससे मालूम दह्ोता है 
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कि संघवी धाराकके समयमें गिरिनार तीथैपर ५० वर्षेसे दिगम्बरोंका अधिकार 
था और पीछे आम राजाकी कृपासे शायद वही अधिकार इवेताम्बरोंके हाथरमें 
चला गया । इसी तरहका एक उल्लेख तारंगा सिद्धक्षेत्रके सम्बन्धमें “ कुमारपाल- 
प्रतिबोध ” नामक इचेताम्बर प्रन्थमें भी मिलता है जिसे सोमप्रभने विक्रम संबत्‌ 
१२४१ में रचा है। इसमें आये खपुटाचायेकी कथामें लिखा है कि--- 

“ पहले उसने पवेतके समीप ताराँ नामकी बौद्ध देवीका मन्दिर बनवाया, 
इस कारण इस तीर्थकों तारापुर कहते हैं। इसके बाद उसीने फिर वहींपर 
सिद्धायिका ( जैनदेवी ) का मन्दिर बनवाया। परन्तु कालवश उसे दिगम्रोंने 
ले लिया। अब वह्दींपर ( कुमारपाल राजा कहते हैं ) मेरे आदेशसे जसदेवके 
पुत्र दंडाधिप अभयकी देखरेखमें अजित जिनेन्रका ऊँचा मन्दिर बनवाया 
गया? । ” इससे मालूम होता है कि कुमारपाल राजाके समय तक समूचे तारंगा 
पर या कमसे कम सिद्धायिका देबीके मन्दिरपर दिगम्बरोंका अधिकार था । 

तारंगा प्बतकी कोटि-शिलापर एक वेदी है। उसकी एक प्रतिमापर अब भी संवत्‌ 
११९० की वेशाख सुदी ९ का सिद्धराज जयसिंहके समयका लेख है जिससे 
मालूम होता है कि उस समय, अर्थात्‌ कुमारपाल मन्दिर-निर्माणके पहले, वहाँपर 
दिगम्बरोंके मन्दिर और प्रतिमाएँ थीं और कुमारपालप्रतिबोधके कथनानुसार 
सम्भव है कि पर्वेतपर दिगम्बरोंका अधिकार हो। इसी तरह पावागढ़पर इस 
समय सम्पुण अधिकार दिगम्बरोंका है; परन्तु पवतके ऊपर कई ऐसे मन्दिरोंके 
खण्डहर पढ़े हुए हैं जो श्वेताम्बर सम्प्रदायके हैँ और किसी समय उक्त पावागढ़ 
ववेताम्बर सम्प्रदायका भी प्रसिद्ध तीथे था। 

कदम्बवंशी राजाओंके जो ताम्रपत्र प्रद्माशित हुए हैं, उनमेंसे दूसरे ताम्नपत्रमें 
कालवंगनामके ग्रामके तीन भाग करके एक भाग जिनेन्द्र देवके मन्दिरके लिए, 
दूसरा इवेतपट महाश्रमणसंघके लिए. और तीसरा निग्रेन्थ महाश्रमणसंघके उप- 
भोगके लिए दान किये जानेका उल्लेख है । यह स्थान कर्नाटक प्रदेशमें घारवाड़ 
जिलेके आसपास कहींपर है | अवश्य ही उस समय वहॉपर दोनों सम्प्रदाय 
मिल-जुलकर रहते थे, और उनका एक ही मन्दिर था । 


१-तारंगा पर्वतकी तलेटीसे उत्तरकी ओर लगभग डेढ़ मीलकी दूरीपर तारादेवीकी मूर्ति 
अब भी मौजूद है और उसपर बोद्धोंकी एक प्रसिद्ध गाथा लिखी हुई है। 
. २-देखो जैनमित्र भाग २२, अंक १२। | 

३-इन ताम्रपत्रोंका विवरण देखो जैनहिंतेषी भाग १४, अंक ७-८ । 





वनवासी ओर चेत्यवासी 


सत्य, अद्दिसा, मंत्री और अनेकान्त जैसे समन्वयकारी सिद्धन्तके प्रवारक 
जैनधमंमें भी अब तक अनेक सम्रदायों और पन्थोंकी सृष्टि हो चुकी है जिनमेंसे 
बहुतोंका तो अस्तित्व बना हुआ है और बहुतसे कालके गालमें विलीन हो 
सुके हैं । 

जैनधर्मके अनुयायी मुख्यतः दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्त्रदायोंमें बैंटे हुए 
हैं। ये भेद झुझुमें निवेज् ता और सवद्न॒ताकों छेकर हुए थे और इसीके कारण 
आगे उलकर इनमें स्रीमुक्ति केवलिभुक्ति आदिकी मानताओंको लेकर और भी 
अनेक छोटी मोटी बातोंमें मतभिन्नता आ गई है। फिर भी मूल डिद्धान्तोमें 
दोनों एक हैं । 

इन दोनोंमें भी अनेक शाखा प्रशाखायें हुई हैं; परन्तु यहों उनकी चर्चा अभीष्ट 
नहीं है। इस छेखमें केवल ऐसी दो शाखाओंकी चर्चा की जातो है जो दोनों ही 
सम्प्रदायोमें बहुत समयसे चली आ रही हैं और जिन्हें हम वनवासी और 
औैत्यवासी कहते हैं । चेत्यवासी ही मठवासी हैं । 

खेताम्बरोमिं जो “ जती ” या ' भीपूज्य ” कहलाते हैं वे चेत्यवासी या 
भमठवासी शाखाके अवशेष हैं और जो “संवेगी” कहलाते हैं वे वनवासी शाखाके | 
सेबेगी अपनेको सुविद्देत मांगे या विधिमागेका अनुयायी कहते हैं । इसी तरह 
दिगम्बरोंके भट्धारक मठवासी और नम्न मुनि वनवासी शाखाके अवशेष हैं । 

भट्टारकों और जतियोंका आचरण लगभग एकसा है। यद्यपि ये दोनों ही 
निभेन्‍्धथता और अपरिभ्रहताका दावा करते हैं और अपनेको वीतराग मागेका 
डी अनुयायी बनलाते हैं । 

दिगम्बर श्वेताम्बर दोनों शाखाओंके साधु निप्रेन्थ कहलाते हैं और निम्रेन्थका 
अये है सब प्रकारके परिप्रहोंते रहित । यद्यपि श्वेताम्बर सम्प्रदायमें साधुओंको 
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ल्‍रूजा निवारणके लिए बहुत ही सादा वस्र रखनेकी छूट दी गई है' परन्तु जिन 
शर्तोंके साथ दी गई है वह न देनेके ही बराबर है। वास्तवर्मं अशक्ति या 
लाचारीमें ही वद्धका उपयोग करनेकी आज्ञा है। ऐसा मालम होता है कि 
विक्रमकी छठी सातवीं शताब्दि तक तो श्वेताम्बर साधु भी कारण पढ़नेपर ही वस्त्र 
धारण करते ये और सो भी कटिवद्न | यदि कटिवद्ध भी निष्कारण धारण किया 
जाता था तो धारण करनेवालेको कुसाधु समझा जाता था । 

हरिभद्रने “ संबोध प्रकरण ”में अपने समयके कुसाधुओंका वर्णन करते हुए 
लिखा है कि वे कोशलोच नहीं करते, प्रतिमावहन करते शरमाते हैं, शरीर- 
परका मेल उतारते हैं, पादुकायें पहनकर फिरते हैं और विनाकारण कटिवजद्ध 
बाँधते हैं । 


लगभग ४०-५० वे पहलेके इवेताम्बर साधु जब अपने उपाश्रयोंमें बैठे 
होते थे तब शरीरके अधोभागपर एक वद्नखड डाले रहते थे--उसे बाँधते तक 
न थे । बाहर जानेके समय ही वे कटिवद्ध धारण करते थे । 

दिगम्बर-श्वेताॉंबरके सिवाय एक तीसरा सम्प्रदाय यापनीय नामका था जो 
अब नामशेष हो चुका है । इसके साधु दिगम्बरोंके ही समान नम्न रहते थे और 
पाणिपात्रभोजी थे पर इनमें भी वस्धरको अपवाद रुपसे दी प्रहण करनेकी आज्ञा थी । 

बस्न-पात्रके सिवाय दिगम्बर-श्वेताम्बर साधुओंके आचारमें और कोई विशेष। 
अन्तर नहीं है। दोनोंके आचार-प्रन्थोंमें कद्दा है कि मुनियोंकों बस्तीसे बाहर 
उद्यानों या शून्य गहोंमें रहना चाहिए, अनुदिष्ट भोजन करना चाहिए, धर्मों- 
पकरणोंके अतिरिक्त अन्य सब प्रकारके परिग्रहोंसे दूर रहना चाहिए, जमीनपर 
सोना चाहिए, पेदल विहार करना चाहिए और शान्तिसे ध्यानाध्ययनमें अपना 
समय बिताना चाहिए । 

यह कहना तो कठिन है कि किसी समय सबके सब साधु आगमोपदिष्ट 
आचारोंझ पूण रूपसे पालन करते होंगे; फिर भी शुद् शुरूमें दोनों हौ शाखाओंके 
साधुओंमें आगमोक्त आचारोंके पालनका अधिकसे अधिऋ आभ्रह रद्दा होगा । 


.+3 ५५ *५००५००७-१०+०५०००००- तक चलन 





शी व 





१-देखो, आचारांग प्र० श्रुग, अध्ययन ६, उद्देश्य ३ और द्वि० अ्रतस्कन्ध अध्ययन १४ 
उद्देश्य १-२ | 
२-कीवो न कुणइ लोयं लज्जश पडिमाह जल्लमुबणेई । 
सोबाइणो य हिंड॒इ, बंधश कटिपट्टयमकज्जे ॥ १४ 


४८० जैन साहित्य और इतिदास 





परन्तु ज्यों ज्यों समय बीतता गया, साधुओंकी संख्या बढ़ती गई और भिन्न भिन्न 
आचार-विचारवाले विभिन्न देशोंमें फेलती गई, धनियों और राजाओंद्वारा पूजा- 
प्रतिष्ठा पाती गई, श्रावकोंमें भक्ति और दोषोंकी उपेक्षा बढ़ती गई तत्वों त्यों 
उसमें शिथिलता आती गई और दोनों दही सम्प्रदायोंमं शिथिलाचारी साधुओंढी 
संख्या बढ़ती गई | मालूम द्वोता है बहुत प्राचीन कालमें ही इनकी जड़ें जम 
गई थीं । 

इवेताम्बर चेत्यवासी--धमेसागर अपनी पट्टाबलीमें लिखते हैं कि वीर- 
संवत्‌ ८८२ में चत्यवास शुरू हुआ--- बीरात्‌ <८२ चैत्यस्थितिः ” परन्तु 
मुनि कल्याणविजय आदि विद्वानोंका खयाल है कि इससे भी पहले इसकी जढ़ 
जम गई थी और ८८२ वी० नि० तक तो इसकी सावेत्रिक प्रवृत्ति हो गई थी । 

दाशैनिक हरिभद्र ( विक्रमकी आठवीं शताब्दि ) “ संबोधप्रकरणे ? में 
लिखते हैं--- 

“ थे कुसाधु चैत्यों और मठोंमें रहते हैं, पूजा करनेका आरम्भ करते हैं, 
द्वेव-द्वव्यका उपभोग करते हैं, जिनमन्दिर और शालायें चिनवाते हैं, रह-तिरक्ने 
सुगन्धित धुपबासित वस्न पहिनते हैं, विना नाथके बेलोंके सहृश्य श्लियोंके आगे 
गाते हैं, आर्थिकाओंद्वारा लाये गये पदार्थ खाते हैं और तरह तरहके उपकरण 
रखते हैं । जल, फल, फूल आदि सचित्त द्रव्योंका उपभोग करते हैं, दो तीन बार 
भोजन करते और ताम्बूल लवंगादि भी खते हैं । 

“ थे मुहूर्त निकालते हैं, निमित्त बतलाते हैं, भभूत भी देते हैं। ज्योनारोंमें 
मिष्ट आहार प्राप्त करते हैं, आहारके लिए खुशामद करते और पूछनेपर भी 
सत्य धम नहीं बतलाते । 

८ स्वयं श्रष्ट होते हुए भी दूसरोंसे आलोचना-प्रतिक्रमण कराते हैं | ल्लान 
करते, तेल लगाते, शैगार करते और इच्न फुलेलका उपयोग करते हैँ । 

४ क्षपने द्वीनाचारी मृतक गुरुओंकी दाह-भूमिपर स्तूप बनवाते हैं । ब्रियोंके 
समक्ष व्याख्यान देंते हैं और ब्लियों उनके गुणोंके गीत गाती हैं । 

४ सारी रात सोते, ऋय-विक्रय करते और प्रवचनके बहाने विकथार्य किया 


करते हे |] 8 
१-अहमदाबादकी जैन-ग्न्थ-प्रकाशक-सभाद्वारा वि० सं० १९७२ में प्रकाशित | 





धनधाली और चेत्यवासी ४८९: 


४ चेला बनानेरे लिए छोटे छोटे बच्चोंकी खरीदते, भोडे लोगोंको ठगते, और 
जिन प्रतिमाओंकों भी बेचते खरीदते हैं । 


“ उच्चाटण करते और वेद्यक, यंत्र, मंत्र, गंडा, ताबीज आदिमें कुशल: 
द्वोते हैं । 


“ ये श्रावकोंको सुविहित साधुओंके पास जाते हुए रोकते हैं, शाप देनेका भय 
दिखाते हैं, परस्पर विरोध रखते हैं और चेलोंके लिए एक दूसरेसे लड़ मरते हैं। ”' 

जो लोग इन श्रष्ट-चरित्रोंकी भी मुनि मानते थे, उनको लक्ष्य करके दरिभद्र 
कहते हैं, “* कुछ नाममझ लोग कहते हैं कि यह तीर्थकरोंका वेष है, इसे भी 
नमस्कार करना चाहिए । अद्दो धिक्कार दो इन्हें । में अपने सिरके शुलकी पुकार 
किसके आगे जाकर करूँ ! ” 


जिनवल्भकृत संघपट्टककी भूमिकामें श्वेताम्बर चेद्यवरासका इतिदहास-- 


“ बी० नि० ८५० के लगभग कुछ मुनियोंने उग्र विद्दार छोड़ ऋर मन्दिरोंमें 
रहना प्रारंभ कर दिया । धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई और समयान्तरमें 
ये बहुत प्रबल द्वो गये। इन्होंने “निगम ? नामके कुछ प्रन्थ रचे और उन्हें. 
“ दृष्टिवाद ? नामक बारहवें अंगका एक अंश बतलाया। उनमें यह प्रतिपादन 
किया गया कि वर्तमान कालके मुनियोंक्ी चेत्योमें रहना उचित है और उन्हें 
पुस्तकादिके लिए यथायोग्य आवश्यक द्रव्य भी संग्रह करके रखना चाहिए ।: 
साथ ही ये वनवासियोंकी निन्दा करने लगे और अपना बल बढ़ाने लगे । 

“४ वि० सं० ८०२ में अणहिलपुर पद्णणके राजा वनराज चावड़ासे उनके. 
गुरु शीलगुणसूरिने-जो चत्यवासी थे-यह आज्ञा जारी करा दी कि इस नगरमें' 
चैल्यवासी साधुओंकों छोड़कर दूसरे वनवासी साधु न आ सकेंगे । 


अल ७. «हो ५५ तल ७... २५२८ पभ«ना#मभाकका, 


१. बाला वर्यति णवं वेसो तित्यंकराण एसो वि । 
णमणिज्जा धि८द्धी अहो सिरसूल कस्स पुक्करिमों ॥ ७६ ॥ 

२-शिवकाटिके नामसे प्रसिद्ध की गई “ रत्नमाला ? में भी लिखा है कि 

कली काले बने वासो वर्ज्यते मुनिसत्तमः | 

स्थीयते च जिनागारे ग्रामादिषु विशेत: ॥ २२ ॥ 

ये रत्नमालाके कर्त्ता इतने कट्टर चेत्मवासी थे कि जैनमन्दिरोंमें रहना विहित बतलानेमें ही: 

इन्हें सन्‍्तोष न हुआ, वनवासको वर्जित तक बतला दिया ! रत्नमाला दिंगम्बर सम्प्रदायका. 
ग्रन्थ है । 
३१ 
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“ इस अनुचित भाज्ञाकों रद करानेके लिए वि० सं० १०७४ में जिनेशवर और 
'बुद्धिसागर नामके दो विधिमार्गी विद्वानोंने राजा दुलेभदेवकी सभामें चेत्यवासियोंके 
साथ शाज्राथ करके उन्हें पराजित किया और तब कहीं पाटणमें विधिमार्गियोंका 
'प्रवेश हो सका । 

« पमारवाइमें भी चत्यवासियोंका बहुत प्राबल्य था। उसके विरुद्ध सबसे 
अधिक प्रयत पूर्वोक्त षिनेश्वरके शिक््य जिनवह्भने किया। अपने संघपटकमें 
: उन्होंने चत्यवासियोंके शिथिलाचारका और सूत्र-विरुद्ध प्रबृत्तिका अच्छा खाका 

खींचा है । 

“४ चितौढ़के श्रावकोंने महावीर भगवानका एक मन्दिर बनाकर उसके गर्भ- 
गृह के द्वारके एक स्तम्भपर उक्त संघपट्रकके चालीसों पद्म खुदवा दिये हैं जो आज 
तक उनकी कीर्तिको प्रकट कर रहे हैं । जिनवक्ठभका यह प्रयत्न चेत्यवासियोंको 
'असह्य हुआ । कहा जाता है कि वे पाँच सौ लठेतोंके साथ उक्त मन्दिरपर चढ़ 
“आये; परन्तु तत्कालीन महराणाने उन्हें इस अपकृत्यसे रोक दिया । 

८ जिनवह्भके बाद जिनदत्त और जिनपतिने भी अपना सुविहित मांगका 
'प्रचार-काये जारी रखा । जिनपतिने संघपट्कपर एक तीन हजार होझ- 
'प्रमाण टीका लिखकर उसका खूब प्रचार किया और उनके गृहस्थ 
शिष्य नेमिचन्द्र भंडारीने षेष्ठिशतक नामक प्राक्ृत प्रन्थ रचकर चेत्यवापियोंके 
'शिथिलाचारका विरोध किया। इसी तरह गुजरातमें भी मुनिचन्द्र, मुनिसुन्दर 
-आदिने अपनी रचनाओं और उपदेशेसे चत्यवासियोंक्रों हृतश्रभ कर दिया 

दिगम्बर चेत्यवासी --दिगम्बर साहिल्यमें ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख तो नहीं 
मिलता जिसमें चेत्यवासके प्रारंभकी कोह तिथि बतलाई गई हो और न चेल्यवास 
-नामके किसी प्रृथक्‌ संगठन या सम्प्रदायका ही कोई उल्लेख मिलता है फिर भी यह 
निश्चित है कि वह था और बहुत पुराने समयसे था। हमारे भद्टारकोंक्ी गदहियाँ 

उसीकी प्रतिधि है । 


१-स्व० प० भागचन्द्रजीने इसी अन्थका दिगम्बर सम्प्रदायमें ' उपदेशसिद्धान्त- 
' रत्तमाला * नामसे भाषावचनिका लिखकर प्रचार किया है। मूल ग्न्थमें जो बातें चेत्यवासियोंके 
: लिए लिखी हैं वे प्रायः सबकी सब दिगम्बर भद्टारकोंपर घटित होती हैं । देखो, जैनहितेषी , 
भाग ११, अंक १२ | 
२-श्री अगरचन्द्र नाहटाकें लिखे हुए “ यतिसमाज” ( अनेकान्त वर्ष ३, अंक ८-९ ) 
“नामक लेखमें इवेताम्बर चेत्यवासियोंपर विस्तृत प्रकाश डाला है | 
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दिगम्बर-चर्या इतनौ उग्र और कठोर है कि हमारे खयालमें नप्न साधुओंकी 
रुंख्या हमेशा कम रही है और पिछले कई सौ वर्षोंसे तो वे क्वचित्‌ दी दिखाई 
देते रहे हैं। शायद इसी कारण चेत्यवासियोंके समान उनका कोई स्वतंत्र संघटन 
नहीं हो तका और न एक पृथक्‌ दलके रुपमें प्राचीन साहित्यमें उनका स्पष्ट 
उछ्ेख ही हुआ । कुन्दकुन्दके “ लिंग पाहुढ़ ” से पता लगता है कि उस समय भी 
ऐसे जेन साधु थे जो गशृहस्थोंके विवाह जुटाते थे, कृषिऋमं-वाणिज्यरूप हिंसा 
कम करते थे--'जो जोडेदि विवाह किसिक्रम्मवणिज-जीवघादं च”! और 
जिनेन्द्रका लिंग धारण करके उसका उपद्वास कराते थे-- लिंग॑ घेत्तण 
जिणवरिंदाणं, उबहसइ लिंगिभाव॑ | ? 


लिंगपाहुड़की ही और दूसरी गाथाओंसे ऐसा भाल्यूम द्वोता है कि प्रन्थकर्ताके 
आसपास चेत्यवासी भ्रमण बहुत थे और वे उनको सत्पथपर लाना चाहते थे। 
ऐसे साधुओंके विषयरमे उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वे पशु हैं, भ्रमण नहीं--' तिरिक्ख- 
जोणी ण सो समणो ' | 


विक्रमकी सन्नहवीं सदीमें पं० बनारसीदासने जिस शुद्धामप्नायका प्रचार 
किया और जो आगे चलऊर तेरह पन्थके नामसे विख्यात हुआ, वह इन भद्टारकों 
या चेत्यवासियोंके ही विरोधका एक रूप था और उसने दिगम्बर सम्प्रद यमें 
वही काम किया जो इवेताम्वर सम्प्रदायमें विधि-मागने झिया था। तेरह पन्यने 
चेत्यवासी भद्टारकोंकी प्रतिष्ठाको जड़से उखाड़ दिया । 


हमारा अनुमान है कि इस तरहके प्रयत्न बनारसीदाससे पहले भी कई 
बार हुए होंगे, जिनके स्पष्ट उल्ेख तो नहीं मिलते परन्तु प्रयःन करके खोजे 
जा सकते हैं। 


पाँच जैनाभास--देवसेनने दशनसार ( वि० से० ९९० ) में 
पाँच जैनाभासोंकी उत्पत्तिक़ा कुछ इतिहास दिया है। उनमेंसे पहलेके दो-- 
शखेताम्बर और यापनीय--तो हमें छोड़ देने चाहिए, क्योंकि आचारके अतिरिक्त 
उनके साथ दिगम्बरोंका सिद्धान्त-भेद भी है। परन्तु शेष तीन द्वाविड़, काष्ठा 
और माथुर संघके साथ कोई बहुत मह्दत्त्वका सिद्धान्त-भेद नहीं मालूम दहोता। इन 
तीनों जनाभासोंका बहुत-सा साहिय उपलब्ध है और दिगम्बर सम्प्रदायमें उसका 
पठन-पाठन भी बिना किसी भेद-भावके द्ोता है। परन्तु उसमें ऐसी कोई बात 
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नहीं पाई जाती जिससे उन्हें जेनाभास कह्दा जाय । मोरके पंखोंशो पिच्छिके बदले 
गायके बालोंकी पिच्छि रखना, या पिच्छि बिलकुल ही न रखना; खड़े दोनेके 
बदले बंठकर भोजन करना, अथवा सूखे चनोंको प्रासुक मानना, या रात्रि- 
भोजन-विरति नामका छठा अणुव्रत भी मानना, ये सब बातें इतनी संगीन नहीं 
हैं कि इनके कारण ये सब जेनाभास ठद्दरा दिये जायें, और इनके प्रवतकोंको पापी 
मिथ्याती बतलाया जाय । इस लिए आश्वय नहीं जो ये तीनों चत्यवासी ही हों 
और इसी कारण देवसेनने जो चेत्यवासी नहीं थे--इन्हें जनाभास बतला दिया 
हो द्वाविड़ संघके उत्पादक वजनन्दिके विषयमें उन्होंने लिखा है कि “ उसने 
कछार, खेत, वसति ( जैनमन्दिर ) और वाणिज्यसे जीविका निर्वाह करते हुए 
और शीतल जलसे स्नान करते हुए प्रचुर पापका संग्रह किया । ” 


इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि द्वाविड़ संघके साधु वबसति या जनमरिदरोंमें 
रहते थे और उन मन्दिरोंके लिए दान मिली हुई जमीनमें खेती बारी आदि 
कराते थे। इसके कुछ ऐतिहासिक प्रमाण भी हैं-- 

१--न्यायविनिश्चय-विवरण, पाश्वेनाथचरित थआदि प्रसिद्ध प्रन्धोंके कर्त्ता 
वादिराज इसी संघके थे । उनके गुर मतिसागरकी आज्ञाके अनुसार जो दान-पत्र 
लिखा गया उससे मातम होता है कि इस संघके मुनि भूमि भादिका प्रबन्ध 
करते थे । क्‍ 

२--चह्प्रामके वयिरेदेव मन्दिरमें श० सं० १०४७ का एक शिलालेख है 
जिसमें इन्हीं द्राविडसंघीय वादिराजके वंशज श्रीपाल योगीश्वरकी होय्सलवंशके 
विष्णुवद्धन पोस्सलदेवने वसतियों या जैनमन्दिरोंके जीर्णोद्धार और ऋषियोंके 
आहार-दानके लिए शल्य नामक ग्राम दान दिया । भर्थात्‌ उन्होंने जन- 
मन्दिरोंका जीर्णोद्धार भी कराया और आहदार-दानका प्रबन्ध भी किया। 


३--ला>-बागड़ संघ काप्ठासंघकी ही एक शाखा है, जो देवसेनके मतसे 
जैनाभास था । दुबकुण्ड (ग्वालियर ) के जेनमन्दिरमें वि० सं० ११४० का एक 
झिलालेख मिला है । इस संघके विजयकीर्ति मुनिके उपदेशसे दाहढ़ आदि 





१- खो दर्शनसार, गाथा २७। 

२-देखो, जै० सि० भा० भाग १, किरण २-३ । 
३--देखो जैन शिलालेखसंग्रहका ४९३ नं० का शिलालेख । 
४--एपिग्राफिआ इण्डिका जिलल्‍्द २, पृ० २३७-.४० | 
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घनियोंने उक्त मन्दिर बनवाया और कच्छपघात या कछताहे वंशके राजा विक्रम- 
सिंहने उसके निष्पादन, पूजन, संस्थार और कालान्तरमें टूटे फूटेकी मरम्मतके 
लिए कुछ जमीन, वापिकाके सहित एक बगीचा और मुनिजनोंके शरीराभ्यंजन 
( तल-मर्देन ) के लिए दो करघटिकायें (१ ) दों। ये बातें भी स्पष्ट रूपसे 
चेत्यवासियोंके आचारको प्रकट करती हैं । 


मूछसंघ--पूर्वोक्त जनाभासोंको छोड़कर शेष दिगम्बर सम्प्रदायकों मूघसंघ 
कहा जाता है । परन्तु हमारा खयाल है कि यह नामकरण बहुत पुराना 
नहीं है। अपनेसे अतिरिक्त दूसरोंको अमुल--जिनका कोई मूल आधार नहीं 
--बतलानेके लिए ही यह नामकरण किया गया होगा और यह तो वह स्वयं दी 
उद्बोषित कर रहा है कि उस समय उसके प्रतिपक्षी दूमरे दलोंका अस्तित्व था। 


हमें मूलसंघका सबसे पहला उल्लेख नोणमंगलके दानंपत्रमें मिलता है, जो 
श० सें> ३४७ (वि> ४८२ ) के लगभगका है और विज्यकीर्तिके उरनूरके 
अद्ृत्मन्दिरकों कोंगुणिवर्मा महाराजने दिया है। इसके बाद दूसरा उल्लेख 
आल्तम ( कोल्हापुर ) में मिले हुए श० सं० ४११ (वि० सं० ५४६ ) के 
दानपन्रमें मिलता है जिसमें मूलसंघ काकोपल भांम्रायके सिद्धनन्दि मुनिको 
अलक्तक नगरके जैनमन्दिरके लिए कुछ गाँव दान किये गये हैं। सिद्धनन्दिके 
शिष्यका नाम चिकराचाये था जिनके कि नागदेव, जिननन्दि आदि ५०० शिष्य 
थे और दान देनेवाले पुलकेशी प्रथम ( चालुक्य ) के सामन्त सामियार थे । 


परन्तु यदि यह बात मान ली जाय कि द्वाविड संघादिकों चेत्यवासी होनेके 
कारण जैनाभास बतलाया गया द्वोगा तो प्रश्न होता है कि देवसेनका दशनसार 
वि० सं० ९९० की रचना है, इस लिए जिस शिथिलाचारके कारण उन्होंने 
द्राविडसंघ काप्रसंघ आदिको जेनाभास बतलाया है, वही शिथिलाचार मूलसंघी 
मुनियोमें भी तो था क्योंकि विक्रमकी पाँचवीं छठी सदी तकके ऐसे अनेक लेख 
मिले हैं जिनसे मालूम होता है कि वे भी मन्दिरोंकी मरम्मत आदिके निमित्त 
गाँव-जमीन आदिका दान लेने लगे थे | तब उन्हें जनाभास क्‍यों नहीं बतलाया १ 


१--देखो, जनशिलालेखसंग्रह द्वि० भा० ए० ६०-११ | 
२--देखो, शण्डियन एण्टिक्वेरी जिल्द ७, ० २०९-१७ | 
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इसका समाधान इस तरह दो सकता है कि देवसेनने दशेनसारमें जो गाथायें 
दी हैं वे स्वयं उनकी नहीं, पूर्वांचायोंकी बनाई हुई हैं. और चँँकि पूर्वाचाये स्वयं 
वनवासी थे, इसलिए उनकी दृष्टिमें द्राविड संघादिके साधु जेनाभास द्वोने ही चाहिए। 


पुराने ओर नये चेत्यवासी-गरज यह कि द्वाविड संघडे स्थापक 
वजनन्द भादि तो पुराने चत्यवासी हैं जिन्हें पहले ही जैनाभास मान लिया गया 
था और मूलसंघी उनके बादके नये चेत्यवासी हैं जिन्हें देवसेनने तो नहीं परन्तु 
उनके बहुत पीछेके तेरहपंथके प्रवतेकोंने जनाभास बतलाया । 

शवेताम्बर सम्प्रदायमें जिस अथेमें सुविहित या विधि-मार्गका प्रयोग द्वोता है 
लगभग उसी अर्थमें पहले दिगम्बर सम्प्रदायमें मूलसंघका उपयोग किया जाता 
होगा, किन्तु आगे चलकर यह संज्ञा रूढ हो गई, अपने मूल भर्थ--आगमोक्त 
चर्या--को बतलानेवालो नहीं रह्दी और इस लिए जब मूलसंघी भी दिथिल होकर 
चत्यवासी मठपति बन गये तब भी यह उनके पीछे लगी रही । यहों तक कि 
खूब ठाठवाटसे रहनेवाले भद्टारक भी इसे पदवीके रूपमें धारण किये रहे । 


इस तरह बिन्होंने पहले द्राविड संघादिको जैनाभास कहा था, वे मूलसंघी भी 
आगे चलकर जनाभास बन गये। इसके एक नहीं, बीसों प्रमाण मिले हैं 
जिनमेंसे थोढ़ेसे ये हैं--- 

१-मर्कराका दान-पत्र प्रसिद्ध है। उसमें श० सं० ३८८ (वि० ५२३ ) में 
मद्दाराजा अविनीतद्वारा कुन्दकुन्दान्वयके चन्द्रनन्दि भट्टारककों जनमन्दिरके लिए 
एक गाँव दान किये जानेका उल्लेख है | 

२-राजाघधिराज विजयादित्यने पूज्यपादके शिष्य उदयदेवको “ शंख-जिनेन्द्र | 
मन्दिरके लिए श० सं० ६२२ में कदम नामका गाँव दान दिया। 

३-राष्ट्कूट कृष्ण तृतीयके सामन्‍्त अरिकेसरीने श० सं० ८८८ में अपने 
पिता बहिंगके बनबाये शुभधाम जिनालयकी मरम्मत और चूनेको ऋलई कराने 
तथा पूजोपद्दार चढ़ानेके लिए सोमदेव ( यशस्तिलकके कर्त्ता ) को बनिकट॒पुलु 
नामका गाँव दानमें दिया । 
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सिरिदेवसेणगणिणा धाराए संवर्सतेण ॥ रहओ दंसणसारो... 
२--देखो म० म० ओझाहइत सोलंकियोंका श्तिदास । 
३--देखो ' सोमदेवका नीतिवाक्यामृत ” शीर्षक लेख पृ० १७७-९६ | 
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इसके बादके तो सेकड़ों दा।नपत्र हैं जिनमें मूलसंघी और कुन्दक्ुन्दान्वयकेः 
मुनियोंकों गॉव और भूमियाँ दान की गई हैं। श्रवणबेल्गोलका जैन-शिलाडेश्-- 
संग्रह तो ऐसे दानोसे भरा हुआ है। नं० ८० के श० सं० १०८० के शिलालेखके: 
अनुसार महाप्रधान हुल्लमय्यने होय्सल-नरेशसे सबरणेर गाँव हनाममें पाकर उसे' 
गोम्मट स््रामीकी अष्टविधपूजा और ऋषिमुनियोंके आद्वारेके हेतु भ्पैण कर दिया । 
नं० ९० के श० सं० ११०० के लेखमें भी पूजन और मुनियोके आहारके लिए 
नयकीति सिद्धान्तवकतर्तीको दान देनेका उल्लेख है। ४० नं० के लेखसे मालम' 
द्वोता है कि हुक्ृलप मन्त्रीने अपने गुर उन देवेन्द्रकीर्ति पंडितदेवकी निषिया! 
बनवाई जिन्होंने रूपनारायण मन्दिरका जीर्णोद्धार कराया था और एक दान-- 
शाला भी निर्माण कराई थी | 

इन सब लेखेंसि स्पष्ट है कि हमारे इन बड़े बड़े मुनियोके अधिकारमें भी गाँव 
बागीचे आदि थे । वे मन्दिरोंका जीर्णोद्धार कराते थे, दूसरे मुनि्योको आद्वार 
देते थे और दानशालायें भी बनवाते थे। गरज यह कि उनका रूप पूरी तरहसे' 
मठपतियों जैसा था ओर इसका पता विक्रमकी छठी शताब्दिके बादके लेखोंसे: 
लगने लगता है। 

यह तो नहीं कद्दा जा खकता कि मठवासियोंके समयमें शुद्धाचारी और तपस्वी' 
दिगम्बर मुनियोंका अभाव हो गया होगा, अथवा सारा जनसमुदाय उन्हींका' 
अनुयायी बन गया होगा। शुद्ध शाञ्रोक्त आचारके पालनेवाले और उनकी' 
उपासना करनेवाले भी रहे होंगे, फिर भी वे विरल ही होंगे। जैसा कि पं०. 
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“इन्द्रनन्दिकृत नीतिसारसे भी जो केवल मुनिर्योके लिए बनाया गया है--(अनगारान्प+ 
वक्ष्यामि नीतिसारसमुच्चयम्‌ ), इन बातोंकी पुष्टि होती है कि मुनि लोग मन्दिरोंका जीर्णों- 
द्वार करते थे, आहार-दान देते थे और थोड़ा बहुत धन भी रखते थे |-- 
तस्मे दान प्रदातब्यं यः सन्मार्गे प्रवतेते | 
पाखंडिभ्यो ददद्वानं दाता मिथ्यात्ववर््क: | ४८ ॥ 
मध्याद्द दुःखितान्‌ दीनान्‌ भोजनादिभिरादरात्‌ 
अनुगृह्वन्यति: संघपूजनीयो भवेत्सदा ॥ ४१ ॥ 
जीणजिनगुडं बिम्बं पुस्तक च सुदर्शनम्‌ | 
उद्धार्य स्थापन पूर्वपुण्यतो 5थिकमुच्यते | ४९ ॥ 
कचित्कालानुसारेण सूरिद्वेन्यमुपाहरेत्‌ । 
॥ ५० ॥| 


५ कन्‍्मन्‍नन्कान 
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व्ञाशाधरने कहा है--' अफसोस है, सच्चे ठपदेशक मुनि जुगनूके समान कहीं 
“कहीं ही दिखलाई देते हैं ?--“ खद्योतवत्‌ मुदेष्टारो हवा द्योतन्ते क्वचित्‌ क्वचित्‌। ? 


दि्गम्बर चैत्यवासी नम्न रहते थे--ऐसा मातम होता है कि चेत्यवासी 
“या मठपति हो जानेपर भी दिगम्बर साधु प्रायः नम्न ही रहते थे और रवेताम्बर 
-सवज्र साधुओंसे अपना प्ृथक्त्व प्रकट करनेके लिए शायद यह आवश्यक भी था। 


प० आशाघरने अपने अनगारघधर्माम्तके दूसरे अध्यायमें इन चेत्यवासी 
' परन्तु नम्न-साधुओंकी स्पष्ट चर्चा की है और सम्यक्खके आराधकको तीन 





हैक मुद्रां सांव्यवहारिकीं त्रिजगतीवन्धामपोचद्याईतीं, 
वामां केचिदहंयवो व्यवहरन्त्यन्ये बहिस्तां श्रितः । 
लोक॑ भूतवदाविशन्त्यवशिनस्तच्छायया चापरे, 
म्लेच्छन्तीद तकैस्निधा परिचय पुंदेवमोहैरत्यज ॥| ९६ ।॥ 
टीका । इहक्षेत्रे सम्प्रति काले केजित्तापसादयों व्यवहरन्ति प्रवृत्तिनिवृत्तिविषयां कुर्वन्ति ' 
 काम्‌ , मुद्रां ब्तच्छिम | कि विशिष्टम्‌ , वामां विपरीतां जटाधारणभस्मोद्धूलनादिरूपाम्‌ | 
"कि विशिशः सन्‍्तः, अहंयवो5हंकारिण: | किं कृत्वा, अपोद्य अपवादविषयां कृत्वा निषिद्धथे- 
"व्यर्थ: । काम्‌ , मुद्राम्‌। किंविशिष्टम्‌ , आहईती जेनीमाचेलक्यादिलिड्लक्षणाम्‌ | पुनः 
' किंविशिष्टम्‌ , त्रिजगतीवन्धां जगल्यनमस्याम्‌ | पुनरपि कि विशिष्टम्‌ , सांव्यवहारिकीं 
-समीचीनप्रवत्तिनिवृत्तिप्रयोजनाम्‌ । पक्ष, “कादिनाणकाकृति समीचीनामपोच मिथ्यारूपां ध्रुद्रां 
'अव्यवद रन्तीति व्याख्येयं । अन्‍्ये पुनद्रेव्यजिनलिड्रधारिणो मुनिमानिनो5वशिनो<5जितेन्द्रिय: 
'सन्तस्तां तथाभूतामाईतीं मुद्रां बहिःशरीरे न मनसि श्रिताः प्रपन्ना आविशन्ति संक्रामंति 
-विचेष्टयन्तीत्यर्थ:। कम्‌ , लोक॑ धर्मकाम जनम्‌ | किं वत्‌ , भूतवद्‌ ग्रहैस्तुल्यम्‌ | अपरे पुनद्रैव्य- 
जिनलिंगधारिणो मठपतयो म्लेच्छन्ति म्लेच्छा इवाचरन्ति । लोकशास््रविरुद्धमाचारं चरन्ती- 
“त्यथे! | कया, तच्छायया आईतगतप्रतिरूपेण | तथा च पठन्ति-- 
पण्डितेअष्टचारित्रेवगरेश्व तपोधने: । 
शासन जिनचन्द्रस्य निरमें मलिनीकृतम्‌ ॥ 


भो: सम्यक्त्वाराधक त्यज मुत्न त्वम्‌ | कम्‌, त्रिया परिचय मनसानुमोदन वाचा कीतेन॑ 
- कायेन संसगें च। के: सह, तकेः कुत्सितैस्तेखितयैः । किं विशिष्ट:, 'देहमो है: पुरुषावर- 
:मिथ्याले: तदुक्तम-- 
कापथे पथि दुःखानां कापथस्थेप्यसम्मति: । 
असम्पृक्तिरनुलीतिरमूढादृष्टिरुच्यते ॥ 
- बाह्मा: ( मनुस्मृति अ० ४ इलोक ३० ) अप्याहु :-- 
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प्रकारके मिथ्यातियोंके साथ मन, वचन, कायसे परिचय न रखनेका उपदेश 
दिया है। पहले श्रकारके मिथ्याती जैनधमसे विपरीत मुद्राके धारण करनेवाले 
तापस आदि हैं, दूसरे प्रकारके मिथ्याती वे द्रव्यजिनलिंगधारी हैं, जो अपनेको 
मुनि कहते हैं और बाहरसे आहती मुद्रा अर्थात्‌ दिगम्बर मुद्राकों भी धारण 
करते हैं, परन्तु अंतरंगमें अवशी हैं--इन्द्रियोंको नहीं जीतते, और तीसरे 
प्रकारके मिथ्याती मठोंक्े स्वामी द्रव्यजिनलिंगधारी अर्थात्‌ भद्मरक हैं । 


इनके विषयमें कद्दा है कि ये म्लेच्छोंदे समान लोक और शाझ्रसे विरुद्ध 
आचरण करनेवाले हैं। * तच्छायया आहंतगतप्रतिरूपेण ” पद देकर वे इस बातको 
भी स्पष्ट कर देते हैं कि वे वख्रधारी नहीं किंतु अह्दन्त भगवानके समान 
दिगम्बर मुद्रा धारण करनेवाले ही थे । 


आशाघरसे भी पहले (वि० सं० १०९० ) सोमदेवने अपने यशस्तिलक- 
चम्पूर्में कहा है कि कलिकालमें जब कि चित्त चंचल दो गये हैं और शरौर 
अन्नका कीड़ा बन गया है यद्दी आश्चर्य है कि अब तक भी कुछ लोग जिनरूप 
धारण करनेवाले मौजूद हैं) । और जसे जिनेन्द्रोंके डेपादिसि बनाए हुए रूप 
( मूर्ति ) पृज्य हैं उसी तरह पूवकालके मुनियोंकी छाया जैसे आजकलके मुनि 
भी पुज्य हें कह 


इससे दो बातें ध्वनित होती है--एक तो यह कि उस समय मुनिजन जिन- 
रूप धारण करते थे अर्थात्‌ नम्म रहते थे, यद्यपि उनका चरित्र शिथिल था, वे 
पूबेमुनियोंकी छाया-भर थे और दूसरे यह कि उनकी विरलता थी । 


बस्तर धारण करनेकी प्रवृत्ति--दिगम्बर चेत्यवासियोंके अन्तिम विक- 
सितरूप भद्टारकोंमें यह परम्परा अब तक रही है कि वे और समय तो वज्न पहिने 





पाखण्डिनो विकर्मस्थान्‌ वैडाल्जतिकान्‌ शठान्‌ । 
हेत॒ुकान्‌ वकबृत्तीश्व वाद्यत्रिणापि नार्चयेत्‌ ॥ 
श्् काले कलो चले चित्ते देहे चान्नादिकीटके । 
एतच्चित्र यदद्यापि जिनरूपधरा नराः ॥ 
२-- यथा पूज्य जिनेन्द्राणां रूप लेपादिनिर्मितम्‌ । 
तथा पूर्वमुनिच्छाया पूज्या: सम्प्रतिसंयता: ॥ 
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रहते हैं परन्तु आादहारके समय उतारकर अलग रख देते हैं । यह इस बातका 
छुबूत है कि पहले वे बिल्कुल नम्म रहते थे और निरन्तर वच्न धारण किये 
रहनेकी प्रवृत्ति उनमें पीछे शुरू हुई है । 

विक्रमकी सोलहवीं सदीमें श्रुतसागरने लिखा है कि कलिकालमें म्हेछादि 
( मुसलमान वगेरह ) यतियोंको नम्म देखकर उपद्रव करते हैं, इस कारण मण्डप- 
दुगे ( मांद् ) में श्रीवसन्तकीर्ति स्वामीने उपदेश दिया कि मुनियोंकों चर्या 
आदिके समय चटाई टाट आदिसे शरीरकों ढक ढेना चाहिए और फिर चर्याक्रे 
बाद चटाई आदिको छोड़ देना चाहिए | यह अपवाद वेष है । 

मूल संधकी गुर्वावलीमें चित्तौरकी गद्दीके भद्टारकोंके जो नाम दिये हैं उनमें 
वसन्तकीर्तिका नाम आता है जो वि० संवत्‌ १२६४ के लगभग हुए हैं। उस 
समय उस तरफ मुसलमानोंका आंतक भी बढ़ रद्दा था | शायद इन्हींको भ्रुत- 
सागरने इस अपवाद वेषका प्रवतेक बतलाया है। भर्थात्‌ विक्रमकी तेरहवीं 
सदीके अन्तमें दिगम्बर साधु बाहर निकलते समय लज्जञा-निवारणके लिए चटाई 
आदिका उपयोग करने लगे थे। 

वि० सं० १२९४ में महेन्द्रसरिने ' शतपदी ” नामक संस्कृत प्रंथकी रचना 
की है जो प्राकृत शतपदीका अनुवाद है। प्राकृत शतपदी सं० १२६३ में बनी 
थी और उसके कर्त्ता धमेघोष थे। उसमें “ दिगम्बरमतवनिचार ” नामका एक 
अध्याय है जिसमें ब्लीमुक्ति, प्रतिमा-शंगार, मुनियोंका पाणिपात्रभोजन और 
बन्ल प्रहण आदि विषयोंको लेकर दिगम्बर सम्प्रदायकी भालोचना की गई है। 


१-एक बार स्व० सेठ माणिकचन्दजीके यहाँ सोजिन्राके भद्टारकने आहार श्सी तरह 
लिया था और यह लेखकने स्वयं देखा था| 

२-को 5पवादवेष: ? कलो किल म्लेच्छादयो नमन दृष्ट्वा उपद्रवं यतीनां कुर्वन्ति | तेन 
मण्डपदुर्गे ओवसन्तकीर्तिना स्वामिना चर्यादिवेलायां तट्टीसादरादिकेन शरीरमाच्छाद 
चर्यादिक कृत्वा पुनस्तन्मुंचति हत्युपदेशः कृत: संयमिनां, श्त्यपवादवेष: |-- 

घट॒प्राभूत टीका पृ० २१ | 

३-देखो जैनहितैषी भाग ६, अंक७-८ । 

४-परमात्मप्रकाशकी संस्कृत टीकामे ब्रह्म देवजी भी शक्तिके अभावमें साधुकों तृणमय 
आवरणादि रखने परन्तु उसपर ममत्व न रखनेका विधान करते हैं--“ विशिष्टसंदननादिश- 
कत्यभावे सति यद्यपि तपःपर्यायसहकारिभूतमन्न-पान-संयमशौचज्ञानोपकरणत्णमयप्रावरणादिक्क 
किमपि गृक्काति तथापि ममत्वं न करोति | ”--गाथा २१६ की टीका ए० २३२। 
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उसमें कद्दा है कि यदि तुम दिगम्बर हो तो फिर सादड़ी योगपद्ट क्‍यों ग्रहण 
करते हो ! यदि कह्दो कि पंचमकाल होनेसे और लज्जापरीषह सहन न होनेसे 
आवरण डाल लेते हैं, तो फिर उसे पद्टिनते क्‍यों नहीं? क्योंकि ऐसा निषेध तो 
कहीं है नहीं कि प्रावरण तो रखना परन्तु पहनना नहीं। और वह प्रावरण भी 
जैसे तेसे मिले हुए प्रासुक वच्रका क्‍यों नहीं बनाते हो, धोबी आदिके हाथसे 
जीवाकुल नदी तालाबमें क्‍यों घुलत्राते हो और विना सोधे इंधनसे जलाई हुई 
आगके जरिए उसको रेँगाते भी क्‍यों हो ! इससे माद्म होता है कि वसन्त- 
कीतिके समयमें सादड़ी योगपट्ट आदिका उपयोग किया जाने लगा था। घास 
या ताढ़ खजूर आदिके पत्तोंसे बनी हुई चटाईको सादड़ों कद्दते हैं। योगपद्ट 
शायद रेशमी कपड़ा रगाकर बनाया जाता था । 


भागे इन दिगम्बर मुनियोंके लिए वद्ध धारण भी जायज-सा करार दिया गया। 
पूर्वोक्त श्रुतसागरने ही तत्त्वाथेसूत्र-टीकामें स्वीकार किया है कि द्वव्यलिंगी मुनि 
शीतकालमें कम्बलादि ले लेते हैं और दूमरे समयमें उन्हें त्याग देते हैँ'। इसे उन्होंने 
भगवती आराघनाके अभिप्रायके अनुकूल “ कुशील ” मुनिकी अपेक्षासे ठीक 
माना है । 


इसके बाद तो वल्लोंके घारणमें बाहर जानेके समयकी और शीतादिकी भी कोई 
शर्ते नहीं रही, उनका खूब छूटसे ठप्योग होने लगा, गंह तकिये भी आ गये 
और पालकी-नालकी, छत्र-चैंवर आदि २जसी ठाठ भी परम दिगम्बर मुनियोंने 
संवीकार कर लिये ! 


१- लिंग द्विमेदं द्रव्यभावलिंगमेदात्‌ । तत्र भावलिंगिन: पश्नप्रकारा अपि निग्रेन्था भवन्ति । 
द्रव्यलिंगिन: असमर्था महर्षयः शीतकालादो कम्बलादिकं गृहीत्वा न प्रक्षालयन्ते न सीव्यन्ति 
न प्रयत्नादिकं कुर्वेन्ति अपरकाले परिदररंतीति भगवत्याराधनाप्रोक्‍्ताभिप्रायेण कुशीलापेक्षया 
वक्‍तव्यम्‌ । --संयमश्रुतप्रतिसेवनादिसत्रकी टीका । 
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२-वि० सं० १४७८ में वासुपूज्यऋषिने  दान-शासन?” नामका एक ग्रन्थ बनाया है । 
उसमें लिखा है कि श्रावकोंको चाहिए कि वे मुनियोंकों दूध, दही, छाछ, घी, शाक, भोजन, 
आसन और नई बिना फटी टूटी चटाई और नये वस्त्र दें-- 
दुग्धश्रीघनतक्राज्यशाकभक्ष्यासनादिक॑ । 
नवीनमव्ययं दद्यात्पात्राय कटमम्बरम्‌ || 
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अन्य आचरण--दरिभद्रने चत्यवासियोंके चरित्रका जो खाका अपने 
* संबोध प्रकरण ” में खींचा है छगभग वही चरित्र, हम दिगम्बर साधुओंमें भी 
पाते हैं, दोनोंमें कोई विशेष अन्तर नहीं है। 


पूर्रोत्त शतपदीके कथनानुसार उस समय दिगम्बर साधु मठमें रहते थे, अपने 
लिये पकाया हुआ ( उदहिष्ट ) भोजन करते थे, एक स्थानमें महीनों रहते थे, 
चटाई योगपट्ट आदिका यदा कदा उपयोग करते थे, योगपट्टको धोबीसे धुलाते 
और रंँंगाते भी थे। शीतकालमें अगीठीका सह्दारा लेते थे, पयालके बिछौनेपर 
सोते थे, तेलकी मालिश कराते थे,* सर्दाके मारे जिनमन्दिरके गृढ़ मंडप 
( गर्भालय ) में रहते थे, और यदहस्थोंके बरते हुए पटी-द्विपटी ( धोती दुपट्टा ), 
बोरक (बोराज्टाट १), रहिक (१) आदि ओढ़ते थे। घासकी लैँगोटी लगाते 
थे, पीतल, तोॉबे, लोहेके कमण्डलु रखते थे, कपड़ेंके जूते पहिनते थे, खद्रि-बटी 
आदि तरइ तरहरी ओऔषधियाँ रखते थे, ब्लियोंसे चरण प्रक्षाऊन कराते थे, 
आयिकाओंके साथ एक ही निवासमें रहते थ, उनसे भोजन बनवाते थे, सुखासन 
पालकीपर चढ़ते थे, ज्योतिष, निमित्त, चिकित्सा, मंत्रवाद, धातुवाद, भादि 
विद्याओंका उपयोग करते थे; सचित फूल पत्तोंसे पादाचन, घिसे हुए चन्दनसे 
पादानुलेप, कुंकुमादिसे चरणांगराग, सोने चाँदीसे चरण-पूजा, सचित्त जलसे पाद 
प्रक्षालन, दूध-घीसे चरण-स्नान कराते थे, सभाओंमें व्याख्यान देते थे, संदेव 
एक ही स्थानमें रहते थे, आदि 


-वि० सं० ११४५ के दुबकुण्डके दान-पत्रमें मुनिजनोंके शरीरम्यंजन ( तैल-मर्देनन )के 
लिए दानकीं व्यवस्था की गई है। इस दानपत्रका उल्लेख पहले किया जा चुका है। 
बोधप्राभृतकी टीकार्मे श्रुतसागरने पादमर्दन, तेलकी मालिश आदिको तीर्थंकर नाम 
कर्मके उपाजतमे हेतुभूत बतलाया है । 

२-मलिषेणने भेरवपश्नावती कल्प, ज्वालामालिनी कल्प, कामचाण्डाली कल्प, विद्या 
नुवाद आदि कई तन्त्रग्रन्थ लिखे हैं। श्रवणबेल्गोलके शु० सं० १०३७ के लेख नं० ४७ 
में त्काल्ययोगी नामक जैन मुनिके विषयम लिखा है कि उनके प्रभावसे बद्यराक्षस शिष्य 
हो गया था और उनके स्मरण मात्रसे ग्रह-बाधा नष्ट हो जाती थी। करंजका तेल उनके 
प्रभावसे धी बन गया था ! राष्टकूट द्वितीय प्रभूतवषके शक से० ७३५ के दान पत्मसे 
मालूम द्ोता है कि कुनन्गिल जिलेके शासक विमलादित्यको शनिग्रहकी पीढ़ासे मुक्त करनेके 
उपलध्यम अर्ककीर्ति मुनिको शिलाग्रामके जन मन्दिरके लिए एक गाँव भेट किया गया था | 

३-शतपदीके उद्धरण परिशिष्टमें देखिए । 
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शायद इन्हीं भाचरणोंको लक्ष्य करके आशाधरने अपने पूवंबर्ती किसी विद्वा- 
नका कहा हुआ पूर्वोक्त क्छोक उद्धुत किया है जिसमें कहा है कि अ्रश्चरित्र 
पंडितों और बठर मुनिर्योने जिनचन्द्रका निमेठ शासन मलिन कर दिया । 


इस तरह दिगम्बर और स्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायोमें चेत्यवासकी उत्पत्ति, 
उसका विकास और हास लगभग एक ही ढंगसे हुआ । मनुष्य स्वभावने, देशकी 


परिस्थितियोंने और कालके प्रभावने भी दोनों सम्प्रदायोंमें लगभग एक-सा ही 
काम किया । 


तेरापन्थका उदय-हम ऊपर कह आये हैं कि विक्रमकी सन्नहवीं 
सदौमें पं० बनारसीदासने दिगम्बर सम्प्रदायके चेत्यवासियोंके विरोधमें एक 
विधि-माग जैसे स्वतंत्र पन्थकी नीव ढाली, जो आगे चलकर तेरापन्थ कहलाया । 


तेरापन्थ नाम जब प्रचलित द्वो गया, तब भद्टारकोंका पुराना मांगे बीसपन्थ 
कहलाने लगा । इन नामोंकी ब्युर्पात्ति बतलानेवाले जो कई प्रवाद प्रचलित हैं, 
जसे ' तेरह प्रकारके चारित्रको जो पाले वह तेरहपंथी ” और “ हे भगवान्‌ यह 
तेरा पन्‍य है, ” आदि, उनमें कोई तथ्य नहीं और न उनसे असलियतपर 
कुछ प्रकाश ही पढ़ता है । 


बहुत संभव है कि ढूँढियों" ( स्थानकवासियों ) मेंसे निकले हुए तेरापंथियोंके 
जैसा निन्य बतलानेके लिए भट्टारकोके अनुयायी इन्हें तेरापंथी कहने लगे हों और 
धीरे धीरे उनका दिया हुआ यह कच्चा “ टाइटल ” पक्का हो गया हो; साथ ही 
वे स्वयं तेरहसे बड़े बीसपन्थी कहलाने लगे हों | यह अनुमान इस लिए भी ठीक 
जान पड़ता है कि इधरके लगभग सौ डेढ़ सौ व्षकरे ही साहित्यम तेरापन्थके 
उल्लेख मिलते हेँ*, पहलेके नहीं । 


१.-लॉकाशाहने विक्रम संवत्‌ १५३० के लगभग ढूँदक सम्प्रदायकी और भीखभजीने 
सं० १८१८ के लगभग तेरापन्थकी स्थापना की | 


२-सनन्‍्त भीखमजीका जन्म असाढ़ सुदी १३ स० १७८१ में मारवाड़के कंटालिया गाँवमें 
हुआ था । टोकरजी, हरनाथजी, भारमलजी, वीरभाणजी आदि १२ साधु और भी इनके साथ 
थे। तेरह श्रावक भी। इसलिए इस पंथका नाम “तेरापंथ ” पड़ा । संवत्‌ १८१७ के 
लगभग इन सब साधुओं ने पुनर्दीक्षा ली |--देखो, श्रीचन्द्र रामपुरिया लिखित सन्त भीखमजी | 
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अभी तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला जिससे एक जुदा दल या पन्थके 
झूपमें इस भद्टारकविरोधी मांगेका अस्तित्व विक्रमकी सत्रहवीं सदीके पहले 
माना जाय । इस लिए हमारा विश्वास है कि इस दलके मुख्य प्रवतेक समयसार 
नाटक भआदि ग्रन्थोंके लेखक और सुकावि पं० बनारसीदास ही थे और इसे उस 
समय “ बानारसी मत ? नाम दिया गया था। 


परिशिष्ट 
[ महेन्द्रसूरिकी शतपदीके उद्धरण ] 

१- यदि च दिग्वासस्तत्कर्थ सादरिकापारियोगपट्टकान्‌ ग्रहन्ति । यदि तु 
पतश्चमकालत्वात्‌ लजापरिषदासहिष्णुतया च आवरणमपि ग्रहन्ति ततः कथथ न॒परि- 
दधति । नहि प्रावरणमुत्कलं परिधान च निषिद्धमित्यरित क्वापि। अन्यज्व प्रावरण- 
मपि प्रासुकेनेव व्रेण यथालब्घेन्‌ किमिति न क्रियते किमिति रजकादिहस्तेन 
हृदसर:प्रभतिषु सशवालनद्वित्रिचतुःपंचेन्द्रियजीवाकुलेन क्षालनमनेकसत्तसंघात- 
विघातकेनाशोधितेन्धनप्रज्वालितेन बहिना रंजनादिक॑ विधाप्यते । 

२---स्वभावसिद्ध सुलभ अल्पमूल्ये च श्वेतकल्प॑ बिना शीतकाले अनन्य- 
सम्महासावद्रसबत आधारमत्त्ज्वलनाधारामन्नारशकटीं भजन्ते | शुषिरं सबीजं 
च संस्तरणायर्थ पलालमाश्रयन्ति | तेलाभ्यडर्ग च निषिद्ध कारयन्ति । जिन- 
भवतनगूढमंडपा दिष्वप्याशातनामगणयन्त; शीतभयाच्छेरते । ग्लानत्वे च गृहस्थ- 
सम्बन्धीन्यप्रत्युपेक्षतानि प्रमाणाधिकानि यतिजनायोग्यानि पटौद्विप्टीबोरकर छिका- 
दीनि प्रावृण्वन्ति । 

३--तीथकरानुआर मिच्छतां मठे निवसनमाधाकर्मकादिभोग॑ तृणपटीपरिधान 
पिच्छिकाकमण्डलुघारणं छलद्यस्थानां ध्देशनां शिष्यशिक्षादीक्षदिक॑ सर््रमविधेय 
स्यादिति । 

४-- यदि च भवतां जिनकल्पानुकारः सबेथा परिग्रहपरित्यागों वा तत्किप्रिति 
अप्रत्युपेक्षणी यम्‌ । शेवालाबिलं नलिशामात्रद्वारमहोरात्रमपि जलमन्निधिदोषेण 
रात्रिभोजनस्य परिप्रद्मतस्य च दूषणकारि पित्तलताम्नलोहमयशंखलाषट्वा (१) 
कमण्डलः दुः प्रत्युपेक्षितापिच्छिकावस्रोपानहश्व परिगृह्यन्ते कर्थ वा । पुस्तक-पुस्तिका- 
कपरिका-स्थपनिका-पुस्तकपट-योगपट्टका सन पट्ट--तृण पटी खद्रि वटि का नालिकेर नाना - 


आकलन जल मी रा भक भम मत जड़ व बल अर जब की हक कम की 


-देखो, अर्धकथानककी भूमिका । 
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विधौषधसल्निधयो प्रियन्ते । अथैतावान्‌ परिप्रहः पश्तमकालतादूध्रियते तई 
संयमोपष्टंभकेन लजाझ्ीतत्राणादिद्वेतुना वर्षाठु अपूकायादियतनकारिणा धर्मोपकरणेन 
वस्सादिनापि किमपरादें | कर्थ | जिनकलपानुकारिणमात्मानं मन्यमान।पि 
ख्रीमिथ्वरणप्रक्षालनादिकमार्यिकाभिः सहैकत्रवासः चेत्यनिवासः आर्यिकाभिभेक्त- 
संस्कार: सुखासनादिपरिभोग: ज्योतिनिमित्तचिकित्सामन्त्रवादधातुर्वादाधकाण्ड- 
क्षुद्रविद्यादिप्रयोजनः सचित्तपुष्पपत्रैः पादाभ्यचेन सचित्तजलघृष्टवन्दनेन पादा- 
नुलेपन॑ कुडकुमादिनाचरणाहराग: कनकरजतादिभिश्वरणपूजन॑ सचित्तजडेन 
चरणप्रक्षालन दुग्धघृतचिक्कसामिश्वरणल्लाने सदसि व्याख्यान शिष्यदीक्षण 
बहुसाधुमध्ये निवसने सर्देवैकन्रावस्थानमित्यादीनि कुबेन्ति । 


शतपदीके इन अवतरणोंसे इस बातका पता लगता है कि विक्रम संबत्‌ 
१२९४ में बहिकि उससे भी पहले दिगम्बर साधु प्राय: भद्टरकों ही सरीखे 
आचरण करते थे। मन्दिरमें रहते थे, अजिकाएँ भी वहीं रहती थीं, कभी कभी 
अर्जिकाओंसे भोजन बनवा लेते थे, ज्योतिष मंत्र निमित्तज्ञानादिके भी प्रयोग 
करते थे, पालकियोंपर चढ़ते थे, और दवाइयाँ रखते थे। इस तरह मुनिपदके 
अयोग्य बहुतसे काम करते थे । 


छान-बीन 


१--संघी, संघवी, सिघई, सिगईे, 


ये सब शब्द “संघपति ” के अपभ्रेश हैं। संघपतिके प्राकृत रूप “संघवरई !, 
* संघव३ ? होते हैं | गुजरात काठियावाड़में प्रचलित “संघवी ? शब्द बुन्देलखण्ड 
आदिम “सिंधई” या 'सिंगई” हो गया है। राजपूतानेका “संघी' या 
४ सिंघी” पद भी इसीका रूप है। महाराष्ट्रम यह “सिंगवे” या ५ संगवे ! 
दो गया है। 


प्राचीन कालमें धनी मानी छोग तीथयात्राके लिए बढ़े बड़े संघ निकालते थे, 
जिनमें मुनि आयिका श्रावक-श्राविकारूप चतुर्विध संघ द्वोता था। उन दिनों 
यात्राकाय बड़ा कठिन था। सबकी जान-मालकी रक्षा करना, यात्रा किसीको 
किसी प्रकारका कष्ट न होने देना, सारा प्रत्नन्ध करना, सारा खच उठाना यह 
साधारण काम नहीं था । इसका भार जो कोई उठाता था, शायद वही संघपति 
कहलाता था । 


बवेताम्बर सम्प्रदाय शन्नुजय, गिरनार आदिके लिए संघ निकालनेकी परंपरा 
अनवच्छिन्न हपसे अब्रतक चली आ रही है और अब भी इस तरहके संघ 
निकालनेवाले संघपतिकी पदवीसे विभूषित किये जाते हैं, परन्तु दिगम्बर-प्म्प्रदायमें 
बीचमें यह परम्परा नष्ट-सी हो गई थी । उसके पहलेके अवश्य ही इसके बहुतसे 
प्रमाण मिलते हैं | फिर भी इस पदवीका मोह नष्ट नहीं हुआ । इसलिए संघ 
निकालनेके बदले जो लोग भगवानका गज़-रथ निकालने लगे, उन्हें भी पीछेसे 
यह पदवी दी जाने लगी । अब्र बुन्देलखण्ड और मध्यप्रदेशकी परवार, गोलापूर्व, 
गोलालारे, बघेरवाल, भआदे जातियोंके लोग गजरथ निकालकर ही ' सिंघई ? 
या ' सिंगई ' बनते हैं, संघकी बातको तो शायद वे भूल ही गये हैं | 
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३--पति-पत्नीके समान नाम 


कथा-प्रन्थोंमें अक्सर भविष्यदत्त सेठ भविष्यदत्ता सेठानी, सोमदत्त ब्राह्मण 
सोमभी ब्राह्मणी, धनदत्त धनदत्ता, यज्ञदत्त यज्ञरत्ता आदि पति-पह्नियोंके एकसे 
नाम मिलते हैं । इससे पढ़नेवालोंको यह खयाल हो जाता है कि ये सब कल्पित 
नाम हैं और यों ही गढ़ लिये गये हैं। यह हो सकता है कि बहुत-सी कथायें 
कल्पित हों, कल्पित कथायें बनानेके लिए कोई रुकावट भी नहीं है, परन्तु केवल 
इस प्रकारके नामोंसे ही उन्हें कल्पित नहीं कहा जा सकता । जिस तरह आजकल 
पतिके नामके पूव “ मिसिस” या श्रीमती ? जोड़ देनेसे उसकी पत्नीका बोध 
होता है उसी तरह्द जान पड़ता है पूवंकालमें भी बहुधा पतिके नामके आगे श्री, 
दे ( देवी ), ही ( ही) जोड़ देने या लिंग-परिवतेन कर देनेसे पत्नीका नाम हो 
जाता था। प्राचीन लेखों और ग्रन्थ-प्रशस्तियोंमें इस तरहके बहुत-से उदाहरण 
भिलते हैं । जैसे-- 

“४ संवत्‌ १७९७ वर्ष श्रावणसुदि १४ शनिवासरे श्रीमूलसंघे बलात्कारगणे 
सरस्वतीगच्छे कुन्डुन्दाचार्यान्वये भट्टारक श्रीदेवेद्धकीर्तिदेवास्तत्पट्टे भट्टारक 
ओऔमहेन्द्रकी तिस्तदाम्नाये सवाई जयपुरमध्ये भ्ीपाश्वनाथवत्यालये विलालागोत्रे साह 
ओऔहर ( हीरा ) राम तस्य भार्या हीरादे, तयोः पुत्र: साहश्री सांवलदासजी तस्य 
भार्या सांवलदे, तयोः पुत्रौ द्वौ प्रथम साह भ्री नेणसुखजी तस्य भार्या नेणादे, 
तयोः पुत्रौ द्वौ--चिरंजीवि हितरामजी द्वितीय भागचन्द्र: | सांवलदासस्य द्वितीय 
पुत्र; साहजी श्री गोपीरामजी । तस्य भागे द्वे । एतेषां मध्ये साहजी श्रीगोपीरामजी 
इदं पुस्तक॑ षट्कर्मोपदेशरत्नमालानामक॑ आचाये भ्रीक्षेमकीर्तिजी तच्छिष्य पंडित 
गोवद्धंनदासाय लिखादि ( | ) घटापितं ज्ञानावरणीकमक्षयाथ । श्रीरस्तुकल्याण- 
मस्तु । शुभ भत्रतु | ? 

जयपुरके उक्त भण्डारमें ही पंडित जिनदास वेद्यका “ होलीरेणुकापवचरित्र ? 
नाम्का ग्रन्थ ( गठरी ६, न॑० १, पत्र ५६, इलोक ८४३ ) है, जिसकी प्रशस्तिमें 
जिनदास वेद्यकी विस्तृत पुव-कुलपरम्परा दौ हुई है। उसमें फिरोज़शाह, ग्यासुद्दीन 
ओर नादिरशाह आदि बादशाहोंक़े द्वारा सम्मानित प॑० हरपति, पद्म, औह और 
बिझ्की प्रशंसा की गई है और फिर लिखा है कि बिंझके पुत्र धर्मदास वेय- 


-भट्टारक सकलभूषणंके इस ग्रन्थकी प्रति जयपुरके पायोदीजीके मंदिरमें ( गठरी न० ८ 
ग्रन्थ नं० ४, पत्रसंख्या १३६, इलोकसंख्या ३५८० ) है । 
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शिरोमणि थे। इन धमदासकी पत्नीका नाम धर्मभी था---“ धमेभीरितिनाम- 
तोडस्य वनिता देवादियूजारता | ! 


इन दोनोंके ' रेखा ” नामक पुत्र हुआ जिसका रणथंभोरमें शेरशाह नरेन्द्रने 
सम्मान किया | रेखाकी पत्नीका नाम ' रेखा-श्री ” था--' भार्यास्य सद्गुणोपेता 
नाम्रा रेखासिरि: स्मृता । ? 


इन्हींके पुत्र प्रन्थकत्तों जिनदास हुए। वेद्य जिनदासकी पत्नीका नाम भी 
दिया है परन्तु वह ठीक ठीक पढ़ा नहीं गया । 


बम्बईके ऐ० प० सरखतीभवनमें धमशर्माभ्युदय-टीकाकी सं० १६५२ की 
लिखी हुई एक प्रति है, उसमें गोधा गोत्रके सा० पंचाइणकी बड़ी लम्बी वंश- 
प्रशस्ति दी है, उसमें सा० नूना भार्या नूनसिरि, सा० जीवा भार्या जीवलदे, 
सा० पूना भार्या पुनसिरि, सा० महिदास भार्या मह्िसिरि आदि पति-पत्नियोंके 
नाम दिये हैं । 

करकंडुचरिउ ( कारंजा-सीरीज ) की प्रतिके अन्तमें यह प्रशस्ति दी है--- 
“£ संवत्‌ १९९० वर्षे,.....खंडेलवालान्वये गोधागोत्रे साहा नांदा (नयण ) 
तद्भार्या नयणश्री, तत्पुत्र साह मेहा तद्भार्या द्वे प्रथमा भेद्वादे द्वितीया सुहागदे 
तत्पुत्रौ द्वो प्रथम साह करमा 


मुनि श्रीजिनविजयद्वारा संप्रादित “प्राचीन जन-लेख-संग्रह ” में पाली 
ग्रामका एक लेख ( नं० ४३३ ) इस प्रकारका है--“ सं० १५०७ वर्ष फा० 
व० ह बुधे ओशवंशे वहरा हीरा भा० हीरादे, पु० व० षेता भा० षेतलदे, पु० 
व० हिमति पितृश्रेयसे श्रीशान्तिनाथबिबं कारित॑ श्रीखरतरगच्छे भीजिनभद्रसूरि- 
श्रीजिनसागरसूरिभिः प्रतिष्ठिता । ” 


इस तरहके और भी अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं । यह पद्धति जान 
पड़ता है अब भी कहीं कहीं प्रचलित है। पहले घाटकोपर ( बम्बईका उपनगर ) 
में में जिन धनी सेठके मकानमें रहता था, वे दो भाई हैं और कच्छी हैं । उनमें 
एक भाईका नाम बेलजी और उनकी पत्नीका नाम बेला-बहू है । दूसरे भाईका 
नाम में भूल गया हूँ, परन्तु उनकी पत्नीका नाम भी उनके नामके साथ ही 
बहू ” जोढ़कर रखा हुआ है । 
करीब करीब सभी जगह ब्लौके दो नाम होते हैं एक पिताके घरका और दूसर। 
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पतिके घरका | पतिके घर आनेपर उसे नया नाम दिया जाता है। कोई नया 
नाम रखनेकी अपेक्षा पतिके नामके साथ श्री, देवी, ही, बहू आदि जोड़कर 
नया नाम बना लेना अधिक सुमीतेका है। परन्तु स्रियाँ अपने पतिका नाम 
ढेनेमें संकोच करती हैं और इस तरह उनके नाममें भी पतिके नामका उच्चारण 
हो जाता है, शायद इसी लिए इस सुन्दर पद्धतिका विस्तार नहीं हुआ और यह 
धीरे धीरे बन्द हो गई । 
४--साधुओंका बहुपत्नीत्व 
हमारे अंडारोंमें जो दस्तलिखित प्रन्थ हैं, उनके अन्तमें प्रथकर्त्ताओंकी 

प्रशस्तियोंके सिवाय प्रन्थ लिखानेवालों और उन्हें “ ज्ञानावरणी-ऋमेक्षयाथ ” दान 
करनेवालोंकी भी प्रशस्तियाँ रहती हैं | इनमें प्रायः उनके सारे कुठुम्बके नाम 
रहते हैं। उनमें ऐसे बहुतसे संघपतियों या साधुओं ( साहुओं ) के नाम मिलते 
हैं जिनके एकाधिक ख्रियों होती थीं। उनकी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया भार्याभोके 
नाम और उनके पुत्रों तथा पुत्रवधुओंके नाम भी रद्दते हैँ । इससे पता लगता है 
कि उस समय प्रतिष्ठित धनी कुलोंमें बहुपत्नीवका आम रिवाज था और वह 
शायद प्रतिष्ठाका ज्ञापक भी था। कमसे कम अप्रतिष्ठाका कारण तो नहीं समझा 
जाता था। उदाहरणके लिए हम यहाँपर केवल पं० राजमलकी वि० सं 
१६४१ में बनो हुईं लाटीसंहिताकी विस्तृत प्रशस्तिका कुछ अंश उद्धृत कर 
देना काफी समझते हैं-- 

तप्रत्यः श्रावकों भारू भार्या तिल्लोउस्य घार्मिकाः | 

कुलशीलवयोरूपधममबुद्धिसमन्बिताः ॥ १० ॥ 

नाम्ना तत्रादिमा मेघी द्वितौया नाम रूपिणी । 

रतनगर्भा धरित्रीव तृतीया नाम देविला ॥ ११ ॥ 

अर्थात्‌ सारू नाम श्रावककी मेघी, रुपिणी और देविला नामकी तीन ख्रियाँ 

थीं। आगे चलकर संघपति भारुके नाती न्योताके विषयमें लिखा है । 

न्योतासंघाधिनाथस्य द्वे भार्य शुद्धवंशजे ॥ 

आया नाप्रा दि पद्माद्दी गौराही द्वितीया मता ॥ १२ 


अर्थात्‌ संधपति न्योताकी पद्माही और गौरादी नामकी दो ख्रियाँ थों। 
न्योताके पुत्र देईदासके भी दो भार्या थीं--एक रामूही और दूसरी कामूही -- 
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भार्या देईदासस्य रामूही प्रथमा मता ॥ 
कामूह्ी द्वितीया ज्ञेया भतेइछन्दानुगामिनी ॥ १९ 


इसी वंशमें आगे संधपति भोल्हाकी भी छाजाही, वीधूही आदि तीन और 
सं० फामणकी ड्ूगरही और गंगा ये दो ब्नियाँ बतलाई हैं । 


रायमहाभ्युदय॒ और पाइवेनाथचरितकी प्रशस्तिमें चौधरी रायमकछ और 
उनके भाईयों तथा पुत्र पौत्रोंकी दो दो तीन च्लियों और उनकी सन्तानोंके नाम 
दिये हैं । धमंशर्माभ्युदय-टीकाकी जिस प्रतिका उल्लेख किया गया है, उसके 
लिखनेवालेके कुट्म्बकी जो सूची दी है, उसमें भी प्रायः सभी साहुओंकी दो दो 
तीन तीन भायायें हैं, एक तो किसीकी भी नहीं है और सभीके दो दो तीन तीन 
पुत्रोंके भी नाम दिये हैं । 


ऐसा नहीं मालूम होता कि सन्‍्तानादि न होनेके कारण उक्त धनी लोग 
अनेक शादियाँ करते थे, क्योंकि प्रायः उन ख्रियोंके पुत्रोंके भी उल्लेख हैं और 
उन्हें कुल, शील, रूप, धमेबुद्धियुक्त और पतिच्छन्दानुगामिनी भी बतलाया है । 
ऐसी दशामें यह्दी कहा जा सकता है कि उस समय अनेक पत्नियाँ द्वोना बड़े 
लोगोंकी शोभा थी और यह इतनी रूढ़ थी कि इसमें दोषकी कल्पना ही नहीं 
हो सकती थी । 


५--पराशर स्मृतिके इलोकका अर्थ 


नष्टे मृते प्रत्जिते क्लीबे च पतिते पतौ । 
पश्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यों विधीयते ॥ 


पराशरस्मृतिके इस इलोऋका सीधा अथे यद्द है कि पतिके लापता हो जाने 
पर, मर जाने पर, साधु हो जाने पर, नपुंसक होने पर और पतित हो जाने पर, 
इस तरह इन पाँच आपत्तियोंमें स्नियाँके लिए दूसरा पति करनेकी या पुनर्विवाहकी 
विधि है । परन्तु व्याकरणके साधारण नियमके अनुसार “ पति ” शब्दका सप्तमी 
विभक्तिमें ' पतो ! रूप नहीं बनता है, “ पत्यौ ? बनता है | इस लिए विधवा- 
विवाहके विरोधी “पति ” शब्दको “ पतिरिव पत्ति:? ( जिसके साथ सगाईकी 
गई हो विवाह नहीं हुआ हो, इस लिए जो पतिके ह्वी समान हो ) कहकर उसका 
* पतौ ” रूप मानकर अथ करते हैं। परन्तु वास्तवमें यह अथ गलत है। स्मृति- 
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कारने * पतौ ” रूप विवाहित पतिके लिए ही व्यवह्ृत किया है। इसके लिए एक 
बहुत पुराना प्रमाण अमितगतिकी धम्मपरीक्षामें मिलता है .जो कि वि० से० 
१०७० की बनी हुई है। इस प्रन्थके ग्यारहवें परिच्छेदमें मण्डपकोशिककी 
कथाके नीचे लिखे इलोक देखिए--- 


तरके विधवा क्वापि त्व॑ं संगह्य सुखी भव । 
नोभयोविद्ते दोष इत्युक्तत्तापसागमे ॥ ११ ॥ 

पत्यी प्र्॒जिते कीबे प्रनष्टे पतिते मृते । 

पश्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते || १२ ॥ 
तेनातो विधिना ग्राहि तापसादेशवर्तिना । 

स्वयं हि विषये लोलो गुर्वादेशेन कि पुन; ॥ १३॥ . 


इससे मालूम द्वोता है कि विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दीमें भी उक्त इलोकका 
विधवाविवाह-पोषक अथे ही माना जाता था और उसका शायद एक पाठान्तर 
भी प्रचलित था जिसका रूप १२ वें नम्बरके इलोक जेसा था । 


सत्यके अनुरोधसे यह कह देना आवश्यक है कि उक्त कथामें प्रन्थकर्ता 
अमितगतिका जो रुख है, वह विधवा-विबाहका विरोधी ही माद्म होता है। उन्होंने 
पराशरका उक्त इलोक उद्धृत करके बतलाया है कि तापसोंके ( ब्राह्मण ऋषियों ) 
के शास्रमें विधवा-विवाहका विधाने है और यह कहकर उनका मजाक डड़ाया 
गया है, भर्थात्‌ ग्यारहवीं सदीमें भी लोकमत विधवा-विवाहका विरोधी था। 


द६३--तीथकर महावीरका वंश 


बौद्ध प्रन्थोंमें ती० मद्दावीरका “निगंठ नातपुत्त ? के नामसे उछेख मिलता 
है। ' निम्रन्थ ज्ञातृपुत्र ” यह उसका संस्कृतरूप है। प्राचीनकालमें वंशके नामसे 
भी लोगोंका परिचय दिया जाता था | महात्मा बुद्धेदेव शाक्यवंशके थे, इस 
कारण वे, ' शाक्य-पुत्र ' कहलाते थे। भगवान्‌ महावीर ' ज्ञातृ ? नामक क्षत्रिय- 
कुलके थे, इस कारण उन्हें ज्ञातृपुत्र (नातपुत्त ) कहते थे। शाक्यपुत्र या 
बुद्धदेवके अनुयायी श्रमण या साधु शाक्यपुत्रीय और भगवान्‌ महावीर या 


१-धर्मपरीक्षाके । एकदापरिणीतापि ? आदि तीन द इलोकोंसे व्यासादिके द्वारा द पुनर्विवाह- 
पोषण सिद्ध होता है । 
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नातपुत्तके अनुयायी साधु नातपुत्तीय ( ज्ञातृपुत्रीय ) कहलाते थे। पाली प्रन्थोमें 
जैन साधुओंका उल्लेख प्रायः इसी नामसे हुआ है। दिगम्बरसम्प्रदायके प्रन्थोंमें 
ती० महावीरके वंशका नाम “नाथ-वंश ” लिखा है; परन्तु हम लोग प्रायः 
भूल ही गये हैं कि यह “नाथ ” शब्द "ज्ञातृ ” शब्दका ही पाली या प्राकृतरूप 
है । हमारे द्वादशांगश्रुतमें एक अंगका नाम “ णायाधम्मकहा ! (ज्ञातृधर्मकथा) 
है । गुजरात-विद्यापीठके अध्यापक पं० बेचरदासजीने इसका अथे किया है 
“ भगवान महावीरकी धर्मकथायें ॥। भर्थात्‌ वे 'ज्ञातृ” शब्दको भगवान्‌ महावीरका 
वाचक मानते हैं । 


बौद्ध धमंके धुरन्धर पंडित त्रिपिटकाचाये राहुल सांकृत्यायनने अपनी 
 बुद्धू-चर्या ? में इस ज्ञातृवंशके विषयमें एक नई बात लिखी है। उनके मतसे 
यह ज्ञातृजाति लिच्छवियोंकी ही एक शाखा थी, जो वैशालीके आसपास रहती 
थी । इस समय भी वेशाली (वतमान बसाढ़ जिला मुजफ्फरपुर) के आसपास 
जथरिया नामकी एक जाति रहती है, जो भूमिहारोंकी एक शाखा है । उनका 
खयाल है कि 'ज्ञात” से ही अपश्रष्ट होकर यह “जथरिया ? शब्द बना है, 
और जथरियोंका प्रधान निवासस्थल “रत्ती ” परगना भी ज्ञातृ-नत्ती-लत्ती- 
रत्तीसे बना है। उनकी यह दलील और भी जोरदार है कि भगवान्‌ महावीर 
और जथरिया जाति इन दोनोंका ही गोत्र “ काश्यप ? है । 


इस समय भूमिदहार लोग अपनेको “ब्राह्मण ” कहते हैं; परन्तु दूमरे लोग उन्हें 
ब्राह्मण नहीं मानते । वास्तवमें वे क्षत्रिय ही हैँ और उनके नाम सिंहान्त होते 
हैं । इस वंशमें अब भी बहुतसे जमीन्दार और राजा हैं । 


७-शुद्रोंके लिए जिनमूर्तियाँ 
प्रायः जनमन्दिरोंके शिखरोंपर और दरवाजोंकी चौखटोंपर जिनमूतियाँ 
दिखलाई देती हैं । उनके विषयमें कुछ सज्जनोंने, कुछ ही समयसे यद्द कहना 
शुरू किया है कि उक्त मूर्णियाँ श॒द्रों और अस्पृइ्योंके लिए स्थापित की जाती रही 
हैं, जिससे वे मन्दिरोंमें प्रवेश किये बिना बाहरसे ही भगवानके दशनोंका सौभाग्य 
प्राप्त कर सकें । यह बात कहने खुननेमें तो बहुत अच्छी मालूम द्दोती है, परन्तु 
अभीतक इस विषयमें किसी शिल्पशा्र, प्रतिष्ठा-्पाठ या पूजा-प्रकरणका कोई 


नर अमन हरी जी अर जान 
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प्रमाण उपस्थित नहीं किया गया है और यह बात कुछ समझमें भी नहीं भाती 
है कि जो लोग दशन-पूजन-पाठादिके अधिकारी ही नहीं माने जाते हैं, उनके 
लिए शिखरोंपर या द्वारोंपर मूर्तियाँ जड़नेका परिश्रम क्‍यों आवश्यक समझा गया 
होगा । यदि शूद्टों या अस्पृश्योंको दूरसे दशन करने देना ही अभीष्ट होता, और 
उनके भाने जानेसे मन्दिरोंका भोतरी भाग द्वी अपवित्र होनेकी आशंका होती, 
तब तो मंदिरोंके बाहर दौवालोमें या आगे खुे चबूतरोंपर ही मूतियाँ स्थापित 
कर दी जाती, और ऐसा प्रबन्ध कर दिया जाता, जिससे वे समीप आये बिना 
दूरसे ही बन्दना कर छेते । इसके सिवाय जो लोग इन अभागे प्राणियोंको दूरसे 
दशन करने देनेमें कोई हानि नहीं समझते हैं, उन्होंने क्या कभी यह भी सोचा 
है कि दूरसे दशन करनेवाले उक्त प्रतिमाओंके उद्देश्यसे पुष्पादि भी तो चढ़ा सकते 
हैं १ तब क्या दूरसे किया हुआ पूजन पूजन नहीं कहलायगा १ और क्या मन्दिर 
मूर्तिसि भी अधिक पवित्र होता है 


मेरी समझमें तो शिखरपर या द्वारपर जो मूर्तियाँ रहती हैं, उनका उद्देश्य 
केवल यह प्रकट करना होता है कि उस मन्दिरमें कौन-सा देव प्रतिष्ठित है, 
अर्थात्‌ वह किस देवताका मन्दिर है। वास्तवमें वह मुख्य देवका संक्षिप्त चिह्न 
होता है जिससे लोग दूरसे ही पहचान जाये कि यह अमुकका मन्दिर है। अभी 
में पूने गया था, वहाँ संगमपर ऐसे बहुतसे मन्दिर देखे, जिनके द्वारोंपर उन 
मन्दिरोंके मुख्य देवोंकी छोटी छोटी प्रतिकृतियाँ लगी हुई हैं । 


ता० ९ अगस्त १९५३ के “नवभारत टाइम्स ” में श्रीमती गोमती रावतने 
* खजुराह। ” शीषेक टेखमें लिखा है--.“ यहाँके गर्भ गृहके दरवाजोंपर उत्कीणे 
देव-प्रतिमाको देखकर ही प्रधान देवका अनुमान किया जा सकता है। ” 


८--द्क्षिणकी जैन जातियाँ 


दक्षिण महाराष्ट्र-जनसभाने अपने यहाँकी अन्तर्जातियोंको एक करनेके सम्ब- 
न्धर्मे एक प्रस्ताव पास किया है। उसके भनुसार प्रचार करनेके लिए सभाके 
मद्दामन्त्री भ्रीयुत कुदले महाशयने दौरा करके उसकी एक रिपोर्ट लिखी है । 
उससे मालूम हुआ कि दक्षिण मद्दाराष्ट्र और कर्नाटक प्रान्तमें ( मैसूर स्टेटको 
छोड़कर ) जनोंकी केवल चार जातियों हैं, ( १ ) पंचम, ( २) चतुथ, ( ३ 
वासार बोगर और (४ ) शेतवाल । पहले ये चारों जातियाँ एक ही थीं और 
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< पंचम ! कहलाती थीं। ' पंचम ” यह नाम वर्णाश्रमी ब्राह्मणोंका दिया हुआ है। 
प्राचौन जनधमे जन्मतः वर्णव्यवस्थाविरोधी था, इसलिए उसके अनुयायियोंको 
ब्राह्मण लोग अवहेलना और तुच्छताकी दृष्टिसे देखते थे और चातुवेणसे बाहर 
पाँचवें वणेका अर्थात्‌ * पंचम ” कद्दते थे। जिस समय जनधमका प्रभाव कम 
हुआ और उसे राजाश्रय नहीं रहा, उस समय धीरे धीरे यह नाम रुढ होने 
लगा और अन्ततोगत्वा स्वयं जनधर्मानुयायियोंने भी इसे स्वीकार कर लिया ! 
ऐसा जान पढ़ता है कि नवीं दसवीं शताब्दिके लगभग यह नामकरण हुआ 
होगा। इसके बाद वीरशेव या लिंगायत सम्प्रदायका उदय हुआ और उसने इन 
जैनों या प॑चमोंको अपने धममें दीक्षित करना शुरू किया । लाखों जैन लिंगायत 
बन गये; परन्तु लिंगायत हो जानेपर भी उनके पीछे पूर्वोक्त ' पंचम ” विशेषण 
लगा ही रहा और इस कारण इस समय भी वे “ पंचम लिंगायत ? कहलाते हैं ' 
उस समय तक चतुर्थ, शेतवाल आदि जातियाँ नहीं बनी थीं, इस कारण जो 
लोग जैनधर्म छोड़कर लिंगायत हुए थे, वे “ पंचम लिंगायत ” द्वी कहलाते हैं 
* चतुथ लिंगायत ” भआदि नहीं। दक्षिणमें मालगुजार या नम्बरदारको पाटील 
कहते हैं। वद्दॉँंके जिस गाँवमें एक पाटील लिंगायत और दूसरा पाटील जन होगा, 
अथवा जिस गाँवमें लिंगायत और जन दोनोंकी बस्ती होगी, बह्हाँ लिंगायत 
पंचम जातिके ही आपको मिलेंगे और जिस गाँवमें पहले जैनोंका प्राबल्य था, 
वहाँके सभी लिंगायत पंचम होंगे। अनेक गाँव ऐसे हैं, जदहाँके जन पाटीलों 
और लिंगायत पाटीलोंमें कुछ पीढ़ियोंके पहले परस्पर सृतक तक पाला जाता था। 
जिप्त गाँवके जैन पार्टीलोमें चतुर्थ और पंचम दोनों भेद हैं, वहाँके लिंगायत 
पाटील केवल पंचम हैं। इससे माल्म होता है कि लिगायत सम्प्रदायके जन्मसे 
पहले बारहवीं शताब्दि तक सारे दाक्षिणात्य जैन पंचम ही कहलाते थे, चतुथे 
आदि भेद पीछेके हैं। दक्षिणके अधिकांश जन ब्राह्मण भी--जो उपाध्याय 
कहलाते हैं--पंचम-जातिभुक्त हैं, चतुर्थादि नहीं। इससे भी जान पढ़ता है कि 
ये भेद पीछेके हैं । 


पहले दक्षिणके तमाम जनोंमें परस्पर रोटी-बेटी-व्यवद्दार होता था और वे 
सव “ पंचम ” कहलाते थे । लिंगायत सम्प्रदायका जोर होनेपर उनकी संख्या 
कम हो गई, इसलिए सोलहवीं शताब्दिके लगभग भट्टरकोंने अपने प्रान्तीय या 
या प्रदिद्षिक संघ तोड़कर जातिगत संघ बनाये और उसी प्तमय जुदे जुदे मठोंक्े 
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अनुयायियोंको चतुथ, शेतवाल, बोगार अथवा कासार नाम प्राप्त हुए । साधारण 
तौरसे खेती और जमीन्दारी ( पाटीली ) करनेवाले चतुर्थ, कौँसे पीतलके बतेन 
बनानेवाले कासार या बोगार और केवल खेती और सिलाई तथा कपड़ेका व्यापार 
करनेवाले शतवाल कहलाने लगे | ( हिन्दीम जिन्हें कैंसेरे या तमेरे कहते हैं, वे 
ही दक्षिणमें कासार कहलाते हैं और मराठीमें खेतीका पर्यायवाची शब्द शेती या 
शेतकी है, जिससे कि शेतवाल शब्द बना है।) और ये सब धंघे जिस मूल 
समुदायमें थे और जो पुराने नामसे चिपटे रहे, वे “ पंचम ” ही बने रहे । इसी 
लिए पंचमोमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और बेश्य इन तीनों वर्णोके धंधे करनेवाले प्राय; 
समान रूपसे मिलते हैं। कासारोंमें वेष्णव भी हैं। वेष्णव “ त्वष्टा कासार ? 
कहलाते हैं और जेन “ पंचम कासार !। “ कासार ” नाम पेशेके कारण है और 
“ पंचम ! नाम धमंके कारण । जिनसेन मठ ( कोल्हापुर ) के अनुयागियोंक्रो 
छोड़कर और किसी मठके अनुयायी चतुथ नहीं कहलाते । 


पंचम, चतुथ, शेतवाल और बोगार या कासारोंमें परस्पर रोटी-व्यवद्दार 
अबतक चार है, इससे भी इनका पूवेकालीन एकत्व प्रकट होता है। इन सभी 
जातियोंमें विधका-पुनर्विवाह जायज है। 


कुदले महाशयने अपनी रिपोटमें जो कुछ लिखा है, मेरे शब्दोंमें यह उसीका 
सार है । इससे दक्षिणकी उक्त चारों पाँचों जातियोंकी एकतापर बहुत कुछ प्रकाश 
पड़ता है; केवल * चतुथ ? नाम द्वी कुछ अपेरेम रह जाता है । 


हमारा खयाल है कि उत्तरभारतकी जातियोंमें भी अनेक जातियाँ एसी हैं 
जिनका मूल एक है और पीछे उनकी ही शाखायें स््रतन्त्र जातियाँ बन गईं 
हैं। उदाहरणाथ पं० बखतरामजीने अपने “ बुद्धिविलास ! नामक प्रन्थके 
“श्रावकोत्पत्तिवणन ? नामक प्रकरणमें परवार जातिकी अठसखा, चौसखा, छःसखा, 
दोसखा, सोरठिया, गांगज और पद्मावतीपुरवार ये सात शाखायें बतलाई हैं । 


९--यज्ञोपवीत और जैनधर्म 


उपनयन या यज्ञोपवीत धारण सोलद् संस्कारोंमेंसे एक संस्कार है । इस शब्दका 
अर्थ समीप लेना है ।--उप"समीप, नयनजलेना। आचाये या गुरुके निकट 
वेदाध्ययनके लिए लड़केको लेना अथवा ब्रह्मचर्याश्रममें प्रवेश कराना ही उपनयन 
है । इस संस्कारके चिहस्वरूप लड़केकी कमर में मूँजक्ली डोरी बाँधनेको मौज्ञीबन्धन 
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और गढ़ेमें सूतके तीन धागे डालनेको उपवीत, यशोपबीत या जनेऊ कहते हैं-- 
यज्ञेन संस्कृतं उपवीतम्‌ | यह एक शुद्ध वैदिक क्रिया या आचार है और अब भी 
वर्णाश्रम घर्मके पालन करनेवालोंमें चालू है, यद्याप अब गुरुणहगमन ओर वेदा- 
ध्ययन आदि कुछ भी नहीं रह गया है । 

यशोपवीत नामसे ही प्रकट होता है कि यह जेनक्रिया नहीं है। परन्तु, 
आदिपुराणमें श्रावकोंकी भी यशोपबीत धारण करनेकी आज्ञा दी गई 
है और तदनुसार दक्षिण तथा कर्नाटकके जन गहस्थोंमें जनेऊ पहना भी जाता 
है। इधर कुछ समयसे उनकी देखादेखी उत्तर भारतके जनी भी जनेऊ धारण 
करने लगे हैं । परन्तु हमारी समझमें यह क्रिया प्राचीन नहीं है, सुम्भवतः नवीं 
दसवीं शताब्दिके लगभग या उसके बाद ही इसे अपनाया गया है और शायद 
जिनसेनका आदिपुराण ही सबसे पहला ग्रन्थ है जिसने यशोपवीतको भी जैन- 
धममें स्थान दिया है । इसके पहलेका और कोई भी ऐसा ग्रन्थ अबतक उपलब्ध 
नहीं हुआ है जिसमें यज्ञोपपवीत धारण आवश्यक बतलाया हो। उपलब्ध श्रावका- 
चारोंमें सबसे प्राचीन २लकरण्ड है, पर उसमें यज्ञोपवीतकी कोई भी चर्चा नहीं 
की गई है | अन्याय श्रावकाचार आदिपुराणके पीछेके और उसीका अनुधावन 
करनेवाले हैँ, अतएवं इस विषयमें उनकी चर्चा व्यथ है । 

१-आचाय रविषेणका पद्मपुराण आदिपुराणसे कोई डेड़ सौ वषे पहलेका है + 
उसके चौथे पवंका यह इलोक देखिए -- 

वणत्रयस्य भगवन संभवों में त्वयोदितः । 
उत्पत्ति; सृत्रकण्ठानां ज्ञातुमिच्छामि साम्प्रतम्‌ ॥ ८७ ॥ 

अथोतू राजा श्रेणिक गौतम स्तामीसे कहते हैं कि भगवन्‌, आपने क्षत्रिय, वेश्य 
ओर शूद्व इन तीन वर्णोकी उलत्ति तो बतला दी, पर अब में सृत्र-कंठोंकी ( गलेमें 
सूत लटकानेवाले व्राह्मणोंकी ) उत्पत्ति जानना चाहता हूँ। 

पद्मपुराणसे पहलेके बने हुए प्राकृत पठमचरियमें भी ठीक इसी आशयकी एक 
गाथा हे-- 

वण्णा णसमुप्पत्ती तिण्हं पि सुया मए अपरिसेसा । 
यत्तो कह्देह भयवं उप्पत्ती सुत्तकंठाणं ॥ ६५ 
इन दोनों पद्मोंका  सूत्रकण्ठ ” या “ सुत्तकंठ ” शब्द ध्यान देने योग्य है. जो 
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जआहक्यणोंके लिए प्रयुक्त किया गया है। यद्द शष्द ब्राह्मणों और उनके जनेऊके प्रति 
आदर या श्रद्धा प्रकट करनेवाला नहीं है, इससे एक प्रकारकी तुच्छता या अवहेला 
ही प्रकट होती हैं । उक्त ग्रन्थकर्त्ताओंके भाव यदि यज्ञोपवीतके प्रति अच्छे होते, 
तो वे इसके बदले किसी अच्छे उपयुक्त शब्दका प्रयोग करते । इससे अनुमान 
होता है कि जब पउमचरिय और पद्मपुराण लिखे गये, तब जनधर्ममें यज्ञो- 
पवीतको स्थान नहीों था । 
२-यदि जनेझ धारण करनेकी प्रथा प्राचीन होती तो उत्तर भारत और 
गुजरात आदिमें इसका थोड़ा बहुत प्रचार किसी न किसी रूपमें अवश्य रहता, 
उसका सवेथा लोप न हो जाता । दम लोग पुराने रीति-रवाज़ोंकी रक्षा करनेमें 
इतने कट्टर हैं कि बिना किसी बड़े भारी आघातके उन्हें नहीं छोड़ सकते । यह 
हो सकता है कि उन रीति-रवाजोंका कुछ रूपान्तर हो जाय परन्तु सवेथा लोप 
होना कठिन है | इससे मालूम होता है कि उत्तर भारत और गुजरात आदियमें 
इसका प्रचार हुआ ही नहीं और शायद आदिपुराणका प्रचार हो चुकनेपर भी 
'यहाँके लोगोंने इस नई प्रथाका स्त्रागत नहीं किया | 
अबसे लगभग तीन-सौ वर्ष पहले भागरेमें प॑० बनारसीदासने “अद्भे-कथानक ? 
नामकी एक पद्यबद्ध आत्मकथा लिखी है, जिसमें उनकी ५२ वर्ष तककी मुख्य 
मुख्य जीवन-घटनायें लिपिबद्ध हैं । एक बार बनारसीदास अपने एक मित्र 
और ससुरके साथ एक चोरोंके गाँवमें पहुँच गये । वहाँ रक्षाका और कोई उपाय 
न देखकर उन्होंने उसी समय धागा बँटकर जनेऊ पहिन लिये और ब्राह्मण 
बन गये |-- 
सूत काढ़ि ढोरा बटयौ, किए जनेऊ चारि । 
पहिरे तीनि तिहूँ जने, राख्यौं एक उबारि॥ 
माटी लीनी भूमिसों, पानी लीनों ताल । 
विप्र भेष तीनों बनें, टीका कीनों भाल ॥ 
इस उपायसे वे बच गये, चोरोके सर्दारने ब्राह्मण मानकर उन्हें छोड़ ही न 
पिया, अभ्यर्थना भी की और एक साथी देकर आगे तक पहुँचा दिया । 
बनारसीदास जैनघमके ममेज्ञ थे । यदि उन्हें इस क्रियापर श्रद्धा होती, 
"तो वे अवश्य ही जनेऊधारी होते | इससे पता चलता है कि उस समय आगगरे 
आदिके जेन जनेऊ नहीं पहनते ये । 


छान-बीन एण्प - 


ई-पद्मपुराण आदि कथा-अ्रन्थोंमें जिन जिन महापुरुषोंके चरित लिखे गये हैं, 
उनमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि उनका यज्ञोपवीत-संस्कार हुआ या उन्हें 
जनेऊ पहिनाया गया, जब कि उनकी विद्यारम्भ, विवाह आदि क्रियाओंका वर्णन 
किया गया है। कई महा पुरुषोंने अनेक प्रसंगोंपर जिनेन्द्रदेवकी पूजा की 
है, और वहाँ अनेक वल्लाभूषणोंका वन भी किया गया है, पर जनेऊका कोई 
उल्लेख नहीं । 


४-श्वेताम्बर सम्प्रदायमें भी यज्ञोपवीत-क्रियाका विधान नहीं है और न 
जनेऊ पहननेका रिवाज है। 


संसारका कोई भी घधममम, सम्प्रदाय या पन्‍थ अपने समयके और परिस्थितियोंके 

प्रभावसे नहीं बच सकता । उसके पड़ोसी धर्मोका कुछ न कुछ प्रभाव उसपर 
अवश्य पड़ता है। वह उनके बहुतसे आचारोंको अपने ढंगसे अपना बना लेता 
है और इसी प्रकार उसके भी बहुतसे आचारोंको पड़ोसी धर्म प्रहण कर छेते हैं । 
जनधमकी अद्विसाका यदि अन्य वेष्णव आदि सम्प्रदायोंपर प्रभाव पड़ा है--उसे 
उन्होंने समधिक रूपमे ग्रहण कर लिया है, तो यह भ्संभव नहीं कि जेन 
धममने भी उनके बहुतसे आचारोंशे ले लिया हो, अवश्य हो जैनधमके मूल 
तत्तोंके साथ सामंजस्य करके | मूलतत्त्वोंके साथ वह सामंजस्य किस प्रकार किया 
जाता है, इसके समझनेके लिए आदिपुराणका ४० वाँ पवे देखना चाहिए जहाँ 
बेदिक प्रन्थोंके ही समान अम्निकी पूजा विहित बतलाई गई है-- 

न स्वतो5मेः पवितन्रत्व॑ देवताभूतमेव वा । 

किन्लहं हिव्यमुर्ती ज्यासम्बन्धात्पावनो$नल; ॥ ८८ ॥ 

ततः पूजाइतामस्य मत्वाइचेन्ति द्विजोत्तमा; । 

निर्वाणक्षेत्रपूजावत्तत्पूजाडनो न दृष्यति ॥ ८९ ॥ 

व्यवद्दारनयापेक्षा तस्येष्टा पूज्यता द्विजे। । 

जनेरध्यवद्दायोंय॑ नयोइद्यत्वेइप्रजन्मभि; ॥ ९० ॥ 


शर्थात्‌ अभ्निमें न स्त्रय॑ कोई पवित्रता है और न देवपना; परन्तु अंत 
भगवानकी दिव्यमूर्तिकी पूजाके सम्बन्धसे वह पवित्र द्वो जाता है। इसलिए 
द्विजोत्तम अर्थात्‌ जैन ब्राह्मण अप्रिको पूजाके योग्य मानकर पूजते हैं और 
निर्वाणक्षेत्रोंकी पूजाके समान इस अ्मिपूजामें कोई दोष भी नहीं है। व्यवहार- 
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नयकी अपेक्षा उसकी ( अम्रिकी ) पूजा द्विजोंके लिए इष्ट है और आजकल 
अग्रजन्मों या जन ब्राह्मणोंको इसे व्यवह्ारमें लाना चाहिए । 

इससे साफ मालूम होता है कि वेदिक घर्मकी आहवनीय, गाहँप्य और 
दक्षिण अप्नियोंक्री पुजाको द्वी कुछ परिवर्तित रूपमें जनधममें स्थान दिया गया है, 
पर इसके साथ ही जन धमकी मूल भावनाओंकी रक्षा कर ली गई है। उपयुक्त 
औछोकोंके  अयत्वे ” ( आजकल या वर्तमान समयमें ) और “ व्यवह्ारनयोपक्षा ? 
शब्द ध्यान देने योग्य हैँ। इनसे घ्वनित होता है कि अभग्रमिपूजा पहले नहीं 
थी, परन्तु ग्रन्थकर्त्ता अपने समयके लिए उसे आवश्यक बतलाते हैं और व्यवद्वार 
नयसे कहते हैं कि इसमें कोई दोष नहीं है । 

सोमदेवने अपने यशस्तिलकर्म लिखा है-- 

यत्र सम्यक्त्वहानिने यत्र न ब्तदृषणम्‌ । 
सर्वमेव हि जनानां प्रमाण लौकिको विधि; । 

अर्थात्‌ वे सभी लौकिक विधियाँ या क्रियायें जनोंक्रे लिए प्रमाण हैं जिनमें 
सम्यक्त्वकी हानि न होती हो और ब्रनोमें कोई दोष न लगता हो । 

इस सूत्रके अनुसार द्वी अमिपूजा और यज्ञोपवीतकी विधियोंको जैनधममें स्थान 
मिल सकता है। 

१०-परियग्रहपरिमाण वबतके दासीदास 

प्राचीनकालमें सारे ही देशोंमें दास-प्रथा या गुलाम रखनेका चलन था और 
वह भारतवरषमें भी था | इस देशके अन्य प्राचीन ग्रन्थोंके समान जैन 
ग्न्धोंमें भी इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं। जनघमके अनुसार बाह्य परिप्रहके 
दस भेद हैं--- 

बाहिरसंगा खेत्ते वर्थं धनघण्णकुप्यभंडानि । 
दुपय-चउप्पय-जाणाणि चेव सयणासणे य तहा ॥११९॥ --भ० आराधना 


विजयोदया टीकामें इसका अथ किया है-- 

“ बाहिरसंगा बाह्मपरिप्रह्माः | खेत्त कषणायधिकरणं । वर्त्थं वास्तुग॒ह । धर्ण 
सुवर्णादि; । धान्य॑ ब्रीह्यादि: । कुप्प । कुप्यं वद्धं । भंड भाण्डशब्देन हिंगुमरिचा- 
दिकमुच्यते । द्विपद्शब्देन दासदासीभृद्यवर्गादि! । चउप्पय गजतुरगादयः चतु- 
€पदा) | जाणाणि शिविकाविमानदिक यान । सयणासण शयनानि आसनानि चे।”” 


छान-बीन १११ 





अर्थात्‌---खेत, वास्तु ( मकान ), धन ( सोना, चांदी ), धान्य ( चावल, 
गेहूँ भादि ), कुप्य ( कपड़े ), भाण्ड ( हिंगमिर्चादि मसाले ), द्विपद ( दो-पाये 
दास-दासी ), चतुष्पद ( चौपाये हाथी, घोड़े आदि ), यान ( पालकी विमान 
आदि ), शयन ( बिछोने ) और आसन ये बाह्य परिप्रह हैं । 

लगभग यही अथ आशाधर और अमितगतिने भी अपनी टीकाओंमे किया 
है। इन दसमेंसे द्विपपद और चतुष्पद अर्थात्‌ दोपाये और चौपाये शब्दोंपर 
ध्यान दीजिए । ये दोनों परिग्रह हैं । जिस तरह सोना चौँदी मकान वख्र आदि 
चीजें मनुष्यकी मालिकीकी समझी जाती हैं उसी तरह दोपाये और चौपाये 
जानवर भी । चौपाये तो खर, अब भी मनुष्यकी जायदादमें गिने जाते हैं, परन्तु 
पूवकालम दास-दासी भी जायदादके अन्तर्गत थे। पशुओोंसे इनमें यही भिन्नता 
थी कि उनके चार पाँव होते हैं और इनके दो । पाँचवें परिग्रह-त्यागत्रतके 
पालनमें जिस तरह और सब चीजोंके छोड़नेकी जरूरत है उसी तरह इनकी भी । 
परन्तु शायद इन द्विपदोंको स्वयं छूटनेका अधिकार नहीं था। दास-दासियोंका 
स्वतंत्र व्यक्तित्व कितना था, इसके लिए देखिए -- 

सच्चिता पुण गंथा वर्धति जीवे सय्य च दुक्खति । 
पाव॑ च तण्णिमित्त परिग्गहं तस्स से होई ॥ ११६२॥ भ० आ० 

विजयोदया टीका--सच्चित्ता पुण गंथा वर्धति जीवे गंथा परिग्रह; दासीदास 
गोमहिष्यादयो प्नन्ति जीवान्‌ स्वयं च दुःखिता भवन्ति | क्मणि नियुज्यमाना; 
कृष्यादिके पाप च सवपरिगृहीतजीवकृतासंयमनिमित तस्य भवति । 

अर्थात्‌--जो दासी दास गाय भैंस आदि सचित्त ( जीव ) परिम्रह हैं, वे 
जीवोंका घात करते हैं और खेती आदि कामोंमें लगाये जानेपर स्वयं दुखी होते 
हैं | इसका पाप इनके स्वीकार करनेवाले या मालिकोंको द्वोता है। क्योंकि माहि- 
कोंके निमित्तसे ही वे जीववधादि करते हैं। इससे स्पष्ट है कि उनका स्वतन्त्र 
व्यक्तित्व एक तरहसे था ही नहीं, अपने किये हुए पाप पुण्यके मालिक भी वे 
स्वयं नहीं थे । अर्थात्‌ इस तरहके बाह्य परिग्रहोंमें जो दास-दासी परिग्रह है उसका 
अर्थ “ नौकर नौकरानी ? नहीं, जैसा कि आजकल किया जाता है, किन्तु गुलाम 
( 5]878 ) है। इस समय नौकरका स्वतन्त्र व्यक्तित्व है। वह पेसा ढेकर काम 
करता है, गुलाम नहीं होता । कौटिलीय भथेशान्नमें गुलामके लिए. दास, और 
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नौकरके लिए कमेकर शब्दोंका व्यवहार किया गया है। अनगारघर्मामृत अध्याय 
४, इलोक १२१ की टीकामें स्वयं आशाघरने दास शब्दका अथे किया है-- 
“ दास: क्रयक्रीतः कमेकरः ।”” भर्थात्‌ खरीदा हुआ काम करनेवाला । पं० राज- 
महने लाटीसंद्वितामें छठे सगेमें लिखा है--- 


दासकमरता दासी क्रीता वा स्वीकृता सती । 
तत्संख्या ब्रतशुद्ध्यर्थ कतेव्या सानतिक्रमात्‌ ॥ १५० ॥ 
यथा दासी तथा दासः, , + 
शर्थात्‌ू-दास कमे करनेवासी दासियाँ, चाहे वे खरीदी हुईं हों और चाहे 
स्वीकार की हुई, उनकी संख्या भी व्रतकी शुद्धिके लिए बिना अतिक्रमके नियत 
कर लेनी चाहिए | इसौ तरह दासोंकी भी... 
आगे और भी लिखा है--- 
देवशात्रगुरुन्नव्वा बन्धुवर्गात्मसाक्षिकम्‌ । 
पत्नी परिग्रद्दीता स्थात्तदन्‍्या चेटिका मता ॥ 
र्थातू-जिसके साथ विधिपूर्वतक देवशासखत्रगुन्‍कको नमन करके बन्धुजनोंके 
समक्ष ब्याह किया गया द्वो वह पत्नी और यह नहीं क्रिया गया हो वह चेटिका 
या दासी | आगे और स्पष्ट किया है-- 
पाणिग्रहणश्ून्या चेच्टिक्रा सुरतप्रिया | १८४ । 
चेटिका भोगपत्नी च द्वयोभोगागमात्रतः ॥ १८५ 


अर्थात्‌ चेटिका सुरतप्रिया होती है और वह केवल भोगकी चीज है | इससे 
मालूम द्ोता है कि काम करनेवाली दासियाँ खरीदी जाती थीं और उनमेंसे कुछ 
स्वीकार भी कर ली जाती थीं । स्वीकृताका अथ शायद रखेल है। “ परिग्रहीता ? 
शब्द भी शायद इसीका पर्यायवाची है--परिप्रहणकी हुईं या रखी हुईं। यशस्ति- 
लकमें सोमदेवने लिखा है-- 
वधू-वित्तत्नियों मुक्त्वा सर्वत्रान्यत्र तज्जने । 
माता श्वसा तनूजेति मतित्रह्म गृद्दाश्रमे ॥ 
शर्थात्‌ पत्नी और वित्त-त्रीको छोड़कर अन्य सब ब्रियोंको माता, बहिन और 
बेटी समझना गृहस्थाश्रमका ब्रह्मचर्याणुब्रत है | वित्तका अर्थ धन होता है, इसलिए 
वित्त-स्लीसे तात्यय धनसे खरीदी हुई दासी होना चाहिए। इसका अर्थ केशया भी 
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किया जाता है, परन्तु वास्तवमें दासी अर्थ ही अधिक उपयुक्त है। शब्द-कोशोंमें 
वेश्याके वारयोषित, गणिका, पण्यस्री आदि नाम मिलते हैं, जिनके अथे समृहकौ, 
बहुतोंकी, या बाजारू औरत द्वोता है, पर धन-स्री या वित्त-ख्री जैसा नाम कहीं 
नहीं मिला। गृहस्थ अपनी पत्नी और दासीको भोगता हुआ भी चतुथे अणुग्रतका 
पालक तभी माना जा सकता है, जब दासी गृहस्थकी जायदाद मानी जाती 
हो। जो लोग इस ब्रतकी उक्त व्याख्यापर नाक भौंद सिकोढ़ते हैं वे उस 
समयकी सामाजिक व्यवस्थासे अनभिज्ञ हैं, जिसमें कि “ दासी ” एक परिप्रह या 
जायदाद थी | अवश्य ही वतेमान दृष्टिकोणसे जब कि दास-प्रथाका अस्तित्व नहीं 
रहा और दासी किसीकी जायदाद नहीं रही, ब्रह्माणुत्रतमें उसका प्रहण 
निषिद्ध माना जाना चाहिए । 

दास तो उस समयके स्वगेमें भी थे । तत्त्वाथेके  इन्द्रसामानिक ” भादि 
सूत्रमें चार निकायके देवोंके दस दस मेद बतलाये हैं। उनमेंसे आभियोग्य 
दार्सोके तुल्य थे और किल्विषिक चाण्डालोंके समान। भाष्यबाक्य ये हैं--- 
* आभियोग्या; दासस्थानीयः किल्विषिका अन्तस्थर्थानौया इति। ' 

कौटिलीव अर्थशास््रमें ' दास-कल्प ” नामका एक भ्रध्याय है ' जिससे मालम 
द्ोता है कि दास-दासौ खरीदे जाते थे, गिरवी रकक्‍्खे जाते थे और धन पानेपर 
मुक्त कर दिये जाते थे। दाश्चियोंपर मालिकका इतना अधिकार होता था कि 
वह उनमें सन्‍्तान भी उत्पन्न कर सकता था और सनन्‍्तान होनेपर वे गुलामीसे 
छुट्टी पा जाती थीं। देखिए-- 

स्वाभिनो5स्या दास्यां जात॑ समातृकमदासं विद्यात्‌॥ ३२॥ 
गृह्मा चेत्कुटम्बाथचिन्तनी माता श्राता भगिनी चास्याः दास्याः स्यु॥॥११॥ 
--धमेस्थीय तीसरा अधिकरण 


अर्थात--यदि स्वामी या मालिकसे उसकी दासौमें सन्‍्तान उत्पन्न हो जाय, तो 
वह सन्‍्तान और उसकी माता दोनों द्वी दासतासे मुक्त कर दिये जायें। यदि 
वह ज्ञी कुटम्बाथेचिन्तनी होनेसे प्रहण कर ली जाय, भार्या बन जाय, तो उसकी 
माता बहिन और भाईयोंको भी दासतासे मुक्त कर दिया जाय । 


१-देखो, पं० उदयवीर शाख्रीके अनुवादसद्िित कीटिलीय अर्धशाल्ष द्वि० भा० 
पृ० ६५-६७ । 
शेड 
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इन सूत्रोंकी रोशनीमें यशस्तिलकका ब्रह्माणुब्रतका पूर्वोक्त विधान भ्युक्त नहीं 
है। स्मृति-प्न्थोंमें दासोंका वणेन बहुत विस्तारसे किया गया है। मनुस्मतिमें 
सात प्रकारके दास बतलाये हैं--- 


घ्वजाहतो भुक्तदासो गृहज:ः क्रीतदत्रिमौ । 
पैत्रिको दण्ढदासइच सप्तेते दासयोनयः ॥ ४८-१५ ॥ 


अर्थात्‌--ध्वजाहृतत ( संप्राममें जीता हुआ ), भुक्तदास ( भोजनके बदले रखा 
हुआ ), ग्रहज ( दासीपुत्र ), क्रीत ( खरीदा हुआ ), दत्रिम ( दूसरेका दिया 
हुआ ), पेतृक ( पुरखोंसे चला आया ) और दण्डदास ( दण्ढके धनको चुका- 
नेके लिए जिसने दासता स्वीकार की द्टो ), ये सात प्रकारके दास हैं । 


पूवेकालमें दास और शूद्रका एक ही अथ था । यद्यपि सभी शृद्व दास नहीं 
होते थे परन्तु यह निश्चय है कि सभी दास श॒द्र गिने जाते थे। मनुस्मृतिमें जो 
यह लिखा है कि श्वूट्का निजका धन कुछ भी नहीं है, उसका मालिक उसके 
धनको खुशीसे ले सकता है, सो इस झद्रका अथ दास ही है। 
न द्टि तस्यास्ति किश्वित्सं भतृद्येघनो हि सः ॥ १७ ॥ --अध्याय ८ 
और भी लिखा है--- 
श॒द्वं तु सारयेहास्य क्रौतमकौतमेव वा । 
दास्यायेव दि सष्टोडसो ब्राह्मणस्य स्वयंभुवा ॥ -->अ० ८-४१३ 
शर्थात--ुद्र चाहे खरीदा हुआ दो और चाहे विना खरौदा, उससे दासता 
करानी चाहिए। क्योंकि स्वयंभु ब्रह्माने उसे ब्राइ्मणकी दासताके लिए ही 
अनाया है। 
याज्ञवल्क्म स्मृतिके टीकाकर विज्ञानेश्र (१२ वीं सदी ) पन्द्रद्द प्रकारके 
दास बतलाते हैं जिनमें ऊपर बतलाये हुए तो हैं ही, उनके सिवाय जुएमें जीते 
हुए, अपने आप म्रिल्ते हुए, दुभिक्षके समय बचाये हुए, आदि अषिक हैं । ये 
दास जो कुछ कमाते थे उसपर उनके स्वामीका ही अधिकार होता था । 


भारतके सबसे प्राचीन प्रन्थ ऋग्वेदमें भी दासी-दासोंके दान देनेका उल्लेख 
मिलता है ।--(---%० ८-१९-१६ ) 


भड़ोंच बहुत पुराना बन्दरगाह है । बहुत प्राचीन कालसे यहाँसे विदेशोंके साथ 
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आयात-निर्यात व्यापार द्वोता रद्दा है। इण्डियन एण्टिक्वेरीके बॉल्यूम शा में 
यूनान दि देशोंसे जो जो चीजे आतीं थीं और यहाँसे जो जो चीजें जाती थीं 
उनका एक कोष्टक प्रकाशित हुआ है। उससे मादूम होता है कि उस समय 
यहाँ विदेशोंसे सुन्दर लड़कियाँ भी बेचनेके लिए लाई जाती थीं। संस्कृत नाट- 
कोमें राजाओंके समीप रहनेवाली यवनियोंका जो वणन आता है, वे शायद इसी 
तरह खरीदकर लाई हुईं सुन्दरियाँ होती थीं। महाकवि कालिदासके शक्रुन्तला 
नाटक ( अंक २ ) में राजाका आगमन सूचित करते हुए लिखा है---“ एप वाणा- 
सनहस्तामियेवनीभिबनपुष्पमालाघारिणीभिः परिवृत इत एवागच्छति प्रियवयस्यं। ” 
अर्थात्‌ जंगली फूलोंकी माला धारण करनेवाली और ह्वार्थोमें धनुष रखनेवाल्ले 
यवनियोंसे घिरा हुआ राजा इधर भा रहा है । 


अंगुत्तर-निकायमें कौमारभृत्य जीवककी कथा है, जो बढ़ा भारी वेद्य था 
और जिसे राजा बिम्बसार (भअ्रेणिक ) के पुत्र अभयकुमारने पाला-पोसा था। 
तक्षशिलासे वेद्-विद्यकों पढ़र और आचाय होकर जब वह लौटा, तो उसने 
रास्तेमें साकेत ( अयोध्या ) के नगरसेठकी भार्याका इलाज करके उसे एक कठिन 
रोगसे मुक्त किया । इससे प्रसन्न द्दोकर स्वयं सेठानीने, उसके पुत्रने, बहूने और 
सेठने उसे चार चार हजार रुपये दक्षिणा दी, साथ ही सेठने एक रथ, एक दास 
ओर एक दासी भेंट की । इससे मालूम होता है कि राजा श्रेणिकके समयप्ें 
दासी-दास भी धनन्दौलतके समान ही भेट मेहनताने आदिमें दिये जाते 
थे। उस समय जो जितना बढ़ा आदमी होता था, उसके उतने ही अधिक 
दासी-दास द्वोते थे । 


थेरी-गाथाकी अद्-कथा ( काश्यप संन्यासीकी कथा ) में पिप्पली माणवकके 
वैभवका वर्णन करते हुए लिखा है उसके यद्दों १२ योजनतक फेले हुए खेत, 
१४ दाथियोंके झुण्ड, १४ घोड़ोंके शुण्ड, १४ रथोंके झुण्ड और दासोंके १४ 
प्राम थे। ये दास गुलाम द्वी थे । 


पूवकालमें भारतवर्षमें दास-विक्य द्वोता था, इसके अपेक्षाकृत आधुनिक 
भ्रमाण भी अनेक मिले हैँ-- 





१-मूल वाक्य प्राक्ृतमें ईं, पाठकोंके सुभीतेके लिए यहां संस्कृतच्छाया ही दी है । 
२-देखो, बुदचर्या ,पृष्ठ २५७-३०७ । ३-वबुद्धचयों पृष्ठ ४१-४२ | 
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ईस्‍्वी सनू १३१७ में प्रसिद्ध भारतयात्री इब्नबतूताने बंगालका वर्णन करते 
हुए लिखा है कि “यहाँ तीस गज हूम्बे सूती वद्न दो दीनारमें और सुन्दर 
टासी एक स्वण दीनारमें मिल सकती है। मेंने स्वय॑ एक अत्यंत रूपवदी 
आशोरा ” नामक दासी इसी मूल्यमें तथा मेरे एक अनुयायौने छोटी अव- 
स्थाका ' दल ? नामक एक दास दो दीनारमें मोल लिया थां। ”” एक जगह वह 
और लिखता है “ वजीरने मेरे लिये दस दासियाँ मेज दीं। गन्दी तथा असभ्य 
होनेके कारण इस देशमें लूटकी दासियों खूब सस्ती मिलती हैं। परन्तु जब सीखी 
सिखाई ही सस्ती मिल जाती है, तब फिर ऐसोंको कौन ले * साधारण दासीका 
मूल्य ८ टंकसे अधिक न था और पत्नों बनाने योग्य दासी १५ टंकको मिलती 
थी ।”” अर्थात्‌ उस समय दास-दासी अन्य चीजोंके द्वी समान मोल मिल सकते थे। 
बंगला मासिक भारतवर्ष (वर्ष ११, खण्ड २, अंक ६, पृ० ८४७ ) में प्रो० 
सतीशचन्द्र मित्रका “मनुष्य विक्रय-पत्र ' शीषक लेख छपा है, जिसमें दो दस्तावे- 
जोंकी नकल दी है। (१ ) प्रायः २०५० वर्ष पहले बरीसालके एक कायरथने सात 
छोटे बड़े स्नी पुरुषोंको इकतीस रुपयेमें बेचा था। यह दस्तावेज फाल्यगुन १३१९ 
( बंगला संवत्‌) के 'ढाका-रिव्यू? में प्रकाशित हुई है। (२) दूसरी दस्तावेज १६ 
पौष ११९४ अर्थात्‌ दिसम्बर सन्‌ १७८८ की लिखी हुईं है। उसका सार 
यह है कि अमीराबाद परगने ( फरौदपुर-जिला ) के गोयलाग्रामनिवासी रामनाथ 
चक्रवर्तनि अपने पद्मलोचन नामक सात वषेकी उम्रके दासको दुभिक्षवश अन्नवद्ध 
न दे सकनेके कारण दो “पण ” लेकर राजचन्द्र सरकारकों बेच दिया। यह सदैव 
सेवा करेगा । इसे अपनी दासीके साथ ब्याह देना। ब्याइसे जो सनन्‍्तान द्वोगी वह 
भी दास-दासीका कर्म करेगी। यदि वह कभी भाग जाय तो अपनी क्षमतासे पकड़वा 
लिया जाय। यदि मुक्त द्वोना चाहे तो २२ मन सीसा (सरसों १) और रसून 
(लशुन १) देकर मुक्त द्दो जाय । दस्तावेज लिख दी कि सनद रहे । 
इन प्रमाणोंसे स्पष्ट हो जाता है कि पूवेकालमे दास-दासी एक तरहकी जायदाद 
ही थे जो खरीदे बेचे जा सकते थे। वे स्वयं अपने मालिक न थे, इसीलिए 
उनकी गणना परिप्रहमें की गई है। भले ही अमेरिका यूरोप आदि देशोंके समान 
भारतमें गुलामोंपर उतने भीषण अत्याचार न होते हो जिनका वर्णन पढ़कर : 
रोगंटे खड़े हो जाते हैं और जिनको स्वाधीन करनेके लिए अमेरिकामें ( सन्‌ 
१८६० ) चार पाँच वर्षतक जारी रहनेवाला “ सिविल-वार ” हुआ था। फिर 


१-देखो, काशीविद्यापीदद्वारा प्रकाशित इन्नबतूताकी भारतयात्रा पु० १६ | 
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भी इस बातसे इन्कार नहीं किया जा सकता कि भारतवषेमें भी गुलाम रखनेकी 
प्रथा थी और उनकी दालत लगभग पशुओं जैसी ही थी | सन्‌ १८५५ में 
ब्रिटिश पालेमेंटने एक नियम बनाकर इसे बंद कर दिया है। यद्यपि इनके अवशेष 
अब भी कहीं कहीं मौजूद हैं। सन्‌ १८६० में (इंडियनपिनल कोड? में 
गुलाम खरीदना बेवना अपराध ठद्दराया गया। नेपालमें तो यह दासप्रथा 
स्नन्‌ १९३२ में ही कानूनसे बन्द की जा सकी । 


अभी सन्‌ १९४२ में डा० हीरानन्दजी शास्री बढ़ोदाने एक दासी-विक्रयपत्र 
प्रकाशित किया है जिसे हम यहाँ हिन्दी अनुवादके साथ दे रहे हैं । यह वि० 
सं० १२८८ की लिखी हुई एक दस्तावेज है। इससे पता चलता है कि राजा 
लोग धाड़े डालकर खस्रियोंको दासी रूपमें छूटकर लाते थे और उन्हें चौराहेपर खड़ी 
करके बेचते थे। मारपीटसे तंग आकर यदि वह भात्महत्या कर लेती भी, तो 
उसका मालिक केवल गंगासनान करके शुद्ध हो जाता था और दासीको दूसरे जन्ममें 
कुत्ती या चाण्डाली होकर जन्म छेना पढ़ता था ! 

दासी-पिक्रय-पन्र 

सं० १२८८ वेैशाख शुदि १८ गुरावद्येह यथापूर्वलिखितराजावलीपू दासौ- 
विक्रयपत्रममिलिख्यते । यथा । यत्‌ परराष्ट्रीपरिदत्तघाटथां राणाश्रीप्रतापसिहे- 
नानीता गौरवर्णा षोढ्शवाषिकी पनुतिनाम्नी दासी शिरसि तृण दत्वा पश्चमुख- 
नगरविदितं चतुष्पये रह्ाप्य विक्रीता व्यवद्दारमआसघरेण दासीकमेकरणाय 
राणाश्रीप्रतापर्सिहस्य वीसलप्रियद्र० ५०४ चतुराधिकपश्चशतानि द्रम्मान दत्वा 
पनुतीनाम दासी समस्तनगराधिवास चातुर्व॑णैलोका्नां बिदितं मूल्येन ग़हीता। 
अतः परमनया दास्या व्यवद्ारकगृद्े खण्डन-पेषण-गृहलिम्पन-सम्माजनेन्धनानयन- 
पानीयोद्वदनादिक मूत्रपुरीषोत्सगोदिक॑ महिषी-गो-अजादोहनादिक॑ दधिविलोडर्न 
तथा क्षेत्रखलके तक्रानयनं चारि-आनयादिक निन्दन-कतेनादिक क्षेत्रकम अन्यदपि 
गृहकम सर्वमकुटिलबुद्ध्या करणीयम्‌। इत्यं प्रवतेमानाया दास्या व्यवद्दारदेशकाला- 
नुरूपविभवानुमानेन भोजनाच्छादनादिकं सबेमप्राथित दातब्यम्‌ । तथा अस्या 
दास्या व्यवह्ारकगहे कमेकुवेयास्तस्या: पिता श्राता भर्ता वा धनिकत्व॑ विधाय 
कमेविधातं कारयति तदा व्यवद्वारकेण बन्ध-ताडनादिधातेः निदंयं ताडयित्वा 
पुनरपि सम्रप्रलेखितदासीकमणि नियोजनीया । दासीय॑ यदि कदापि ताच्यमाना 
कूृपपतनादि आत्मघात॑ कुरुते तदा गदभी शुनी चाण्डाली भूत्वा सा दासी प्रियते। 
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व्यवहार कस्य गंगासनानम्‌ । अस्योपरिलिखितविधेः परिपालनाय निवेहणाय दावा- 
पितरक्षपालाः तथा नगराधिवासिनः साक्षिणश्र । इह्ार्थ राणा प्रतापर्सिहस्य तथा' 
रक्षपालानां चतुर्णा च यथानाम्रा स्वहस्तेन प्रदत्तमतानि । लिखितमिद्‌ पत्रमुभया- 
भ्यथितेन पारभी जयताकेन हीनाक्षरमधिकाक्षरं वा प्रमाणामिति | 


[ एन्स्येंट विज्ञप्तिपत्राज ( मेमोआयर ) श्रीप्रतापमहाराज आर० जी०--] 

अर्थात--सं० १२८८ वैशाख छुदी १५ गुर्वार। आज यहाँ जैसा कि पहले 
लिखा जाता था यथापूब राजावलीपूवंक, दासीविक्रयपत्र लिखते हैं। यथा-- 
दूसरे राष्ट्रपर डाली हुईं धाढ़में राणाप्रतापसिंह द्वारा लाई हुई गोरे रंगकी सोलह 
वर्षकी पनुती नामक दास्ी सिरपर तिनके देकर पंचमुखनगरको विदित कराके 
चौराहेपर खड़ी करके बेची गई । व्यवहारक ( बोहरे ) आसघरने दासीकर्म 
करनेके लिए राणा भीप्रतापर्सिहको वीसलग्रियद्र० (१) पाँव सौ चार द्रम्म 
( दाम ) देकर पनुती नामकी दासी समस्तनगरनिवासी चारों वर्णोके लोगोंको 
जताकर मोल ली । अबसे इस दासीको बोहरे आसधरके घर दलना, पीसना, 
घर लीपना, झाडू लगाना, ईंधन लाना, कुएँसे पानी खींचना, पेशाब-पाखाना 
फेंकना, भेंसशगाय-बकरी दोहना, दही बिलोना, खेत और खलिद्दानमें तक. 
( मठा या छोँंछ) लाना, चारा लाना, नींदना, काटना, खतीके काम और दूसरे भी 
सब घरके काम अकुटिल बुद्धिसे ( सीधी तरहसे ) करना चाहिए और इस 
तरह बर्तती हुईं दासीको देश्न-कालके अनुरूप और अपनी विभव ( माली हालत ) 
के अनुकूल भोजन वज्ल सब ( बोहरेको ) बिना भींगे देना चाहिए । बोहरेके घर 
काम करती हुईं दासीको यदि उसके पिता, भाई, या पति धनिक होकर 
उससे कमेबिघात करावें अर्थात्‌ उसे काम न करनेके लिए प्रेरित करें तो बोह- 
रेडो अधिकार होगा कि वह ठसे बाँधकर, मारकर, पीटकर निर्दयतापूवेक ताढ़न 
करके फिर उन सब काममोंमें लगावे, जो इस पत्रमें लिखे हैँ। मारन ताढ़नके मारे 
यदि कभी यह दासी कुएँ आदिमें गिरकर आत्महत्या करेगी, तो वह मरकर 
गधी, कुत्ती, चाण्डाली होगी। बोहरेको गंगास्नान कर लेना बस है| ऊपर ल्खिी 
हुईं इस विधिके पालने और निबाइनेके लिए दावापित रक्षपाल नगरनिवासी और 
गवाह जिम्मेवार हैं । इसके लिए राणा प्रतापर्सिहने, यथानाम चारों रक्षपालोंने 
अपने द्वाथसे ( हस्ताक्षर करके ) मत दिये। यह पत्र दोनों ( विक्रेता और खरीद- 


दार ) के कददनेसे पारथी जयताने लिखा। द्वीनाधिक अक्षर हों, तो भी यह 
प्रमाण है । 


अवशैष्ट 


[ प्रथम संस्करणके बादके लेख ] 


उमास्वातिका सभाष्य तक्ताथ 


धाचक उमास्वाति--उमास्वाति वाचकका जनसाहित्यमें एक विशेष स्थान 
है। संभवतः वे ही पहले विद्वान्‌ हैं जिन्होंने विविध आगम-प्रन्थोंमें बिखरे हुए 
जैन तसज्ञानको, योग, वशेषिक आदि दरशन-प्रन्थोंके समान सूत्रबद्ध किया और 
उसे तत्त्वार्थाधिगम या अदृत्प्रवचनके रूपमें उपस्थित किया। इसके पहले प्रायः 
सारा जैन वाझ्याय भधमागधी प्राकृतमें था। उन्हींने शायद सबसे पहले यह 
अनुभव किया कि अब विद्वत्समुदायकी प्रधान भाषा संस्कृत बन रही है, इसलिए 
जैन दशनकी ओर उसका ध्यान तभी जा सकेगा, जब कि उसे संस्कृतमें लिखा 
जाय । चूँकि वे ब्राह्मणकुलमें पेदा हुए थे, इसलिए इस भाषामें प्रन्थ-निर्माण करना 
उनके लिए सहज भी था । 


जिस तरह पाली पिटकोंमें बिखरे हुए तत्त्वज्ञानको संग्रह करके वसुबन्धुने 
संस्कृतमें " अभिधम कोरी ” कौ रचना की और उसपर स्त्रोपज्ञ भाष्य लिखा, उसी 
तरह उमास्वातिने प्राकृत आगम-घाहित्यसे संग्रह करके तत्त्वार्थाधिगम सूत्र 
ओर स्वोपज्ञ भाष्यकी रचना की । 


१--प्रायः कहनेका कारण यह है कि तत्त्वार्से भी पहले संस्कृतमें कुछ जैन 
वाद्ययकी रचना हो गई थी । तक्त्वार्थ-भाष्यमें भी कुछ संस्कृत उद्धरण दिये हुए हैं । देखो, 
अध्याय १, सूत्र ३५ का भाष्य । 

२--शुह्न राजवंशके कालमें आह्मणधर्मका पुनर्जागरण हुआ और तब राजाश्रय पाकर 
संस्कृतका भाग्य चमका । उसी समय पतंजलिने पाणिनि व्याकरणपर महाभाष्य लिखा। 
गृक्थम श्रोतसूत्रोंका रचना-काल भी यही है । महाभारतका संस्करण भी तभी हुआ | 

३-- अभिषर्मकोश * तत्त्वाथंकी ही शैलीपर रचा गया है। इसमें ९ अध्याय हैं | 


४--देखो, मुनि आत्मारामकृत “ तच्वार्थसत्र-जनागमसमन्वय ”। इसमें जैनागमोंके वाक्यों 
ओर तच्ता्थ-सत्रोंढ़ी समानता दिखलाई गई है । 
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तत्त्तार्थसृत्र या तत्त्वार्थधिगमकों जेन-धर्मके दोनों सम्प्रदाय मानते हैं । 
इसपर जिस तरह दिगम्बराचार्योने सर्वार्थसिद्धि, राजवार्तिक, ऋछोकवार्तिक आदि 
अनेक टीका-प्रन्थ लिखे हैं, उसी तरह हरिभद्र, सिद्धसेनगणि आदि श्वेताम्बरा- 
चार्योने भी अनेक टीकायें लिखी हैं । 


तत्तताथसृत्रका जो स्वोपज्ञ भाष्य है, इवेताम्बर-टीकायें उसीपर और उसीका 
अनुसरण करनेवाछी हैं जब कि दिगम्बर-टींकार्य तस्वाथंकी सबसे पहली टीका 
सर्वाथेसिद्धिका अनुसरण करती हैं, वे भाष्यानुसारिणी नहीं हैं । 

दिगम्बर संप्रदाय केवल मूल तत्त्वाथंको ही उमासख्रातिकी रचना मानता है 
जब कि श्वेताम्बर सम्प्रदाय भाष्यकों और प्रशमरति आदि और भी कई 
प्रन्थोंकी । 


तत्ताथेके दो सूत्र-पाठ हैं, एक तो वह जो सर्वाथिसिद्धि-टीकार्में मिलता है 
और जो उसके बादके सभी दिगम्बर टौकाकारोंकों मान्य है और दूसरा भाष्य- 
मान्य जो इवेताम्बर सम्प्रदायमें प्रचलित है। पहले सृत्रपाठमें सूत्रोंकी संख्या 
३५७ और दूसरेमें ३४४ है। दोनों सूत्रपाठोंमें सिफ तीन ही सूत्र ऐसे हैं 
जिनमें अथकी दृष्टिसे महत्तका अन्तर है, शेष सूत्रोंमें जो फर्क है वद बहुत ही 
मामूली, शब्द-रचनाका, एक सूत्रके दो बनाने, दो सूत्रोंकी एक कर देने और 
संक्षेप या विस्तार करने आदिका है। | 

अथरृष्टिसे महत्त्तका पहला सूत्र है, चौथे अध्यायका स्वर्गोकौ १९ और 
१६ संबया बतलानेवाला। दूसरा सूत्र है, पाँचवें अध्यायका कालको स्वतंत्र 
द्रव्य मानने न माननेवाला और तीसरा आठवें अध्यायका हास्य आदि चार 
प्रकृतियोंकी पुण्यहूप मानने न माननेवाढा । इन तीन सूत्रोंके पाठ- 


१--- प्रशमरति ” की तक्त्वार्थ-भाष्यके साथ बहुत समानता भी है । कहीं कहीं दोनोंके 
शब्द और भाव बिल्कुल मिलते जुलते हैं। भाष्यके प्रारम्म और अन्तकी कारिकाओंकी 
रचना-हैली भी प्रशमरति जैसी ही है। इसके सिवाय प्रशमरतिकी एक कारिका (२०वीं ) 
जयधवलाकारने भी ( पृ० ३६९ ) उद्धृत की है । 

२--भाध्य-मान्यपाठका २० वाँ और दिगम्बर पाठका १९ वाँ । 

३--३७ वॉ ओर ३९ वाँ | 

४-- सद्वेब्रसम्यक्त्वहस्यरतिपुरुषवेदशु भायुर्ना मगोत्राणि पुण्यम्‌ । ”  संद्वेबशुभायुर्नाम- 
गोत्राणि पृण्यम्‌ | ” 


जम्ास्थातिका सभाष्य तरबाय ५९२३ 


भेदका कारण तो मतभिन्नता माना जा सकता है, परन्तु अन्य सुत्रोंमें जो न्‍्यूना- 
घिक अन्तर है, उसका कारण गवेषणीय है। 


भाष्यकी प्रशस्ति -- 


वाचकमुख्यस्य शिवश्रियः प्रकाशयशस; प्रशिष्येण । 
शिष्येण घोषनन्दिक्षमणस्येकादशाजुविद: ॥ १ 
वाचनया च मद्दावाचकक्षमणमुण्डपादशिष्यस्य । 
शिष्येण वाचकाचायमूलनाम्रः प्रथितकीतें: ॥ २ 
न्यग्रोधिका प्रसुतेन विहरता पुरवरे कुसुमनाप्नि। 

कौ भीषणिना स्वातितनयेन वात्सीसुतेनाउप्यम्‌ ॥ रे 
अद्देद्द वन गुरुकमेणागल समुपधाये | 

दुःखात्त च दुरागमविहतमर्ति लोइमवलोक्य ॥ ४ 
इदमुचैनागरवाचकेन सत्त्वानुकम्पया दब्धं । 
तत्तवार्थाघिगमारू्य स्पष्टमुमास्वातिना शासत्रम्‌ || ५ 
यक्तच्वार्थाधिगमार्खय ज्ञास्यति च करिष्यते च तत्रोक्तम्‌ । 
सोड्व्याबाधसुखाख्य प्राप््यत्यचिरेण परमार्थम्‌ ॥ ६ 


भर्थात्‌-जो वाचकमुख्य शिवश्रीके प्रशिष्य, ग्यारह अगधारी घोषनन्दिक्षमणके 
शिष्य और वाचनासे ( विद्याप्रहणकी दृष्टिसे ) महावाचकक्षमण मुण्डपादके प्रशिष्य 
तथा “मूल! नामके वाचकाचायके शिष्य थे; जिनका गोत्र कौभीषणि था, जो 
स्वाति पिता और वात्सी माताके पुत्र थे, जिनका जन्म “ न्यग्रोधिका ? में हुआ, 
जो उच्चनागर शाखामें हुए और भ्रेष्ननगर कुपुमपुर (पाटलीपुत्र या पटना ) में 
विद्वार कर रहे थे, उन उमास्वाति वाचकने गुरुपरम्परासे प्राप्त अहृद्चर्नोकी भले 
प्रकार अवधारण करके लोगोंको दुःखोंसे त्रस्त और दुराग्मोंसे दृतबुद्धि देखकर 
अनुकम्पापूर्वक इस तत्त्वार्थाधिगम नामके स्पष्ट शास्रकी रचना की। जो इस 
तत्त्वार्थाधिगमको जानेगा और इसके कथनानुसार आचरण करेगा, वह अबव्याबाध 
सुख मोक्षको शीघ्र प्राप्त करेगा । 


१--प्रशस्तिके पाँचवें पद्चका स्पष्ट ” पद “तत्त्वार्थाधिगम ” का विशेषण है ओर वह 
भाष्यका संकेत करता है | 
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भाष्यकी यह प्रशस्ति उमास्वातिका पूरा परिचय देनेवाली और विश्वस्त है । 
इसमें कोई बनावट नहीं माद्म होती और इससे प्रकट होता है कि मूलसश्रके 
कर्ताका ही यह भाष्ये है । 

स्वोपश्ञ भाष्य --भाष्यकी स्वोपज्ञतामें कुछ लोगोंको सन्देह है; परन्तु नीचे 
लिखी बातोंपर विचार करनेसे वह सन्देह दूर हो जाता है-- 

१ भाध्यकी प्रारंभिक कारिकारओंमें और अन्य अनेक स्थानोंमें 'वश्ष्यामि 
* वक्ष्याम: ” आदि प्रथम पुरुषका निर्देश है और निर्देशमें की गई प्रतिज्ञाके 
अनुसार द्वी बादमें सूत्रोमें कथन किया गया है। अतएव सूत्र और भाध्य 
दोनके कर्ता एक हैं । 

९ सुत्रोंका भाष्य करनेमें कहीं भी खींचातानी नहीं की गई । सूत्रका अथे 
करनेमें भी कहीं सन्देद्द या विकल्प नहीं किया गया और न किसी दूमरी व्याख्या 
या टीकाका खयाल रखकर सुत्राथे किया गया है। भाध्यमें न कहीं किसी सूत्रके 
पा>-मेदकी चर्चा है और न सूत्रकारके प्रति कहीं सम्मान ही प्रदर्शित है । 

है भाष्यके प्रारंभकी ३१ कारिकायें मूल सूत्र-रचनाके उद्देयले और मूल 
प्रन्धको लक्ष्य करके ही लिखी गई हैं | इसी प्रकार भाष्यान्तकी प्रशस्ति भी 
मूलसृत्रकारकी है। भाष्यकार सूत्रकारसे भिन्न 'होते और उनके समक्ष सूत्रकारकी 
कारिकायें और प्रशर्ति होती, तो वे स्व॒ये भाष्यके प्रारेभमें और अन्तमें मंगल 
और प्रशस्तिके रूपमें कुछ न कुछ अवश्य लिखते | इसके सिवाय उक्त कारिकाओंकी 
और प्रशस्तिकी टीका भी करते। 


भाष्यकी प्राचीनता--१ तत्त्वाथेकी सुप्रसिद्ध टीका तत्त्वाथवार्तिकके कर्त्ता 
अकलंकदेव विक्रमकी आठवीं शताब्दिके हैँ । वे इस भाष्यसे परिचित थे । क्योंकि 
उन्होंने अपने प्रन्थके अन्तमें भाष्यान्तकी ३२ कारिकायें “उक्त च”? कददकर 
उद्धुत की हैं। इतना ही नहीं, उक्त कारिकाओंके साथका भाष्यक्ता गय्यांश 
भी प्रायः ज्योंका त्यों दे दिया है | इसके सिवाय आठवीं “ दग्घे बीजे” 








-देखो , पं” सुखलालजीक्ृत हिन्दी तत्त्वार्थकी भूमिका पृ० ४५-५० 
ततो वेदनीयनामगोत्रआयुष्कक्षयात्फलबन्धननिर्मु क्तो निर्दग्धपूर्वोपात्तेन्धनो निरुपादान 
इवाप्मिः पूर्वोपात्तभववियोगद्धित्वभावाच्चो त्तरस्याप्रादुर्भावाच्छान्त: संसारसुखमतीत्यान्त्यान्ति- 
कमेकान्तिकं निरुपम निरतिशयं नित्यं निर्वाणसुखमवाप्नोतीति । एवं तत््वपरिज्ञानाद्विसक्त- 
स्यात्मनो भृशं ... ...”--भाष्य 


उम्रास्यातिका सभाष्य तत्वाथ ५२५ 


आदि कारिकाकों और भी एक जगह ' उक्त च ” झुपसे उद्धृत किया है' । 


३ तत्तवाथेवार्तिकर्में अनेक जगह भाष्यमान्य सूत्रोंका विरोध किया है*--और 
भाष्यके मतका भी कई जगह खण्डन किया है । 


३ १० कैलासचन्द्रजी झास्रो और पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचारय॑ भी मानते 
हैं कि अकलंकदेव भाष्यसे परिचित थे” । डा० जगदीशचन्द्रजी शास्री एमू० ए० 
ने भी भाष्य और वार्तिकके अनेक उद्धरण देकर इस बातको सिद्ध किया है" | 














ततः शेषक्मक्षयाद्धावबन्धनिर्मुक्तः निर्दग्धपूर्वापादनेन्धनो निरुपादान इवाप्मि 
पूर्वोपात्तभववियोगाड्धेत् भावाच्चो त्तरस्याप्रादुर्भावात्सान्तसंसा रसुखमतीत्य आत्यन्तिकमैका- 
न्तिक॑ निरुपम निरतिशय निर्वाणमुखमवाप्नोतीति । तत्तार्थभावनाफलमेतत्‌ । उक्त च-एवं 
तत्तपरिज्ञानादिरिक्तस्थात्मनो भूरे... ...”--राजवार्तिक ( भारतीय ज्ञानपीठ बनारसमें 
राजवार्तिकर्की जो ताडपत्रकी प्रति आई है, उसमें “ एवं तक्तपरिज्ञानाद्विसक्तस्य ” ही पाठ 
है, छपी प्रति जैसा ' सम्यक्त्वज्ञानचरित्रिसंयुक्तस्य ” नहीं। यह पिछला पाठ सम्पादकोंद्वारा 
अमृतचन्द्रमूरिके 'तत्त्वार्थसार' के अनुसार बनाया गया है और तत्त्वार्थसारकों राजवार्तिकका 
पूव॑वर्ती समझ लिया गया है जो कि श्रम है । ) 


१-तच्ष्वार्थवार्तिक ( मुद्रित ) ए० ३६१ । 

२-तृतीय अध्यायके पहले भाष्यसम्मत सत्रमें “ पथुतरा ” पाठ अधिक है। श्सको 
लक्ष्य करके राजवार्तिक ( १० ११३ ) में कद्दा है--“ पृथुतरा इति केषांचित्पाठ: |” 
चौथे अध्यायके नवें सूत्रमें “ द्योदयोः ” पद अधिक है। इसपर रा० वार्तिक ( पृ० १५३ )में 
लिखा है--“ द्वयोदयोरिति वचनात्सिद्धिरिति चेन्न आरषविरोधात्‌ । ” इसी तरह पाँचवें 
अध्यायके ३६ वें सूत्र ' बन्चे समाधिकों पारिणामिकों ” को लक्ष्य करके पृ० २४२ में लिखा 
है-. समाधिकावित्यपरेषां पाठ: ...स पाठो नोपपद्चते | कुत:, आर्षविरोधातू | 7 

३-पाँचवें अध्यायके अन्तमें ' अनादिरादिमांश्व ” आदि तीन सूत्र अधिक हैं | पृ० २४४ 
में इन सत्रोंके मतका खंडन किया है। इसी तरद्द नें अध्यायके ३७ वें सत्र “ अप्रमत्त- 
संयतस्य ' पाठ अधिक है, उसका विरोध करते हुए पृ० ३५४ में लिखा है, “ धर्म्यमप्रमत्त- 
स्पेति चेन्न | पूर्वेषां विनिवृत्तप्रसंगात्‌ | ”” 

४-देखो, न्यायकुमुदचन्द्र प्रथमभागकी प्रस्तावना ए० ७१ । 

५-देखो, अनेकान्त वर्ष ३, अंक ४-११ में “तत्त्वार्थाधिगममाष्य और अकलूंक ”, 
जैन सिद्धान्तभास्कर वर्ष ८ और ९ तथा जैनसत्यप्रकाश वर्ष ६ अंक ४ में  तत्वाथभाष्य 
और राजवातिकमें शब्दगत ओर चर्चागत साम्य तथा सूज्रपाठसम्बन्धी उल्लेख | ? 
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४ वीरसेनने अपनी जयधबला टीका शक संवत्‌ ७३८ ( वि० सं० ८७३ ) में 
समाप्त की है। इसमें भी भाष्यान्तकी उक्त ३९ कारिकायें उद्धृत हैं* । इससे 
भी भाष्यकी प्राचीनता और प्रसिद्धिपर प्रकाश पड़ता है। इसके सिवाय वीरछेन 
उम्ाखतिके दूसरे प्रन्थ ' प्रशमरति ” से भी परिचित थे। क्‍योंकि उन्होंने 
जयघवला ( १० ३६९ ) में ८ अन्नोपयोगी 'छोकः ” कहकर प्रशमरतिकी २५ दीं 
कारिका उद्धृत की है । 


५ अमृतचन्द्रने अपने तत्ताथेसार ( पद्मबद्ध तत्त्वाथंसूत्र ) में भी भाष्यकी 
उक्त ३२ कारिकाओंमेंसे ३० कारिकाएँ नम्बरोंको कुछ इधर उधर करके ले ली हैं 
और मुद्रित प्रतिके पाठपर यदि विश्वास किया जाय तो उन्होंने उन्हें “ उक्त च ? 
न रहने देकर अपने प्रन्थका ही अंश बना लिया है । अमृतचन्द्र विक्रमकी 
ग्यारहवीं सदीके लगभग हुए. हैं और वे भी भाष्यसे या उसकी उक्त कारिका- 
ओंसे परिचित थे । 


६ अकलंक और वीरसेनके समान उनसे भी पहलेके पृज्यपाद देवनन्दिके 
समक्ष भी तत्त्वाथेभाष्य रहा होगा। यद्यपि उन्होंने सर्वाथेसिद्धिमें कहीं भाष्यका 
विरोध भादि नहीं किया है, फिर भी जब हम भाष्य और सर्वाथसिद्धिको आमने 
सामने रखकर देखते हैं तब दोनोंके वाक्यके वाक्य, पदके पद एकसे मिलते 
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१-- जयधवलाम भाष्यकी जो उक्त कारिकायें उद्धत हैं, उनके बाद जयधवलाकार कहते 
हैं--' एवमेत्तिरण पबंधेण णिव्वाणफलपतण्जवसाणं |” इस वाक्यको देखकर एक विद्वानने 
( अनेकान्त वर्ष २, अंक ४) कल्पना की थी कि पूर्वाचार्यका यह कोई प्राचीन 
प्रबन्ध रहा होगा जिस परसे राजवातिकर्म भी वे कारिकार्ये उद्धृत की गई हैं । 
परन्तु, यह ' एत्तिएण प्रबन्धेण ” पद जयधवलामें उक्त प्रसंग ही नहीं, और बीसों जगह 
आया है ओर सब जगह उससे केवल यही सूचित किया है कि इतने प्रबन्ध या सूत्रमागके 
द्वारा या श्तने कथनसे अमुक विषयका निरूपण किया गया | उक्त ३२ कारिकाओंके बाद 
आये हुए उक्त पदका यही अर्थ वहाँ ठीक बैठता है, दूसरा कोई अर्थ नहीं हो सकता । 


२--तत्त्वाथभाष्यकी वृत्तिके कर्ता सिद्धसेन गणिने ' प्रशमरति” को उमास्वाति वाचकका 
ही माना है--“ वतः प्रशमरतौ अनेनेवोक्तम्‌ ”” “ वाचकेन ल्ेतदेव बल्संज्ञया प्रशमरतौ 
उपात्तम्‌ | ”” अ० ५-६ तथा ९-६ की भाध्यवृत्ति | और प्रशमरतिकी १२० वीं कारिका 
* आचार्य आह ” कहकर औ्रीजिनदास महत्तरने निशीयचूर्णिम उद्धृत की है, और जिनदास 
महत्तर विक्रमकी आठवीं सदीके हैं । 


डमास्यातिका समाष्य तस्‍्वाथ ५२७ 


चले जाते हैं'ै। 





भाष्य 

१--सम्यग्दरन सम्यग्ज्ञानं सम्यक्चारित्रमित्येष त्रिविधो मोक्षमार्ग: । त॑ पुरस्ताल्क्षणतो 
घिधानतश्वच॒विस्तरेणोपदेक्ष्याम: शास्त्रानुपूर्वी विन्यासा् तद्देशमात्रमिदमुच्यते ।-- १, १ 

२--चक्षुप्रा नो इन्द्रियेण च व्यंजनावग्रहो न भवति ।--१, १५ 

३--काष्ठपुस्तचित्रकर्माक्षनिक्षेपादिषु स्थाप्यते जीव इति स स्थापनाजीवः ।--१, ५ 

४- नेमन्थ प्रति प्रस्थितः शरीरोपकरणविभूषानुवर्तिन ऋद्धियशस्कामा: सातगौरावश्निता 
अबिविक्तपरिवाराइछेदशबल्युक्तनिभन्‍्था बकुशा:। कुशीला द्विविधा: प्रतिसेवनाकुशीलाः 
कषायकुशीलाश्च । तत्र प्रतिसेवनाकुशीला: नेग्रन्ध प्रति प्रस्थिता अनियतक्रिया: कथंचिदुत्तर- 
गुणेषु विराधयन्तश्वरन्ति ते प्रतिसेवनाकुशीलछा: । येषां तु संयतानां सतां कथंचित्संज्वलन- 
कषाया उदीर्यन्ते ते कप्रायकुशीला: |--९, ४८ 

५--लिकू द्विविधं द्रव्यलिकृग भाव लिछ च। भावलिदगं प्रतीत्य सर्वे पंचनिग्रन्था 
भावलिड्गे भवन्ति द्रव्यलिदग प्रतीत्य भाज्या: ।--९,४५९ 

६--कभषायकुशीलो द्योः परिहारविशुद्धो सक्ष्मसाम्पराये च। निग्रेन्थल्ातकावेकस्मिन्‌ 
यथाख्यातसंयमे । श्रुतम्‌-पुलाकबकुशप्रतिसेवनाकुशीला उत्कृष्टेनाभिन्नाक्षरदशपूर्व धरा: कषाय- 
कुशील-निम्नन्था चतुईशपूर्वधरों | जघन्येन पुलाकस्य भ्र॒तमाचारवस्तु | बकुशकुशी लनिगनन्धानां 
अश्रतमष्टो प्रवचनमातरः । श्रुतापगतः केवली स्नातक इति | प्रतिसेवना--पञ्नानां मूलगुणानां 
रात्रिभोजनविरतिषष्ठानां पराभियोगद्वलात्कारेणान्यतमं प्रतिसेवमान: १लाको भवति |-९,४९ 


सर्वार्थसिद्धि 


१-- सम्यग्दर्शन॑ सम्यग्ज़ान सम्यक्चारित्रमिति। एतेषां स्वरूपं लक्षणतो विधानतश्व 
युरस्ताद्विस्तरेण निर्देशष्याम: । उद्देशमात्रमिदमुच्यते । १, १ 

२--चक्ष॒षरा अनिन्द्रियेण च व्यंजनावग्रहों न भवति। १, १९% 

३--काए पुस्तचित्रकर्माक्षनिक्षेपादिषु सोइयमिति स्थाप्यमाना स्थापना |--१, 5 

४--नेर्गन्थं प्रति प्रस्थिता अखंडितत्रता: शरीरोपकरणविभूषानुवर्तिनों5विविक्तपरिवारा 
मोहशबल्युक्ता बकुशाः कुशीला द्विविधा: प्रतिसिवनाकुशीला: कषायकुशीला इति। अबि- 
विक्तपरिग्रहा: परिपूर्णोभया: कथचिदुत्तरगुणविरोधिनः प्रतिसेवनाकुशीला: वशीकक्ृतान्य- 
कषायोदया: संज्वलनमात्नतंत्रा: कषायकुशीला: ।--९, ४७ 

७५--लिढ्गं द्विविध द्रव्यलिड्ग भावलिद्गं चेति। भावलिह्व्गं प्रतीय पंच निमनन्‍्था 
लिछट्षिगनो भवन्ति । द्वव्यलिड्लं प्रतीत्य भाज्या: ।--९, ४७ 

६--कपषाय कुशीला दयोः संयमयो: परिहारविशुद्धिवश्मसाम्पराययोः पूर्वयोश्व । नि्मन्थ- 
खातका एकसिमिन्नेव यथाख्यातिसंयमे सन्ति | श्रुतम-पुलाकबकुशप्रतिसेबनाकुशीला उत्कर्षे- 
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७ भाष्यकी छेखनशैली भी सर्वाथसिद्धिसे प्राचीन है। वह प्रसन्न और गंभीर 
होते हुए भी दाशनिकताकी दृष्टसिसि कम विकसित और कम परिश्ञीलित है। 
संस्कृतके लेखन और जैनसाहित्यमें दाशेनिक शरैलीके जिस विकासके पश्चात्‌ 
सर्वाथेसिद्धि लिखी गई है, वह विकास भाध्यमें नहीं दिखाई देता । भर्थदेष्टिसे 
भी सर्वार्थसिद्धि अर्वाचीन मालूम होती है। जो बात भाष्यमें है, सर्वा्थप्रिद्धिमें 
उसको विस्तृत करके और उसपर अधिक चर्चा करके निरूपण किया गया है । 
व्याकरण और जैनेतर दशनोंकी चर्चा भी उसमें अधिक है । जन परिभाषाओंका 
जो विशदीकरण और वक्तव्यका पथक्रण स्वाथेसिद्धिमें है वह भाष्यमें कमसे 
कम है । भाष्यकी अपेक्षा उसमें तार्किकता अधिक है और अन्य दशनोंका खंडन 
भी जोर पकढ़ता है। ये सब बातें सर्वार्थेसिद्धिसे भाष्यको प्राचीन सिद्ध करती हैं'। 


इस तरह तत्वाथेभाष्य पूज्यपाद, अकलंकदेव, वीरसेन आदिसे पहलेका है 
और उससे उक्त सभी आचाये परिचित थे। उन्होंने उसका किसी न किसी हपमें 
उपयोग भी किया है और उसकी यह प्राचीनता स्वोपज्ञताका ही समर्थन करती है । 


तत्त्वाथ जेसे संक्षिप्त सूत्र-प्रन्थपर स्वोपज्ञ भाष्य होना ही चाहिए। क्योंकि 
एक तो जनदशेनका यह सबसे पहला संस्कृतबद्ध सूत्र-प्रन्थ है, जो अन्य दशनोंके 
दाशनिक सूत्रोंकी शेलीपर रचा गया है। जेनधमंफे अनुयायी इस संक्षिप्त सूत्न- 
पद्धतिसे पहले परिचित नहीं थे । वे भाष्यकी सद्दायताके बिना उससे पूरा लाभ 
नहीं उठा सकते थे। दूसरे इसकी रचनाका एक उद्देश्य इतर दाशेनिकोमें भी 
जैनदशेनकी प्रतिष्ठा करना था| इसलिए भी भाष्य आवश्यक है। 


सूत्रकारको यह चिन्ता रहती है कि यदि स्वयं अपने सूत्रोंका भाष्य नहीं 
किया जायगा तो आगे लोग उनका अनथे कर डालेंगे। पाटलिपुत्रमें विहार 














णाभिज्ञाक्षरदशपूर्वधरा: । कषायकुशीला निम्रन्थाश्चतु्देशपूवधरा: जघन्येन पुलाकस्य श्रुतमा- 
चारवस्तु | बकुशकुशीलनिर्मन्धानां श्रुतमष्टो प्रबचनमातरः । स्लातका अपगतश्रुता: केवलिनः । 
प्रतिसेवना-पन्नानां मूलगुणानां रात्रिभोजनवजनस्य च पराभियोगाद्वलादन्यतमं प्रतिसेवमानः 
पुलाको भवति |--%,४७ 
विशेष उदाहरणोंके लिए देखो डा० जगदीशचन्द्रजी शास्त्रीके लेख । 

१--उदाहरणके लिए देखो अ० १-२, १-१२, १-३२, और २-१ सूत्रोंका भाष्य और 
सवर्थिसिद्धि । 

२-देखो, हिन्दी तत्ताथकी भूमिका १० ८६-८८ 





लमास्थातिका सभाष्य तच्तचाथे ५२९, 








करते हुए उन्होंने अपने इस भाष्य-प्रन्थकी रचना की थी, इसलिए वे आये 
चाणक्य या विष्णुगुप्तके सुप्रसिद्ध प्रन्थ कौटिलीय अथेशास््र ( सूत्र और स्रोपज्ञ 
भाष्य ) से अवश्य परिचित होंगे, जो पाटलीपुत्रमें ही निर्माण किया गया था 
और जिसके अन्तमें कहा है कि--प्रायः सूत्रोंसे भाष्यकारोंकी विप्रतिपत्ति या 
विरोध देखकर, यूत्रकारका अभिप्राय कुछ था ओर भाष्यकारोंने कुछ लिख दिया, 
यह समझकर, विष्णुगुप्तने स्वयं सूत्र बनाये और स्वयं ही भष्य लिखा । ऐसी 
अवस्थामें उमास्त्रातिका स्वयं ही भाष्य निर्माण करनेमें प्रश्ृूत्त होना स्राभाविक है | 


अपने प्रन्थोंपर इस तरहके स््रोपज्ञ भाष्य लिखनेके और भी उदाहरण हैं । 
बौद्ध दाशनिक नागाजुन उमास्त्रातिसे पहले हुए हैं । उन्होंने अपने प्रन्थपर 
“विग्रहव्यावत्तिनी? नामक व्याख्या लिखा है । मूल ग्रन्थ कारिकाओंमें है 
जो सूत्रकी ही भाँति अधिक बातोंकों थोड़े शब्दोंमें कदनेवालीं और पद्म द्वोनेसे 
कण्ठस्थ करने योग्य द्दोती हैं । इसी तरद् वसुबन्धुका 'अभिधमेकोश ” है जो तत्त्वाथे 
जैसा ही है और उसपर स्वोपज्ञ भाष्य है ।* 


अपने प्रन्थपर स्वोपज्ञ टीक्न लिखनेकी यह पद्धति जैनपरम्परामें भी रही है । 
पूज्यपादने अपने व्याकरणपर जैनेन्द्र-न्यास ( अनुपलब्ध ), जिनभद्गगणिने अपने 
विशेषावश्यक भाध्यपर व्याख्या, शाकटायनने अपने व्याकरण-सूत्रोंपर अमोघड्त्ति 
और अइझलंकदेवने अपने लघीयस्रय, न्यायविनिश्वय, सिद्धिविनिश्चयपर स्वोपज्ञ 
बृत्तियोंदी रचना की । 


जाच---अब्र दमें इस बातकी जाँच करनी चाहिए कि उमास्वाति किस सम्प्र- 
दायके थे। भाष्यकी प्रशस्तिमें उन्होंने अपने जिन गुरुओं और प्रगुरुओंके नाम दिये 
हैं, वे न तो हमें किसी दिगम्बर-परम्परामें मिलते हैं और न श्वेताम्बरपरम्परामें | 


दि० परम्परा--१ दिगम्बर सम्प्रदायकी जो सबसे प्राचीन आचायैपरम्परा 
मिलती है वद्द वीरनिर्वाण संवत्‌ ६८३ (वि० सं० ३१३ ) तककी है। 





१-दृष्टवा विप्रतिपात्ति प्राय: सृत्रेपु भाष्यकाराणाम्‌ | 

स्वयमेव विष्णुगुप्तश्चकार सत्र च भाष्यं च ॥ 
२-नागाजुनका समय वि० सं० २२३-२७०३ निश्चित किया गया है | 
३-विनयतोष भद्टाचार्यके अनुसार वमुबन्धुका समय वि० सं० ३९४ है| 


३४ 
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ग्रन्थोंमें यह लगभम एक-सी है । परन्तु इस परम्परामें उमास्वाति या उनके 
किसी गुरुका नाम नहीं । 


२ आदिपुराण और हरिवंश विक्रमकी नौवीं शताब्दिके प्रन्थ हैं। इनमें 
प्रायः सभी प्रसिद्ध प्रन्थकर्ताओंका स्तुतिपरक स्मरण किया गया है, परन्तु उनमें 
उमास्वाति स्मरण नहीं किये गये और यह असंभव मालूम दह्ोता है कि 
उमास्वाति जसे युगप्रवतेक प्रन्थकर्त्ताको वे भूल जाते और आदिपुराणके कर्ता 
तो उनके साहित्यसे भी परिचित थे । क्योंकि उनके गुर वीरसेनने अपनी धवला- 
टीकार्में एक जगह ग्ृप्रपिच्छाचाये या उम्रास्वातिके तत्त्वाथंके एक सूत्रकों भी 
उद्धत किया है. और स्वयं उन्होंने भी जेसा कि पहले लिखा जा चुका है, 
उमास्वातिके भाष्यान्तके ३२ पद्म और प्रशमरति प्रकरणका भी एक पद्म अपनी 
जयघवलामें उद्धृत किया है। वास्तवमें वे उन्हें भिन्न सम्प्रदायका आचाये 
जानते होंगे । 


३ दिगम्बर सम्प्रदायमें वे गृप्रपिच्छाचाय नामसे प्रसिद्ध हैं। कद्दा गया है कि 
वे गीधके पं॑खोंकी पिच्छि रखते थे। नन्दिसंघकी गुव विछीके अनुसार जिनचन्द्रके द्विष्य 
पद्मनन्दि या कुन्दकुन्द और कुन्दकुन्दके शिष्य उमास्वाति थे। साथ ही कुन्द- 
कुन्दके जो पाँच नाम ( एलाचाये, वक्रग्रीव, गृध्रपिच्छ, पद्मनन्दि और कुन्दकुन्द ) 
बतलाये हैं उनमें कुन्दकुन्दका भी एक नाम गशप्रपिच्छ दिया है । अर्थात्‌ इसके 
अनुसार गृभ्रपिच्छ उमास्वातिका दी नहीं, उनके गुरुका भी नाम था। उधर 
श्रवणबेल्गोलके शिलाढेख नं० ४० ( शक संवत्‌ १०८५ ), नं० ४२ ( श० 
१०९९ ), न॑ं० ४३ (१०४५ ), नें० ४७ (१०३७ ), ५० (१०६८) 
और १०८ (१३५५ ) के अनुसार उमास्वाति ही गृभ्रपिच्छ थे। वे कुन्द- 
कुन्दके अन्वयमें ( शिष्य नहीं ) हुए थे और उनके शिष्य बलाकविच्छ थे । 
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१-तह गिद्धर्पिछाइरियपयासिद तच्च॒त्थसुत्ते वि  वतनापरिणामः क्रिया परत्वापरत्वे तर 
कालस्य * इदि दव्वकालो परूविदों |--जिल्द ४, पृ० ३१६ 
२-जैनहितेषी भाग ६, अंक ७-८, ए० २२-२८ 
३--ततो5भवत्पब्न तुनामधामा श्रीपद्मनन्दी मुनिचक्रवर्ती-- 
आचार्यकुन्दकुन्दाख्यो वक्र्आओवों महामतिः । 
एलाचार्यो गृश्नपिच्छ: पश्मचनन्दीति*** ॥ ३ 


उमास्वातिका सभाष्य तत्त्वाथ ५३१५ 


पूर्वोक्त गुर्वावलीमें कुन्दकुन्दका एक नाम शृघ्रपिच्छ बतलाया है और दूसरा 
चक्रग्रीव । परन्तु शिलालेख नं० ५४ (श० १०५० ) में कुन्दकुन्दके बाद 
समन्तभद्र और सिंहनन्दिकी स्तुति करके फिर वक्रप्रीवकी प्रशंसा की गई है 
और उन्हें बड़ा भारी वाग्मी और वादी बतलाया है । उक्त लेखमें कुन्दकुन्दके 
बाद उमास्वातिका नाम ही नहीं है और आगे भी उनकी कोई चर्चा नहीं । 


गुर्वावली, पद्टावडी और शिलालेखों आदिके पूर्वोक्त उल्िेख बतलाते हैं कि 
उनके रचयिताओंको उमास्वातिक्री गुरुपरम्पराका, नामका और समयका कोई 
स्पष्ट ज्ञान नहीं था, इसीलिए उनमें परस्पर मतभेद और गड़बड़ है। 
पूर्वोक्त शिलालेखोंमें कोई भी श० सं० १०३७ (वि० सं० ११७२ ) से पहलेका 
नहीं है और गुर्बात्रल्ली-पट्टावली तो शायद उनके भी बहुत बाद बनी हैं'। जिस 
समय टीका-पग्रन्थोंके द्वारा उमास्वाति दिगम्बर सम्प्रदायके आचार मान लिये 
गये, और उनको कहीं न कहीं अपनी परम्परामें बिठा देना लाजिमी हो गया, 
उस समयके बादकी ही उक्त पद्टावलियों शिलाढेखों आदिकी सृष्टि है। विभिन्न 
समयोंके लेखकों द्वारा लिखे जानेके कारण उनभ॑ एकवाक्यता नहीं रह सकी । 


इंबे० परम्परा--लगभग यही द्वालत श्रेताम्बरसम्प्रदायकी पद्टावलियों 
आदिकी भी है। उनमें सबसे प्राचीन केल्पसूत्र-स्थविरावद्ली और नन्दिसूश्र- 
स्थविरावलो हैं जो वीर नि० सं० ९८० (बि० सं० ५१० ) में संकलित की 
गई थीं। उमास्वातिके विषयमें इतना तो निश्चित है कि वे वि० सं० ५१० से 
पहले हो चुके हैं। फिर भी उनमें उमास्वातिका नाम नहीं है। नन्दिसृत्रमें 
चाचनाचार्योकी भी सूची दी हुईं है परन्तु उसमें भी उमास्वाति या उनके गुरू 
शिवश्रो, मुण्डपाद, मूल आदि किसी भी वाचकका नाम नहीं है । 


पिछले समयकी रची हुई जो अनेक श्वे० पट्टावलियोँ हैं उनमें अवश्य उमा- 
स्वातिका नाम भाता है, परन्तु एकवाक्यताका वहों भी अभाव है । 











१--एं० जुगलकिशोरजी मुख्तार इन्हें विक्रमर्की बारहवी सदीके बादकी बनी हुईं मानते 
हैं |-देखो, स्वामी समन्तभद्र । 

२--कल्पसृत्र ओर नन्दिसूत्र स्थिविरावलीमें सबसे बड़ी कमी यह है कि उनमें किसी भी 
स्थविरका समय नहीं दिया है । अन्य पद्टवलियोंमें जो समयक्रम मिलता है, वह बहुत पीछे 
अस्थापित किया गया जान पड़ता है । 


५३२५ जैन साहित्य और इतिहास 


दुःषमाकाल-श्रमणसंघस्तोत्र ( वि० की तेरदहवीं सदी ) में दरिभद्र और जिनभद्र 
गणिके बाद उमास्वातिको लिखा है जब कि स्वयं हरिभद्र तत्त्वाथंभाष्यके एक 
टीकाकार हैं और जिनभद्रगणिने अपना विशेषावइथक भाष्य वि० सं० ६६० में 
समाप्त किया है । 

धमेसागर उपाध्यायकृत तपागच्छपट्टावही ( वि० सं० १६४६ ) में जिन- 
भद्रके बाद विद्युधप्रभ, जयानन्द और रविप्रभके बाद उमास्वातिको युगप्रधान 
बतलाया है और उनका समय वि० सं० ७२० । फिर उनके बाद यशोदेवका 
नाम है। इसके विरुद्ध देवविमलकी मद्दावीर-पट्टपरम्परा ( वि० सं० १६५६ ) में 
रविप्रभ और यशोदेवके बीच उमास्वातिका नाम ही नहीं है और न आगे 
कहीं है । 

विनयविजय गणिने अपने लोकप्रकाश ( बि० सं० १७०८ ) में उमास्वातिको 
ग्यारहवाँ युगप्रधान बतलाया है जो जिनभद्गके बाद और पुष्यमित्रके पहले हुए । 


रविवर्धन गणिने (वि० सं० १७३९ ) पद्मवलीसारोद्धारमें उम्रास्वातिको 
युगप्रधान कहकर उनका समथ वीर नि० सं० ११९० लिखा है। उनके बाद वे 
जिनभद्रको बतलाते हैं जब कि धमघोषसूरि उमास्वातिकों जिनभद्रके बाद 
रखते हैं । 

धर्मंसागरने तो अपनी त० पद्टावली ( सटीक ) में दो उमास्वाति खड़े कर दिये 
हैं, एक तो वि० से ७२० में रविप्रभके बाद होनेवाे जिनका जिकर ऊपर दो 
चुका है और दूसरे आयेमद्वागिरिके बहुल और बलिस्सिह नामक दो शिष्योमेंसे 
दूसरे बलिस्सहके शिष्य, जिनका समय वीर नि० ३७६ से कुछ पहले पढ़ता 
है और उन्हें ही तत्त्वार्थादिका कर्ता अनुमान कर लिया है। 

नन्दिसूत्रकी २६ वीं गाथामें “ द्वारियगुत्ते साई च बन्दे ” ( हारीतगोत्र स्वार्ति 
च वन्दे ) पद है। चूँकि उमास्वाति नामका उत्तराध “ स्वाति ? है, इसलिए 
धर्मसागरजीने “ स्वाति ” को ही उमास्वाति समझ लिया और यह नहीं सोचा 
कि तत्त्वाथकर्ता उमास्वातिका गोत्र तो कौमीषणि है और स्वातिका द्वारीत, 
इसके सिवाय दोनोंके गुरु भी दूसरे दूसरे हैँ । 

गरज यह कि इ्वेताम्बर सम्प्रदायके लेखक भी उमास्वातिकी परम्परा और 
समय आदिके सम्बन्धमें अँधेरेमें हैं। उन्होंने भी बहुत पीछे उन्हें अपनी पर- 
म्परामें कहीं न कहीं बिठानेका प्रयत्न किया है । 


उमास्वातिका सभाष्य तस्तार्थ ५३३ 


हमारी समझमें तत्त्वाथ-पृत्र और भाष्यके कर्त्ता पहले तो दोनों सम्प्रदायोंके 
लिए अन्य थे परन्तु पीछे जब अपनी अपनी टीकाओंके द्वारा उनको आत्मसात्‌ 
कर लिया गया तब पीछेके लेखकोंको उन्हें अपनी अपनी परम्परामें स्थान देनेको 
विवश द्वोना पढ़ा, जिसमें एकवाक््यता न रही और यह गड़बड़ मच गई । 


यापनीय संम्प्रदाय--इससे ऐसा खयाल होता है कि उमास्वाति इन दोनके 
अतिरिक्त किसी तीसरे ही सम्प्रदायके थे और वह शायद यापनीय सम्प्रदाय हो । 


यापनीय सम्प्रदायका अब केवल नाम ही रद गया है, स्वतन्त्र सम्प्रदायके 
रूपमें उसकी परम्परा नहीं रही है। हाँ, उसका थोड़ा-सा साहित्य अवश्य रह 
गया है जो मुश्किलसे पहिचाना जाता है। 


तत्त्वाथे-भाष्यकी प्रशस्तिके दो आचाये--घोषनन्दि और शिवभ्नी--भी उमा- 
स्वातिके यापनीय द्वोनेका संकेत देते हैँ। चन्द्रनन्दि, नागनन्दि, कुमारनन्दि 
आदि नन्दन्त नाम यापनीय-परम्परामें अधिक मिलते हैं, बल्कि यापनीयोंका 
* नन्दि संघ ” नामका एक संघ भी था जब कि श्वेताम्बर सम्प्रदायमें इस तरहके 
नामोंका प्रायः अभाव है। इसी तरद उमास्वातिके प्रगुरु ' द्विवश्री ” भी आश्चये 
नही जो भगवती आराधनाके कर्त्ता ' आये दोव ? ही हों । श्री” और ' भाये ! 
नामांश नहीं किन्तु सम्मानसूचक शब्द जान पढ़ते हैं। वास्तविक नाम “ दोव ? 
है, जो छन्दके वजनको ठीक रखनेके लिए भाष्यमें “ शिवश्रो ” और आराधनामें 
* सिवज ? या “ शिवाय ” किया गया है। जिस तरह शिवायेके गुरुओंमें जिननन्दि 
और मित्रनन्दि ये दो नन्यन्त नाम है, उसी तरह उमास्वातिके एक गुरु भी 
घोषनन्दि हैं । वाचना-गुरु ' मूल” का भी शायद पूरा नाम ' मूलनन्दि ' दो | 


तत्ाथसूत्रकर्तारें उमास्वातिमुनीश्वरम । 
भ्रतकेवलिदेशीयं वन्दे5हं गुणमन्दिरम्‌ ॥ 


इस ःछोकमें उमास्त्रातिको “ श्रुतकेवलिदेशीय ” विशेषण दिया गया है और 
यही विशेषण वेयाकरण शाकटायनके साथ लगा- हुआ मिलता है, साथ ही 


१- भेंसूरके नगर तालुकेके ४६ शिलालेखमें यह इडोक है । देखो, एफिग्राफिआ कर्ना- 
टिकाकी आठवों जिल्द | 


५३४ जैन साहित्य ओर इतिहास 


इसी दिलालेखमें शाकटायनकी भी स्तुति की गई है | 'श्रतकेवलिदेशीय ” का अथे 
द्वोता है श्र॒तकेवर्लके तुल्य, और शाकटायन यापनीय थे । 


भाष्यमें यापनीयत्व--तत्त्वाथे-भाष्यमें भी कुछ स्थल ऐसे हैं जो उसके 
यापनीय होनेकी सूचना देते हैं-- 


१ आठवें अध्ययका अन्तिम सूत्र हे--' सद्वंयसम्यक्त्ह्ास्यरतिपुरुषवेद- 
शुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम्‌ ? | इसमें पुरुषवेद, दास्य, रति और सम्यक्त्वमोहनीय 
इन चार प्रकृतियोंकों पुण्यरूप बतलाया है। परन्तु श्वेताम्बर दिगम्बर दोनों ही 
सम्प्रदायमें इन्हें पुण्यप्रकृति नहीं माना है। इसलिए. सिद्धसेन गणिको इस 
सूत्रकी टीका करते हुए लिखना पड़ा कि “ कमेप्रकृति ग्रन्थका अनुसरण करने- 
वाले तो ४२ प्रकृतियोंकों ही पुण्यरुप मानते हैं। उनमें सम्यक्त्व, द्वास्य, रति, 
पुरुषवेद नहीं हैं। सम्प्रदायका विच्छेद हो जानेसे में नहीं जानता कि इसमें 
भाष्यका रका क्‍या अभिप्राय है और कर्मप्रकृतिग्रन्थप्रणताओंका क्या । चौदहपूर्व- 
धारी ही इसकी ठीक ठीक व्याख्या कर सकते हैं* । ” 


वास्तवम उक्त चार प्रकृतियोंकों पुण्यरूप यापनीय सम्प्रदाय ही मानता है और 
यह न जाननेके कारण ही सिद्धसेन गणि उलझनमें पड़कर कुछ निर्णय नहीं कर 
सके हें । 


अपराजित यापनीय थे। उन्होंने भी आराधनाकी विजयोदयो टीकार्मे उक्त 
चार प्रकृतियोंको पुण्यरूप माना है। यथा--संद्वेद्यं सम्यक्त्व॑ रतिहास्यपुवेदा: 
शुभ नामगोत्रे शुभ चायुः पुण्य, एतेभ्योएन्यानि पापानि |--भगवती आ० प० 
१६४२, पंक्ति ४ 


२--सातवें अध्यायके तीसरे सूत्रके भाष्यमें पाँच व्रतोंकी जो पॉच पॉँच 


१--  कमंप्रकृतिग्रन्थानुसारिणस्तु द्वाचलारिशत्मकृतीः पुण्याः कथयन्ति ।...आसां च 
मध्ये सम्यत्वहास्यरतिपुरुषवेदा न सन्त्येवेति | कोडमिग्रायो भाष्यक्रतः को वा कमप्रक्ृतिग्रन्थ- 
प्रणयिनामिति सम्प्रदायविच्छेदान्मया तावन्न व्यज्ञायीति | चतुर्दशपूर्वधरादयस्तु संविदते 
यथाबदिति नि्दोष॑ व्याख्यातम्‌ | ”? 

२--विजयोदयाके कर्ता तत्त्वार्थसत्नसे खूब परिचित थे । उन्होंने इस टीकामें त्तवार्थके 
बीसें सूत्र उद्धृत किये हैं ओर उनमें कुछ सूत्र भाष्यानुसारी हैं। जैसे प० १५२१ पर 
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भावनायें बतलाई हैँ उनमेंसे अचौय त्रतक्की भावनायें भगवती आराधनाके 
अनुसार हैं, सवार्थिसिद्धिके अनुसार नहीं । 


“ अस्तेयस्यानुवीच्यवग्रहयाचनमभीक्ष्णावग्रद-याचनमेतावदित्यवग्रहमवधारण 
समानधामिक्रेभ्योग्रहयाचनानमनुज्ञापितपपानभोजनमिति | ” -भाष्य 


“ अणणुण्णदग्गहर्ण असंगबुद्धी अणुण्णवित्तावि । 
एदाबंति य उग्गहजायणमध उर्गह्माणुस्स ॥ १२०८ 
वजण प्रणुण्णादगिहप्पठेसस्स गोयरादीसु | 
उग्गहजायणमणुवीचिए तहा भावणातइए ॥ १२०९”! 
“-भगबती आराधना 


इससे भी मालूम होता है कि भाष्यकार और भगवती आराधनाके कर्ता दोनों 
एक ही सम्प्रदायके हैं । 


३--नवें अध्यायके सातवें सूत्रमे अनित्य अशरण आदि बारह अनुप्रेक्षा भोंके 
नाम दिये हैं और भाध्यमें कहा है--एता द्वादशानुप्रेक्षा: । ये बारह अनुप्रेक्षायें 
हैं। परन्तु डा० ए० एन० ठउपाध्येने मुझे बतलाया कि उपलब्ध आगमेमें कहीं 
भी पूरी बारद् अनुप्रक्षायें नहीं मिलती । कहीं चार हैं, कहीं दो हैं, कहीं ऐक, 
जब कि भगवती आराबनामें ( गाथा १७१५-१८७१ ) इन्हीं बारह भावना- 


< उत्तमसंहननस्य ” आदि सत्र | विजयादया टीका सर्वार्थसिद्धिके बादकी माहूम होती है | 
क्योंकि उसमें एक जगह स० सि० के विचारोंका खण्डन है-- 

४ अग्रम नुखं । एकरमग्रमस्थत्येकाग्रः नानार्थावलम्बनेन जिन्तापरिस्पन्दवती तस्या अन्या- 
शेषमुखेभ्यो व्यावत्य एकस्मिन्नग्र नियम एकाग्रजिन्तानिरोध हत्युच्यते | ” स० सि० ९-२७ 

“ केचित्यवदन्ति नानार्थावलम्बनेन चिन्तापरिस्पन्दती तस्या एकसिमिन्नग्रे नियमश्रिन्ता- 
निरोध ? इति | त इदं प्रध्ख्या:--नानार्थाअया चिन्ता सा कथमेकत्रैव प्रवर्तते ! एकत्रेंव 
चेत्मवृत्ता नानार्थावलम्बनं परिस्पंद नासादयतीति निरोधवाचोयुक्तिरसंगता। तस्मादेवमत्र 
व्याख्यानं चिन्ताशब्देन चेतन्यमुच्यते | ”“--भ० आ० पृ० १५२१३ 

पहले अध्यायके पहले सूत्रकी सर्वार्थसिद्धिमें चरित्रका लक्षण दिया है--* ज्ञानवतः 
कर्मादाननिमित्तक्रियोपरम: सम्यक्चरित्रमू । ”” विजयोदयामें ठीक यही अंश उद्धृत है-- 

४ तथा चाम्यधायि-कर्मादाननिमित्तक्रियोपरमो ज्ञानवतश्वारित्रमिति | ” पृ० ३२ 

१--देखो, तत्त्वार्थसूत्र जनागमसमन्वय, १० १८१-८२ 
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ओंका खूब विस्तारके साथ वर्णन है। इससे भी उमास्वाति और भगवती 
आराधनाके कर्त्ता एक ही परम्पराके मालूम होते हैं। कमसे कम उमास्वाति 
उस परम्पराके नहीं जान पड़ते जो इस समय उपलब्ध आगमोंक्री अनु यायिनी 
है। मूलाचारमें भी आठवें परिच्छेदम द्वादशानुप्रेक्षाओंका विस्तृत वर्णन है और 
वह भी आराधनाकी परम्पराका ग्रन्थ है । 


४--तीसरे अध्यायके “ आर्या म्लेच्छाश्व ” सृत्रके भाध्यमें अन्तरद्वीपोंके नाम 
वहँके मनुष्योंके नामसे पड़े हुए बतलाये हैं, जैसे एकोरुक्रेका ( एक टॉग- 
वालोंका ) एकोरुक दीप आदि ।* परन्तु इसके विरुद्ध भाष्य-बृत्तिकर्ता सिद्धसेन- 
कहते हैं कि उक्त द्वीपोंके नामसे वहोँके मनुष्योंके नाम पड़े हैं, जसे एकोरुक 
नामक द्वीपके रहनेवाले एकोरुक मनुष्य । वास्तत्रमें वे मनुष्य सम्पूर्ण अंग-प्रत्यंगोंसे 
पूर्ण सुन्दर मनोहर हैं? । अर्थात्‌ इस विषयमें भाष्य और बृत्तिकारकी मान्यतामें 
भेद है। परन्तु यापनीयोंकी विजयोदया टीकामें भाष्यके ही मतका प्रतिपादन 
किया गया है और यह भी भाष्यकारके यापनीय होनेका एक प्रमाण है। 


भाष्यसे विरोध--भाष्यमें अनेक मान्यतायें ऐसी हैं जिनसे श्वेताम्बर 
सम्प्रदायका विरोध आता है और जिनसे श्वेताम्बर टीकाकार सिद्धमेन सहमत 
नहीं हैं | वे उन्हें आगमविरोधी मानते हैं । 


१--“ एकोरुकाणामेकोरुकद्वीप:। एवं शेषाणामपि स्वनाममिस्तुल्यनामानों वेदि- 
तव्या: | “--भाष्य | 
२--“ द्वीपनामतः पुरुषनामानि, ते तु सर्बान्नसुन्दया दर्शनमनोरमणा: नेकोरुका एवं | 
श्त्येवे शेषा अपि वाच्या | “--सि० से० वृत्ति | 
३--* अभाषका एकोरुका लांगूलिकविषाणिन: | आदर्शमेषहस्त्यश्त॑ विद्यदुल्कमुखा अपि ॥ 
हयकणणगजकर्णा: कर्णप्रावरणास्तथा । इत्येवमादयो ज्लेया अन्तरद्वीपजा नराः ॥ 
समुद्र॒द्वीपमध्यस्था: कन्दमूलफलाशिन: । वेदयंते मनुष्यायुः मृगोपमचेष्टिता: ॥ ” 
“--मभें० आ० पृ० ९३६ 
४--ऐसा जान पड़ता है कि यापनीयोंके आगम वतेमान वल्लमी वाचनाके आगमोंसे 
भिन्न पहलेकी किसी वाचनाके, संभवतः माथुरी वाचनाके, थे और इसीलिए विजयोदयामें 
जो उद्धरण हैं वे वतैेमान आगमोंमें ज्योंके त्यों नहीं, यत्किल्वित्‌ पाठ-मेदको लिए हुए मिलते 
हैं । उमास्वातिका भाष्य उसी पूर्वकी वाचनाके अनुसार होगा और इसीलिए वह कहीं कहीं 
सिद्धसेनकी आगमविरोधी मालूम हुआ है। 
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१--अध्याय २, सूत्र १७ के भाष्यमें उपकरणके दो भेद किये हें, बाह्य 
और अभ्यन्तर । इसपर सिद्धसेन कहते हैं कि आगममें ये भेद नहीं मिलते । 
यह आचायका ही कहींका सम्प्रदाय है | । 


२--अध्याय ३, सत्र ३ के भाष्यमें रत्नप्रभाके नारकीयोंके शरीरकी ऊँचाई 
७ धनुष, ३ दाथ और ६ अंगुल बतलाई है । सिद्धप्तेन कहते हैं कि भाष्यकारने 
यह अतिदेशसे कही है । मेने तो आगममें कहीं यह ५तरादि मेदसे नारकीयोंकी 
अवगाहना नहीं देखी ? । 


३--अ० ३, सू० ९ के भाष्यमें जो परिहाणि बतलाई है, उसके विषयर्मे 
सिद्धसेन कहते हैं कि यह परिह्ाणि गणितप्रक्रियाके साथ जरा भी ठीक नहीं 
बैठती । आर्षानुसारी गणितज्ञ इसे अन्यथा ही वर्णन करते हैं" । हरिभद्रसूरिको 
भी इसमें कुछ संदेह हुआ है" । 


४--अ० रे, सूत्र १५ के भाष्यकी टीका करते हुए सिद्धसेन लिखते हैं, 
इस अन्तरद्वीपक भाष्यको दुर्विदग्धोंने प्रायः नष्ट कर दिया है जिससे भाष्य- 
पुस्तकोमें ( भाधष्येषु ) ९६ अन्तरद्वौप मिलते हैं* । पर यह अनाषे है। वाचक 


१--“ आगमे तु नास्ति कश्चिदन्तबहिर्भंद उपकरणस्येत्याचार्यस्थैेव कुतो5पि सम्प्र- 
दाय इति ? | 

२--तिलोयपण्णत्तिमें तत्त्वार्व-भाष्यके ही समान अवगाहना बतलाई है--सत्त-ति-छ- 
हत्थंगुलाणि कमसो हवंति धम्माए | अ० २, ११६ 

३--“ उक्तमिदमतिदेशतों भाष्यकारेणास्ति चतत्‌ न तु मया क्चिदागमे दुष्ट प्रतरादि- 
_भेदेन नारकाणां शरीरावगाहनमिति । ?” 

४--" एषा च परिहाणिः आचार्योक्ता न मनागपि गणितप्रक्रियया संगच्छते | गणित- 
शास््रविदों हि परिद्ाणिमन्यथा वर्णयन्त्यागमानुसारिणः । ?? 

५--“* गणितज्ञा णवात्र प्रमाण | ? 

६--सर्वाथसिद्धि ओर तिलोयपण्णत्ति आदि दिगम्बर-ग्न्धोंमे भी ९६ ही अन्तरद्वीप 
बतलाये हैं | भाष्यमें भी ९६ का ही पाठ रहा होगा । परन्तु आश्वर्य है कि मुद्रित भाष्य- 
पाठोमें ५६ ही अन्तरद्वीप मुद्रित हैं और उक्त भाष्यांशंके नीचे ही ५६ अन्तरद्वीपोंकी 
सूचना देनेवाली सिद्धसेनकी तथा हरिभद्रकी टीका मौजूद है। प्रतिलिपिकारों अथवा 
मुद्रित करानेवालोंका यह अपराध अक्षम्य है । 
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मुख्य सत्रक्ा ठक्लंघन नहीं कर सकते । यह असंभव है । 


५--अ० ४, सूत्र ४२ के भाष्यपर सिद्धसेन कहते हैं कि भाष्यकारने 
सर्वार्थत्िद्धम भी जघन्य आयु बत्तीस सागरोपम बतलाई है, सो न जाने किस 
अभिप्रायसे, आगममें तो तेतीस सागरोपम है । 


६-अ० ४, सूत्र २६ के भाष्यमें लोकान्तिक देवोंके आठ भेद हैं। परन्तु 
भगवती, ज्ञाताघमकथा, स्थानांगादिमें नौ बतलाये हैं? । 


७--अ० ९, सू० ६ के भाष्यमें भिक्ष॒त्रतिमाओंके जो १२ भेद किये हैं, 
उनको ठीक न मानकर सिद्धसेन कहने हैं कि यह भाष्थांशग परम ऋषियोंके 
प्रवचनके अनुसार नहीं है किन्तु पागलका प्रलाप है। वाचहऋ तो पूर्ववित्‌ होते 
हैं, वे ऐमा आपविरोधी केसे लिखते ! आगमको ठीक न समझनेसे जिसे भ्रान्ति 
हो गई है ऐसे किसीने यह रच दिया है* । 


इस नरद्द और भी अनेक स्थानोंमें ब्रत्तिकारने आगम-विरोध बतलाया है 
जिसका स्थानभावसे उल्लेख नहीं किया जा सका। इस विरोधसे स्पष्ट समझमें 
आ जाता है कि भाष्यकारका सम्प्रदाय सिद्धमेनके सम्प्रदायसे भिन्न है और वह 
यापनीय हो सकता है। 


मूल सूत्रमें भी खटकनेवाली बातें--दिगम्बर सम्प्रदाय तत्ताथ-भाष्यको 
नहीं मानता, सि+ सृत्र-पाठकों मानता है और वह सूत्रपाठ भी भाष्यमान्य 


जी ही अधजट 2. ल्न कि 


१-- एउब्ान्तरद्वीपकभाष्यं प्रायो विनाशित सर्वन्न केरपि दुविदग्पर्यन षण्णवतिरन्तर 
द्वीपिका भाध्येषु दृश्यन्ते । अनाप चेतदध्यवसीयते जीवाभिगमादिपु षटपन्नाशदन्तरद्वीप- 
काध्ययनात्‌ । नापि च वाचकरमुख्याः सत्रोलंघनेनामिदधत्यसम्भाव्यमानतवात्‌ |...” 


( हरिभद्रीयवृत्तिम भी बिल्कुल यही पाठ है।) 


२-- भाध्यकारेण तु स्वार्थसिद्धेडपि जघन्या द्वात्रिशत्सागरोपमान्यधीता, तन्न विदूमः 
केन अभिप्रायेण | आगमस्तावदयं ... । ” 


३--* भाध्यक्षता चाष्टविधा इति मुद्रित: | आगमे तु नववेवाधीता | ”? 


४-- नेदं पारमर्षप्रवचनानुसारि भाष्यं कि तहिं प्रमत्तमीतमेतत्‌ । वाचको हि पूर्ववित्‌ 
कथमेवंविधं आषविसंवादिनिबध्नीयात्‌। सूत्रानवबोधादुपजाताअन्तिना केनापि रचितमेतव्‌।” 
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सूत्र-पाठसे कुछ भिन्न है। फिर भी उसमें कुछ सूत्र ऐसे रह गये हैं जिनपर 
बारीकौसे विचार किया जाय, तो वे दिगम्बर-सप्रदायकी दृष्टिसे खटकते हैं-- 


१--अ० ९ के “एकादश जिने ” सूत्रका सीधा और सरल अर्थ यह है 
कि तेरह-चौदहवें गुणस्थान ( जिन ) में भूख-प्यास भादि ग्यारह परीषद होती हैं 
परन्तु चूँकि दि० सम्प्रदाय केवलीको कबलाहार या भूख-प्यास नहीं मानता है,. 
इसलिए उसे इस सूत्रकी व्याख्या दो तरहसे करनी पड़ी है। एक तो यह कि 
जिन सवक्षमें छुधा आदि ग्यारह परीषह वेदनीयकमजन्य हैं लेकिन मोह न 
होनेके कारण वे भूख आदि वेदनारूप न होनेसे सिफे उपचारसे द्रव्य परीषह 
हैं| दूसरी तरह यह कि उक्त सूत्रमें 'न!का अध्याहार करके यह अथ किया 
जाय कि जिन भगवानमें वेदनीय कम होनेपर भी तदाश्नित क्षुधा आदि ग्यारह 
परी षह मोहका अभाव होनेके कारण बाधारूप न होनेसे हैं ही नहीं |" परन्तु 
वास्तवमें यह खींचातानी है । सूत्रकार यापनीय हैं, इसीलिए वे केबलीको कव- 
लॉहार मानते हैं और उनके मतसे “ जिन ? के ग्यारह परीषद होना ठीक है । 


२-चौथे अध्यायका ९ दशाष्टपंचद्वादशविकल्पा: कल्पोपपन्नपयन्ता; ? सूत्र 
दोनों सूत्रपाठोंमें एक-सा मिलता है जिसके अनुसार भव्नवासियोंक्रे दस, व्यन्त- 
रोके आट, ज्योतिष्कोंके पाँच और कल्पवासियोंके बारह भेद हैं; परन्तु आगेके 
' सौधमशान ” आदि सूत्रमं जिसमें कल्पवासियोंके भेद गिनाये हैं, मिन्नता आ 
गई है। भाष्यमान्यपाठमें जहाँ कल्पोंके नाम १२ हैं, वहाँ दिगम्बर सूत्रपाठमें १६ 
हैं, अर्थात्‌ ब्रद्मोत्तर, कापिष्ठ, शुक्र और सतार ये चार नाम और बढ़ गये हैं , 


“निरस्तथातिक्म चतुष्टय जिने वेदनीयसद्भावात्तदाश्रया एकादशपरीपहा: सन्ति । ननु च 

मोहनीयोदयसहायाभावात्छुदा दिवेदनाभावे परिषपहव्यपदेशों न युक्तः । सत्यमेवमेतत -.. 
वेदनाभावे5प्रि द्रव्यकर्ममद्धावापेक्षया परिष्रदोपचारः कियते, निरवशेषनिरस्तज्ञानातिशये 
विन्तानिरोधाभावि5पि तत्कलकर्मनिहरेणफलापेक्षया ध्यानोपचारवत्‌ । अथवा एकादश 
जिने न सन्ति इति वाक्यशेप: कब्पनीयः सोपस्कारस्त्वात्यत्राणाम्‌ ।--सर्वार्थसिद्धि 

२-इस विषयपर डा० दीरालालजी जैनने अपने जैनसिद्धान्त भास्कर ( भाग १०, अंक २, 
पृष्ठ ८९-९४ ) में प्रकादित लेखमें ' क्‍या तत्त्वार्थसूत्रकार ओर उनके टीकाकारोंका अभिप्राय 
एक ही है ? ” विशेष प्रकाश डाला है | 

३-यापनीय संघके शाकटायनने अपने “ केवलिभुक्ति ” नामक प्रकरणमें कवलाहारका 
जोरोंसे समर्थन किया है। देखो, जैनसाहित्य संशोधक भाग २, अंक ३ 
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चूँकि दिगम्बर सम्प्रदायमें कल्प १६ माने जाते हैं, और तदनुसार ही भगेके 
सूत्रकों बदाकर उनका नाम निर्देश भी कर दिया गया है, इसलिए पहले सृत्रमें 
भी “द्वादश ? के स्थानमें ' षोडश ” पद होना चाहिए था, अर्थात्‌ सूत्रका रूप 
“ दशाष्टरपंचषोड शविकल्पाः कल्पोपन्नपयेन्ता: ” होना ठीक होता | सो नहीं है और 
'यह खटकनेवाली बात है। 


३--नवें अध्यायके “ पुलाकबकुश ” और “ संयमश्रत ” आदि सूत्रोंमें जिन 
पाँच तरहके निग्रनेन्थोंका वर्णन है, उनकी चर्चा दिगम्बर सम्प्रदायके किसी भी 
प्राचीन ग्रन्थमें--तत्त्वाथंकी टीकाओंके सिवाय--नहीं दिखलाई देती। इनमेंसे 
पहलेके तीन निर्रेन्थों--पुलाक बकुश और कुशील मुनियों--का दिगम्बर मुनि- 
योंकी उग्र चर्याके साथ कोई मेल नहीं बैठता | इनके अन्वर्थक नाम, और भाध्यमें 
जो इनके स्वरूप बतलाये हैं वे, इनकी चर्याक्रों काफी शिथिल प्रह्ृट करते हैं । 
सर्वाथसिद्धिकारने इनके स्वरूपकों काफी सँभालनेकी कोशिश की है, परन्तु दूसरे 
टीकाकार श्रतसागरने “ संयमश्रुत ' आदि सुत्रकी व्याख्या करते हुए यह स्वीकार 
किया है कि असम्रथ मुनि शीतकालादिमें वद्लादि भी ग्रहण कर सकते हैं और 
इसे कुशीलमु निकी अपेक्षासे भगवती आराधनाके अनुकूल भी बतला दिया है? । 
इस तरह उन्होंने एक तरहसे यापनीयोंका ही मत मान लिया है जो अपवाद- 
रूपसे मुनिर्योको वस््रप्रहणकी व्यवस्था देता है। कहनेका अभिप्राय यह है कि ये 
कुशीलादि मुनि यापनीय सम्प्रदायके अनुसार ही निग्नन्थ कहला सकते हैं। 


यापनीयोंसे परिचय--भाष्यके अतिरिक्त तत्ताथंकी जितनी टौकायें 
उपलब्ध हैं उनमें सबसे पहली सर्वाथसिद्धि है। इसका रचना-काल विक्रमकी छठी 
सदी है । संभवतः इसीके द्वारा दिगम्बर-सम्प्रदायको तत्त्वाथंसृत्रका परिचय 
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१-पुलाको निःसार श्ति प्ररूढे लोके | शबलपर्यायवाचरी बकुशशब्द: | सातिचारत्वाच्चरणपरं 
शबलयति । अनियमितेन्द्रिया: कुशीला: । 


२-लिड्लं द्विविध॑ द्रव्यभावलिह्मेदात्‌ | तत्र भावलिट्विनः पन्न प्रकारा अपि निर्भन्था 
भवन्ति । द्रव्यलिड्वित: असमर्था महर्षयः शीतकालादों कम्बलादिकं गृठीत्वा न प्रश्षालयन्ति न 
सीव्यन्ति न प्रयल्लादिक॑ कुवैन्ति अपरकाले परिहरन्‍्तीति भगवनीआराधनाप्रोक्ताभिप्रायेण 
कुशीलापेक्षया वक्तव्यम्‌ | 


है 
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हुआ । इसी तरह हरिभद्रकौ अधूरी टीका और सिद्धसेनगणिकी सम्पूणे टीकाके 
द्वारा ववेताम्बरसम्प्रदायमें तत्त्वाथ और उसके भाष्यकों स्थान मिला। इन 
दोनोंका समय विक्रमकी ८-९ वीं शताब्दि है । 


पिछली दोनों टीकायें सर्वार्थसिद्धि ही नहीं अकलंकदेवकी प्रसिद्ध टीका 
त्ाथवारतिकके भी बादकी हैं और जैसा कि पं० परमानन्दजी शाख्रीने 
बतलाया है? उनके कर्त्ताओंके सामने सर्वाथेसिद्धि और तत्त्वार्थ वर्तिक मौजूद थे। 
इनके सिवाय ऐसा जान पड़ता है कि सिद्धमेनगणिके सामने और भी छोटी मोटी 
टीकायें रही होंगी;* परन्तु संभवतः वे यापनीयोंकी होंगी जैसा कि सिद्धसेनकी 
वृत्तिके एक उलिखसे प्रकट होता है । 

१-यह टीका हरिभद्रने अ० ५ सूत्र २३ तक लिखी थी और शेष यशोभद्र और उनके 
अज्ञात शिष्यने सिद्धसेनक्ी दृत्तिकी ही प्रायः नकल करके पूर्ण की है | शुरूके अध्यायोंमें मी 
यत्र तत्र सिद्धसेनवृत्तिक अश मिलते हैं | 

२>देखो, हिन्दी ' तत्त्वार्यूत्र ” की भूमिका पएृ० ५० | 

३--देखो, अनेकान्त वर्ष ३, अंक ११ में ' सिद्धसेनके सामने स० सि० और राजवार्तिक।? 

४-देखो, हिन्दी ' तत्त्वाथेसृत्र ' की भूमिका पृ० ५१ । 

५--देग्वो, आठवें अध्यायंक्रे अन्तिम सजञ्की बृत्ति, जिसमें कहा है कि कुछ लोग 
सम्यक्त्व, हास्य, .रति, पुरुषवेदको पुण्य प्रकृति मानते हैं, जो इृष्ट नहीं है -- 

सम्यक्त्व-हास्य-रति-पववेदानां पुण्यतामुशन्त्येक्रे । 
न तथा पुनस्तदिष्ट मोहत्वादेशधातिलात्‌ 

ओर फिर “ अपरस्त्वाह ” कहकर नीचे लिखी पाँच कारिकायें दी हैं जिनमें उक्त प्रक्ृष- 
तियोंका पुण्यत्व प्रतिपादन किया है और भाष्यका ' सर्व चैतदष्टविध कम पुण्य पाप च,' 
अंश उद्धृत करके संत्रकों भाध्यानुकूछ बतलाया है-- 

रति-सम्यक्त्व-हास्यानां पुंवेदस्य च पुण्यताम्‌ | मोहनीयमिति श्रान्त्या केचिन्नेच्छन्ति तच्च 
न॥  सर्वमष्टविर्ध कर्म पुण्य पाप॑ चे  निवृतम्‌ | कि कर्मव्यतिरिक्ते स्यादस्य पुण्यत्वमिष्य- 
ताम्‌ ॥  शुभायुर्नामगोन्नागि सं ” चति चन्मतम्‌ | सम्यक्त्वादि तथैवास्तु प्रसादनमिहा- 
त्मनः ॥ पुण्य प्रीतिकरं सा च सम्यक्त्वादियु पुद्छा | मोहत्व॑ तु भवावन्ध्यकारणादुपदर्शितम्‌ ॥ 
मोहो राग: स च स्नेहां, भक्तिराग: स चार्हति । रागस्थास्य प्रशस्तत्वान्मोहत्वेनापि मोहता ॥ 

इससे साफ समझमें आता है कि सिद्धसेनक्रे सामने किसी यापनीय विद्वानूक्ी ही कोई 
तच््वा्थवृत्ति थी जिसमेंसे उक्त कारिकायें उद्धृत की गई हैं ओर उस वृत्तिकारके सामने- 
' संद्रेयशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्य * सत्र जिसमें है, ऐसा सत्र-पाठ भी था। यह वत्ति सर्वार्थ- 
सिद्धिसे पहलेकी भी हो सकती है । 
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यापनीयोंकी श्वताम्बरसम्प्रदायके साथ इतनी अधिक समानता है और इतनी 
कम भिन्नता है कि वह सहसा समझमें नहीं आ सकती । इसलिए हरिभद्र आदि 
टीकाकार भाष्यकारकों अपने ही सम्प्रदायका उच्चनागरशाखाका वाचक समझ 
सकते हैं । परन्तु चूँकि सिद्धसेनगणि कट्टर आगमिक थे, इसलिए उन्हें भाध्यमें 
जहाँ कहीं आगम-बिरोध दिखलाई दिया है वह्ों वे उसे स्पष्ट रुपसे प्रकट करनेसे 
भी नहीं चुके हैं, परन्तु इसके लिए उन्होंने सृत्रपाठ या भाष्यमें कोई हस्तक्षेप 
नहीं किया है। “ उमासत्राति वाचकमरुख्य हैं, वाचक तो पूर्वोक्ि ज्ञाता होते हैं, 
उन्होंने एसा आगमविरोधी केसे लिख दिया, यहाँ अवश्य ही किसी दुविदग्धने 
भाष्यको नष्ट कर दिया है। ”” उनके इस तरहके वाक्योंसे प्रतीत होता है कि वे 
भाष्यकारको अपने ही सम्प्रदायका समझते हैं । यापनीय भी आगमोंको मानने- 
वाले हैं, परन्तु संभव है उनकी वाचनाके आगमोंमें उपलब्ध बढ़भी वाचनाके 
आगमोंसे कुछ अन्तर हो और वही अन्तर सिद्धसेननो आगमविरोधी जान 
पडा हो । 

परन्तु पूज्यपाद यापनीय सम्प्रदायसे अवश्य परिचित रहे होंगे। क्योंकि 
दक्षिण और कर्नाटकमें उनसे पहले, चौथी पाँचवीं सदीसे लेकर उनसे 
बहुत बाद पन्द्रहवीं सदी तक, यह सम्प्रदाय जीवित रहा है । यापनीयोंकी 
* भगवती आराधना ? पूज्यपादके पहलेकी और उसकी विजयोदया टीका बादकी 
लिखी हुई है | शाकटायन व्याकरण और द्लीमुक्ति-केवलिभुक्तिप्रकरण अमोघवर्ष 
प्रथमके समयमें विक्रमकी नवीं शताब्दिके प्रारंभके हैं । 


गरज यह कि पूज्यपादके समयमें वह एक सजीव सम्प्रदाय था। इसलिए 
उन्हें उसका और उसके साहित्यका साक्षात्‌ परिचय अवश्य रहा होगा। 


संशोधित सूत्रपाठउ--उस समय तत््वाथंसूत्र और भाष्यकी कर्नाटकके 
यापनीयोंमें अवश्य प्रसिद्धि रही होगी और उसका पठन-पराठन भी द्वोता द्वोगा । 
पुज्यपाद देवनन्दिने पाणिनि-व्याकरणको पढ़कर जिस तरह जैनसाहित्यमें एक 
व्याकरण-प्रन्थ की कमी महसूस की और उसकी पूर्ति उसीके अनुकरणपर ' जेनेद्र ? 
की रचना करके की, उसी तरह यदि यापनीयोंके तत्ताथेसूत्र और भाष्यकी 
कमीकी पूर्ति उन्होंने सर्वाथेसिद्धि टीक्ना लिखकर की हो, तो कोई आश्चये नहीं । 


सर्वाथेध्रिद्धिका सूत्र-पाठ भी हमारी समझमें उमास्वातिके सूत्र-पाठक्ो थोढ़ा-सा 
संशोधन परिवतेन करके ही तैयार किया गया है--केवल उतने ही सूत्रोंमें फर्क 
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करके जो दिगम्बरसम्प्रदायके साथ बिलकुल ही मेल नहीं खाते अथवा जिन 
जिनमें कुछ त्रुटियाँ नजर आई ।* 


_सूत्रपाठके संशोधन परिवर्तन और विस्तारका एसा ही एक उदाहरण पूज्य- 
पादके ही जैनेन्द्र ( व्याकरण ) सूत्र-पाठका है। तत्त्वाथके ही समान ' जैनेन्द्र ? 
के भी दो सूत्र-पाठ प्रचलित हैं। एक पृज्यपादकृत असछी सूत्र-पाठ जिसपर 


“उपलब्ध टीकाओंसे मालूम होता है कि मूल सूत्न-पाठमें उनसे पहले ही बहुतसे पाठान्तर 
प्रचलित थे । इन पाठान्तरोंकी थोड़ी बहुत चर्चा प्रायः सभी टीकाकारोंने की है। सर्वार्थ- 
सिद्धिमें दो पाठान्तरोंका उल्लेब है, राजवातिकमें उससे कुछ अधिक पाठान्तरोंकी चर्चा है 
आर सिद्धसेनकी बवृत्तिमें तो बीसों पाठान्तरोंकी आलोचना है। जैसे--अ० २ सू० ९, १९, 
२४, २७, ४९, अ० ५, सू० २, ३, अ० ७ सू० ३, २३ आदि | अधिक पाठान्तर भाष्य- 
प्रतियोंके कारण हुए जान पड़ते हैं । क्योंकि हस्तलिखित प्रतियोंमें मूल और भाष्य लगातार 
-रनिंग-लिखे रहते हैं । उनमें कहाँ तक सृत्र-पाठ है ओर कहाँसे भाष्य-पाठ शुरू होता है, 
यह जल्दी और सुगमतासे समझमें नहीं आ सकता | इसलिए बहुतसे सूत्र भाष्यमें मिल गये 
हैं ओर बहुतसे भाष्य-वाक्य सूत्र समझ लिये गये हैं । 


इसके सिवाय लिपिकर््ताओंकी कृपासे भाष्यपाठमें मी बहुतले पाठान्तर और गोलमाल 
होते रहे हैं । जेसे-अ० ४ खू० ३८ के भाध्यमें * अजघन्योत्कृष्ट सर्वार्धसिद्ध शति ” यह पाठ 
हरिभद्रको नहीं मिला । सिद्धसेनकी वृत्तिमें अ० ५, सू० २९ का भाष्य ३-४ पंक्तियोंका है 
जब कि हरिभिद्गकी वृत्तिमें २५-२६ पंक्तियोंका | इसी तरह अ० २ के अन्तिम सूत्रके भाष्यमें 
जहाँ सिद्धसेनकी ' एभ्य ओपपातिकचरमदेहासंख्येयवर्षायुभ्यं: ” पाठ मिला है वहाँ हरि 
भद्रको “ एम्य औपपातिकचरमदेहोत्तमपुरुषासंख्येयवर्षायुभ्यैः । ” और पूर्वोक्त पाठमें 
उत्तमपुरुषा ” न होनेसे सिद्धसेनने सृज्में ही उत्तम पुरुष होने न होनेका सन्देद् किया 
है- अतो भाष्यादेव सन्देह: | ”” जरूरत इस बातकी है कि मूल और भाष्यकी अधिकसे 
अधिक प्राचीन प्रतियाँ संग्रह की जायें, उनमें जितने पाठ-भेद मिलते हैं वे सब छाँटे जायें 
और फिर उन सबपर टीकाओंकी पाठमेदसम्बन्धी चचौकों सामने रखकर बारीकीसे विचार 
किया जाय। इस प्रयत्नसे दोनों सम्प्रदा्योके जिन जिन सत्रोंमें साधारण शाब्दिक अन्तर हैं 
वे तो एक जैसे ही सिद्ध हो जायेंगे ओर शेष सत्रोंके विषयमें यद्द पता लग जायगा कि 
उनमेंसे किस किसमें मतमेदके कारण भिन्नता हुई है ओर किस किसमें त्रटियोंके कारण 
उचित संशोधन या परिवर्तन किया गया है ओर कौन कौन सूत्र विस्तारके अभिप्रायसे या 
जरूरत समझकंर बढ़ाये गये हैं | 


विस्तारके अभिप्रायसे बढ़ाये गये सूत्रोंकी चची सिद्धसेनने तीसरे अध्यापकके ११ वें 
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महादृ त्त, पंचवस्तु और शब्दांभोजभार्कर आदि अनेक टीकाग्रन्थ लिखे गये हैं; 
और दूसरा गुणनन्दिक्ृत सूत्रपाठ जिसपर प्रक्रिया, शब्दारणवचन्द्रिका आदि टीकायें 
लिखी गईं । | पहले सूत्रपाठमें छगभग तीन हजार और दूसरेभ लगभग सैंतीस 
सौ सूत्र हें । फिर भी दोनोंके अधिकांश सूत्र समान हैं, दोनोंका प्रारंभिक मंगला- 
चरण एक है और दोंनोंके कर्ताओंका नाम भी टीकाकारोंने देवनन्दि या पूज्यपाद 
ही लिखा है, सिर्फ दूसरेको “गुणनन्दि-तानितवपुः ” ( जिसका शरीर गुणनन्दिने 
बढ़ाया ) विशेषण दे दिया है।" 

ओर एक ही सृत्र-पाठसे अपने अपने सिद्धान्तोंके प्रतिपादन करनेका दूसरा 
उदाहरण “ ब्रह्मसूत्र 'का है जिसपर शेकर, निम्बाक, मध्व, रामानुज और वल्लभ 
आदि आचार्योने दवैत, भद्वेत, विशिष्टद्वैतोंका प्रतिपादन करनेवाले जुदा जुदा 

भाष्य लिखे हैं । उनके सूत्रपाठोमें भी कुछ भिन्नता है। कई सूत्र ऐसे हैं बिन्हें 

एक मानता है दूसरा नहीं, और कईके शब्दोंमें भी न्यूनाधिक्य है। 

सर्वाथेसिद्धि टीकाम उसके कर्त्ताने दो पाठान्तरोंका निर्देश किया है।* 
यद्यपि ये पाठान्तर बिल्कुल साधारणसे हैं, उनसे कोई बढ़ा मत-भेद प्रकट नहीं 
दोता है; फिर भी कुछ विद्वान उनके कारण यद्द अनुमान करते हैं कि सर्वार्थ- 
सिद्धिसे पहले भी दिगम्बरमान्य सूत्रपाठ रद्दा होगा, तभी तो वे पाठान्तर दिये 
हैं। अर्थात्‌ उनके मतसे इस सून्नपाठके कर्ता स्वयं पूज्यपाद नहीं हो सकते। 


उमास्वाति और पूज्यपादके बीचके समयमें तत्त्वाथंसुत्र और भाष्यकी बीसों 
प्रतिलिपियाँ हुई होंगी और उनपर छोटे मोटे टीका-टिप्पणैग्रन्थ भी लिखे गये 
होंगे ।3 इन प्रतिलिपियों और टीका-टिप्पणोंसे भी अनेक पाठान्तरोंकी सृष्टि हो 


सूत्रकी टीकामें की है--“ अपरे पुनर्विद्वांसोइतिबहूनि स्वयं विरचय्यास्मिन्प्र स्तावे सृत्रा ण्य- 
धीयते विस्तरदर्शनाभिप्रायेण | '' ओर इसी सूत्रका भाष्य-वाक्य है-“ तत्र पंचयोजनशतानि 
पड़्िंशतिपट्वकोनविंशतिभागा भरतविष्कंभ:। ” इसपर लिखा है-“ अपरे त्विदमेव भाष्य- 
वाक्य सूत्रीकृत्याधीयते । ” 

१-देखो, ' देवनन्दिका जैनेन्द्रव्याकरण ' शीर्षक लेख पृ० २९-५५ 

२-पहले अध्यायका १६ वॉ सत्न-* बहुबहुविधक्षिप्रानिःसतानुक्तप्र॒वाणां सेतराणाम्‌। ”- 
अपरेषां क्षिप्रनि:सत इति पाठ: । दूसरे अध्यायका ५३ वाँ सत्र-ओपपातिकचरमोत्तमदेहा5ड 
संख्येयवर्षायुषो उनपवर्त्यायुषः “'-चरमदेहा इति वा पाठ: । 

३-ये टीका-टिप्पण यापनीयोंके ही होंगे, दिगम्बर- खेताम्बरोंके नहीं | सिद्धसेनने आठवें 
अध्यायके अन्तर “ अपरस्त्वाह ” कहकर जो कारिकायें उद्धृत की हैं वे निश्चयसे किसी 
यापनीय-टीकाकी हैं। ' 
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सकती है और उन्हींमेंसे उक्त दो पाठान्तरोंका भी उल्लेख पृज्यपाद कर सकते 
हैं। ख्िद्धसेनगणिने अपनी भाष्यब्ृत्तिमें इस तरहके अनेक पाउ-भेदोंकी चर्चा 
की है ।* इसके सिवाय भाध्यकी प्रतिलिपियोंपरसे भी इन साधारण पाठान्तरोंका 
जन्म हो सकता है ।* अतएव केवल उक्त पाठान्तरोंके कारण पृज्यपादद्वारा 
संशोधित पाठके तैयार द्ोनेकी संभावनाका विरोध नहीं किया जा सकता । 


समय विचार--१ सर्वाथसिद्धि टीकाकी रचनाका समय विक्रमकी छठी 
शताब्दि है, अतएव सूत्रकार उमास्वाति इससे पहलेके हैं । 

२ प्रसिद्ध जमन पण्डित हेल्मुट ग्लाजेनपने अपने ' जैनि्ज्मज ? नामक प्रन्थमें 
लिखा है कि यद्यपि जनी उमास्वातिको ईस्वी सनके प्रारम्भका मानते हैं, परन्तु 
मेरी समझमें इसाकी चौथी पाँचवीं सदीमें उनके होनेकी अधिक सम्भावना है । 


३ अध्याय ५, सूत्र २९५ के तत्त्वाथ-भष्यमें उमास्वातिने पात्र योगसूत्रके 
दो सूत्र उद्धृत किये हैं--“ योगिज्ञानप्रमाणाभ्युपगमे त्वश्रान्तस्तदवस्थामेदः । 
एवं यमादिपालनानथक्यम्‌ । एवं च सति “ अहिसासल्यास्तेयब्रह्म वर्यापरिग्रहा: 
यमा; ? ' शौचसन्तोषतपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमा; ” इति आगमवचन 
बचनमात्रम्‌ ” । और जैसा कि पं० राहुल सांकृद्यायनने कहा है, योगसृत्र॒कारका 
समय ईरस्‍वी सनू २५० ( वि० सं० ३०७ ) के लगभग है। अतएवं उमास्वरातिका 
समय विक्रमकी चौथी शतीके लगभग द्वोगा । 

४ योगस्‌त्र और उसके भाष्यके साथ तत्त्वाथंसूत्रों और तत्त्वाथभाष्यकी 
शाब्दिक तथा आर्थिक समानता बहुत है। अभीतक यह निश्चय नहीं हो सका 


-केचिद्िदधते-नास्ति सत्रकारस्योत्तमपुरुपग्रहणमिति | कथम्‌ | ये किल चरमदेहास्ते 
नियमत एवोत्तमा भवन्ति । उत्तमास्तु चरमदेहल्वेन भाज्या वामुदेवादय इति । तस्मादनाषै- 
मुत्तमपुरुषग्रहणमिति | अ० २-५३ । 

२-रायचन्द्रशास्त्रमालाद्वारा प्रकाशित और ऋषभदेव के० सं० द्वारा प्रकाशित भाष्य- 
पाठमें छपा है- अनिश्चितमवग्ृक्काति | निश्रितवगृक्षाति |” और देवचन्द्र लालभाईके 
संस्करणमें छपा है-“/ निश्रितमवर्गृह्गाति | भनिश्रितमवर्गृह्काति | ” भिन्न भिन्न पोधियोंमें इन 
दोनों पा्ोंकी उपस्थितिमें कहा जा सकता है कि “ अपरेपां क्षिप्रनिःस्त इति पाठ: | ” 

३-देखो, अन्यत्र ' देवनन्दिका जनेन्द्र व्याकरण ” शीर्षक लेख पृ० २२-५५ 

४-इसका गुजराती अनुवाद जैनधर्मप्रसारक सभ।, भावनगर द्वारा प्रकाशित हो + 

७५ यह भाष्यपाठ हरिभद्गकी वत्तिमें है, परन्तु सिद्धसेनकी गत्तिम नहीं है। 


२५ 








५४६ जन साहित्य और इतिहास 


था कि किसका किसपर असर है, परन्तु योगसूत्रके उपरिलिखित दो सूत्रोंके तक्त्वाथ- 
भाष्यमें उद्धत होनेसे यह निश्चय हो जाता है कि योगसूत्र भाष्यसे पहलेका है 
और उसीका भाष्यपर असर है। अब योगसूत्रके व्यास-भाष्यको भी लीजिए । 
उसका प्रभाव भी तो तत्तवाथेभाष्यपर दिखलाई देता है । 


५ जैनागमोंमें यह चर्चा आती है कि पहले बाँधी हुईं आयु ट्टूट भी सकती 
है और नहीं भी ट्वटती । परन्तु वहाँ आयुके टूट सकनेके पक्षमें भीगे कपड़े और 
सुखे घासके उदाहरण नहीं मिलते जब कि तत्त्वाथेभाष्यमें मिलते हैं और व्यास- 
आध्यमें भी । दोनों भाष्योंके पाठ इस प्रकार हैँ-- 


४, .शेषा मनुष्यास्तियेग्योनिजा: सोपक्रमा निरुपक्रमाश्ापवर्ल्यायुषोडनपवर्त्या- 
युषश्च भवन्ति । ,., अपवर्तन शीघ्रमन्तमुंहूर्तात्कम फलोपभोग: उपकमों उपवर्तन 
निमित्तम्‌ | ... संहतशुष्कतृगराशिददनवत्‌ । यथाहि संहतस्य शुष्कस्यापि 
तृणराशेरवयशः क्रमेण दह्ममानस्थ चिरेण दाहों भवति तस्थेध 
शिथिलप्रकीर्णापचितस्य सर्वतो युगपदादीपितस्य पवनोपक्रमा भिह- 
तस्याशुदाहो भवति | तद्धत्‌। ...यथा वा घौतपटो जलादे एवं च 
वितानितः सूर्यर श्मवाय्वमिहतः क्षिप्र शोषमुपयाति न च संहते. . .” 
--तत्त्वाथभाष्य २, ५२ 


“ आयुर्विपाक कमे द्विविध॑ सोपक्रम॑ निरुपक्रमं च। तत्र यथाद्रैवर्त्रं बिता- 
नितं हसीयसा कालेन शुष्येत्तथा सोपक्रमम्‌ | यथा च तदेव संपि- 
ण्डितं चिरेण संशुष्येदेव निरुपक्रमम्‌ | यथा वाग्निः शुष्के कक्षे 
मुक्तो वातेन समनन्‍्ततो युक्तः क्षेपीयला कालेन दहेत्‌ तथा 
सोपक्रमम्‌ । यथा वा स एवाग्निस्तृणराशोी क्रमशो5्वयवेषु न्यस्त- 
श्विरेण दहेत्‌ तथा निरुपक्रमम्‌ | ”--योगभाष्य ३, २२ 


व्यास-भाष्यका ठीक समय माछुूम नहीं हे, फिर भी वह योगसूञ्रके बादका 
तो है ही, इसलिए ईस्वी सन्‌ ३०० से पहलेका नहीं हो सकता और तब यदि 
तत्त्वाथ-भष्यके उदाहरण व्यास-भाष्यसे हो लिये गये हैं, तो उमास्माति विक्रमकी 
चौथी शताब्दिके लगभगके ठहरेंगे । 


उमास्थातिका सभाष्य तत्तवाथे ५४७ 


६--शाज्लाचाय पं० हजारीप्रसादजी द्विवेरीने अपने एक लेखेमें बतलाया है 
कि छुगध मुनिका ज्योतिषवेदांग हिन्दू ज्योतिषविज्ञानका प्राचीनतम प्रन्थ है। 
उसमें केवल सूर्य और चन्द्रमाकी गतियोंका ही विचार किया गया है। अन्यान्य 
अ्रहोंकी चर्चा उसमें है ही नहीं। लगभग इसी समयके जैन प्रन्थों--सूय प्रश्प्त 
और चन्द्रप्रश्प्तिमें मी सूथ और चन्द्रके सिवाय और किसी ग्रहका वर्णन नहीं 
है। वैदिक साहित्यके अन्तिम अंश--सूत्रसाहित्यके बननेके युग तक हिन्दुओंको 
अहोंका कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं था। सारी बदिक संद्विताओमें शनि या राहु आदि 
ग्रहोंकी तो बात ही क्‍या ये शब्द और किसी अथरमें भौ प्रयुक्त नहीं हुए हैं । 
वर्तमान मनुस्मति ईस्वी सनके दो ढाई सौ वर्ष बादकी है। उसमें भी प्रह्दोंकी 
चर्चा नहीं है। इस तरह ईस्वी सनकी तीसरी शताब्दि तक प्रद्दोंढ़ी जानकारी का 
कोई ठीक प्रमाण नहीं मिलता । 

तक्त्वाथमें ( अ० ४ सू० १३) सूर्य और चद्द्रमाके साथ प्रदह-नक्षत्र और 
प्रकीणेक तारोंका वर्णन है? और भाष्यमें एक एक चन्द्रमाके अठासी अठासी 
प्रहोंका परिवार बतलाया है परन्तु उनके शनि, मंगल आदि नामोंका कोई उल्लेख 
नहीं है। इससे यही भनुमान होता है कि उमाध्वातिके समय तक ज्योतिष 
शास्नमें इनका प्रवेश नहीं हुआ था। परन्तु सर्वाथप्रिद्धिके रचनाकालतक इनका 
ज्ञान हो गया था, इसलिए उसमें नक्षत्रोंसे सूये और चन्द्रमासे भमुक अमुक 
ऊँचाईपर बुध, शुक, ब्र॒दस्पति, मंगल और शनेख्वर इन पाँच प्रह्ोंक्रा वणेन 
किया है। चूँकि लगध मुनिके वेदांग ज्योतिषमें, मनुस्मृतिमें और सूयप्रज्ञप्तिमं “ग्रह” 
शब्द भी नहीं है, और तक्त्वाथमें ' ग्रह ' तो हैं परन्तु उनके मंगल, बुध, आदि 
नाप्र नहीं हे, इसलिए उमास्रातिकों ईसाकी तीसरी चौथी शाताब्दिका 
अनुमान किया जा सकता है । 


[ इस लेखका अन्तिम अंश ( समय-विचार ) पीछे लिखा गया है। प्रारंभका 
पूरा छेख सन्‌ १९४४ में भारतीय विद्या? (त्रमासिक ) के भाग ३, अंक ९ में 
प्रकाशित हुआ था । | 


१-देखो, विद्ववागी ( इलाहाबाद ) के जनवरी १९४१ के अंक ' भारतीय संस्कृतिका 
मेरुवण्ड ज्योतिष * शीषक लेख | 


२-ज्योतिष्का: सर्याश्वन्द्रमसो गृहनक्षत्रप्रकोणेकर्तारकाश्व । 


बट्केरिका मूलाचार 


दिगग्बर सम्प्रदायमें मुनिर्योके आचार-सम्बन्धी प्रन्थोंकी बहुत कमी है । 
प्राचीन प्रन्थमें ले-देकर मूलाचार ही एक प्रन्थ है जो प्राचीन जान पड़ता है। 
वीरनन्दिका आचार-पार, आशाधरका अनगारघर्मामृत, सकलकौरतिका मूला- 
चारप्रदीप आदि पिछले प्रन्थ इसीके आधारसे लिखे गये हैं। घवलाटीकाके 
कर्ता वीरसेनने इसका “ आचारांग ” नामसे उल्लेख किया है । 


इसके कत्तोका नाम बद्केरि, बेइकेरि या बेइगेरि है। परन्तु अभी तक यह 
मालूम न हुआ कि वे कब हुए हैं, किस संघके हैं और उनकी गुरुपरम्परा 
क्या है। उनका यह नाम भी कुछ अद्भुत-सा है । 


जिस तरह कोण्डकुण्ड गाँवके रहनेवाले कोण्डकुण्ड या कुन्दकुन्दाचाये और 
तुम्बुल्ूर प्रामके रहनेवाले तुम्बदूराचाये कहलाये, उसी तरह जान पढ़ता है, 
बहकेरिके रहनेवाले बट़केरि आचाये होंगे। कर्नाटकमें और उसके दक्षिणमें गाँवोंके 
नाम व्यक्तिके नामके पहले लिखनेकी प्रथा बहुत समयसे है । 


कर्नाटकके पंडित के० भुजबलि शाज्नी, के० कुमारथ्या शास्री, ए० शान्तिराज 
शाञ्री जेनसमाजमें सुपरिचित हैं । इनके नामोंके प्रारंभके ' के० ? आदि अक्षर 
इनके मूल प्रा्मोंके ही संकेत हैं । भारतीय दशेनोंके प्रकाण्ड पंडित और हमारे 
राष्ट्र; उपस्भापति स्वेप्ली राधाकृष्णनके नामका " सर्वपल्ली ” अंश भी उनके 
गाँबका ही बोधक है। रिजब बेंकके गवनर सर बेनेगल रामरावका भी “बेनेगल” 
गाँव उनके नामके साथ जुड़ा हुआ है। 


कनड़ो भाषाके सुप्रसिद्ध कवि बेहगेरि कृष्णशर्मा गदग ( धारबाड़ ) के पासके 
बेट्गेरि या बध्केरी प्रामके रहनेवाले हैं और इसी नामसे मुझे यह ग्रकाश मिला कि 


बट्टकेरिका मुलाचार . ५७५ 


मूलाचारके कर्त्ता भी इसी नामके किसी ग्रामके रहनेवाले होंगे । इनका मूल नाम 
क्या था, सो तो लोग भूल गये, सिर्फ यह उपनाम ही बचा रह गया। 


पं० सुब्ब्था शाज्रीसे मालूम हुआ कि श्रवणबेल्गोलका एक मुहल्लछा भी 
बेट्गेरि नामका है। हे 


कारिकलके हिरयंगडिव्रसतिके पद्मावती देवीके मन्दिरके एक स्तंभपर शक 
संबत्‌ १३१९७ का एक शिलालेख है, जो कनड़ी भाषामें है। इस लेखमें बेट्गेरि 
गाँवका नाम दो बार आया है और वह कारकलके पास ही कहीं होना चाहिए। 


यह शिलालेख मेंने डा० ए० एन० उपाध्येके पास भेजा था जिनकी मातृ- 
भाषा कनड़ी है। वे लिखते हैं “ कन्नढ शिलालेख मेंने पढ़ लिया । इसमें सन्देह 
नहीं कि “ बेटइकेरि ” स्थाननिर्देशात्मक है। कनड़ीमें बेट्का अथे अक्त्तर पवेत 
( छोटा-सता ) भरण्यसहित होता है और केरे तालाबके अथम और केरी रास्ता 
या गलीके अर्थमें आता है। दूसरे शब्दसे एक पेटे ( पुरा या मुद्दक्का ) का निर्देश 
भी दो सकता है । ” 


अतएव यह अनुमान होता है कि मूलाचारके कर्त्ता बहकेरि अपने गाँवके 
नामसे ही प्रसिद्ध हैं; उनका मूल नाम क्या था, यह विस्मृतिके गर्भमें चल 
गया है। 


मेरे इस अनुमानकी सूचना जनसिद्धान्तभास्कर (भाग १२ कि० १ ) में एक 
छोटेसे लेखके रूपमें प्रकाशित हुईं थी परन्तु कुछ मित्रोंने इसे स्वीकार नहीं किया 
और चूँकि मूलाचारकों कुछ हस्तलिखित प्रतियोंमें ' कुन्दकुन्दाचायप्रणीत ” लिखा 


१-श्री नमः सिद्धि भय: श्रीमत्‌ शक वषे १३९७--- 

मन्मथसंवत्सर मागशीपैशुद्धपेंचमि आदिवार तीथंकरवस्ति 

श्रीमन्‍न्मलधा रिललितकी ति भट्टा रकगु इगढु 

भागसेट्टि बठिय कब्ेय भाबुसेद्विभागे १ बागिसेट्टि बब्यिक्रके सांतिसेट्टि भागे १ 
बागिसेट्टि बव्यसेनपदेवरुभागे १ 

पुलिसेटिबद्धिय बेट्रकेरिय ललितण्णभागे १ वासिसेटिबद्िय कोट्वारिदेवरुभांगे १ बागिसेट्टि 
बल्यकोंडेन्नेयंणंगे भागे अंपुठ्सिटि बब््य आत्यव बीमुसेट्टि बाठेय भांगे १ कोंबिसेट्टि ब्िय 
अडियेंत गुम्मट भागे १ सटिसटि बढिय येमय मेंदभांग * बागिसेटिबद्िय बेट्रकेरि य देवरु 
भांग १ भ [ छ १] बिस तीथंकर मुखमंडपदभांगे [॥ ] भद्व भूयात्‌ | 


५५० जैन साहित्य और इतिहास 


हुआ मिल जानेसे “ बट्केरि ” को कुन्दकुन्दका विशेषण सिद्ध करनेका प्रयत्न किया 
गया--बट्क-वतक प्रवतेक, इरा-गिरावाणी आदि १। परन्तु डा० उपाध्येके शब्दोंमें 
“ यह सब तक और शब्दकौशल मात्र है। बट्केरि शब्द संस्कृत है या नहीं, जब 
इट्ीमें सन्‍्देह है तब उसकी संस्कृत व्युत्पत्ति देना केवल आग्रह है। कुछ प्रतियोंमें 
कुन्दकुन्द नाम होनेसे द्वी बइकेर-कुन्दकुन्द समौकरण केसे हो जायगा ! विशेष 
करके उस हालतमें जब कि मूलाचारका कतृत्व अनिर्णीत है। ” 

और प० जिनदासजी शाद््रीने तो मुलाचारकी जो नई हिन्दी टीका लिखकर 
प्रकाशित कराई है उसमें सर्वत्र ही उसे कुन्दकुन्दाचायेप्रणीत लिखा है और 
भूमिकामें कुन्दकुन्दका विस्तृत परिचय देकर अन्तमें लिख दिया है कि बद्टकेरि 
ओर कुन्दकुन्द एक ही हैं ! 


कुछ विद्वानोंने इससे भी एक कदम और आगे बढ़कर मूलाचारकी और कुन्द- 
कुन्दकी बहुत-सी गाथाओंको एक-सी बतलाकर और दूसरे अनेक विषयोंकी 
समानता खोजकर दोनोंको एक सिद्ध करनेका प्रयत्न किया, परन्तु मेरी समझमें 
यह प्रयत्न भी गलत दिशामें हुआ है । 


मुझे ऐसा लगता है कि यह ग्रन्थ कुन्दकुन्दका तो नहीं ही है, उनकी विचार- 
परम्पराका भी नहीं है, बल्कि यह उस परम्पराका जान पड़ता है जिसमें 
शिवार्य और अपराजित हुए हैं| कुछ बारीकीसे अध्ययन करनेसे यह बात 
स्पष्ट दो जाती है । 


१--मूलचा र की और भगवती आराधनाकी पचासों गाथायें एक-सी और 
समान अमभिप्राय प्रकट करनेवाली हैं । 


२- मूलाचारकी € आचेलक्कुद्ेसिय ” आदि ९०९ वीं गाथा भगवती आरा- 
धनाकी ४२१ वीं गाथा है। इसमें दस स्थितिकल्पोंके नाम हैँ। जीत-कल्प- 
भाष्यकी १९७२ वीं गाथा भी यही है । इ्वेताम्बर सम्प्रदायक्रे अन्य टीका ग्रन्थों 
और नियुक्तियोंमे भी यह है । प्रमेयकमलमातंण्डके “ ज्नीमुक्तिविचार ! में 
प्रभाव न्ने इसका उल्लेख श्वेताम्बर सिद्धान्तके रूपमें किया है | 


३--मूलाचारकी ' सेज्जोगासणिसेज्जा ” आदि ३९१ वीं गाथा और 
आराधनाकी ३०५ वीं गाथा एक दो है। इसमें कद्दा है कि वैयाबृत्ति करनेवाला 


१-पुरातन वाक्यसूची १० १८-१९ 
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मुनि रूण मुनिका आहार औषधि आदिसे उपकार करे । इसी गाथाके विषयर्में 
कवि बृन्दावनदासको शंका हुई थी और उसका निवारण करनेके लिए उन्होंने 
दीवान अमरचन्दजीको पत्र लिखा था। सामाचार अधिकारकी " गच्छे वेजावओं ” 
आदि १७४ वीं गाथाकी टीकामें भी वेयावृत्तिका भर्थ शारीरिक प्रवृत्ति और 
आहारादिसे उपकार करना लिखा है--' वेज्जावचं-वेयाबृत्यं कायिकव्यापारा- 
हारादिमिहपप्रहणम्‌ । 


४--भ० आराधनाकी ४१४ वीं गाथाक्रे समान इसकी भी ३८७ वीं गाथारमें 
आचार-जीत-ऋलप प्रन्थोंका उल्लेख है जो यापनीय और इ्वेताम्बर परम्पराके हैं 
और उपलब्ध भी हैं | 


५ --गाथा २७७-७८-७९ में कहा है कि संयमी मुनि और आर्यिका- 
ओंको चार प्रकारके सूत्र कालशुद्धि आदिके विना न पढ़ना चाहिए। इनसे 
अन्य आराधनानियुक्ति, मरणविभक्ति, संग्रहस्तुति, प्रत्याख्यान, आवश्यक और 
घरमकथा आदि पढ़ना चाहिए । ये सब प्रन्थ मूलाचारके करत्ताके समक्ष थे, परंतु 
कुन्दकुन्दकी परम्पराके साहित्यमें इन नामेंके ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं । 


६--मूलाचारकी ' बावीसं तित्थैयरा ” और “ सपडिक्कमणो धम्प्ो ' इन दो 
गाथाओंमें जो कुछ कहा गया है, वह ढकुन्दकुन्दकी परम्परामें अन्यत्र कहीं नहीं 
कहा गया है। ये ही दो गाथायें भद्रवाहुकुत आवश्यकनियुक्तिमें हैं और वह 
वेताम्बर ग्रन्थ है । 


७--आवश्यकनियुक्तिकी लगभग ८० गाथायें मूलाचारमें मिलती हैं" और 
मूलाचारमें प्रयेक आवश्यकका कथन करते समय बट्केरिका यह कहना कि मे 


१_ आयारजीदकप्पगुणदीवणा अप्पसाधि णिज्झंझा । 
अज्जव मदव-लाघपव-तुट्टी पल्हाद्ण च गुणा ॥ ३८७ 
२- आराहणणिज्जुत्ती मरणविभत्ती य संगदत्थुदिओ | 
पच्चसखाणावासय धम्मकहाओ ये एरसिओ ॥ २७९ 
३- बावीस तित्ययरा सामाइयसयम उवदिसंति | 


छेद्दोवद्भावणियं पुण भयवं उसहो य वीरो य ॥ ७-३६ 
४- सपडिक्कमणो धम्मो पुरिमस्स य पच्छिमस्स जिणस्स । 
अवराहपडिक्कमर्ण मज्झिमयाणं जिणवराणं ॥ ७-१२९ 
५-देखो, पं० सुखलालजी संधवीकृत ' पंच्रप्रतिक्रमणसूत्र ” पृ० ५२-५३ 


९५२ जैन साहित्य ओर इतिहास 


प्रस्तुत आवश्यकपर समाससे--संक्षेपसे--नियुक्ति कह्ूंगी, अवश्य ही अथेसूचक 
है। क्यों कि सम्पूणे मूलाचारमें ' पड़ावरयक अधिकार ” को छोड़कर अन्य प्रक- 
रणोंमें “ नियुक्ति ” शब्द शायद ही कहीं आया हो | षडावश्यकके अन्तमें भी इस 
अध्यायको ' नियुक्ति ” नामसे ही निर्दिष्ट किया गया है। 


८--मूलाचारमें मुनियोंके लिए ' विरत ” और आर्यिकाओंके लिए “विरती ! 
शब्दका उपयोग किया गया है ( गाथा १८० )। मुनि-आर्यिका, श्रावक-भाविका 
मिलकर चतुर्विध संघ होता है। चौथे सामाचार अधिकारमें (गाथा १८७ ) 
कहा है कि अभी तक कहा हुआ यह यथाख्यातपूर्व सामाचार आर्यिकाओंके 
लिए भी यथायोग्य जानना । इसका अथे यह हुआ कि प्रन्थकर्ता मुनियों और 
भार्यिकाओंकी एक ही भ्रणीमें रखते हैं। फिर १९६ वीं गाथामें कह्दा है कि इस 
प्रकारकी चर्या जो मुनि और आर्यिकायें करती हैं वे जगत्पूजा, कीति और सुख 
प्राप्त करके ' सिद्ध ” होती हैं । १८४ वीं गाथामें कहा है कि आर्यिकाओंका 
गणधर गम्भीर, दुधर्ष, अल्पकौतूहल, चिरप्रबजित और गहीतार्थ होना चाहिए । 
इससे जान पढ़ता है कि आर्यथिका मुनिसंघके ही अन्तगत हैं और उनका गणघर 
मुनि द्वी होता है| “ गणघरो मर्यादोपदेशकः प्रतिक्रमणाद्याचायः ”? ( टीका ) | 


इन सब बातोंसे मूलाचार कुन्दकुन्दपरम्पराका प्रन्थ नहीं मालूम होता। 
विद्वानोंसे निवेदन है कि वे बट्केरिको कुंन्दकुन्द बनानेका प्रयत्न न करके इस 


१- आवासयणिज्जुत्ती बोच्छामि जहाकमं समासेण | ” ' सामाश्यणिज्जुत्ती एसा कहिया 
मए समासेण | ” “ चउवीसयणिज्जुत्ती एसा कहिया मए समासेण । * आदि । 


२- आवासयणिज्जुत्ती एवं कधिदा समासओ विहिणा | 
३- एसो अज्जाणंपि अ सामाचारो जहाक्खिओ पुष्व॑ । 
सव्वम्हि अहोरत्ते विभासिदव्वों जधाजोर्गं | १८७ 
४-एवं विधाणचरियं चरंति जे साधवो य भज्जाओ | 
जगपुज्ज ते कित्ति स॒हँ च लद्घूण सिज्ञझति ॥ १९५६ 

०-मूलाचारकी वसुनन्दिवत्तिके प्रारम्भमे लिखा है--' श्री वह्केराचार्य: प्रथमतरं ताव- 
न्मूलगुणाधिकारप्रतिपादनाथ मंगलपूविकां प्रतिज्ञां विधते ।” और अन्तकी पुष्पिकामें लिखा 
है-..  इतिश्रीमदाचार्यवष्टकेरिप्रणीतमूलाचारे श्रीवसुनन्दिप्रणीततीकासहिते ।! इसके 

( शेष अगले पृष्ठमें ) 
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अन्थका जरा और गहराईसे अध्ययन करके यथाथे वस्तु-स्थितिको समझनेकी 
ेष्टा करें । 


सिवाय अन्तमें जो दाताओंकी नामावलीकी पं० मेधावीकृत विस्तृत प्रशरित है, उसके भी 
'पाँचवें पद्चमें लिखा है-- 

श्रीमद्टट्टेरका चार्यक्ृतसत्रस्य सद्दिघेः । 

मूलाचारस्य सबबृत्तदातुनोमावलीं हवे || ५ 

परन्तु अन्तकी पूर्वोक्त प्रशस्तिके बाद एक ख्रग्धरा वृत्तमे वासुनन्दी वृत्तिकी प्रशंसा 

करके उसके चिरकाल तक पृथ्बीमें रहनेकी भावना भायी है और फिर लिखा है-- 
“४ इति मूलाचारविवृत्तो द्वादशोष्ध्यायः कुन्दकुन्दाचार्यप्रणीतमूलाचाराख्यविवृत्ति: । 
'कृतिरिय वसुनन्दिनः श्रीश्रमणस्य | ” इसमें यह ' कुन्दकुन्दाचार्यप्रणीतमू लाचाराख्यवि- 
वृत्ति:” लेखकने कैसे लिख मारा, कुछ समझमें नहीं आता । परन्तु वृत्तिकार जब दो दो 
जगह वह्टकेरिको अ्न्थकर्ता बतलाते हैं, तब लिपिकर्त्ताका लिखा हुआ कुन्दकुन्दाचार्य केसे 
माना जा सकता है ! 


मूलाचारकी वसुनन्दिवृत्तिके सिवाय “ मुनि चिन्तामणि ” नामकी एक और ठीका भी 
है जिसके अस्तित्वका पता ऐ० प० सरस्वती भवनकी ६६ पत्रोंवाली मूल्मात्र प्रतिके 
अन्तिम अशसे लगता है-  मुनिजनचिन्तामणि संक्षेयं परिसमा ...्यादया ये विनीताः विशुद्ध 
भावा: संतः परठंति पाठ्यंति भावयंति चित्ते खलु परमसुखं प्राप्नुवंति । पुनः पूर्वोक्त मर्यादा- 
मतिक्रम्य पठंति पाठयंति भावयंति..,नु भवतों निरन्तरमनन्तसंसारे श्रमंति । यतस्तत एव 
यरमदिव्येयं भवति । 


मुनिश्चिन्तामणिज्ञाता श्रोतचित्तप्रकाशिका । 
मूलाचारस्य सदृत्तिरिश्रिद्धि करोतु नः ॥ ? 


यह प्रति हालकी ही लिखी हुई है ओर टीका भी जान पड़ता है वसुनन्दिवृत्तिके बादकी 
ही है। इसमें कहीं कहीं गाथाओंकी न्यूनाधिकता है, क्रमभिन्नता है और पाठान्तर भी हैं। 
यह दक्षिणके भण्डारोंमें मिल सकती है। इसकी पृष्पिकामें भी ' कुन्कुन्दाचार्यदेवविरचिते 
मूलाचारे ? लिखा हुआ है | 


रलकरण्डके कर्त्ता 


रत्नकरण्ड-भ्रावकाचार बहुत हो प्रसिद्ध ग्रन्थ है। यय्पि उसमें कहीं भी 
कर्ताका नाम नहीं दिया है, फिर भी परम्परासे यही माना जा रहा है कि आप्त- 
मीमांसा, खयम्भु-स्तोन्र, युक्यनुशासन आदिके कर्ता स्वामी समन्तभद्र ही इसके 
कर्ता हैं। परन्तु वादिराजसूरिने अपने पाइवेनाथ-चरितके प्रारम्भमें पूर्वाचार्योका 
जो स्तवन किया है उससे मालूम होता है कि दोनों एक नहीं हैँ। वे कहते हैं--- 


स्वामिनश्वरितं तस्य कस्य नो विस्मयावईं । 

देवागमेन सववज्ञो येनायापि प्रदश्येते ॥ १७ ॥ 
अचिन्त्यमद्िमा देवः सो5भिवन्यों हितेषिणा । 

शब्दाश्व येन सिद्धथन्ति साधुत्व प्रतिलभिता; ॥ १८॥ 


त्यागी स एवं योगीद्धों येनाक्षय्यछुखावह! । 
अधिने भव्यसार्थाय दिष्टो रत्नकरण्डक; ॥ १९ ॥ 


इन तीन शहोकोमें ' स्वामी ', * देव ” और “ योगीन्द्र ” इन तीन प्रथक्‌ प्रथक्‌: 
आचार्योकी स्रुति की गई है। इनमेंसे पहले ' स्वामी ” तो सम्रन्तभद्र हैं जो 
देवागम ( आप्रमीमांसा ) के कर्ता हैं। और भी अनेक विद्वानोंने इन्हें * स्वामी ? 
शब्दसे स्मरण किया है। दूसरे ' देव ” जनेन्द्र व्याकरणके कर्त्ता देवनन्दि हैं और 
उन्हें उनके नामके एकदेशसे उल्निखित किया है। कह्दा है कि जिनके द्वारा शब्द 
साधुताको प्रहण करके सिद्ध हो जाते हैं, वे अचिन्तनीय महिमावाले “ देव ” 
वन्दनीय हैं। अवश्य ही ये शब्दशालत्रके कर्ता देवनन्दि ही हैें। तीसरे 
खोकके ' योगीन्द्र ' अक्षय्य सुखके दाता ' रत्नकाण्ड ” के कर्त्ता हैं। तौनोमें 
कर्ताओंके स्पष्ट पूरे नाम न देकर संकेत या उनके विशेषण दिये हैं, फिर भी 
गुणवणनसे वे स्पष्ट दो जाते हैं । 
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तीनों छोक अलग अलग तीन प्रन्थकर्ताओंका स्मरण करते हैं और साथ ही 
उनके प्रन्थोंका संझेत भी । बीचमें देवनन्दि हैं अतएवं पहले और तीसरे शछोकमें 
स्मत स्वामी ” और ' योगीन्द्र ' एक नहीं हो सकते | यदि यह कल्पना की 
जाय कि पहले 'होकके बाद ही तीसरा छछोक होगा, बीचका शछोक गल्तीसे 
तीसरेकी जगह छप गया दहोगा--यद्पि इसके लिए हस्तलिखित प्रतियोंका कोई 
प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है,--तो भी दोनोंको एक साथ रखनेपर भी 
* खामी ” और “योगीद्ध को एक नहीं किया जा सकता और न उनका सम्बन्ध ही 
ठीक बेठाया जा सकता है। इसके घिवाय तीनों 'छोक अलग अलग और अपने 
आपमें परिपृण हैं, वे एक दूसरेकी अपेक्षा नहीं रखते, तीनोंमें एक एक 
आचायकी सतन्त्र प्रशस्ति है । 


एक बात और भी ध्यान देनेकी यह है कि वादिराजने 'छोक न॑० १६ से ३० 
तक १५ 'छोकोंमें अपने पुववर्ती १५ ही आचार्योका या कवियोंक्ा स्मरण किया है, 
भर्थात्‌ प्रत्येकके लिए उन्होंने पूरा पूरा एक ही छोक, अपने आपमें सम्पृण, 
दिया है। कह्दी भी इस क्रमको भंग नहीं किया है। तब उक्त दो इलोकोर्में एक 
ही समन्तभद्गकी स्तुति की होगी, यह नहीं द्वो सकता । 


जिस तरह “ स्वामी ” नाम नहीं है उपपद है, उसी तरह 'योगीद्ध ! भी 
नाम नहीं है। असली नाम रत्नकरण्डके कर्ताका भी समन्तभद्र हो सकता है 
जो स्वामी समन्तभद्रसे परथक्‌ शायद दूसरे ही म्रमन्तभद्र हों । 


यह स्मरण रखना चाहिए कि वादिराजसूरिने पाश्वेनाथचरित शक सं० ९४७ 
(वि० सं० १०८२ ) में समाप्त किया था, और वे बड़े भारी विद्वान्‌ थे। उनके 
समक्ष अवश्य ही देवागमके कर्त्ता और रत्न१रण्डके कर्त्ताके प्रथकत्वका कोई 
प्रमाण या कोई अभनुश्नति होगी और इसलिए जब तक उनके पहलेका दोनोंकी 


१-स्व० गुरुजी ( प॑० पन्नालालजी बाकलीवाल ) ने जयपुरके ग्रन्थभाण्डारोंके अन्धोंकें जो 
कुछ प्रारम्भिक अंश और अन्त्य-प्रशस्तियाँ मेरे पास भेजी थीं उनमें वादिराजकृत पाइर्वनाथ- 
चरितका प्रारंभिक अंश भी है। उसमे उक्त तीन श्लोकोंका वही क्रम है, जो मा० ग्र० मालाकी 
छपी हुई प्रतिमें है। इसी तरइ डा० ए० एनू० उपाध्येने अपने ता० १३-४-४५ पत्रमें 
लिखा है कि कोल्हापुरके भण्डारमे पा० च० की जो कनड़ी प्रति है, उसमें भी उक्त 
तीनों इलोक इसी ऋमसे हैं । 
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एकता बतलानेवाला प्रमाण न मिल जाय, तब तक उनके कथनपर एकाएक 
अविश्वास नहीं क्रिया जा सकता । 


देवागमादिके कर्ता और र॒त्नकरण्डके कर्सा अपनी रचनाशेली और विषयकी 
धष्टिसे भी एक नहीं माल्म होते। एक तो महान तार्किक हैं और दूसरे 
धर्मशात्री । जिनसेन आदि प्राचीन आचार्योने उन्हें वादी, वाग्मी, गमक और 
ताकिकके रूपमें ही उल्लेख किया है, धर्मशास्रीके रूपमें नहीं। योगीन्द्र जेसा 
विशेषण तो उन्हें कहीं भी नहीं दिया गया | 


समन्तभद्र नामको धारण करनेवाले विद्वान्‌ और भी अनेक हो गये हैं जसे कि 
अष्टसहल्ली विषमपदतात्पयेबृत्तिक कर्त्त, जो म० म० सतीशचन्द्र विद्याभूषणके 
अनुसार ई० स० १००० के लगभग हुए हैं। नाम तो इनका भी समन्तभद्र 
था; परन्तु स्वामी समन्तभद्रसे अपनेको प्रथर बतलानेके लिए इन्होंने आपको 
“ लघु ” विशेषणसहित लिखा है । 


यहाँ यह रपन्‍ष्ट कर देना आवश्यक है कि ५० आशाधघर आदि पिछले विद्वा- 
नोंने स्वामी समन्तभद्रकों ही र॒त्नऋरण्डका कर्त्ता माना है। इसके पहलेके विद्वानोमेंसे 
किस किसने माना है, इसकी खोज होनी चाहिए। 


आसप्मीमांसा आदिके कर्त्ता द्वी रत्नकरंडके कर्त्ता हैं, वादिराजसूरि इस बातको 
नहीं मानते थे और इसीको स्पष्ट करनेके लिए यह नोट लिखा गया है। दोनोंको 
एक सिद्ध करनेके लिए अब अन्य प्रमाण आवश्यक दो गये हैं । 


नोट--भनेकान्त (वर्ष ७ अंक्र १-२ ) में यह छोटा-सा लेख विद्वानोंकी 
दृष्टि इस ओर आकर्षित करनेके लिए प्रकाशित किया गया था कि बादिराजसूरि 
अपने पाइ्वेनाथ काव्यमें अपनेसे पहलेके प्रन्थऊर्त्ताओंकी स्तुति करते हुए रत्न- 
करण्डके कर्त्ताको 'योगीन्द्र ' कहते हैं, सो क्या वे समन्तभद्रके अतिरिक्त कोई 
दूसरे हैं ? और वादिराजसे पहले और किसीने भी क्‍या कहीं र॒त्नकरण्डके कर्त्ताको 
समन्तभद्र नामसे स्मरण किया है ! यह केवल एक प्रइन ही था जिसका समाधान 
चाहा गया था, इसमें स्वामी समन्तभद्रसे र॒त्नकरण्डका कतृत्व छीन लेनेकी कोई 
दुरभिसन्धि नहीं थी और न यही लिखा गया था कि वादिराजको ही ठीक 
मान लेना चाहिए। परन्तु समझता ऐसा ही गया और इसपर एक बढ़ा भारी 


रत्नकरणडके कर्सा ५५७ 





विवाद चल पढ़ा जो बरसों जारी रहा | परन्तु आज १०-१२ वर्षके बाद भी में 
देखता हूँ कि उस प्रइनका समाधान नहीं हुआ है । क्योंकि-- 


१ वादिराजके उक्त तीनों '्होक उपलब्ध प्रतियोंमें इसी क्रमसे मिलते हैं 
और मेरी समझमें इनमें तीन जुदा जुदा आचार्योक्रा उल्लेख है, स्वामी, देव और 
योगीन्द्रका । दूसरे श्छोकके 'देव” शब्दको अबतक सभी देवनन्दि ( पूज्यपाद ) वाचक 
मानते आये हैं। स्वयं अनेकान्तसम्पादकने भी रत्नकरंडककी प्रस्तावनामें 
(१० ५० ), समाधितन्त्रकी प्रस्तावनामें और सत्साधुत्मरण-पाठमें यद्दी माना 
है, समन्तभद्रका वाचक नहीं। आदिपुराणके कर्त्ता और हरिवंशपुराणके कर्त्ताने भी 
शब्दशाब्नके कत्तीके ही हूपमें देवका स्मरण क्रिया है, तब वहाँ देवका अथ 
समन्तभद्र क्यों नहीं किया जाता १ 


कवीनां तीथेकृदू देव: कितरा तत्र वण्येते । 

विदुर्षा वाद्मल्ध्वंसि तीर्थ यस्य बचोमयं ॥ ५२ ॥--भादिपुराण 
इन्द्र-चन्द्रा के-जनेन्द्रव्यापिव्याकरणेक्षिण: । 

देवस्य देववन्दस्य न वन्यन्ते गिरः कर्य ॥ ३१ ॥--हरिवंश 


२--जब पाश्वन।थचरितके 'देव” पूज्यपाद देवनन्दि है, तो उस छोक (१८) 
के बीचमें रहते हुए ऊपर नीचेके कछोकों (१७-१९) को एक ही आचायका 
केसे सिद्ध किया जायगा ! क्रम बदलनेके लिए प्रतियोंका आधार चाहिए, सो है 
नहीं । आदिपुराणके “ देव ” बाल़े छोककों भी स्थान बदलकर समन्तभद्रके साथ 
रख दिया जायगा तो दोनों ग्रन्थोंमें पूज्यपादका कोई उल्लेख ही नहीं रह जायगा। 
क्या यह हृष्ट हे ! 


३--जिस तरह “ देवनन्दि 'का पृव॑धर्ती दिव' अंश है उसी तरद् अकलंकदेबका 
उत्तरवर्ती अंश ' देव” है और इस देवसे ही वादिराजने अकलंकभटका उल्लेख 
किया है--! तकभूवक्षभो देव: ? आदि । 


४--वादिराजसे पहलेके किसी भी विद्वानने रत्नकरण्डको समम्तभद्रकी कृति 
माना है, ऐसा अब तक कोई प्रमाण नहीं मिला । ग्तनकरण्डटीकाके कर्ता 
प्रभाचन्द्र वादिराजसे निश्चयपूवेक पीछेके हैं। क्योंकि प्रभाचन्द्र हुए हैं 
धाराधीश भोजदेवके उत्तराधिकारी जयसिंहदेवके समयमें जो कि परमारवशके 
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थे और वादिराज हुए हैं दक्षिणके जय सिंददेवके समयमें जो चौल्॒क्य बंशके थे । 
श० सं० ९४७ में जब वादिराजने पाश्वेनाथचरितकी रचना की, तब धारामें 
भोजदेव गद्दीपप थे और उसके बाद कमसे कम १५ वषेतक और भी उनका 
राज्य रहा और तब जयसिंहदेव गह्दीपर आये जिनके शासनकालमें प्रभाचन्धने 
न्यायकुछुदचन्द्र लिखा । 


४--पाश्वेनाथचरितकाव्यकी “ पंजिका ? के कर्त्ता शुभचन्द्र भी “ त्यागी स 
एव योगीन्द्र: ” पद्षका अथे समन्तभद्र ही करते हैं* --“ स एवं ८ श्रीसमन्तभद्र 
एवं । अक्षय्य क्षयातीत । दिष्टः प्रतिपादितः । रत्नानां मणीनां करण्डकों निवास- 
स्थान | अथवा रत्नकरण्डको नाम श्रावकाचार: ॥१९॥ ” परन्तु ये शुभचन्द्र 
प्रभाचन्द्रसे भी बहुत पीछेके १७ वीं शताब्दिके प्रारंभका विद्वान हैं । 


५-- स्वामी ” और “ देव ” से जिस तरह समन्तभद्र और देवनन्दिका उल्लेख 
अनेक रथानोंमें किया गया है, उस तरह “ योगीन्द्र ! से किसी आचाये विशेषका 
उल्लेख देखनेमें नहीं आया, यों तो “ योगियेकि इन्द्र ' विशेषण तो किसी भी 
जैनाचायको दिया जा सकता है । 


१-इस “ पंजिका ? टीकाकी हस्तलिखित प्रति बॉम्बे यूनिवर्सिटीकी लाइ्जेरीमें है | इसका 
नम्बर २०१५ है। इसकी एक प्रति चोपाटीके मन्दिरम भी थी, जो अब नहीं मिलती | 


कूचेकोंका सम्प्रदाय 


कदम्ब-राजवंशके दो दानपत्रोंमें कृचकोंके सम्प्रदायका उल्ेख है। इनमेंसे 
पहला दानपत्रे शान्तिवमकि ज्येष्ठपुत्र राजा मृगेशवर्माका है। उन्होंने स्वगेगत 
राजा ( शान्तिवर्मा ) की भक्तिसे पछलाशिका नामक नगरमें जिनालय निर्माण 
कराके अपनी विजयके आठवें वर्षमें यापनीयों, निश्रन्थों और कूचकोंके लिए 
भूमि-दान किया है। दूसरा दानपत्न इसी वंशके महाराजा हरिवर्माका है। 
उन्होंने अपने राज्यके चौथे वषमें शिवरथ नामक पितृव्यके उपदेशसे, सिंहसेना- 
पत्िके पुत्र मृगेशद्वारा निर्मापित जैन मन्दिरकी अष्टाहिकापूजाके लिए और सबे 
संघके भोजनके लिए ' वसुन्तवाटक ” नामक गाँव कूच्चकोंके वारिषेणाचायेसंघके 
हाथम चन्द्रक्षान्तको प्रमुख बनाकर प्रदान किया । ये दोनों दानपत्र 
ताम्रपन्नोंपर हैं । 

पहले दान-पत्रमें यापनीय, निग्रेन्ध और कूचंक इन तीन सम्प्रदायोंके नाम 
हैं और दूसरेमें सिर्फ कूचक सम्प्रदायक्रा । दूसरेसे माढ्म होता है कि इस सम्प्र- 
दायमें “ वारिषेणाचायसंघ” नामका एक संघ था, जिसके प्रधान चन्द्रक्षान्त 
( मुनि ) थे । 

पहले दान-पत्रके यापनीयोंको तो हम अब जानने लगे हैं, और उनके 
विषयमें अन्यत्र बहुत कुछ लिखा जा चुका है। अब रहे निग्रेन्‍्थ और कूचेक | 
यद्यपि प्राचीन साहित्यमें रवेत!म्बर साधुअंके लिए भी निग्रेन्थ शब्द आमतौरसे 
प्रयुक्त हुआ ६, परन्तु इस दानपत्रस तो उनका ग्रहण नहीं द्वो सकता । क्योंकि 
इन्हीं महाराज मृगेशर वर्माका एक और दानपत्रं इससे पॉच वर्ष पहलेका 


3०+>- नमन जननी रन नननन कक *+ न न लनननीनिनननन > जनननननल+न ० +००--+ 





१-इण्डियन एण्टिकवेरी जिल्द ६, पृ० २४-२५ | 

२-३० ए० जिल्द ६ पृ० ३०-३१ | 

३-मृगेश वर्मा ई० सन्‌ ४३४-३५० | | 

४-देखों जैनहितेषी भाग १३ अंक ७-८ में “ कदम्बवंशी राजाओंके तीन दानपत्र |? 
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५६० जैन साहित्य और इतिद्ास 


( आत्मनः राज्यस्य तृतीयवर्ष ) मिला है, जित्षमें कालवंग नामक प्रामके तीन 
हिस्से करके पहला हिस्सा जिनेद्धदेवके लिए, दूसरा इब्रेतपट अभ्रमणसंघके 
लिए और तीसरा निग्नेन्ध भ्रमणसंघके लिए दान किया गया है। उसके 
मूल शब्द ये हैं -- 

८ अह्देच्छालापरमपुष्कलस्थाननिवासिभ्य: भगवदहेनमहाजिनेन्द्रदेवताभ्य एको 
भाग;, द्वितीयोहत्रोक्तसद्धमैकरणपरस्य इेतपटमहा भ्रमणसंघोपभोगाय, 
तृतीयों निग्नेन्थधमहा भ्रमणसंघोपभोगायेति |! 

इसमें इवेतपट ( श्वेताम्बर ) और निप्रेन्ध श्रमणसंघ अलग अलग निर्दिष्ट 
किये गये हैं, इसलिए निग्नेन्थ श्वेताम्बर नहीं, दिगम्बर ही प्रतीत होते हैं । 
तब ये कूचेक और कौन होंगे ! 


यापनीय संघके साधु भी कूचेक नहीं दो सकते। क्योंकि पूर्वोक्त लेखमें ये 
कूचेकोंसे भी अलग ही बतलाये गये हैं। ऐसी दशामें यही कल्पना करनी पढ़ती 
है कि निग्नन्थ और कूर्चक दोनों द्वी दो जुदा जुदा दिगम्बर सम्प्रदाय रहे होंगे । 
अब प्रश्न यह है कि इस कूचक सम्प्रदायका स्वरूप क्‍या होगा ! 


कूचेक ( प्राकृत “ कुच्चय ? ) शब्दके अनेक अ्थ हैं,-दभ, कुशाकी मुट्ठी, 
मयू रपिच्छि और दाढ़ी-मुँछ । कूँची इसका देशी रूप है। कर्नाटकर्मे कूँची-कमण्डलु 
साधुओंके उपकरणोंक्के रूपमें आमतौरसे व्यवहृत होता है। इससे दानपत्रोंके इस 
शब्दने पहले-पहल हमें मयूरपिच्छि रखनेवाले जन साधुओंक्े ही किसी सम्प्रदायको 
समझनेके लिए लरूचाया । यापनीय साधु मयूरपिच्छि रखते थे और दिगम्बर- 
सम्प्रदायके साधु भी मयूरपिच्छि रखते हैं, परन्तु दानपत्रोंका उक्त कृषक 
सम्प्रदाय इन दोनोंसे भिन्न कोई तीसरा ही प्रतीत होता है और कुछ प्राचीन 
उल्लेखोंके मिल जानेसे अब हम इस नतीजेपर पहुँचे हैं कि यद्द कूचेक जैनसाधुओंका 
ऐसा सम्प्रदाय होना चाहिए जो दाढ़ी-मूँठ रखता होगा | 


प्राचीन कालमें जटाधारी, शिखाधारी, मुड़िया, कूचेक, वस्रधारी और नम्म 
आदि अनेक प्रकारके अजेन साधु थे। जान पड़ता है इसी तरह जैनोंमें भी 
साधुओंका एक ऐसा सम्प्रदाय था, जो दाढ़ी-मूँछ ( कूचेक ) रखनेके कारण कूचेक 
कहलाता होगा । 

आवचाये जिनसेनके द्वारा वरांगचरितके कर्ता जटाचायेकी जो स्तुति की गई है, 


कू्यंकोंका सम्प्रदाय देश 


उसमें उनकी द्विलती हुईं जटाओंका वर्णन किया है,, जो जनसाधुओंके “ जटी 
सम्प्रदायका आभास देता है। इसी तरह दादी-मुँछ रखनेवाले कूचेक सम्प्रदायकी 
भी कल्पना द्वो सकती है। 

स्व० मि० काशीनाथ तेलंगके अनुसार कदम्ब वंशके पूर्वोक्त दानप॑त्र ईतताकी 
पौंचवीं शताब्दीसे पहलेके हैं, अतएव उस समय और उससे पहले यह एक प्रसिद्ध 
जैन सम्प्रदाय था और उसका “ वारिषेणाचाये-संघ ” नामका एक संघ था। 





कूर्ची या कृचकोंका उल्लेख उत्तराध्ययनकी शान्त्याचारयक्वत टीकामें 'वाचक- 
बचने ? कहकर इस प्रकार किया गया है--- 


सम्यक्त्वज्ञानशीलानि तपश्वेतीह सिद्धये । 
तेषामुपग्रहार्थाय स्वत॑ चीवरधारणम्‌ ॥ १ ॥ 


जटी कूर्ची शिखी मुण्डी चीवरी नम्न एव च। 
तप्यन्नपि तपः कष्ट मौत्याद्धिल्नो न सिद्धथति ॥ २ ॥ 


सम्यग्श्ञानी दयावास्तु ध्यानी यस्तप्यते तपः । 
नम्रश्वीवरधारी वा स सिद्धपति मद्दामुनिः || ३ ॥ 


इस उद्धरणके दूसरे कछोकमें जटाधारी, कूचेधारी, चोटीघारी, मुढ़िया, चीवर- 
( वच्ध ) घारी और नम्न साधुओंके नाम आये हैं और जिस ऋमसे आये हैं उसपर 
ध्यान देनेसे मालूम द्योता है कि कूर्ची साधु मयूरपिच्छिवाले नहीं किन्तु दाढ़ी- 
मूँछबाले होंगे। जटावालों, चोटीवालों और बिना बालोंवाले मुण्डियोंके बीच 
दाढ़ी-मुँछवाले ठीक जान पढ़ते हैं । 


इसी तरह एक जगह बृहत्कल्पसूत्रके संघदासगणिक्ृत लघुभाष्य और उसकी 
बृत्तिमें भी कृ्षिक साधुओंकी चर्चा आई है। वहाँ प्रसड़ यह है कि नि्भन्थियों 
( भार्यिकाओं ) को किस किससे वस्र नहीं केना चाहिए--- 


१०. कानव्यानुचिन्तने यस्य जटा: प्रचलवत्तय: 
अर्थानस्मान्वदन्तीव जटाचार्य: स नोइबतात्‌॥ आए पु० 
२-पश्चिमी गंगोंके अनेक दानपत्र यह सूचना करते दं कि कदम्बवंशी काकुत्स्थ वर्माका 
काल ई० स० ४३५-४७५ है। ( दांडेकरकी  हिस्ट्री आफ दि गुप्ताज ” पृ० ८७-९१ और 
राय चौघुरीकी ' पोलिटिकल हिस्टी ” एृ० ३४२ के नोदस ) 
३१६ 


५६२ ज्ञेन साहित्य और इतिहास 


कावलिए य भिक्‍खू सुइवादी कुच्िए अ वेसत्थी । 
वाणियग तरुण संसद्ठ मेहुणे भोइए चेव ॥ २८१३ ॥ 
इसमें कापालिक, भिक्षु ( बौद्ध साधु ) और शुचिवादी साधुओंके साथ कुच्चिअ 
या कूर्चिकोंका नाम है। बृत्तिकार कृचिकका अर्थ “कूचन्धर ? अर्थात्‌ कूच 
धारण करनेवाले करते हैं और प्रसंगकी दृष्टिसे ये दाढ़ी-मूँछ वाले अन्यधर्मी 
साधु ही जान पढ़ते हैं । 


आगे कूचेकोंका उल्लेख करनेवाले दोनों दानपत्रोंकी प्रतिलिपि दी जाती है-- 
प्रथम दानपतन्र 

( १ ) स्वस्ति (॥ ) जयति भगवान्जि (ज्षि) नेन्द्रो गुणरुन्द >< प्रथित- 
परमकारुणिकः त्रेलोक्याश्वासकरी 

(२ ) दयापताकोच्छिता यस्य (॥ ) कदम्बकुलसत्केतो: ह्वेतो >< पुण्यकर्स- 

( ३ ) पदाम्‌ श्रीकाकुस्थनरेन्द्रस्य सूनुर्भानुरिवापर: (॥ ) भ्रीशान्तिवर- 

(४ ) वर्म्मंति राजा राजीवलोचनः खछेव वनिताकृष्टा 

(५) येन लक्ष्मीद्विषद्शह्दात्‌ ( ॥ ) तत्प्रियज्येष्ठतनयः भ्रीमगेशनराधिप: । 

(६ ) लोकेकधम्मेविजयों द्विजसामन्तपूजितः (॥ ) मत्वा दान॑ दरिद्राणाम्‌ 

( ७ ) महाफलमितीव यः स्वयं भयदरिद्रा ( द्रो ) पि शन्रुभ्यो दाझदहाभयम्‌ (॥) 

( ८ ) तुल्भगन्नकुलोत्सादी पह्व प्रलयानल; स्वायेके नृपतो भकत्या .. 

(९ ) कारयित्वा जिनालयम्‌ (॥ ) श्रीविजयपलाशिकायाम्‌ यापनि (नी ) 
यनिग्रेन्थकूचे- 

(१०) कानाम्‌ स्ववेजयिके अष्टमे वेशाले संवत्सरे कात्तिकपौण्णेमास्याम्‌ 

(११) मातृसरित आरभ्य आ इज्निणीसन्नमात्‌ राजमानेन त्रयस्चिशन्निवत्तेनं । 

(१२) श्रीविजयवेजयन्तीनिवासी दत्तवान्‌ भगवद्धयोहेद्धथः (। ) तन्नाज्ञाप्ति: 

(१३) दामकौर्तिमोजकः जियन्तश्वायुक्तकः सब्वेस्थानुष्ठाता इति (॥) भपि च 

(१४) उक्तम्‌ (। ) बहुभिव्व॑सुधा दत्ता राजभिस्सगरादिभिः यस्य यस्य यदा 

(१५) भूमि: तस्य तस्य तदा फलम्‌ (॥ ) सवदत्ता ( त्तां) परदत्ता (त्तां) 
वा यो हरेत वसु- 

(१६) न्धराम्‌ षष्टिवषसहल्लाणि कुम्मीपाके स पच्यते (॥) सिद्धिरखु। 


कूचकोंका सम्प्रदाय ५६३ 


द्वितीय दानपत्र 


(१) सिद्धम॥ स्वस्ति स्वामिमद्वासेनमातृगणानुध्याता भिषिक्तानाम्‌ मानव्यसगो- 

(२) त्राणाम्‌ हारितीपुत्राणाम्‌ प्रतिकृतस्राध्यायचचिकानाम्‌ कदम्मा (म्बा) ना- 

(३ ) म्महाराजः भ्रीह रिवर्म्मा बहुभवक्वतेः पुण्ये राज्यश्रिय निरुपद्रवाम्‌ 

(४) प्रकृतिषु हितः प्राप्तो व्याप्तो जगद्मगसाखिलम्‌ श्रतजलनिधिः वि- 

(५ ) यरावृद्धप्रदिष्षप थ स्थित: स्वत्॒लकुलिशाघातोच्छिन्नद्विषं ( प )- 

(६ ) दृसुधाधरः (॥) स्त्रराज्यसंवत्सरे चतुर्त्थ फाल्गुनशुक्कत्रयोदश्याम्‌ उच्च- 

(७) श्वज्ञयाम्‌ सब्वेजनमनोहादवचनकम्मेणा सपितृब्येण शिव- 

(८) रथनामध (थे) येनोपदिष्ट: पलाशिकायाम्‌ भारद्वाजसगोत्रसिद्दसेना- 

( ९ ) पतिसुतेन मृगेशेन कारितस्पाइदायतनस्य प्रतिवर्षमाष्टाहिक- 

(१०) मद्दामहसततचरूपलेपन क्रियात्थ तदवशिए्ट सब्वेसंघ- 

(११) भोजनायेति सुद्दि (!) हि कुन्दूरविषये वसुन्तवाटक सब्वेपरिद्वारसयुतत 

(१२) कूच्चकानाम्‌ वारिषेणाचाय्येसद्ृहस्ते चन्द्रक्षान्तं प्रमुखम्‌ 

(१३) कृत्वा दत्तान्‌ (॥) य एवं न्यायतोडमिरक्षति स तत्पुण्यफल- 
भाग्मवति (। ) क्‍ 

(१४) यश्वन रागद्वेषलोभमोहैरपहरति स निक्ृष्ट मां गतिमवा- 

(१०) प्रीति (॥) उक्तन्न स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वमुन्धराम्‌ षष्टिवर्ष- 

(१६) सहस्राणि नरके पच्यते तु सः (॥) बहुभिव्व॑य्रधा भुक्ता राजमि- 

(१७) स्सगरादिभिः यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलिमिति (॥) 

(१८) वधतां वधेमानाहेच्छासन संयमासनमू येनाद्यापि जग- 

(१९) जीवपापपुंजग्रभंजनम्‌ (॥) नमोडदते वधमानाय (॥) | 


परिशिष्ट 


[ द्वितीय संस्करण छप चुकनेपर कुछ ओर बातें ध्यानमें आई जो यहाँ ढेखोंके 
क्रमसे दे दी जाती हैं-- ] 


देधनन्दिका जेनेन्द्रव्याकरण ( १० २२-५५ ) 
१--सिद्ध प्रियस्तोत्रक॥ा अन्तिम पद्म चक्रबद्ध है जिसके तृतीय वलयसे 
: देवनन्दिकृति: ” निकलता है। इसके सिवाय उसके २५ वें पयके ५ श्रीदेवनन्दि- 
मुनिचित्तवचःप्रसूतेः ” पदमें स्पष्ट ही उनका नाम दिया हुआ है | 


२--इसी तरह जिनाभिषेक ( महाभिषेक )के अन्तिमबृत्तके “ पूज्यपादः ” 
और ' देवनन्दीडितश्री ” पद बतलाते हैं कि वह भी उन्हींकी रचना है। 
३--श्रवणबेल्गोलके ४० ( ६४ ) वें शिलालेखके “ जैनेन्द्रं निजशनब्दभागमतुले ? 
आदि पद्मके “ हन्दः सूक्षमधिय ” पदसे उनके “ छन्दोप्रन्थ ” का अनुमान होता 
है और उसकी पुष्टि अभयनन्दिकृत “ लघुल्नपन ” के टीकाकार भावशर्माके इन 
वाक्योंसे भी होती है--'' शादूलविक्रीडते द्वादशायतिः स्यात्‌ तदसावायतिभंगश्चेन्न 
श्रीपूज्यपादैः समासेडपि यतिरुक्ता । विचारित॑ चैतदस्माभिवेत्तरत्नाकरटीकार्यां 
भावध्रकाशिन्यामिद्यलम्‌ । ?--प० ६९ । क्‍ 
रामकीतिके गुर जयकीर्तिने अपने छन्दोनुशासनमें जिन पूर्वतर्ती छन्‍्दोंग्रन्थोंके 
देखनेका उल्लेख किया है, उनमें एक भीपूज्यपादका भी है-- 
४ ज्वांडव्य-पिंगलजन श्रय-सेतवाख्य-भ्री पूज्य - 
पाद-जयदेवबुधादिकान|म्‌ उन्दांसि वीक्ष्य--”” 
अर्थात्‌ पूज्यपादका भी कोई उन्दोग्रन्थ है । 





पद्मचरित और पउमचरिय ( प्ृ० १०० ) 
णेमी मछ्ली वीरो कुमारकालम्मि वासुपुज्जो य । 
पासो वि गहिदतवा सेसजिणा रजचरमम्मि ॥ 
--तिलोयपण्णति, अधिकार ४, गाथा ६७० 


परिदिष् ५६५ 


अर्थात्‌ नेमि, मह्नि, वीर, वासुपूज्य और पाश्वेने कुमारकालमें और शेष 
जिनों या तीर्थररोंने राज्यके अन्तमें तप प्रहण किया। राज्यके अन्तका 
अर्थ है राज्य भोगकर । इससे ही ध्वनित होता है कि कुमारकालका भर्थ 
यहाँ कुऔरे थे या विवाहित, यह उदिष्ट नहीं है । 





वीरसेन, जिनसेन, ओर गुणभद्र ( 7० ११९ ) 


जिनद्शचरित--गुणभद्रके उत्तरपुराण और आत्मानुशासन ये दो ही 
ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। इनके सिवाय “ जिनदत्तचरित ? नामका ए% काव्य भी है जो 
मा० जै० प्रन्थमालामें ( नं० ७ ) प्रकाक्षित द्वो चुका है। इसमें ९३८ पद्म 
ओऔर ९ सगे हैं। सर्गान्‍्तके एक एक दो दो बृत्तठन्दोंकी छोड़कर शेष सारा ग्रन्थ 
अनुष्रुप्‌ 'छोकोंमें है । जिन दो प्रतियोंके आधारसे यह मुद्रित हुआ है, उनमें कोई 
प्रशस्ति आदि नहीं है। प्रन्थके प्रारम्भ भी जिन, सरस्वती और यतिनायकोंकी 
स्तुतिके भतिरिक्त किसी पूर्वकवि आदिका उल्छेख नहीं है। केवल सर्गोंके 
अन्तमें “ इतिश्रीभगवद्गुणभद्गाचार्यप्रणीते भ्रीजिनदत्तचरित्रे.,.” लिक्ला है । 
इसके “ भगवद्गुणभद्राचायप्रणीते ” में जो “ भगवत्‌ ” शब्द है, वह मूल प्रतिका 
है या सम्पादक संशोधक या लिपिकारने अतिरिक्त भक्तिवश छिस्र दिया है, 
इसका कुछ पता नहीं । 


जिनदत्तचरितकी कथा दूसरे कथाकोशोंमें या पुराणोंमें नहीं मिली । 

गुणभद्ग के इस प्रन्थका पीछेक्रे किसी प्रन्थमें कोई उल्लेख भी नहीं मिला । 

उत्तरपुराणके कर्ता गुणभद्रका ही यह काव्य है, इसका और कोई प्रमाण 
नहीं मिला । इस नामके और भी कई भद्टारक हो गये हैं । 


यद्यपि इसकी रचना सरल और प्रसादगुणयुक्त है; परन्तु उत्तरपुराणकी 
रचनासे इसका कोई मेल नहीं । दोनों ही अनुष्टुप 'छोकोमें है। इसमें ंगारकी 
भ्रधिकता है । 

इसका हिन्दी अनुवाद बहुत समय पहले पं० भीलालजी काव्यतीर्थने कलकत्तेसे 
प्रकाद्षित किया था । 


५६६ जैन साहित्य ओर इतिहास 


स्वयंभु और जिभुषन स्वयंभु (7० २०३ ) 

यश:कीर्ति ( जसकित्ति ) के लिखवाये हुए दो प्रन्थोंकी सूचना पं० परमा- 
नन्‍्दजी शास्रीने ( अनेकान्त वर्ष ११, अंक ७-८ ) दी है जिनमेंसे एक है 
विदुध भ्रीधरका संस्कृत भविष्यदत्तचरित जो आषाढ़ वदी गुरुवार सं० १४५६ 
को ग्वाल्यिरके राजा ड्रेंगरसिंहके राज्यकालमें लिखा गया । इसकी प्रति धमपुरा 
देहलीके नये मन्दिरके भण्डारमें है। दूसरा प्रन्थ अपभ्रंश “ सुकुमालचरित ? है। 
यह आश्विन वदी १३ सोमवार सं० १४५६ का लिखा हुआ है । इसके सिवाय 
जसकित्तिने अपना पांडवपुराण संवत्‌ १४९७ में साहू वील्हाके पुत्र द्ेमराजकी 


ग्रेरणासे बनाया था और हरिवंशपुराणकी रचना से० १५०० में साहू दिवढ़ाकी 
प्रेरणासे की थी । 





हरिचन्द्र ( 7० ३०३ ) 

घमेशर्माभ्युदयके कर्त्ताका नाम दरिश्रन्द्र नहीं, दरिचन्द्र है। उन्होंने अपने 
स्थानका नाम नहीं दिया है परन्तु उस स्थानपर नोमक वंशके किसी राजाका 
राज्य था। उस वंशसे उनके कुलका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं जान पड़ता। वे 
स्वयं कायस्थकुलमें उत्पन्न हुए थे। उनके पिता आद्रेदेव संभवतः कोई राज- 
कमचारी होंगे। 
बनवासी ओर चेत्यघासी, (० ४५६ ) 

मकेराके दानपत्रकी प्रतिलिपि यहाँ दी जाती है-- 

४ , , भीमद्कदम्बकुलगगनगभस्तिमालिनकृष्णवर्मप्रहाराजाधिराजस्य प्रिय 
भागिनेयो विद्याविनयातिशयपरिपूरितान्तरात्मानिरवप्रहप्रथा ( थ ) नसौरय विद्वत्सु 
प्रथमगण्य श्रीमान्‌ कोज्नणणिमहा धिराज अविनीतनामधेयस्य दत्तस्य देसिगगणं कोण्ड- 
कुन्दान्वय गुणचन्द्रभटारशिष्यस्य अमयनन्दिभटार तस्य शिष्यस्य शीलभद्र- 
भटारशिष्यस्य जयनन्दिभटारशिष्यस्य गुणनंदिभिटारशिष्यस्य चन्दनंदिभटा रग्गें 
अष्टा-असीति उत्तरस्य त्रयोशतस्य संवत्सरस्य माघमासं सोमवार स्वातिनक्षत्र 
सुद्धपश्वमी अकालवर्षप्रथिवीवल्लभमंत्री तलवननगरभीविजयजिनालयक्के पूनाडुच्छट्‌ 
सहल्लएडेनाडू सप्तरिमध्ये वदणेगुप्पेनाम अविनीतप्रहदाधिराजेन दत्तेन पडिये 


आरोल्मूरू। ” 
-- जैनशिलाछेखसंप्रह द्वि० भा० पृ० ६५-६६ 


नाम-सूची 


[ इस सूचीमें मुख्यतया ग्रन्थों और प्रन्थकारोंका निर्देश किया गया है। 
संघ, गोत्र, स्थल, क्षेत्र, राजा और आचाये आदिके न!मोंका भी समावेश किया 
है । यदि किसी लेखमें किसी प्रन्थ या ग्रन्थकारका नाम बार बार आया है, तो 
वहाँ पृष्ठांकके बाद इ० (इत्यादि ) लिख दिया गया है। ] 
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